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यस्य ज्ञान यनं वर्तुविषय य॒पृल्यते देवते 
नित्यं यस्य वचो न दुर्मय छते: कोलाहैटुप्यते 
रागद्रं षभुदिषाच्च परिपत्‌ किप्ता क्षणायेन सा 
सश्रीवीरविसु र्विधूत्तकहुषा बुद्धि विधत्त मम! 
जिसका ज्ञान भसत वस्तुभोको विषय करता हे, देवता जिसकी पूजा कसते है. 
निस वचन दुय कोलो दुष्त नहीं होता, मौर मिसे राग प्रुख शनू- 
समूको क्षुणसरमे मगा दिया था वेह श्री वीर रमु हमारी बुद्धिको निम॑ करं । 
प्रिय वाचक्र्न्द्‌ । 
इस संसारम धमेकै समान दूसरा को प्रे भोर पकारक वस्तु नही है । ध 
दी प्राणियोको विपत्तिमे सहायता देने वाखा सचा भित्र हे ¦ सासारिकि समी पदार्थं शरीर 
केसाथही इस ोको रद्‌ जाते दै पर धर्म परोकमे भी जीथके साथ जाता है 
मोर विपत्ति हटा कर जीवर सुल साति देता दै ! जैसे कि कदा है- 
“धनानि भूमौ पर्व गोष्ठे भर्या गह दवारि भना इमशाने। देहधिताया परलोकं 
माग घर्माुगो गच्छति जीव एक " 
भधति धन प्रथिवी पर, प गोष्ठते स्थी, घर द्वार प्र मौर वन्धु बान्धव 
देमरानमे, देह चित। पर रद जति दै पर॒ एक धमै इस जच के साथ परलेकमे भी 
जलता दै । जव ओ मतुषय धर्षक समह नही करता उसको पकी उपमा दो गवी है 
भभोकि ष्य जोर म्बष्योमे यही अन्तर दै छि पट धमैका संग्रह मीं कर्‌ सक्ता धौर 
मेष्य कृर सकता दे । 
यह वदे भवि महियोने मलुप्ोके कटयागार्थ धर्माचरण केका इष्देशच क्रिया 
दे भोर धभेकी बड़ी दिश व्यासया कौ है । शास्त्र ध्की न्याख्यरा मातर है । जैसे वस्त्र 
चन्म मोर षट यृण्मय दोता है उसी तण कारन मी धममय 1 शास्नोमे अनेक धरार 
के धम वतलाप दै पर सत्र धमेमि र्ठ भौर सवका मूलभूत धमं जीवर रूप ध कहा 
गया हे! ओनागमका तो इतके छिव निर्माण दी हुमा दै! प्रन व्या$रण सुने प्रथम 


सप दसि स्स फिन्घन्वे जयं जीव रक्खण दयहूधाए पावयण सवधां सुकहियं 


1 

अर्थात. जगतक्े सम्पूणे जीगोकी रा रूप दुयाके लिये भगवान प्रवचन कशा 
ह । स मूलपाठमे जीवगक्षा रूप धर्मके धियि सेनागमकी स्वना होना वतहा्री गई द । 
सत" जीचरक्ा रूप धम जेन धर्मक प्रधान अद्ध दै । उस जीवर्ाको जो धमै मानवा द 
समोर विधिवत्‌ उसका पाटन कात दै वही तीर्थङ्रकी माका माराधक पुरप दै । इसके 
विपरीत जो जीवरक्षाको धमे नहीं मानता किन्तु इसको पाप सथवा धरम कटाता द 
बह्‌ घमा द्रोदी बौ ए वीवगगकी याज्ञा तिरस्कार कने बाला दै। 

वै वल जेनधेमे दी जीवरकषाको प्रधान धमै नदीं वतलावा किन्तु दूसरे मववाटे 
शास्त्र भी इते सवौत्तम घौर सवप्रधान धम मानते दै । महाभारत श्ान्तिपर्ने लिला 
द कि--“प्राणिना रक्षण युक्त सच्युभीताहि जन्त३, आत्मौपम्येन जानद्धिरिष्टं सर्वस्य 
जीवितम्‌" 


^्दीयते माय्यं माणस्य कोटि ीविवमेव चा। धनङोटटि परित्यज्य जीरो 
जीवतु मिच्छति । 
जीवाना रक्षण श्रेष्ठ जीव) जीवित काक्षिण 
तस्मात्समस्तदानेभ्योऽभथद्‌नं प्रशस्यते 
एत काञ्चनो मेशवैहरा वदुन्धरा 
एकतो भय भीतस्य प्राणिन्‌ प्राणरक्णप्‌ ? 
घर्थात. जेते पना जीवन इष्ट है उसी तरह सभी प्राणिर्योका अपना सपना 
जीवन इष्ट है, सभी जीव मरनेते उरते दै इसलिये समीको मपने समान जान क्र 
उतरी प्राणरक्षा करनी वाद्ये | 
मारे गने बले पुष एक तरफ $रोडो घर दिथाः जाय भौर दूरौ घोर 
उफा जीवन दिया जाय तो बद्‌ धन छोड क जीवनी ही इचा करता दे। 
जीब रक्षा करना ससे प्रथान घर्म दै । सभी जोव जीवित रहना च दहते दै । 
इमस्य सभी दानोमे अभयदान यान' जाबरश्चा कलन शठ ६ । 
एक तरक सोनेका पड मेर नौर बहुन प थवी गख दी जाय सौर दूसरे त्फ 
मृत्युभोत पुरूष प्रणद्षण रूप धरम रख दियाजाय तो प्राणरक्षा रूप धर्म ही शरेष्ठ 
सिद्ध होगा] 
इसी प्रकार विष्णु पुगणमे मी शिखि है-- 
“कपिष्टाना सहसखाण योदधिजञभ्य प्रयच्छति 
पस्य जीवितं दुयान्नचं तुल्यं युधिष्ठिरः 
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यौत. जो पुरूष हजार गाये प्रहमणोफो दीन देनादे बद्‌ यदि एक प्राणी फो 
जीवन दान देधे तो उसके इष करय तुर्य पहला पार्य नही दै यानी जीबन्दान 
देना गोदामदे भो ‰8 ६ । 

त्वादि अत्य मवावदम्वो शपरोमे भौ जवसा सवरीचम धम माना दै मोर्‌ 
लेनागमका सो यद्‌ प्रण दी है । धर भजक दण्डा यवघिणी कालके प्रभावसे श्येरा- 

-स्रर जौन धर्मक अन्दर एक परह पथः नापर सदाय प्रकट हुभा दै} यह सम्प्रदाय 
जनधर्के भू भूत जीवगा धको विनादा फरफे रोनध्मेका पूखोच्छेद्‌ फरत। पराहता 
ह} इसे सिद्धाभकै नमूने बु यहा वतल्ये जति दै । 

(१) गयो भरे हप बेडिमे यद आग हग जाय भोर फोदै दयावान पुरू 
उस वाके द्वारक खोकर गायोकी शशा केतो र्ते तरद्‌ पर्थी एकान्त पापी 
षते है \ 

(२) भासे पूर्ण गाडी भ। री द ओर मागमे कोरे वाहक सोया हुभा दै उष 
बालकश्नो को दयावान्‌ पुष उडा छेतर तो इस कारय्थको तैरद पन्थ सम्पदाय एकन्तं 
पाप बलात दै ! । 


(३) दीन म्म प्रते को बालके गिरताहो तो षसं को उपर ही 


पकड कर वंचनि बाले दयावान्‌ पुय को तेरह पन्थी एकोस्ठ पाप करने वाहा वत~ 
छते रै) 


(ट) दव्वमहाघ्रतथारी सधु के भ्डे मे क्रिसी दुष्ट के द्वारा छगायी हुं 
फांसी फो यदि कोर देया पुष सख देषे तो उस म तेरह पर्थी एकान्त पाप होना 

तेहे। । 

(५) काद मादि दि प्राणीक्े कथे माद जते हुए वरे मदि की णण 
रखा कलेके स्यि यदि कोद कैक नदीं मासेफा इष्टे .देवे तो तेरह पन्थो ऽते 
पकास्त्‌ पाप कहते है! 

(६) शरसी गरहस्थके धेरै, नीचै कोद जानवर मा गया हो तो उसको वत. 
छाने वाहे दयावाम्‌ पुरषो तेरह पन्थी एकाव पाप होना कहते हे 1 

(५) तेरह पन्थक खधुखोके सिवाय संसारके सभी प्राणि फो तेह पन्थी 
“छुपात्र" कते है } 

-( ८) तैरद पत्थे साधक सिवाय दुषो दोन देना) माघ सष्चण मयान 
लोर वेद्यागमनके समान ए्ान्व पाप सेरह्‌ पर्थौ व्रतत हे ! . 


(८९) पुत्र भपते मत्ता पिताद्टी बौर स्त्री, अपने पत्िकी सेवा श्रेषा र तौ 
इस काय्यैको तेर्‌ पल्थी एकत्व पाप कते ह । 


~. | 

(१०) किरी गृहस्थके घ्म जगल गयी दहो ञः गृहस्थ परिवार धरका 
ह्वार वस्द्‌ होनेकरे कारण वाहर नही निकल सफर हो किन्तु घस्फे भीतर आगमे जन्ते 
टए मसुष्य, स्त्री ओर वचे भादि आातनाद्‌ करते हये तो उस धरका द्वा खोल कर उन 
प्राणियोकी रक्षा प्ररने वेको तेरह पर्थी ए न्त पाप कण्नेवाला कहते ह॑ भोर उस 
घरक द्वर नदीं खोलना धर्मं वतछते ई । जेस कि भीपणजोने लिखा दै-- 

“गृहस्थ रे लायो छायो घर्‌ वरि निकल्यो म जायो ] वर्ता जीव विर वि 
बोरे साघु जाई किमाड न खोरे" 

यदी भीपणजी इघ तैर्ह्‌ पर्थ सम्प्दायक्षे प्रवसक हुए दे । देना वृत्तान्त दीप 
चिजयजीष्टी चचमि क्स प्रकार ह्खिा ६। 

मारवाड दशमे  कृण्टाल्िया? नामके त्रामका रहने वाटा सौसवाल संक्टेचा 
गोत्र भीषणचन्द्‌ नामक ज्यक्तिने सम्बल. १८०८ मे वाटत सम्प्दाथके पूज्य आर्य्य 
शरी रघुनाथजो महारजसे दीक्ष प्रह्ण की 1 पश्चात. दर मेश्ताफे अन्दर श्री रघुनाथजी 
महराज, भौषणचन्दुजीको भगवती सूत्र पटाने खगे । मीपणजीङो कितनी वाते जं चीं 
ओर किठनी नदीं जंचतीं । यह्‌ चेष्ठा श्रावक समर्थपख्जो धाडीवाले देठी । उक्त 
श्रावकरने पुञ्य श्री स्तुनाथनी महाराजसे कहा कि मोप भीषणजीको भगवती सूत्र पठा 
कर सधको दूध पिला रे दै । यद्‌ भोपगजी अगे चछछ कर निन्हव होगा मौर उत्सूत्र 
पररूपणा करेगा । 

यह सुन कर पूज्य श्री रपुनाथजी मदाराजने कह। कि पह भी भगवान्‌ महा 
वीर स्वामीने गोश्ाल्क मोर जामाी छो पटाया था भौर वे निन्दव हुए) यह उनके 
कर्मोश्ा दोषथा। 


दस प्रकार चोमासे मरमे सप्पू्णं मगवती सूच व्वा कर चौमास। उतने पर 
पूज्य श्री रघुनायजी मदाराजने मीपणजीसे कदा कि पुस्तक यदा रख कर जाना ! पर 
मीषणजीने यह्‌ बात नहीं मानी । बह भगवतीका पुस्तक ठेकर वदते चर दिये । पश्चात्‌ 
पूज्य अ र्बुनाथजीने दो शिघ्योके मज कर भीषणजीसे पुस्तक मंगवा$ 1 वहीं प्र 
भीपगजौका पूज्य ओरी रघुनाधजी महाराज पर्‌ क्रोध उत्पन्न हुभा । अर भीषणजीने 
निस्य किया कि मै नवीन मत निकाछ कर पूर्य श्री रथुनाथजीको अपमानित क्' । 

यह विचार कर भीपरगजीने मेरतासे विहार का मेवाडमँ राजनगर अन्दर 
चातुर्मास्य किया । वहीं सू वाचते हु र भोपणजीने यह प्ररूपणा की कि साघु सुनिराज 
फो किसी तर स्वावर सादि जोवोकी हिसा नयं कनो चादिथे अर करानी भौ नदीं 
चाहिये तथ। कते हुए को मच्छा भौ न समन्चना चाहिये । तथा क्रिसी प्राणीको बाधनं 


[ ५ 1 
नहीं चाहिये तथा यवना भी चहँ चाहिये ओर बाधते हुए को अन्डा भी नदीं समक्न 
चाहिये । 
एव शसो बधते हुर जीवो राथ छोडना नदीं बाहिये छोडाना भौ तदी 
पवाहिये भौर छोडने वाको अच्छा भी नदीं जाना बादिये । यह्‌ सुनिरा्नका माचार्‌ 
दै इत प्रकार प्राव भी तीयक्रका ल्घु पुत्रे मर ददती है इस लिय श्रावकको 


भी वापे हए प्राणीकरो रक्षां तर्ही छोडना चाहिये ओर छोडना मी नहीं चाद्ये तथा 
छोडने चरेको अच्छा मी नहीं समञ्चना चाद्ये ¦ 


कोई किरी जीयफो भारता हो तो छुडनेमे अन्तराय खगत दहै तथा छुडानेे 
बाद ञो वद जोव दिस, मैन, पाप आदि कार्यं करता दै वह्‌ सव पाप ह्ुडानेवारेके 
शिर पर गना है } तथा गाय बेड अदिस वाडा भरा हमा दै नोर उसमे यदि भाग ला 
ग दो तो उष बड़का द्वार खोर कर उन पलुभोकी रक्षा नीं करनी चाहिये ! क्योकि 
मरनेसे कवे हृर्वे गाय बेल आदि मैथुन बोर हिषा आदि पाप कगे बह्‌ सतर पाप 
उनो रक्षा करने वेको खगा ! तथा दिसक्रसे मारे जाने वाहे वकरे, भसे दि 
ओवि रह कर जो पाप कसते दै वह्‌ पाप द्ुहाने वेको छगता है । यह प्रहपणा 
भीष्णजीने की थी, 


भीषणजौ ओर्‌ जयपलनज्ीके शिष्य वक्तोजी तथा वस्राजजी आसवा ओौर 
खलजी पोरवाढ इन चासं जननि मि कर यह प्ररूप्णा की थी । यह बात पूल्यश्री 
खुनाथजी महाराजे सोजद्के चातुर्मास्ये सुनी मौर उन छोगोंकी विपरीत श्रदरा ह 
आनी । चतुमास्य उतरने पर भीपगजी पूज्य श्री रनाथनी महागज पास गये परन्तु 
पूर्य श्रीने भीषणजीको सत्सु प्रर्पी जान कर आदर नदीं दिया! बौर श्रामिलते 
आक्र भौ नही श्रिया । यह्‌ देख कर्‌ भौषगजोने पृल्य श्रीजीसे पूषा करि मेने क्वा 
अपराध क्रिया दे जिसते अप नाराज हो गये है । पूञ्यथरी रुनाथजी महाराजने कहा 
गि तुमने उत्सूत्र प्ररूपणा की दे यही पगथ है] फिर पूर्य श्रीजीने भीपगजीफो 
अच्छी तरद्‌ समदा कर षण्मासिक प्रायश्च देकर आहार पानी शामिटमे कर छिया | 
परन्ु भीषगज्ोके दिष्य भारीमरने अपनी यह श्रद्धा नहीं छोडी ] पञ्चते पूज्य श्री 
रषुनाधनी महाराजने भीषणजीसे कहा कि जयमलजीके शिष्य व्तोजीफो, वत्सराज 
जओसवालको, खी पोराख्को तथा राजनगर श्रावकोको तुमने ही विपरीत अद्धा 


दीदेइस श्वि वह श्रद्रौ वु्से दी मिरेभी तुम इनको समद्यामो । ठैसी ररी आक्ञा 
होने पर मीषगन्नी राजनगर आपे । वदा आने पर भौषगनीको वक्तोजीने बहुत ऽपाकछभ 
दिया ष्यीर कटा किदम 


संनि मि कर एक नवीन पत्थ चकाना सोचा था लेकिन पुम 
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श्युनाथत्ीके पास जाकर उनसे मिल गये 1 इत्यादि कहं फर वक्तोजीने भीपणजौका मनं 
किस दिया । सव भीपगनीकी श्रद्धा फिर पृषत्‌ ञ्योकी त्यो हो गई 1 पचात दौ तीन 
मासके वादं भोषणजो पूत्य श्री रघुनाथजी महागन्फै पास अये । ओर पूज्य श्रीने 
फिर उनका आहार अला कर दिया । इसके वाद्‌ भीपण नी पूज्य श्री रघुनावजो महा- 
राजक गुर भाई पूरय श्री जयपछजी महाराजके पास च्छे गये । इसी कारण पल्य श्री 
रधुनाथजी महाराज अर जयमलजौ महाराजमे मतमेदे उत्पतन हुमा ओर छ मास 
तक यह्‌ श्ट चलता रहा परन्तु भौषणजीने अपना मत नहीं खेडा । 
दये, अनन्तर श्री रघुनाथजी महाराजने गो्चारकका दष्डन्त देकर वगडी गाव 
से सस्वत्‌ १८१५ चै सुदी नवमी शुक्रवारे रोज भीपगजीको गच्यसे मख्ग कर्‌ दिया । 
८, पश्चात्‌ भीषगजी, वक्तोजी, रूपचन्दजी; भरमलजी ओर गिरिधरजो आदि 
तेरह जनने मिल करं नवीन पत्थ चलाया । तेरह जनोने इसे चलाया था इसदये 
इसका नाम तरह पन्थ' हुमा ये लोग प्सयेक ्रामोमे धूम घुम कर अपने मतका प्रचार 
रने छो । ओर शस्त्रके ६५ बोलोक्ा अथ उल्ट पुट कर दिया । भोर शास्च्रमे जहा 
जहा जीव रक्षा करनेका पाठ देखा उसके अर्थ पेर दिये! इन लोगोने यह्‌ प्ररूपणा की 
यी करि जीच रष्वा आदि करनेमे कोई छाम नहीं द । ये सव सासारिक कार्यं है } 
पहले पूय श्री रघुनाथजी महाराजे मोषगजीको समद्याया था किं भगवती 
सूत्र कै पन्द्रह श्चवकमे मोशालकको वैश्यायन वार तपस्वी तेजो लेश्यके वारा जल 
रहा था वहा भगवन्‌ महावीर स्वामीने अयु एस्पा करके शीतर टेर्याङे द्वारा गो शाक 
फो बचाया था । इस लिये सिद्ध।न्तमे अनुकम्पा करना परम धर्मं माना दै उसको तुमने 
क्यो उठाया दै । 
यह्‌ सुन र भीषणजीने कह कि बीर समञ्चदार होते चो छद्मरथपनेमे गोखा- 
एको दीक्षा घ्तयो देते, गोरालकको तिल क्यो बताते! बह तिक नदी दतते तो गोश्चा- 
क उसे क्या ड फंकता । तथा वीरं गोारुकको तेजो ठेदपरा क्यो सिखाते ! इस 
तेजो रेक््यके सिखनेसे गोशाल्कने सुक्षत्र ओर सर्वा॒भूतिको जला दिया तथा स्वयं 
वीरको भी उस तेजो दद्याके तापसे छ महीने तक रक्त व्याधि भोगनी पडी थी) 
इत्यादि बहुतसे अनथ हुए । यदि वीर समक्लदार होति तो रेस अनर्थकर कार्य्य क्यो 
करते । किन्तु वीर चू गये, उनमे छ. टेरयाये मौर माठ कर्म थे । यह हठ पकड कर 
भीषगजीने वीर भगवान्‌ प्रति बहुत छ व्ण वाद्‌ कहा । 
दसकेः अनन्तर फिर गुरने समञ्चाया कि तीथकर नीच ऊुल्मे उत्पन्न नहीं होति 
ओर उनका गर्भायहार नदीं होता तथा केवल ज्ञान होने पर उनको उच्छ्र रक्त व्याधि 
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तदं होती । इत्यादि जो दस आश्चयं हुए ह वे कमी नक् होते पर्‌ किंस माश्ी योगसे 
हुए दै। इस लिय गोशाल ओर भगवान्‌ महाबीर का पूवक वैर था उस वैरका फट 
भोगे चिना बह किंस प्रकारं मोक्षे पते ?। तथा बह्‌ छ महीमे त र्त्याधि मग विना 
किस प्रकार युक्तं रोते १ । १३ बे" सयोगी केवटी गुणस्थानमे मोक्ष जनिके समय सात 
क सम्पूर्ण होते रे जर वेदनीय कम बहुत होते दै । केतक समुदूधातको प्रकट करके 
वेदुनीय करथो का क्षपण ओर आठ कमक पूर्ण करके केवली मोश्रे जपते दै । इसषटियि 
गोश्ालकर शन देदना मौर उसके वैरको सम्पूरणं किये विना भगवान्‌ महाघोर किस प्रकार 
मोक्ष जा सकते थे । यहं साग भाव था | इसी कारण भगयान्‌ चरने गोशा देश्या 
सिखा थी मत वीर भूखे यह राढ तुम मत कदो । इस प्श्मर्‌ पृल्य श्री रघुनाथजी 
महाराजञने मूषणजौको बहुत कुछ समश्षाया पर मीपणजीने अपना दढ नहीं छोड । 


६ किर पूज्य श्री रधुनाथजीने क कि सत्सत् प्रहण्णा करे तुम अयु्पा मत 
उठाभो । उपासक दभाग सूत्रम श्रेणिक राजाने भनुकृम्पा कर कसाई वाडा उठा 
विया था जोर जीव नहीं मारने होरा पिढवाया था । तथा राजप्ररनीय सूते परेरी 
रापाने बारह व्रत धारण कर अपनी संपत्ति चतुभागसे अनुकम्पाथै दानश्चाश चन्‌- 
वा थी । फिर सतराध्ययन सुमे शरी नेमिनाथजीने विवाहार्थं जतत हए प्स भर 
हमा बाडा देखा भोर भरु्पा कर उने दुडा दिया । तथा ठाणाज्ध सूतरमे दशा प्रकार 
दान दे दै नमे अनुकम्पा दानका वर्मन ६ । इस प्रफार शास्त्रमे ६५ जगह सनुकम्पा 


सम्बन्धो पाठ भरे है उन पाठोको वहा कर्‌ भी मीषणजीको सभद्चाया पर नौषणभीने 
सपना हठ नहँ छोड़ा | 


यही भीषणनी तेग्ह पन्थ सपप्दायके प्रवर्तक थे । इनका सम्दाय श्ष(सत् विरुद 
होने कार यथपि क्षेण भर भी ठहरने योग्य न था तथापि जनता अन्दर मुखै 1 
माधिक्य रोनेते ओर हूएडा अवसर्विणी कारक प्रभासे इनका सम्पदाय वट तिका । 
सोर इस सम्प्रदाये चरने जनताकै अन्दर जीव रक्षा कम्नेमे एकर्त पापा विवास 
इत्पन्न्‌ हुमा, 


र 


ईप भषज चोथे पाट प्र जीतमलजी नामक एक व्यक्ति आचाय इप्‌ । 
नदोने दान दयाका स्ना करने दयि भरमवि्टसन नामकं एक प्रथ स्वा सौर उस 
शास्तकेः जथकरा मनश्च करके मूख जनतामे भीषणजीक$ सिद्धान्तोको यट करनेका पूरण 
भयास या । जद जद मीपगजीक़ी अद्धा शास्त विरुद दोती थो वहा वहं इन्डोते 
उास्नका मय चश दिया द 1 मौर जक्ष अर्थ नहीं वद्‌छ सका बहाका पाठ दी नदीं 
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छिदा तथा कदीं अपूर्णं पाठ छि कम जनत्तामे भ्रम खण्डन करनेके वहानेत्त भ्रमरा 
प्रचार किया } इस प्रकार जीतमलजीने भ्रमविध्वसनमें दान दया आद्वि पक्त्र धर्माका 
उच्छेद करनेक्रे चयि पूर्ण प्रयत श्रिया दै । इछ प्रथ प्रचार होनेते जनततर अन्दर ेसा 
अज्ञान फेर गया हे क्रि धी प्रान्तमें रहने वाले तेरद पन्धी ओऽवार बन्धुभाने जीव- 
र्ता रूप ध्मका वदिष्कार सा कर दियादै। इस अनश परम्राफो वठते देख कर 
जनते कर्याणार्भं पूर्य श्री हुक्ुमोचन्दजी महाराजे पटानुपाट पर भिराजमान १००८ 
प्य श्री जवाहिराठजी महाराजने बहुत परिश्चम के साथ यह्‌ सद्धममण्डन नामक 
प्रथ बवनायादे। 

इस प्रथमे मूढ सूत्र भर उनसे मिरती हुई दीका, माप्य; चूर्णी मोर कदीं कीं 
मूाुगारणी टव्वाभो का माश्रय लेष्र सत्य धर्मो प्रकर करनेकौ पूर्ण चेष्ठा की गई 
दे! इस प्र धको मनन पूैक अवलोकन करनेसे शास्त्र विरुद्ध तैरद्‌ पत्थयोा सिद्धान्त 
सार साफ मिथ्या नजर मने छात! दै मोर जीषरक्षा चथा दान सादि धर्म, शास्नीय 
प्रमाणित होते है । मत सत्य धमं ज्ञान की इच्छा करने वले पुरुषोको अवश्य यह्‌ मथ 
देखने योग्य दे ओर वास सम्प्रदायके श्रावको के खये तो इसे देखना परम आवरयक 
द । यद्यपि तेरह पन्थफ़ शास्त विरुद सिद्धान्तो खण्डन करनेके ल्थि अनेक मुनि 
महार्माओने परिश्रमकं साथ अनेक प्रथ वनये दै सोर तरद्‌ पल्थकी कुुकितियोसे 
चतुर्विध सघङी बहुत ही रषा को दै ! इस उपकारे स्थि उन महातमामोकरा यह वाईस 
सम््रदप्य ऋणी हे तथापि उन सहारमाओके प्र थ पुरानी माषे च्वि ह सोर कई जगद्‌ 
दष्ट दोपते उनसे च्ुटिया भो रह्‌ गई दै तथा कीं कदी उनमे अशुद्ध न्वा भी छप गथे 


ह इस ल्यि आधुनिक प्रचदिति भापामे इस नवीन म्र'थको निकाटनेदधी घआवरयकता 
प्रतीत हुई । 


इस म्र थके बनानेमे सचसे प्रधान कारण यह दै क पूव महात्माओके बनये 
हए घ्र थोमे इस “ध्रमविन्वसनः' का पूर्ण खण्डन नदी आया हे [ क्योकि वे सव ग्रथ 
ध्मविष्यसनके छपनेसे पदक बने द । इस खयि उन प्र थोमे धरमविध्वसनके इयुकितियो 
का खण्डन नदं होना स्वामाविक द । इस च्रुटिको दूर्‌ करनेके स्थि यह मथ बनाना 
मावरयक हुम 1 परन्तु किसी अचॐ का््यंके स्थि सुमवबसरका मिलना सुखभ नहीं दै । 
सोभाग्यवशा १००८ पूज्य श्री जवादिर लाली महाराजका भीनासस्मे सम्बत्‌ १९८४ मे 
चाठु्मास्य इआ । महाराज सदिवते इस कार्यकि ल्यि सद्वको पददेसे ही प्रार्थना थी 
जोर महाराज सादेव स्वय भी दस कार्य्णको करना चाहते थे `सुगवसर देख कर महा- 
राजने घोर अन्धकारमे पड़ी हई असन्पार्मे प्रहृत जनवाको सत्पथमे ्बुत्त करनेके किये 
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इस प्रन्थक्रा सीनासरप ही बाना भारस्म का दिया । भैर चातुर्मास्य भर भीनसिरमे 
यद्‌ कार्यं हुमा । पन. सहरी पर्धनासे पूल्यश्रीका थही प्ान्तमे विहार हुमा वद्न प्र 
घोर ङ्नान्धकासे पडी हहे जनताको देल कर इस मस्थे वनानेमे पुन्यश्रीकी मौर 
भी प्रव इच्या हुई ! जोर सरदार राद चातुर्मास्ये पुतं यद कारण्यं प्रचरति किया 
पर सरदार सदरफ चातुर्मास्य समाप्त शने परं पू्यश्नी कः धामानुप्ाम विहार दोनैके 
कारण यद्‌ कार्य्यं चूलके चातुर्मास्य तक रूका रदा } पात्‌ चृरूफे चातुमस्यिमे होकर 
वोकानेरके चातुर्मास्ये सम्बत (१९८० के अन्द्र यह्‌ कार्यं समाप्त हुभा । 
कधुभो १ 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ठेकर आज त्क जितने भावस्य हुए दै किसने भी 
जीवरप्राङो पाप नदीं बतला द भरन्तु सभीने इते धम कदा दै । पर भाज तैर पन्थ 
सम्पदाय इसे पाए कहता द यह्‌ इसकौ जपरनी कपोल कपना दै राकषष्ठी यह्‌ राय नदीं 
दे । तेर पर्थियोसे जन पृ जादा है कि तुम्दरे समान प्रहपणा किसी पूर्वाचाय्यने 
पदे कमी की हो तो बतलओं ९ । इसका यथार्थ उत्तर तेरह पत्थियोतते कुड भी नदीं 
दिया जाता किस्तु मोटी भाटी श्रावक मण्डडीओो वकने समि वे कैद किदहमागी 
शद्धा दी पुरानी दै मोर यदी सुवा जिनमापित घम दै परन्तु फार पाकर यहु नष्ट ष्ये 
गया था 1 पश्चात हरे पूतीचाच्ये भीपणजीने इसका पुनुदरार किया ह ! यह्‌ कद्‌ कर 


अन्धविद्वासी जनताको 9 मूखये देते द} परन्तु बुद्धिमान को निमृ तथा शख- 
विद्ध इनकी वे नदीं माननी चाद्ये 1 


साक्षात्‌ मगव्रान महावीर स्वामीने भगवती सूत्र शतक २० उरशा ६ कै मूरुपाट 
मे चरुर्विष सदक्ो रगातार २१००० वरप तक चता रदना बलाया दै सख्यि तेरह 


पत्थो का तीथरिच्छेद्‌ बतछना एवान्त मिथ्या! भगगती सुन का वद मूट- 
पाठ यह्‌ दै-- 


क अम्बर दीवेण भल्ते ९ दीवे मारण बास इमीसे मोसप्पिणीप दैवाणुप्पियाणं कैच 
तयं कां तित्थे अणुसिजि्सद ? गोयमा ? अम्बुदीवे दीवे भारण बातत दमीसे गोस्स- 
प्पिणीद ममं एगत्रिघं वास सहसाहं विल्थे अणुलिज्ञस्सद? ( सुतर ६५९ ) 


मयेद भगवन्‌ ¶ जम्बू, 


दीपके भारतवपमे 
0 मवृरदीपकेमा इसे जवसर्पिणीकालमे आपका दीरथ॑ 


वक ख्गत्तार्‌ चरता रदेगा ¢ 


उत्तर गोतम 1 जस्वृह धे 
बहाये भारतव्मे इत अवसर्पिणी काठ मेरा 
२९००० च दर उपातार चता रेणा ! ० 
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इस पाठम चलुर्विथ सधक ह्याततार २१००० वपे तक चलना रहना सात्‌ 
तीर्ण्रने बदल्यया दहै मत भगवान तीयो वीचमे दुटनेकी बात तैग्द पन्थियो की 
नितात श्ास््रविरद्र्‌ समद्यनी चा्धिये । 
जवर यह्‌ पाठ तेगह पत्वियोकै साम्ने रक्वा जाता तव वे कृते टे करि--उस 
पाठे तीर्थ शब्दका चतुर्विध सद्घ अर्थं नहीं किन्तु गार अर्थद। सौर इस पामे 
भगवानूने मपने शस्त्रो २१००० चै तक चलना वत्यां हे पर्‌ यद्‌ भी उनकी दरी 
शास््रविरुद्ध दी ठहरती ३ । इसी जगह भगवनन मूख्पारमे तीर्थं अब्दा अर्थं चतु- 
विध स्घ बतलाया ह वह्‌ पाट- 
भततित्थ भन्ते १ तित्थं तित्थंकरे तित्थ गोयम। ? अरहा ताव णियमा तित्यं करे 
तित्थं पुण चारण्णाणे समणसधे तंजहा समणा समणीयो सावया सावियाभो ? 
र ८ सूत्रम्‌ ६८१ ) 
अर्थ-दह भगवन्‌ तीर्थको वीर्थं कहते है अथवा ततीर्द्धरको तीर्थं कहते दै १ 
( उत्तर ) है गोतम । अरित तो नियमसे दीर्थ्र होते है किन्तु चदुविध 
श्रमण स्वषो तीर्थं कहते है । वह श्रमण सव यद्‌ दै-साधु साध्नी, आवक ओर 
छशविकायं । 
यदा भगवान्‌ने तीर्थं शब्दुका साफ साफ साघु साध्वी श्रावक मोर श्राविका 
अर्थं किया दै ओर इनके समूहं कौ ही इसके पूरं सूत्रम २१००० वर्ष -तक चडना वत- 
खाया है । अत तीर्थं शठ्दका अर्थ-यदा सास्त्र मानना भौर चतुर्विध स्धक्रे बीचमे 
इव्नेकी प्ररूपणा करना एकत मिथ्या दै । 
इसी तरह बीचमे तीर्थ दुद जानिके खम्बन्धमे जो तेरह पन्थी यह युक्ति देते हे 
कि मगवान्‌ महावीर रबामीके ज्म नक्षत्र पर॒ भदम्रहुका कपना फल्पसुत्रमे कहा 
उस मरममरदरे कारण भगवानूका चलाया हमा तीर्थं दर गया था यह भी मिथ्या है 
क्योकि कल्पसूत्रे उसी पाटसे यह स्प सिद्ध दोहा दै कि भदम गके कनेक 
ध मे भो भगवन. का तीर्थं चलता दी रहाथा टटा नशथा। वह एठ 
यह्‌ द -- 
॥ ५जप्पमिदहं चण से खुदाए भासरासी मह्गहे दो वास सहस््टिई समणस्स 
भगवंस महावीरस्स जन्म नक्छत्त' सकते तप्प्दिं चण समणाण गिरगयाग. जनिष्यं 
थीणय मोऽदिए दिए पूजा सकारे पवद" ( कल्पसूत्र ) 
अर्थात्‌ भ्रमण भगवात्‌ महावीर स्वामीके जन्म नक्षत्रे पर दौ हजार वषेकी 
स्थिविवाखा भरमरासि नामक महामह जवसे चोगा चवते श्चमण निग्रल्थ मौर निभ 
स्थियोका पूजा सत्कार उद्य उद्य न दोगा । ` ५ ६ 
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इस मूरपाढमे भममरह खनेते भगवान्‌ महावीर स्वामीका तीर्थं विच्द्‌ दोना 
नहीं कहा किन्तु श्रमण निप्रन्धथोकी उदय उद्य पूजा वर्शि्की दै इणसे स्प सिद्ध 
होता दै पि सदमयहे समयमे भी भगवान्‌ महावीर स्वामी का चाया हुमा वर्थ 
चस्ता दी रदा टूटा नहीं स्वोकि जव तीर्थ ही नदीं रदैगा तथ सिर उदय पूजा किष 
की बन्द दोगी १ मत कल्पसू्रका नाम टेकर भगवान्‌ महावीर स्वामीके ठीर्यका धीच 
मे बिच्छद्‌ बतलयना मिध्यादे। 
इसी वरद भरमविष्वसनकी भूमिकापरे जः यद टिल दै कि-- 
“पवात्‌ १८५३ मे धूपतरतु रहे ऽतर जने कारण श्रौ स्वामी दैमराजजीकी 
दोक्षा हेनेके मन.तर क्रमाम जिन माकी उन्तति होने क्री” यह्‌ मी मिथ्या द} 
वथो भुमकेतु मह दगचूषियाके पाठाहुसार विकेम संवत्‌ ५६२ मे दी उतर रया 
था । सम्वत. १८५३ मे उ कै उतरने की लाते मिथ्या दे } देखिये रंग चूहिया का 
पाठ यह्‌ दै-- ४ 
"ततो सोटस्तएषि नव नति सयुं वरीसेहि ते दुद्र बाणियग्रा भमवमसनद- 
स्ति सये मेयं उम्पिगए अमिद्त्त १ संषे घय जभ्मरसी नक्खत्त सहतीसमो दुदर 
छगिस्सद्‌ धूमकेरणदो । तस्स चिन्नि सपा तैतीसा एरक परिमाणं तरपियमि ण 
पटे संघयुयस्स उद्यो अत्थि" 
अथ॑त्‌ इसके अनन्तर {६९९ वमे संयके अन्म भकत्र प्र अाईपवा धूमकेतु 
नामके मपह द्मेगा वह्‌ तीनसो तैतीघ वपं तक व्य स्थित रगा इसकी स्थिति- 
कलमे सुद्र ओर शास्त्र की पूजा प्रतिष्ठा कम होगी ! यह्‌ इस पारका मवार्थ्‌ है । 
यहा वीर्‌ निर्वाणतते १६९९ पर दीनस तती वर्रे स्यि धुमकेतु क! छना 
वतरोया है मोर विक्रम संवत्‌ १२२९ मे वीर निर्वाण काल १६९९ वर्षका - दोत्ता &। 
इसका [साय इस प्रकार उपाये सीर निर्वाणे अनन्तर ४७० चरै तक नन्दी वा्नका 
शफ चरता रदा उत्क वाद विक्रम सस्वत्‌ मस्म हुभा । सर्यि चिकम संवत्‌ १२२९ 
मे ४७० वै मिला देनेते १६९९ व होते ह 1 यदी वण्चूदियाके हिसावसे धुमकेतुघ्रहकै 
प्रेरक खमय दै । बहू धूमकेतु ३३३ वयै तक रहा इसलिये िक्रम संवत्‌ १२२९ मे 
२२ भढ देते ९५६२. च दता दै इसी निम संवत्‌ १५६२ मे पुमरेतु मह्‌ उतरा 


सत श्रपकिन्देसनु-्त भूमिका 


पर विक्रम संघत्‌ १८५२ मे धू 
+ | केतु फे उवे = 
दाना मिथ्या समहन चा । १८५३ मे धूमकेतु उवरनेका। समय धृव 
तना 351 सपर (1 हत 


स्टदी ज्य ख्य पूलण्ा सचिन पारमे धूमेतु प्रदे समयते चतुिधं 
ष, न्धिन्‌ पध्ये स्दुका ट्ट जला नदीं वतलया है 


{ ९२1 
अत धूमकेतुके समयमे भी चतुथ स्द्व का वना रना सिद्ध होता ६ । तथापि जो 
तेरद्‌ पन्थी वीच मे चर्तु सह के दुरे की प्रट्पणा करते दँ वह्‌ एकान्त मिथ्या दै । 
तेरह पन्थियोफी जपते सिद्धान्ता समर्थक जव फोर प्रमाण सही मिलता उव 
वे छचा होकर रुद 7 ट.टना चत्तखने सतते दे । टेकिन इन की यह्‌ वात्त भी जव 
भगवती शतकं २० उदे शा ६ के मूलपाठ्के चिद टदगद जाती दै तव वे कोधान्ध हो 
र पूषन वेषो मपमानित के रते दे । 


इनके जितने प्रन्थ वने है उन सवोका एकमात्र उद्य दया दानक! वहिष्डार 
करना ही दै 1 पर सभी भरन्थोमे जित्तमख्जीका वनाय। हुभा भ्रपविष्यसन प्रस्य प्रधान 
दे । इसमे षडी चातुरौ साथ दयादानका खण्डन शिया दै! इसो एक दुयादान का 
खण्डन करनेके छिपे श्रमविष्वंदनकारको अनेको जर्‌ शास्त्रे अर्को अनर्थ करना 
पडा दे । जते महाजनक्री बहीमे एक जगह परिचर्सन हने पर स्री चदीके रदम वदु- 
रने ८इते हँ उसी तरद ए दयादानक्रा खण्डन कनेक ल्य जीतमल्जी को जनेकों 
शास्र विरुद वात स्वीकार करनी पडी दै । जैन ददन तथा जैनेतर ददन समीका यह्‌ 
सिद्धांत दै कि भज्ञान तथा विण्यात्वके साथ की जाने बारी किया मोक्ष देनेवारी नही 
होी जोर उस क्रियाका आराध पुरुष मोक्चमार्गका माराधक नहीं होता कितु सम्यक्त्व 
मोर ज्ञानपूरैक कौ जानेबाही किया ही मोक्षदायिका होती दे पर दयादानका खण्डन 
कनके हये तेरह पन्थियोको ज्ञान जोर भिथ्यत्वने की जनेवारो क्रि" ते भी मोक्ष 
मार्यकी बाराधना स्वीकार करनी पडी दै । 


जेन ओर उषसे इतर श्ासतरोफो पकमते मिभ्याल्विी करिया के विषः मेँ यही 
मान्यता दे कि मिश्यात्विकी क्रियासे मोक्चमागैी आराधना नदी होती । देखिये लद- 
दारण्यक उपनिषदे लिला ह कि-- 


“योवा एतदषरं गण्यविदित्वःऽस्महोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्धं 
सदखाण्यन्तवदेवास्यतद्‌ मवति त 


अर्ये र्मिं १ जो अविनाक्षो--आात्माङ्ो वनि जने इस लोकम हेम 
करत। दे यज्ञ करता द तपस्या करता ई वह चाह हञारो वर्णं तक इन क्रियामो को 
करता रदे पर बह संसारके चपि दी दै । ( इदारण्यक ) 

प्राचीन कारे दे$र इस समय तक्के प्रत्येक मस्ति मार्य घसने आहमा 
आत्मके वल्यनकरा ओर मोका वन किया दै! जेते रिसा या देयाफे विषग्रमे यै 
सव घर्मं एक मत है वैसे दी इस मान्यता मे भी किसीको षिवाद्‌ नींद कि बिना 
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सम्यक्‌ ज्ञानक मोक्ष मथवा मोक्षकी आराधना नदीं हो सकती । इसका कारण यद दै 
चन्धनसे छना सोश्च है ! जब तक मात्मा अपने असली स्वहपको, जपने बन्धनो, वन्धन 
के कोप्णको, मोक्षफे उपा्योको सस्यक्‌ प्रकारसे नीं जान सेना तव तक उते न वतमान 
विश्ारमय अवस्थासे युक्त दनेश इच्छा दो सकती दहै ओर न वहं उमके शिर किसी 
प्रकारक परृ्ति दी कर सकता दै! जिस रोगीको यह्‌ माद्म नदीं दै किम रोगी ह्‌) 
म रोगी हुभा ह्‌! रोगसे मुक्तं होनेके उपाय क्या हँ नीरोगता क्या चीज दे, वह भपना 
रोग मिटनेकी न कभी इच्छा करेगा ओर न उसकी प्रवृत्ति दी करेगा । 
यदौ कारण दहै कि समस्त धर्मो ने सम्यगज्ञानको अव्य ही सुक्तिफे साधनोमि 
प्रथात माना दै) उपर बृहदारण्यक उल्टेष्षमे भी यदी बात बताई गई है । घ्रष्दारण्यक 
क सिवाय अन्य उपनिषदोमे वथा प्रत्येक दरसन शास्त्रे भी यदी मान्यता स्वीरारकी 
ग्‌ है । छ उदादरण हम नीचे देते हँ, जिससे विपय स्पष्ट हो जाय | 
“नायमात्मा वल्दीनेन छम्यो नच प्रमादात्तपसोबाऽन्यकिणत्‌ 
एतेरुपाये्यतते यस्तु विषठोस्तस्यैष आत्मा विरते प्रह्मधामः 
अर्थात्‌ जिसँ आत्मवर नहीं दै बह पुष मात्मा ( आत्मके असली स्वप ) 
को नदीं पा सकना | न वह आपा प्रमाद ओर हिग ( साघरुका मेष ) दीन तपसे दी 
प्राप्न हो सकता दै । हा, जो ज्ञानी बन कर इन इपायोको आत्मव्र, अप्रमाद, हि युक्त 
तपो काममे कता ह वदी ब्रह्मधाम (अप्टमाफे असी निनासस्थान ) मे प्रवेश 
करता दे) 
वृहदारण्यक मोर युणडकोपनिषःके इन दोनों उल्टेललौते यह्‌ विधय साफ समश्च 
मे आ जातादेकिजो मलुष्य ज्ञान हीन होकर तपस्या घाद करतादै घे उसके सब 
कभ संसारके ही कारण दँ ओर जो ज्ञान युक्त होकर इन्दी तपस्या आदि कमौको 
करतादै, उन्केवे ही कर्म मुकितके.कारण होते है । 
्यस्त्वविज्ञानवोन्‌ भवयमनस्कं सदाऽशुचि । 
नस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । 
यस्तुविज्ञानान्‌ भवति समनस्कं स्दृटयुचि, | 
सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । 


( कठोपनिषत्‌ ) 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं हे वह ठीक ठीक विचार नहीं फर सकता ओर वह सदा 


अपनित्र दे \ नह्‌ मोक्ष नहीं पा सकता रत्युत संसारमे ही परिभ्रमण करता है । जो 


ज्ञानी दै वह्‌ डी ठीक विचार कर सकता दै भोए वद सदा पचिव्रद। वहं रेत पदशो 
पाता दै जिससे फिर कमी बापस नदीं रना पडता दै ! 


| ४ | 
इस ररेखमे अज्ञानीको सदा सपवित्र चताया दै “सद्‌ व्य्‌ ठनेका तात्पर्य्य 
यह हे अज्ञानी चादे जवर जो द्रियाए करे पर जानकर अभाव दोनेसे उसको खच 
क्रियार" पवित्रताका कारण नदीं हो रुकतीं वरन्‌ यपवित्रताका ही कारण होती र। 
टी ऊ इसी प्रकार उदलेख जेन सूत सूवताग सृत्मे दै-- 
'जञेयाघ्द्रा महाभागा वीरा मसखम्मत्त दसिणो 
ससुद्ध तेसि परक्षनं सम्टं होड सच्चसो 1 
जेय बुद्धा महामागा वीरा स मत्तदसिणो 
सुद्ध तेस्ति पर्त त सफ होई सब्यरसो +” 
( सु० श्रु° १ स० ८ गाथा २३-२४ ) 
अर्थात्‌ जो असस्यदी ओर भज्ञानी दै वह जगतमे महाभाग यानी पूजनीय 
थवा बडा भारी वीर समञ्चा जाता हो पर उसकी सभी त्रियाए अपवित्र मोर संसारिक 
फरुको ही देने बाली होती है! जो सग्यग्दीं मोर ज्ञानी हे उस महाभाग ओर वीर पुसख्प 
की दानाध्ययतादि रूप समी पारटोकिक क्रियाए पवित्र जर मोच फर देती दहै 1 
उपर कह हुए उपनिषदूके वाक्य ओग सुय० की उक्त गाथाओके मिटान फरनेसे 
स्पष्ट हो जाता दै कि इस विषयमे जेन जोर वैदिक सम्प्दायकी मान्यता एक दही दे । 
क्रियाए समान होने पर भी सस्यगृज्ञानी होनेसे एक व्यवित उनसे मोक्ष प्राप्त करता दै 
सौर द्रा अज्ञानी होनेसे इन्दीं क्रियामोंक्रो संसारका कारण बना ठता दै। 
“हिरण्मये परे कोषे चिर श्रह्म निष्फ़टम्‌ 
ठच्छुभ्र ज्योतिषा ञ्योनिस्तदू यदाऽत्मविदोविदु ” 


( युण्डकोपनिषत्‌ ) 

सनहशी प्म कोषमे निर्मल निरवयव घ्रह्म ( आत्मा ) दहै हं शुध दै, ज्योतियों 
की ञगरोति दै उसे वे दी जान सकते हे जो अवनी आत्माको जानते है । 

इस वाक्यमे भी ज्ञानो ही सुक्िका साधन माना ह अज्ञान या भिथ्यात्थको 
नदीं । बोद्ध धमते सुवितके अंग जाठ माने दै 1 उन सवमे सवते पटले सम्यण्टषटि अर्थात्‌ 
खदु खके कारण जर उन्दे दूर करनेके उपारयोको सस्यकप्करार जानना; बताया दै 1 
मूल पाठ यह दै-- 

“^सम्यादृष्ि सम्यक्सं कल्प सम्थ्रवाक्‌ सत्यकर्मान्त सम्यगाजीव सम्यण्ट्यव- 
साय, खम्यकस्पति सम्यक्समाधिश्च 1 तत्र सम्यग्ट्धि, टु खतद्धेतु तन्निषेधमार्गाणां 
यथा तथ्येन दर्शनम्‌ 


तद्व सं० प्र० प्रु ८५) 


। [ ५ ] 


यह्‌ सस्यण्दुरी रके पहला स्थान दिया दै मौर सम्यक्वार्चिको चोधा) कोकि 
सप्यग्दर्शनके विता सम्यर्‌ चारित्र नदीं हेता ! यह्‌ तफ कि सम्यक्‌ प्रकारका संकल्प 
भी नहीं हो सकता । सम्यण्दस॑न होने पर दी सम्यक्‌ संकर्ष भोर मोष्ठ प्रा्तिरी दद 
इच्छा होती है, इसी कारण यहा सम्यग्दर्शने चाद सपय सैकःप रिनाया गया दै 1 

न्याय द्घनमे गोतम सुनि कहते दै-“टुःख जनम प्रहृत दोप भिथ्याल्नानाना 
युततसेत्तगपयि तदनतरापायादपवरगः” ( न्याय म०१) 

अर्थात्‌ मोक्ष सवि समै प्रथम मिथ्या ज्ञानका नाच होना आवरेयक दे | मिथ्था 
ज्ञानक नाश होमे प्र र्यादि दोष, एणादि दोषो मासे प्रषृ्ति ओर प्र्तिके नाशे 


जन्म ओर जन्भके नारासे टु खक नार होता दै! दुखोका नाश दोने प्र मोक्षी 
्रा्रि देती दै । 


यहा पर्‌ मी यह्‌ बताया गया ३ किं मोक्के ल्य सवसे परे सम्यगज्ञानकी 
सावर्यकता दै । निना सम्यक्‌ ज्ञानके मिथ्या ज्ञानक नार तदी होता सौर मिथ्या 
्ञानके तारके चिना इह शोक ओर परलोके सुषोका अनुराग आदि नष्ट नदीं होते । 
जब तक सांसारिके सुखोका अनुराग आदि नष्ट नदीं दोतते तव तक मोक्ष पाना अत्यन्त 
दुभ द इस चयि मोध परापे चयि सम्यग्‌ ज्ञानी सथैप्रयम आकदयक्ता स्याय दशुन 
मे ध्रतछाई द । दैशेषक ददानम कहौ दे - 

भत्छक्ञानानिनःपरेषसम्‌? ( वै० सुत्र ) तन्छक्षानमारसपाक्षात्कार्‌ ३६ निवक्षित- 


स्तेव सवासन गिथ्याज्ञानोन्भूलनक्षमस्वात्‌” “तमेव बिदित्वातिसृष्युमेषि नान्य. पन्था 
विद्यतेऽनायः 


भर्थात्‌ अत्माका शष्टात्कार दौ जनेशे ह्छक्ञान कहते दै क्थोकिं उसीसे 
मिथ्या ज्ञानका नारा हो सकत द । तछज्ञान होने पर दी मोक्ष होती दै । आरमाका 
प्रकाराके सिवाथ मुक्तिका ओर कोई उपाय नहीं हे । 

यह मान्यता सो डेन धर्मस मिलती द । जेन धर्मक मत है कि मात्मामे जव 
सम्यषदुसैन होता है त्र मिथ्या न्ननका नाश्च होवादै भर वैरेषि दर्शत भी यही 
कहता दै कि याम साक्षात्कार दी मिथ ज्ञाना नारके द्वारा मोक्ष देभेमे सम ३ । 

कपिर क्षि प्रणीत साख्य दुनमे इस विषय पर्‌ मोर मी विक प्रकारा डाटा 
गया दे । साख्य दर्शुनकरे प्रारम्भिक सूत्र यो है-- 

1 मव त्रिविध दु खात्यन्वलिेतति परम पुरपार्भं । नदृषटात्तरिषद्धि िष्चेऽप्यनु- 

§च दशनात्‌ } परास्यदिकस्स्तीकारवत्‌ ततपरतीकार वेटनासुतपार्थैत्व्‌" सर्वासमात्‌ 
सभवेऽपि चरसंमवाद्धेच. प्रपाणहराठै । दकर्ादुपिमो्स्य सरवोत् ते" 


( साख्य दुगीन सुतर १-२-३-४-५ ) 
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सर्वात तीन प्रर { आध्यास्मिक, आधिभोत्िक, य।यिदैविरु) के दु खोकी 
पास्यन्ति निवतति दो जाना अत्यन्त पुरपाथं ( मोक्ष ) ह । ड खोष्टो मत्यन्तिरनिष्ति 
( मोक्ष ) छोकमे देखे भाने बा धन, प्रियजनोक सयोग आदि उपायोते नदीं शे सकती 
जेते भोजन कानेसे सदफ स्यि भूल नगरीं मिटती वैते दही लोकिकं इपायोसे सदुके 
खरि दुख दूर नदीं होते । इन उपायोसे टु स पूर्णं रूपते नष्ट नहीं होते, थोडे बहुत होते 
भी दै तथापि वे त्रियमान रहते ह । छोकरिक उषायोते उक्छृष्र राज्य सादि छोकिक पदाथे 
प्रप होते है लेकिन वेमे मोक्ष उनसे भो बहुत उछ बताया द इमखिये भी उन उपायो 
से वह्‌ प्राप्र नहीं ह्ये सकता । 


इरे वाद्‌ यह्‌ प्ररत किया गया है क “यदि ट्र साधनसे सर्वथा दु खकरा नाल 
नदीं दती तो वेद्‌ विदित यज्ञ॒ आदि कम से हो जायगा १ इसका उत्तर कपिल ऋपि 
कते दै-“भविशेप्ोभयो "' ( सू० ६) इसके भाप्यक्रा भथ यदह द--दोनोका अर्थात्‌ 
दृष्ट जो छोक्रमै देखनेमे आता है ब अच्र जो यज्ञ साधन धर्मफङ देखनेमे नदी आवा 
इन दोरनन्न सस्ता कटा गया दै, भात्यन्तिक दु खक निदृत्तिके साधन होनैमे विप 
नदीं दै । अर्थात्‌ दोनों हौ एक समान है, अत्यन्त टु खी निवृत्ति यज्ञ आदिसे भी नदीं 
होती । मोक्षके साधङ़ दोनेमे विवेक ( सम्यग्‌ ज्ञान ) होना ही सख्य उपाय दै । विवेक 
से सव्विककरा नाश दने पर दुख माका नाद होता दै अन्यथा नहीं रोता" 


द प्रकार विना त्रिवेक ( सस्यग्‌ ज्ञान ) कै मोक्ष होना अत्यन्त असम्भव वत्ता 
कर सुत्रकार स्वयं ककत दै । ज्ञानान्मुक्ित ” (अ० ३ सूत्र २४) अर्थात्‌ ज्ञान होने पर 
ही सुवति दोती दै ओर “वन्धो विपर्ययात्‌? ( सूत्र २५ ) अज्ञानसे बन्ध होत दै । 


इस तरद साख्य द्दीनके अुसार भी यह्‌ सिद्ध दै फि कोई व्यित यज्ञ, जप, 
तप, भादि क्रियाए भले ही करता रदे परन्तु जब तक उसे सम्यगृज्ञान नदीं होता तव 
तक उसकी ये क्यार सुक्तिका कारण नहीं हो सकतीं ज्ञान होने प्र दी मोश्री मारा- 
धना हो सक्ती दे । 

पतजलि चपि जपने योगद्रनमे कहते है-- 

“तस्यदेतु रब्रिया ! तदुभावार्संयोगाभावो हान तदृ कैवल्यम्‌ 

{ साधनपादं सूत्र २४२) 

अर्थान्‌ संसारका मूर कारण अविद्या हे ! मविव्या, मिथ्याज्ञानकतो कहते है ! मिथ्या 
क्ानका नाश होनेसे आत्मा मोष प्राप्त होता द बही मोक्ष आात्माका कैवल्य दै । 
अन्य वस्तुका संसग न होनेसे वही मात्मा शद्ध निखौल्डा मवस्था द । 


[ ७ | 

पातश्नङ योगतुतसे भी उपयु क्त विपयक्ना ही समर्थन होता द । इसमे ससार 
का मूटकारणं मन्नान्‌ बताया दै, इससे र्ट सिद्ध दै छि जव तक मात्मा सन्ना दै 
तत्र तक सोक्षकी आराधना या मोक्ष नदीं हो स्क्रता इसी विपथ का अगि भौरमभी 
र्खसा क्रिया गया द- 

५विवेकं ख्याति रविष्टवा हानो पाय '” (सूत्र २६) 

मिथ्याज्ञानवासनयाऽन्तरामिभयो विप्टवस्तद्रहितो विवेकत पुरपसा्षात्कारो 
मोक्षोपाय सवासनात्रिसोरुन रिय, !* ( भाष्य ) 


अर्थात्‌ सिध्याज्ञ(नके सररोके आत्मामे एक प्रकारका विप्टव हेषा रहा द } 
वह विछ सम्यगूज्ञान होने पर्‌ नट होता हे वदी सम्यगृङ्ञान आत्मके सचे स्वषूपका 
अवलोकने उपाय दह 1 यहा भी वही वात दताई गयी है जिसका षषे इम 
छक्र कर अयद, 
ईन सव च्टं लेति भलीभाति सिद्ध दै कि मोक्वफी सिदधिके सि सम्यगुदरीन-- 
सम्यगूज्ञान अनिरर्य्यं ह । परस्येक मदमे इनको सवरथम कारण माता दै अत. इस 
विपभमे भी सदेह नहीं कि सस्यगृदुरैन--सभ्यगृज्ञान हने पर ही मोक्षी भाकाक्ा होती 
दै । उपनिपदोके परमाणोते यह्‌ पे ही स्पष्ट हो दुका दै कि चिना सम्यगज्ञानके किये 
आने ले तपस्या आदि भाचरण मोक्षे कारण नदीं है वहिक संसारके ही कारण है । 
ऊपर ज्ञो मान्यना प्रष्टं कौ गयी है ठीक बही सैन धकी मौह) चिना श्ञान 
फो भिये जाने चाहे तपको जेन परिभपमे "वाठ तप" कहते है सौर बह संसार का ही 
पारण है। 
प्रत्येक धर्मक ठेसी मान्यता होने पर मी आश्वस्ैकठो बात है द्रिं थोडे दिन 
पे पेदा होने बा भीषणजीने इनसे विरद एक रिचि मत निकारा दे । इन्दोने भारतत 
वप्र तमाम दर्दन--सिद्रातोका ठता ही उट देनेकी चेष्टा को है| इनका मतद फि 
जो जीष, सपने स्वर्पको, बन्धको, ओर मोष्ठको जानता ह नहं चेह भी मोक्ष की 
भागषना करता दे 1 अर्थात्‌ जितत ्यक्तिको यद भी टोक नदीं माम है $, सचे रोग 
दयान, दसो क्या रोस दै, क्यों इत्यन्न इद, कते दूर्‌ होगा, दूर होने पर 
स्या सुल दुख होगा ९ वड मी मपा सेग दूर्‌ कर सकता है । जो वातत आज तकं 
किसी कपि महविरो-न चुन्लो थी वहं महाद्य मिचलुज्ीको सूक । इसे वे कहते है 
कि भिनपादष्टि जीव भी मोक्षा अरा दै! बस्तु यदह सिद्धा प्रत्येक दकषैन से, 
अकभनल जोर युक्तस स्था वाभित दै। मिते जिस यसतुका सम्यगृज्ञान दी नही दै 
बह इस्त व स्थि कदपि प्रयत्न नहीं कर सकता 1 सगर्‌ कोद करता भी दैषो 
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कृतकार्यं नदीं हो सकता भत. सिद्ध टमा क्रि सम्यगूदर्जन ओग सम्यगुन्ान दोन एर टी 
मोक्षाराधनाका आरम्भ होता दे पटे नदीं । 

{ भीपणजीने सै स्रतीय दजनोके विशद्र॒ अन्नान्‌ दुघागी त्रियामे मोक्ष की 
आराधना क्यों अङ्धीकार की ? } 

भीषणजीने भपते ुरुको नीचा दिलानेके चयि जो संकल्प रिया था उफी 
पूतिक छपर सिद्धान्तमे देर फेर करकः एक नवीन सम्प्रदाय निकाला ओर इका मूट- 
सिद्धान्त द्यादानमे एकान्त पाप मानना अद्धीकार फिथया! ेसा मानने पर यद सम्प्र 
दाय अनायास ही वाईस सम््रदायके सिद्धान्ते घसदमव दोकर पथश हो गया } इन्दोने 
दयादानको एङ़ान्त पापमे सिद्ध करने व्यि ओर कोई मागं न देख कर जिन याक्ञामे 
दी घर् ओर पुण्य होना मान छिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानौ जोव मी अकाम निरा 
आदि कियकरे दाग पुण्य बाच कर्‌ खगे जति ह यह देख ऊर इनको पिथ्यादृष्टि भौर 
अज्ञानी जीवी क्रिधा भी जिन आज्ञामे ही माननी पड़ी] इष प्रकार मिथ्यादृष्टि की 
करियाको जाज्ञामे मान कर हीन दीन दु खी जीवोको दिये जाने वारे अलुकम्पादान को 
मज्ञा बाहर बताकर उसे एकातपापङ्ा कारण वताया | 


जीतमठजीने भीषणजीके उक्तं मतकी पृष्टिके रिभ भरमविष्दसन नामक प्रस्थ 
बनाया मोर उसे पहले प्रकरणमे विवि इ्गुततियोंका भाजय ओर सास्मो मनद करे 
मिध्यादृटिकी क्रियाको आाज्ञामे स्थापन करने चेष्ठा की दूसरे प्रकरण दानाधिकारमे 
हीन दीन जीवको दिये जाने बटे अघुकम्पा दानको आज्ञा बादर ठहरा कर उसमे एकात्त 
पापु बतखया । हीन दीन दु खी जीवोको दिये जने वे दानमे प्रद्र अनुकम्पाह्प 
राण देखनेमे खाता है जोर अनुकतपा करना शासमे सातवेदनीय करमका कारण माना 
द यह्‌ देल कर जीतमलजीने अदुकस्पाद्ा शाखविरुद्र सावद्य नोर निरक्य दो भेद 
बताया ओर इसके ले अनुकृम्पाधिङार नामक तीसरा प्रकरण डिल ! भग्वान्‌ 
महावीर स्वामीने गोशालकके उपर अलुकस्पा करके उसके प्राण वेचाये धे सोर जगातमे 
जीवरषा कनका एक पवित्र माद रखा था इस कायते अघुक्स्पका समर्थेन होता 
देख कर जततमख्लीने भगवान्‌ महावीर स्वामीपर्‌ चूक जने का लछन्‌ लगाने फे दयि 


रच्धि गोर्कं आर्‌ शुभ वर्णन सादि प्रकरण छले मौर ऽन प्रकरणोमे जास्त्रके 
^ ९ ० 
मथका अनथ करे यथा कथंचित्‌ मगवान मषावीर स्वामीके 


। सकने सायन किया। 
यह्‌ सब अनर्थ इन खोगो को दुया दान मे पाप स्थापन करनेके 


के ल्य करना पडा द । 
इन छोगोके शा्त्र धिस्द् सिद्धान्तो प्रकाशा करनेके लिगरे इस ` सदूवर्भमण्डन 
नएमक मस्थकी स्वना हुई दै सत इस यत्थकर प्रकरणोका दूरा नाम न रखकर भ्रम- 
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विध्व॑मनमै प्रकरणोका ही साम क्रम्य दिया गयादहै भौर उव प्रकरणम भपग्रज्ी 
ओर अीदमह्नी्े शास्य विरद सिद्धास्नोका प्रमाणप्तुसार निरङ्रण करिया ग्ाद। 
श्रमदिध्वंखतचते सास्ते गख छ बुद्धिमान्‌ पुद्धप यदि इत वन्धा मनन कर तो अना- 
यास दी पे तथ्यातथ्यक्ा निर्णय कर सर्पे हे काडिरप्यने सिला कि व्टेस्न (संल 
यते प्रो चिद्धि दषामिकाऽष्वि" अर्वति सोना विश्च इ या, नही ६ यदह वान आग 
मेही जानी जाती है। अत विद्धान्‌ जीवोसे इस प्रल्ध फो सत्यता वा अद्धयत्ता दिप 
नही सक्ती । 


अन्तिम निद्रेदन । 

्ास्पे यह्‌ परन्थ, प्रतिवादिमानमदं न श्रीमन नाचा्य्यं ६००८ पूज्य श्री 
जवा ह्रलालन्नी महारप्नने कचे सरके रूपमे अपने सन्तोको ट्खिवाया या । श्रीयु 
पण्डित भस्विकादचमी आोक्चाने ऽस म्ब खरो देख कर तथा अस्याल्य नये विचार 
पूर्य श्री के युखारबिन्दमे सुने कर दद्र परिश्रमक्े साध ग्रन्थयो इम रूपमे तैय्यार किया 
अौर जहा इन्दे उचित प्रतीत इया बह सकशोण्न थी क्रिया| पण्डित महोदय यथपि 
व्याकएण सदिके बहुत अच्छे विद्वान्‌ हँ परन्तु जेन सिद्धानोकरो जाचने मोर उर विषय ˆ 
मे क हिषनेका यह पदा ही मोका है ! इसे सम्भवदे चि पूस्यश्रीके कदे हुए 
आजयको समन्चनेमे पण्डित महोदेयको कही शरम हभ दो मोर ङम प्रर श्रन्धमे कोड 
तदि रह्‌ गयी हो 1 सोय दी दृष्टिदोष भौर प्रेसफे कर्मचारियोक्ौ ससावधानीसे मी प्रन्थ 
मे चुटि्योा गहना सग्थय है । सत पाठके निविदन है क्रि किसी नुदि टृष्रिगोचर 
दने पग हमे सूचित ऋरलेकी चषा ऋँ । न्याय्य बातो रवीकार कनेमे हयको किसी 
परकाग्का दुराग्रह नहीं हो सक्ता तथा तुग्रो क संशोवन होना मी उचित है इसल्यि 
पाटकोकी योगसे आर हद ठेस सूचनाय समागत कते हु हम पाठको का आसार 
सये तथा दनी आत्मे उन पुषियोको न रने ठेनेका भर खकः प्यने करगे ¦ 

गच्छत स्खलनं कापि भवत्येव प्रमा 


हसंति दुर्जनास्तत्र समादधत्ति सावच. 


भवदीय -- 
तनश्ुखदास फूखराज गङ्‌ ( सरदार छहर ) 
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छृतकार््य न हो सकता अत सिद्ध हमा क्रि सम्थगद्न यग सम्यगृन्नान होने पर 
मोक्षाराधनाका आरम्भ दयता दै पहठे नहीं । 

( भीपगजीने सध भारतीय दनो चिरुद्ध अन्नान दमाकी क्रियाम सोघ्नकी 
राधा क्यो अद्धीकार की ? } 

भीपगजीने अपने गुरुको नीचा दिललानेके लिय जो सकल्प क्रिया था उसकी 
पूर्ति स्थि सिद्धान्तमे हेर फेर करके एक नवीन सम्प्रदाय निकाला ओर इका मू 
सिद्धान्त दयादानमे एकान्त पाप मानना अद्धीकार्‌ करिया) ठेसा मानने पर यह सम्प्र 
दाय अनायास दी वाईस सम्प्रदायके सिद्धान्तोसे यसहमत होकर प्रश्‌ हो गया । इन्दो 
द्यादानको एकान्त पापमे सिद्ध करनेफे लवि ओर कोई माग न देख कर मिन आ्ञामे 
ही धर्मं सौर पुण्य होना मान किया परन्तु मिथ्यष्ट्टि अज्ञान जीव भी अकाम निरा 
आदि क्रिये द्वाग पुण्य बाध कर खगे जाते दै यह्‌ देख कर इनको मिथ्याटष्टि जर 
ज्ञानी जीवक क्रिया भी जिन मज्ञमे ही माननी पड़ी। इष प्रकार मिथ्यादृष्टि 
करियाको आज्ञामे मान कर दीन दीन दु खी जीवको दिये जाने बाठे अलुकम्पादान को 
आज्ञा बाहर बताकर उसे एकातपापका कारण बताया । 


जीतमठजीने भीषणजीके उक्त मतकी पुष्टिके टिभरे ्रमविष्टखन नामकं प्रन्थ 
बनाया भोर उपरे पठे प्रकरणमे चिवि छयुदियोका आश्रय ओर शासो जन करके 
मिथ्यादृटिको क्रियाको आज्ञामे स्थापन करने्ी चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिक्ासे 
दीन दीन जीवक्तो दिये जने वारे अनुकम्पा दानको आज्ञा वाह्‌र ठहरा कर उसमे एकार 
पाप बवलाया 1 हीन दीन दु, खी जीबोको दिये जाने वाले दानमे प्रयभ् अनुकस्पारूप 
गुण देखनेमे माता दै ओर अलुकस्पा करना शाखमे सातवेदनीय कर्मक कारण माना 
दै यह देल कर जीतमलजीने जवुक्म्पाहा शाख्व्रिरट्ध साय मौर निरय दो सेर 
चताया ओर इसके छि अनुक्म्पायि र नामकं तीसरा प्रकरण दिखा । मगदान्‌ 
महावीर स्वामीने गोक्षाल्कके ऊपर अनुकम्पा करके उक प्राण बचाये थे ओौर जगतमे 
जीवरष्वा करनेदा एक पवित्र आदद ख्खा था इस काय्य॑से सलुकस्प का समथेन होता 
देख कर जीतमख्नीने भगवान्‌ महावीर स्वामीपर चूक जःने का लन लख्गने ॐ लियि 
न्धि गोशारुक बोर ुण वर्णन जादि प्रकरण छिले आर उन प्रकरणोमे आरत्र # 
सथैका अनथ करे चथा उथचित्‌ भगवान महावीर स्वामीके चूकनेका साधन किया । 
यह सब अनर्थ इन ठोगो को दया दान मे पाप स्थापन करेगे लिव करना पडादै। 
इन लोगो शास्न चिर सिद्धान्तो प्रकारा करनेके; चि दस ` सदूवममण्डन 
नामक मनक रचन। हुई दै अत इस प्रन्यके प्रकरणोका दूरा नाम न रलकर म~ 


[ २१ ] 
वोर ९वाप्र्टय२२स २३ तक 
सकाम रह्मचरं प्न करके चौखट हनार्‌ वर्भकी आयुके दवन होने वाटी 
अज्ञाती सिथया स्त्रो वीनरागकी मा्ञाकी सागथिक्रा नहीं हे । 
वों दरवा पृष्ठ २३ से २५ तक 
अन्म जर आष्धिका नियम रख खर चोराघी जाग वधैकी सयु देवता होने 
वे अज्ञानी ताप्स मोक्ष मागैके आगधक़ नहीं हे । 
वोल ११ बा १८ २५ से २६ तक 
कन्द मूढ फलादिश्ा मार कर्ने वाले पच्चाभ्नि सेवी भञ्ञानी तापस जो एक 
परपोपपर ओर एक छख वर्धकी अधयके ददता होते हं वरे परलोक आराधङ़ तदीं ह । 
बोल १२ वा प्र २६ से २७ तक्र 
सेबर रददिन निर्जराक्रो क्रिया सोश्च मार्क भआगघनमे नही ड) 
बोर १३ च। पठ २७ से २९ तक 
भगवती शतक ८ उदे १० छौ चतुभ'गीके प्रथम अङ्गका रवामी देशाराधक 
पर णपसे सर्वथा हटा हुमा चासिती द ओ" उगा सूत्रोक्तं मोक मामक अनाराधक 
पुय पापस सवेथा नहीं हा हुमा मिथ्यादृष्टि है अल वे दोन भिन्न भिन्त ह एक 
नही दे । अश्रमं निरजराडी करनो मोक्षमामेमे नही ३ भ्सल्ि उ३ई सूत्रम अकाम 
निर्जराकी कर्ती धरते बलिको परलोकका घनाराधक कहा दे । 
बोर श्टवाप्रछठ६०्से ३२ तफ 
तामही वापस ओर पूरण तापस सम्यकू पनेके पदे शास्त्रम मोष्ठ माके 
भारणक नहीं कदे गप हे } दूसरी जगह खुद जीतमछजीने मन्ञान दगा क्रिधासे मोक्ष 
मागक्ता आराधन न होना बतलोया ह ! 
बोर १५ जा पृष्ठ ३२ से २५ त 
खरत्त अनगार मिक्षा देते समय सुमुख साथाण्ति सम्यष्टष्टि था मिष्य 
नहीं । मनन्तालुचन्धी करोषादिके ना हष बिना संसार परिमित नही होडा मौर सम्य- 
कत्व पाये भरि अनन्ताजुवन्धी क्रोधादिन्छ नाश नह छेत ¦ 
बो १६ वा प्रष्ठ २५ से ३६ तक 
५ मेधङ्खप्पर-ा जैव हाथीके भवम शशकादि प्राणियोज रक्षा करते सम्य सम्य- 
ऋष्ट यो मिथ्यारष्टि नहँ ! 


वोख १७ वा धृ से ३७ क 
दौरखवगमजो सौर | 


दलपति रायजी कौ प्रदनोत्तरीमे हाथी त 
फो मिव्याषटे रही कहा & । ट्‌ हाथी तथा सुमुख गाधापति 


अङुच्छदाजिश् । 


0 व्3 द्र 


सिथ्यात्वि क्रिपाधिकारः । 
न 
वोर १ प्रष्ठ १सैजतफ 
धर्मे दो त्का दै-एक श्रुत ओर दूसरा चारित्र । इन्दींा गकर वीतगग 
की माज्ञाका माराधक्‌ दे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि नहीं । 
वोर दूसरा प्रष्ठ ७ से नो तकर 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीष्ठी जज्नानपूक की जाने वाली अकाम निरा जदिकी त्रिया 
वीतरागकी उाज्ञामे तदी हे । 
बोर तीसरा प्रष्ठ १० से ९९ तक 
अकाम निर्जराको धर्मका भेद ठहरनेओ स्थि धर्मा दोष मेद्‌ सवर ओर निर्मरा 
वताना शाख विरुद्ध दै 1 
बोर चोथा प्रष्ठ १९ से ९३ तेक 


धम्मो मंगल सुकिट् इख गाथामे कहा हुआ तप, चारित्रका हो येद दै चारित्र 
रहित भिथ्यारृष्टिका तप नहीं दे । 


बोर५वा १३से १७ तश 


भगव्रती सूत्र शतक ८ उदे शा १० की चतुर्मगीके प्रथम भद्धष्ा स्वामी दे.राधक्र 
चारित्री पुरुष द मिथ्यादृष्टि अज्ञानी नहीं दै । 


बोल छा प्र १७ से १८ तक 
खंबर रहित नि्जगकी करली करने वे भिथ्यारष्टिको उवादईसूत्रमे जिन मान्ञा 
का अनाराधक् कहा दहै, 
वोष्छ सात्तवा पृष्ठ ९९ से २९ तक 
असंविृष्ट परिणामसे दाडी बन्धनादिका टु ख सहने वारे जो वारह्‌ हजार दध 
की जाके देवता होते है वे उवाई सूत्रम चीतरागकी आज्ञाके अनाराधक्‌ कहे गये दे 1 
बो साठ प्र २४ से २२ तक 
जो जीव, अज्ञानी तथा मिथ्या दै, परन्तु माता पिताष्टी सेवासे चौदह हजार 
पकी जायुके दैवता होते हे वे उवाई सूत्रम मोक्ष मा्गके लनाराधक्‌ कदे गये है । 


[ २ | 


वोर ९वाप्रएरर् स >३ तक्‌ 
सकाम ्रह्मच्यं पालन करके चौसठ हजार वर्भकरी आयु ठेवना होने वाटी 
अज्ञाती मिथ्या स्त्रो वीनरागङी आज्ञाकी माराधिका नहीं हे 1 
वो दरावा पृछ २३ से २५ तकं 
अन्न जल अादविका नियप रख कर चौरासी हजार वैदी युके देवता होते 
नाले अज्ञानी तापस मोक्ष मामके मागधकं नहीं दे । 
बोल १९१ वा प्रठ २८, से २६ तक 
वृन्द मुरु फलादिका माहार कर्ने वाहे पच्वाश्निं सेवो भक्ञानी तापस जो एक्‌ 
पल्थौवम ओौर एक ख वकी आयु देवता होते दै वे फोकरे आराधर न्दी हे । 
बो १२ वा पृष्ठ २६ से २७ तक 
संवर रहिन निज॑राकी क्रिया मोक मामके माराधनमे नदी दे । 
बोल १३ बा पृष्ठ २७ से २५ तकं 
भतवती स्तक ८ उदेमा १० शी चतु गीके प्रथम भेज्ञका रवामी देशञाराधक 
पुरुष पापसे सर्वधा हटा हुमा चारितनी दे जोर उवा सूवरोक्त मोष मामका अनाराधक्त 
पुरुष पापते सद्या नहीं ट हया मिथ्यादृष्टि है अत ये दोनों भिन्न भित्न है एक 
नही है। अश्म निर्जरा करन) मोक्चमागेमे नदीं ३ इसि उयाई सूत्तमे अकाम 
नि्जराकी करनी करने बाटेको परलोकका अनाराधक कहा दै । 
बोन १४ चा पृष्ठ ६०से दर्‌ तङ 
तामरी तापस ओर पूरण तापस सम्यक्त्व पानके पहले शस्त्रम मोक्ष मीके 
आराधक नदीं कहे गये है । दूसरी जगह खद्‌ लीतमरून्नीते भक्ञत दशाकी कियासे मोक्ष 
मायैका आराधन न होना ब्तखोया है । 
बोर ९५ गा प्र ३२ से ३५ त 
खदेत्त अनगारफ्ो भिक्षा देते समय सुख गाथापति सम्यष्हष्टि था मिथ्यहृष्टि 
नहीं । अनन्ताजुबन्धी कोधादिके नाश्च हुए विना संसार परिमित नहीं हहा सौर सम्य 
चत्व पाये चिन! अनन्तानुवल्धी क्रोधादच्छ नाश नहीं होता । 
गोल १६ वा प्र २५ से ३६ तक 


र भेवङ्मारा जीव हाथीके भवमे हाराकादि व्राणियोरो रक्षा करते सभय सम्य 
कृष्टि था मिथि नहीं । 


वोर १७ वा प्रष्ठ ३६ से ३७ तक 
दरवगाम ३ = रीमे 
यते सिच्याच्ष्टि ह = रयजी कौ प्रदनोत्तरीमे हाथी तथा सुमुस्ब गाधापत्त 


[~| 


बो १८ वा प्र ३७ स ४० तकर 
शाक्रडाख पुत्रने देते कहनेते भगवान्‌ मदा्रीर स्वमीफो बन्डने नमस्कार 
करिया था ओर सुसु गाध्ापविने मपनो इच्छात सुदत्त यक्नारको वन्दन नमस्कार 
क्यिथे इम ल्यि इन दोनोके बन्दन नमत्कार एक समान नहं ध । 


वो १९ वा प्रष्ठ ४० से ४२ तक 
विशिष्ट क्रियावादौ मनुष्य मौर त्तिस्यच एक्‌ वेमानिककी ही यायु वाधते दै 
ख्भी क्रियावादी नहीं । सामात्य क्रियावादी नरक योनिकी आयु भी वाधता हे। दगा- 
शुत स्छन्ध सूत्र । 
विराधक्र श्रावक क्रियावादी होने पञ भी जघन्य भुबनवासी ओर, उक्र ज्योति- 
एकमे उत्पस्त दोता दै । प्रमाण भववनी जतन १ उदेशा २। 


बोकय््वाप्रष्ठ्टर्‌ से ४३ तक 
भगवतो शतक ८ उदे शा द्रकी टीफामे चारित्र रदित ज्ञान दरीन वमर देशा त्रन 
की आराधनासे उत्छृ्ट असख्य भ्र होना कहा है । जोतमलन्नीने भो इसे माना द । 


दोह २६१ बा प्रष्ठ ४३ ४४ तक 
उत्तराध्यम्रन सूत्र अध्ययन ७ गाथा २० मे सम्यषृष्टिदो "सुत्त" कहा दै 
मिभ्यादृष्टिको नदीं । 
चोल २२ वा प्रष्टु ४५ से ४७ तक 
वग नागत्तयाका प्रियवाल मित्र सामान्य व्र्धारी होकर भी मनुष्य योनिमे 
जन्म पाग थ। । मगवनी इतक ७ उदेा ९ 
बोड र्देवा ष्ठ ४७ से ४९ तक्र 
मास मास क्षमण रूप घोर्‌ तपस्या करने वाला मिथ्याष्टि, जिन मापित धटैका 
आचरण करने वे पु्पके सोलह अरप भी नहीं दे । उत्तगध्ययन म० ९ गाथा ४४ 


वोड २४ ग प्ठ ४२ से५१ उकं 
मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) माइ मास पर्य्मनत उपवास करके उसके अन्तमे पारणा 
करता हु! सो जन्म सरगक्रे चक्षरते नदीं छृरता । सुयगडाग श्रुत स्कन्ध १ अ० र्‌ 
उदणा ९ गाधा९) 
गोल २५ वा प्रष्ठ ५१ से५ न्क 
ज्िमङतो जोवानीव दि पदा्का नान नदीं ड उसा प्रत्याख्यान दुष््त्याख्यान 
दै] ( भगवनी जतक्‌ ७ उदका २) 


[ २३ | 
थो २६ वा प्रष्ठ ५३ सेपट तक 
मिथ्यादृष्टि ( भज्ञानो } की तपोदानादिरूष पारलोकिऱ किधाए ससाफे ही 
कारण दे । सप्यष्टटिकी ये ही क्रिया सोफे दैवुरद। एयगडाग श्रुतः १ भ०< 
गाथा २३। २४ 
नो सताखवा पष्ठ ५६ से ६० तक 
मिभ्यारष्डि ( अज्ञानी ) के घटपटादिज्ञान मी कारण विपर्यय, सबन्ध्‌ विपस्यैय 
ओर स्वप विपर्यये कारण अज्ञान है । कमं विद्धी उ्तकर्पापकर्भको देकर चौदह 
गण स्थान फद गये है सम्यक्‌ शद्रा ठेकर सदी । ( समवाय सूत्र ) 
वो २८ वा प्रष्ठ ६० से ६३ तक 
अपो केवछीका वि्थ॑ग ज्ञान, सम्यक्त्व प्राप्तिका साक्षात्‌ काग्ण होने पर 
भी जवे वीतराग आा्ञामे नहीं हे तथ उसके प्रकृति भद्रता आदि गुण) जो करि सस्य- 
वत्व प्रान्तिके परस्परा कारण हे वे आज्ञामे केसे हो स्थते ह । 


बो २९ वा ९३ से ९४ वक 
मगवतती श्च १३ उदेशा १ के मूरखपाटमे वस्तुस्पूपो जाननेकी चेष्टा का 
नाम शद › ह । उस्र चेष्टाकरे वाधक कारणोको हटा देना "पोह" है । सजातीय यौर 
चिजञातीय धमकी आरोचना करनेका नाम क्रकच मार्गण ओर्‌ गवेपम है सत मार्भुण 
रल्द्का भिनभाषित धर्मश्री आलोचना अर गवेषण शब्द्‌का अधिक धर्मकी आलोचना 
सरथ द्रना सन्ञान दहै । 
दो ३० बा प्रष्ठ ६ से ६७ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र ज ० ३४ गाथा ३१-३२ मे विशिष्ट शछव्ल रेश्याका लक्षण क्‌! 
हे सामास्य शुक्डरे्याका नदी । जो ध्यान) श्रुत ओर्‌ चारतरि घर्मकै साथ होता हे चही 
वरमन्यान दै ! 
वोर ३१ वा प्छ ६० से ६९ तक 
सम्य्टष्टि ओर मिध्यादृष्टिकी उपमा क्रमल. सुगन्य ओर दुर्गन्ध धटकी नन्दी 
सूत्री टीकामे दरी है प्राह्मण खोर सद्धीके षटेकौ नहीं । 
वोह ३२ वा पृष ६९ से ७० तक 
रुधुको साघु समञ्च कर उसके निकट नीक तप यर सुपात्र दानकी आज्ञा 
मागन बाला पुद् मिच्यादृष्डि नहीं हे परस्यण्ट दे { 
वो ३३ वा प्र ७० से ७१ तक 
स्यमि देच ॐ अभिथोगिया देवताफे भिथ्यादद्ि दोनेमे कोई प्रमाण नटीं दै। 


वो तीसरा पृष्ठ ९७ से १०० तफ 
आनन्द श्रावकके समान दी अभिग्रह धारी वार व्रतथारी श्नाव्रफ़ राजा प्रदे्ीने 
दानशषाल खो कर दीन दीन टु खी जीवक्रो अयुकेस्पा दान्‌ दिया था। 
वो चौथा १०० से १०१ तक 
राज्ञ प्रस्नीय सूत्रम राजा प्रदेशी को दान देता हा विचरना ट्खिा है दान दैन 
से त्यारा होकर नहीं} 
वो पचना १०८१ से ९६० तक 
भगवती शतक ८ उदगा ६ के मूटपाठमे मिथ्या धर्मका समर्थन करने चले तथा 
मिथ्यादशनानुसारी वे धारण करने वारे असंयतिको गुर बुद्धिसे दान देने एकान्व 
पाप कहा दै अघुश्म्पा दान देनेसे नदीं । 
बोट उदरा प्् १०६ से २०९ तक्र 
आदर क्ुमार सुनिने दया धर्मक निदक ओर हिसा धर्मे समर्थक वैडाल व्रतिक 
नीच वृत्ति वले प्राह्मणको गुरं बुद्धिस भोजन देनेसते नरक जाना दहा दै ओर मयुस्छति 
मे भी यही वात फटी है, अतुकस्पा दानका खण्डन नहीं कया दै । 
बोर सात्तवा प्रछठ १०९ से ११० तक 
भृगु पुगेदितके पुनि अचुक्रस्पा दानमे एकान्त पाप नदीं कदा है छिन्घु जो 
छोग यज्ञप्ागादि करने नौर पुत्रोत्पादन करनेसे दी दुगतिश्ा सुकना बतला कर परतरज्या 
रहण करनेको यर्थ कते है उनके मन्तव्यो मिथ्या कहा दै | 
बोल <वा प्रष्ठ ११० से ११२ तक 
“ सखयगडाग सुतर भ्रुतरकन्व २ अ० ५ गाथा ३३ मे भाषा सुमतिका उपदेश किया 
दे अनुकम्पा दाचका खण्डन नदीं किया ह । उस गाथामे वर्तमान कालका नाम भी 
नहीं हे । 
वो ९ वा प्रष्ठ १९२ से ११३ तक 
नन्दन मनिहार अनुकम्पा दान देनेसे मेढक नदीं हमा षिन्तु नन्दा नामक पुष्ट 
रिणीमे आषक्त दोनेसे हुमा । ज्ञातां सूत्र अध्ययन १३। 
वो १० ए० ११४ से १६९ हक 
धर्मदानको छोड कर वाकीके नौ दान एकान्त अधर्मदान नदीं ई । इनके गुणा- 
खठार नाम खे गये हे, यह्‌ मीपणजोने भी ल्खि दे ! 


यो ११ प्र १६९ से ११९ तक 
(0 चाहर ग़ सभी क्रियाए एकान्त प।पमे नदीं है । 


= 
वोर ३४ वा प्रष्ठ ५.१ से ७ तफ 
गोतम स्वामीने रकर्वकजीको भक्तिभाव साध भावहग क्डन नमर काग कर्ने 
को आज्ञा दी थो रिथ्यात्वफे साव द्रव्य वेदन कानेकी न्हीं। 
वोट ३५वापृष५७र्‌ से ५५ त्ख 
तामरी बाल तपस्वी ओग सोमिठ क्रथिङ़्ी सनित्य जागग्गा उनो प्रत्रज्याके 
समान चीवर मरत प्रसिद्ध अनित्य जागरणस भित नरी) 
वोट ३6 वा प्रष्ठ ७५५ से ७०७ त्फ 
वाल सपस्या ओर अकाम निर्जग जिन मान्नामे नहीं दै तथापि उनसे खगप्रापि 
होती दै । अकाम निर्जरा मौर वाल त्प कने वले फो सामनात्‌ उवाई सूततमे परलोक 
का सताराधक कहा दे। 
वो ३६ वा पष्ठ ७७ से ५९ तक 


गोशाफमतोत्तं जिशटेन्दरियप्रतिसंछीनत। वीतराग मतक जिन्देन्दरिय प्रति- 
खरीनतासे भिन्त है । 


वोर ३८ वा ७९ से ८१ तक 
प्रनव्याकरण सूत्रके दृते सस्र हवारमे व्रत्धाग्योसे सत्यक्रा ब्रहण करना कहा 
द दाभ्भिरोसे नदी । 
बो ३९ वा प्षछठ८१ से ८३ तक 
व्यन्तर स्ञक देवताओके पूमव के काय्यं को माज्ञामे नहीं कहा दै किन्तु 
उनसे भोगो जति हए सुख शरिशेष की तरह उसे भी शुभ कह कर वसु स्थिति वताई दै । 
बोट ४० वा पठ ८३ से ८६& तक 
माता पिताकी सेवा चुभ्रूषा करने वा पु्रको उवाद सृत्रमे स्वरैगामो कडा दे । 


अथ दानषिकारः 1 
बो पहछा ८७ से ९४ तक्र 

दीन दीन जीवोको अलुकम्पा दान देना एकान्त पाप नही दै । जो अदुकस्पा 
दानको एकान्त पाप ता कर ्रावकोसे उसका त्याग करावा दहै वह ठाणाग सूतके मूड 
पाटाबुखार “पिहिता गामि पथः नामक अन्तराय कर्म बाधता द । 

वोर दूखरा प्र ९४ से ९७ ठक 

आनन्द्‌ ्रावकने हीन दीन ठु खी जीवोशनो अदुकस्पा दान देनैका अभिमद्‌ नहीं 
धारण किया था ! किन्तु जन्य तीथींको गुर दुद्धिते दाच न देनेका अभिद्रहं धारण 
क्रियाथा) 


{ >६ | 
बोट १२ वा ९ १२० सै १९४ तक 
माम धर्मादिलोक्रिक वमे भोर प्रमस्थविराि टोग्िक स्थविर पराम भिक बोगी 
जारी मादि बुराषया दूर करते ह श्सट्यि उन्टें ण फ़ान्त पापमे वताना मूखोकर कार द। 
यो १३ वा प्रष्ठ १८४ से १२५ तक्र 


उाणाह्न याणा नौ मे कहे हुए नवविध पुण्य केव साधको दी दान दैनेसे नही 
क्रित उनसे एतरफो दान देनेपे मी होते द । 


वोर चौदहवा १२७ से १३० ठक 
भीयणप्तीफे जन्षसे पह वने टव्वा अयम लिखा ह फि “पाने विपि मन्ना 
पि दीजै तेदथदी तोर्थं कर नामादिक पुण्य परृतिनो वन्ध तेदुधकी मनेराने देइ ते 
सनेसी पुण्य परृतिनो वल्य । तौर नागरी पुण्य शकृति ४२ पुय परकृतियोकरे आदि 
नहीं भपितु अन्तमे है अतत, तीर्थ करादि क्हनेषे सभी पुण्य प्ररृतियोका प्रहग नहीं 
हो सक्ता । 
बोर ४५ पृष्ठ {३० से १२१ तक 
ठणाज्ग ढाणा नैके मूलपाटमे न दे जाने पर भी जैसे साधुकरो परदारी छ 


करनी आदिक नसे पुण्य ही होता दै ऽसी रहं साधु इतरो धरमानुङ्ट वस्तु देने 
से पुण्य ठी होता टै एकातत पाष नही । 


यो १६ बां प्र १३१ से १३३ तक 
साष्टे इतर समी जीवको पात्र कायम करके उनको दलन देनेसे मास भक्षण 
उ्यघन छुक्षीछादि सेवन तरह एकान्त पाप कहना अज्ञान दै । साधसे इतर होने पर 
मी श्रावको तीर्थमे भिना गया हे मोर ऽसे गुण र्का पातर कहा गया ह! छुपा्न 
नहीं कदा } 


बो १७ वा छ १३३ से {३५ तक 

ढाणाह्न ठाणा ४ की चौमगीमे साधसे इतरो दान देने बारा सदेन वीं नही 
हा है अपितु जो प्रवचने प्रभावनाफ षयि सवो दान देत्ता है उसकी दीकाकारने 
प्रशंसा की दै क्योकि प्रचचन प्रभावनाके ल्व दान देनेसे ननाता सूकमे तीर्थकर गोत्र 
वाधना का दै । 
र वोर १८ चा ९३६ से १३८ तक 

क्षकडाल पुत्र ्रादकने गोशाट्कको दान देनेसे धमै तपका निषेध किया दै पुण्य 
का निवे नही किया तथा निजेराके सायदही पुण्य वल्ध होनेका को नियम भी 
नदी दे 


[ २७ | 


वोख १९ वा पृष्ठ १३८ से १४० तक 
चोर जार हिघक आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा भादि महारम्मकां 
कायै करनेके [ख्ये दान देनेसे सृगाोट्के दुःख भोरनेका प्रजन चिपाक सुत्रमे किया गया 
दहै अनुकम्पा दानसे नदीं । 
बोल २० वा प्रष्ठ १४० सै १४२ तक 
क्रोधी, मानी, माथी भोर हिसा, शरु, बोरी जर परपर सेवी प्राह्यगको उत्त- 
राध्ययनके अध्याय १२ गाधा र्मे पापकारी क्षेत्र फटा दे सभी प्राह्मणकरो नदीं 
बेल २९ वा प्र १४२ से १४६ तक 
ठउयमिचारिणी स्त्रीको रख कर भादे पर उससे व्यभिचार कराना पन्द्रह कर्मा- 
दानका सेवन करना दे हीन दीन दुःखीको भवुकम्पा दान देना अथवा साधुसे इतरो 
पोषण करता नह । 
बो २२ वो परं १४६ से १४८ तक 
विसी भी अभिप्रायसे अपने आशित प्राणीका वध, बन्धन छविच्छेद्‌ जोर अति- 
भार आदि डाछनेसे अतिचार होत दै प्रणवियोग करनेकरे अभिप्रायसे ही नदी क्योकि 
चद्‌ अनत्वार्‌ द । 
बाढ २३ वापर १४९ से १५१ तक 
भिष्ुकोका वेरोक टोक प्रवश्च करलनेके षयि तुद्धिया नगरीके ्ाविकोके दरवाजे 
खुले रहते थे । 
बो २४ वां पठ १५९१ से १६० तफ 
्रावकको अप्रत्याख्यान ( सत्र ) की क्रिया नहीं छरती 1 
बो २५ वाँ प्रष्ठ १६१ से १६२ तक 
ससे मिथ्यादर्सन के अदात नदीं हटने पर भी श्रावको मिभ्यास्व्ो 


क्रिय! नहीं खाती उसी तरहं अप्रत्याख्यानसे अंरातः नहीं हटने पर भी श्ावकको-मप्र- 
त्या्यालिन्धी ज्या सदी खूगती इदे ! 


~ 


वौषट २६ वा प्रष्ठ १६३ से १६५ तक 
भगवद शतन्छ २ उदेशा १ मे आ्रावकके हित; सुख, पथ्य मौर घ्यनुकम्पाकी 
इन्छा करनेसे सनत्कुमार देषे्दरको मव सिद्धिसे छक्र यावत्‌ च्म होना कहा है । 
ववाई सुतर आवक धामिक, पर्माुग, ध्न, मल्थायी धरम प्रजन मादि कहा दै ! 
ू चो २७ वा प्रघ १६६ से १६७ चक 
जिसमे भाव शम्य मोद दवद यदि ङुपात्रद तो फिर षष गुण -स्थान्‌ चाज 


८: ९. 


चोट ६२ वा १९ १२० सं १२४ तफ 
प्राम ध्मादिलोकिक धम सोर प्रमम्यविराद्ि रीक्रिक स्थविर प्राम भदक चोर 
जारी मादि बुश्षया दूर करते टं श्सलिमे न्द णफ़ान्त पापम बनाना र्वो काय्यं दै। 


वोट १३ वा पृष्ठ यधस १२७ तक्‌ 
उाणाद्ध णान मे ऊहे हु नवविध पुण्य कतरछ साधघुको दी दान देनेसै नदी 
किन्तुं उनसे इतर्फो दान देनेसै भी दते दं । 


योर चोदह्वा १९७ स १३० त्फ 
भीपणत्नीफे जन्मसे पदरेकै षने टव्वा अर्थम लिखि कि ४पात्रने व्पि अन्ता 
क दीने तेहथदी तोर्थकर नामादिक पुण्य परकतिनो वन्ध तेहथकी अनेगने दैदुते 
सनेरी पुण्य प्रङृतिनो वन्ध । तीथकर नामी पुण्य प्रकृति ४२ पुप्य ्रकृवियोके मादिमे 
नही मपितु अन्तमे दै अत दीर्घं करादि कहनेसे खमी पुश्य प्ररतियोका प्रहग नही 
हो सकता । 
चोर ५५ पृष्ठ ६३० से १३१ त 
ठागाज्ग उणा नौके मूरपारमे न कदे जाने पर भी जसे साधको पष्दिरी स 


कतरनी आदिके दानसे पुण्य ही होता दै उसी तरह साधृत इतरको धर्मि वस्ठ देन 
से पुण्य षी होता हे एकान्त पाप मही । 


वोर १६ चा प° १३१ से १३३ तक 
सासे इतर समी जीवको पात्र कायम करके ऽनको दान देनेसे मासं भक्षण 
व्यसन कुषीछादि सेबनकी वरह एकान्त पाप कहना अज्ञान दै । साधुतते इतर हीने पर 
भो श्रावकश्ो तीर्थमे गिना गया ह भोर उसे गुण रतका पान कहा गया है । इपात्न 
नदीं कदा ! 


बो १७ वा ¶8 १३३ से {३५ तक 

ठाणाङ्ग ठाणा ४ की चौंगीमे साधसे इतरो दान देने वाल्य सक्षत्र वषा नदी 
कषा है अपितु जो प्रवचने प्रभावनाङ़े ल्यि सबको दान देता दै उसकी टीक्छकारने 
प्रसा की दे क्योकि प्रचन प्रमावनके व्यि दान देनेसे चाचा सूत्मे तीथकर गोत 
वाधना कदा है । 
॥ वोरु ८ वा ९३६ से १३८ वक 

शकडाठ पुत्र ्रादकने गोलास्कको दान्‌ दैनेसे धमे वपका सिवैध किया है पुण्यं 
कालिकेव सीं कियाद वथा निर्जराके साथ हीः पण्य चन्ध दोनेा कोद नियम मी 
नदीं दै\ 


[ २७ । 


वो १९ वा प्रष्ठ १२३८ से १४० तक 
चोर जार हिक आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा चादि महारम्भक 
काये कएनेके [लये दान देनेसे सृगाोदट्के द'ख भोगनेका प्रन विपाक सुत्मे किया गया 
दै मतुकस्पा दात तीं । 
बोरू २० वा ¶8 १४० से १४२ तक 
क्रोधी, मानी, मायी मोर दिखा, शठ, चोरी जौर परिह सेवी प्राह्यको उत्त- 
राध्ययनके अध्याय १२ गाथा २४ मे पापकारी क्षेत्र कटा दे सभौ प्राह्मणको नदी 1 
बेल २१ वा पू १४२ से १४६ तक 
व्यभिचारिणी स्त्रीको रख कर भादे पर्‌ उससे व्यभिचार कराना पनरह कर्मा- 
दाता सेवत कर्ता है दीन दीन द्ुःखीको अनुकस्पा दान्‌ देना अथवा सधुसे इतरको 
पोषण करना नहीं } 
बील २२ वा प्र १४६ से १४८ तक 
किसी भी अभिप्राये अपने आधित प्राणीका वध, बन्धन छविच्छेद्‌ मोरे अति- 
भार आदि इउा्टनेते अतिचार होता द प्रणवियोग करनेके असिग्रायसे ही नदी क्योकि 
चह अनाचार दै । 
वे २३ वा पष्ट १४९ से १५१ तवक 


भि्ुक्ोका वेरोक शोक प्रवेश करनेके चयि तुद्धिया नगरीके शआरावकंकि 


दरवान 
दे रहते थे। । 


बो एं वा पष्ठ १५१ से १६० तक 
श्रावको अप्रस्याख्यान ( मन्रत ) की क्रिया नहीं लगती । 
बोर २५ वा प्रष्ठ १६१ से १६२ तक हि 
जेसे मिथ्यदर्शन के अशत. नदीं हने पर भौ श्रावको मिभ्यास्वले 
क्रिया नहीं लगती उसी तरह अप्रह्याख्यानसे अंशव. नहीं हटने पर भी श्रावको पर 
स्याख्यानिष्धौ (रिया नहीं छगती दै 1 
बढ २६ वा पृष्ठ १६३ से १६५ तकृ 
भमी शतत ३ उदेशा १ मे आवक हित, सुख, पथ्य भौर मनुकस्पाकी 
इच्छा करसे सनत्छुमार देवनद्रको भव सिद्धिसे केकर यावत्‌ चरम होन केहा है । 
सवाई सूते श्रावको घामिक, घरमालुग, धर्म, धरमाल्यायी धरम प्रजन भादि काहे | 
श यख २७ वा पर॒ १६६ से १६७ तकं 
जस सुर द वि 
म भान स्य मोद दे तरद यदि दुपात्रह सो किर ष्ट गुण -स्थान दह 


१ । 


[ ] 
मादी साघु मौ छपा ही उलो । गजग्रणनीय तत्रम न द समान शरव्ये भी माय 
धम सप्न्धी सुवास्य सुनने दिलथ वर्धि प्राम वहो ग ६ । 
बो २८ वा १६८ से १६१ ठक 
शावक मल्पारम्भ जीर सत्पपग्ग्रि्त दयता लेपे ह प्रत्याख्यान भौर त्रत 
से नदीं। 


८ 
८ 


वोट २९वा १८५ से १८६ तफ 
छयगडाग सूत्रकौ गाधाका नाम कर गृरस्थके दानङो सनार श्रमणक्रा दतु 
वतान मूखता दे । 
वोर ३० पृ १७ से १७९ तक 
साधु यदि उत्सगं मागे गृहरथरो अन्तादि दान देये तो नियीथ सूत्र उदरा 
९५ वोर ७८७९ मे प्रयधित्त दना क्‌! दै परन्तु हीन दीन दु सोको भलुकतम्पा दान 
देने वाले गृहस्थ गनो प्रायश्चित्त नदीं कृहा दै तथा उस गृह्ये अनुकम्पा का अदु 
मोदन करने बाले साधको भौ प्रायध्ित्त नदी कहा द । 
अपवाद मार्गमे मन्य वधि ओर गृहश्यको गामि मिली हुदै भिक्ाो बाट 
केर साधुभीदैतेहै। 
बोख ३१ चा १७९ से १८२ त्क 
अपनी निरव भिक्षा इत्ते कायम रखनेके ल्वि तथा नान दशन ओर चारित्रे 
शिथिलता न माने देनेफे टिम उत्सग मायने साघु गृहस्थको दान नहीं दैते एकान्त 
पाप जान कर | 
गोर ३ वा प्रष्ठ १८२ से १८१ चक 
साघुसे इतरको अनुकम्पा दान देनेके ल्थि जो अन्न बनाया जाता है उसे द 
वरेकाहिक सूत्रम पुण्याथ रत कहा दै पायार्थ पकम नदी कहा मौर जिसे धस्ते उक्त 
अन्न वनाया जाणा दै उसे निष्ट कह्‌! है । 
ोढ ३३वा १८२ से १८४ चक 
भगवती शनक २ उटेदा५्मे साकी तरह श्राबक्की सेवा करनेका भी श्चास 
श्रवणे छेकर्‌ मो तकं फल मिषटना क! दै 
गोड ३ पृ १८५ से १८७ चक 
उ्तराध्ययन सूतके भदवास अध्ययनमे सहयमीं मको मातपननी आदिके द्रां 
उचित सत्कार करना समकितेक्रा साचार कर द । व्यवहार सूरे दूसरे उरेशेफे भभ्य 
मँ प्रवचने द्रा यावकक समीं साघु लौरघरावर कोनो कहे गरे 3, 


[ २९ 1 
वो २३५ वा प्रष्ठ १८७ से १८८ तक 
भगवती शत १२ उदेरा९मे अपने सदव आफ भोजन राना पोयध 
धमकी पृष्टित माना ३ । 
बोल ६ वा प्रघ १८८ से १९० तफ 
एयर प्रविमाभोक्ा चिधाच तंथक्रौने किया दै । 
वोर ३७ वा प्रष्ठ १९० से १९३ तङ 
एयारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक, दश्च विध यत्ति धमेका अनुष्ठान करने बाला वडा 
हो पवित्रात्मा एवै षपात्र होता दे इसे छुपान्न कदने चरे अनानी हं 1 
वोर ३८ चा पृष्ठ १९देसे १९८ तक 
- अम्बड सन्यादी मोर्‌ वरग नागत्तयफे पाठम अये हुए कृहपक्रा दष्टान्त 
देकर एयारहवीं प्रतिमाधारीक कल्पको वीय करकी माज्ञासे बाहर कहना अ्नाने दै । 
वो ३९ वा पृष्ठ १९४८ से १९७ त 
खामायकः सौर पोपाके सपय श्रावक, पूजनी आदि उपशटरण जीवहयफे व्यि 
रखते है सपने उरीर राकः स्थि नदीं अतत श्रावक्रकरे 4 जनी आदि उपक्ररणोको एशन्त 
पापमे स्थापन करना मूता दे । 
वोष्छ ४० चा प्र १९७ से १९९ तक 
अटा द्रीपसे बाहर रहने बे चियच्व आवक कई वरवोमे अद्धा माचि रखनेसे 
वारेह्‌ ब्रतथारी मने जति ह । मवुध्य म्रावकरष्टी वरह खनी त्रतोका। शरीरसे स्परी योर 
णाड्न करनेसे नदीं । 
वो ४१ वा पृ १९९ से २०३ तफ 
श्रावक देश्च संयम पठनार्थं जो मन, वचन, काय सौर उपकरणोका व्यापार 
करता दहे वह्‌ सुपध्रणिवान हे दुष्प्रणिधान नहीं । 
इति दानाःयकर । 


अथ अतुकस्पाधिकारः । 
वो १ प २०४ से २०७ सक 
मरते हए गणीङ़ी प्राणरक्षा सौर मारने वकी दविसा छोडानेके दयि साधु 
घमौपदेकच करता हे के-छ हिसकश्त हिस पापमे वचनेक्े च्वि दी नदीं! 
बोर दूसरा प्रष्ठ २०७ से प्र २०९ तक 
राज प्ररनीय सुत्रमे चित्त प्रथानने द्विपद, चतुष्पद्‌, यग पयु पक्षो मौर सरीहपो 
प्राण्षके छि केदो स्वामोसे गजा प्देनीको धमोपदेन देनेकी प्रार्थना की थौ ! 


[ ३० | 
वो तीषरा २०९ से २११ वक 
दूसरेसे भय पाते हए प्राणीफो भयते सक्त करना भो अभध दान दै केवल मपनी 
घोरे भय न देना हौ नहीं । अरिदमन राजाश्ी चोथौ रानीने चोरको सुटीसे वचाया 
था जौर उसे टीकाणारने अभय दान कदा दै । 
वोर चौथा प्रष्ठ २११ से २१६ त्फ 
आर्य्ोत्रर जीवोका उपकार मौर मपने कर्मा क! क्षेपण करमेके ख्ये भगवान्‌ 
महावोर स्वामी धर्मोपदेश कसते थे । जीवो प्राण रक्षा कना उनङृा प्रधान उपकार दै । 
सुश्र श्रु ५ अ० ६ गाधा १८५१८ 
भगवान्‌ महादीर स्वामी त्रस ओर स्थावरे क्षेभ करने ब्िथे क्षम नाम र्टाः 
दौर शान्तिका दे । खय० श्रु० २अ० ६ गाथा 
बो ५ वा २१६ से २१८ तक 
साधु मसयति जीवक प्राण रक्षा उनसे मसयम सेवन करानेके छि नौं कते 
किन्तु उनका आतरोद्र ध्यान मिटाने ओर दिपश्को ्दिसके पापसे वचानेफे छ्य 
करते है । 
चोल खषा प° २१८ से २२१ तक 
भगवान्‌ नेमिनाथजी, पिजडेमे मारनेके षयि रोके हए प्राणिर्योको चुडा छर छोट 
ग्येथे। 
वो सावा प्रष्ठ २१८ से २२९१ चक 
हाथीने शशक्रादि प्राणियोकी प्राणरक्षा करके संसार परिमि दिया था 
बो याट प्र २२३ से २२५ तक 
सुयगडाग सूत्रद च्ज्ज्ापाणा न बन्देति” दत्यादि गाथामे चथ दण्ड देने योग्य 
अपराधीको निरपराधी कहनेका निषेध है क्रि प्राणीकी प्राण शह्वाके ल्यि मव मार 
छहनेका निषेध नदीं है । 
बोल नवा प्रष्ठ २२५ से २२७ तक 
घाचाराग सूत्र श्चु° २ सध्याय १ उदेशा १मे मरते प्राणीकी ध्राण रक्षा करनेक 
भयसे साधुको गृहस्थक्षे निवास भूत मकप्नमे रहना वनित रहीं कियादै क्न्तुङचा 
नीचा मन होनेकी भ(वनासे चर्जितत किया दे। 
बोर दुसवा प्र २२७ से २२९ तक्‌ 
आचारा सू श्रु २अ० २ ० मे अपने स्वाथेके ल्थि गृदस्थ हारा ग्नि 
छाने ओर न जङनेकी भावना करना साघुके लये वर्जित की हे कीडी मादि जीवो 
च रक्ताकी भाकनासे उक्त कार्य्यं वलिव नदीं किरा द 


4.4 


वो ११ वा ए २२९ से २३१ त$ 
इत्तराध्ययन सूत्रके २६ पे अध्ययने सपनी प्रा्र शके स्थि साधको सदार 
सन्देषण करने परिघान्‌ किया है । भगवदो शतक ९ देया ९ मे साघुशो प्रथिवौ काय 
आदिक जीवो रष्वा कनेक सपि प्ासुक मोर एपणिक याहार देना दिल दे । 
बो १२ वा प्र्ठ २३१ से २३३ तक 
स्थ घर अंगम जन्तुक दण्ड देकर मसयम साथ जीने या चिर काल तक्‌ 


जीनेकी इच्छा साधुके चथ वर्त की गई दै । प्राणों रक्षके साय ओर्‌ ग्रथा णप 
थु तकं जीनेकौ इच्छा करना वितत नहीं दे] 


सुय० अ० १ गथा ण्ट 
वो १३ वा प्रछ २३३ से २३६ तक 
सुयगडाङ्ध श्रु १ अध्याय १५ सुयगडाग श्रु° १ अ० ५ उ० १ गथा ३ युय- 
गाव श्युत० १ मध्याय १० गाथा ३ सुय श्रु १ अ०र गाथा {६मे दिसश्के ह्यध 
से भारे जाने बि प्राणिर्योकी प्राम रघा छरनेका निषेध नहीं दै । 


वोर १४ वा प्रष्ठ २३६ से २३७ तके 
उत्तरध्ययन सुत्र ए गाथा ७ मे गुणका उपाञ्जतके निमित्त साधुको जीवित रहना 
कहा द । प्राणियों प्राण रक्षके स्यि उपैश्च देना गणका उपाजन करना ह इस दयि 
जीवरष्वाकै चयि उपदेश देनेमे पाप बताना अज्ञान दै} 


वो ९८ प्रष्ठ २१८ से २३८ तक 


सय० श्रु १ अ० र्‌ गाथः १ मे सयम प्रधान जीवनो दुरम काद) जेव 
रश्ठाके छियि जीदन उग्रतीतर करना संयम जोवन ६ । 
नोह १६ घा प्रष्ठ २६९ सै २६० तक 
नमिगज ऋषिस इन्द्रे जीव रक्षा करनेमे पाष या पुण्यक होना नहीं पू्ाथा 
किन्तु सासारिर पदार्थोमि उनश्री ममतकते होने व न दोनेष्ठी परीक्षा की थी ] नभिराज 
नपि प्रत्येक बुद्ध साधु ये स्थविर कशपी नदीं उनका उदाहरण स्थविर कलिपियोकरे खयि 
देना सज्ञान दै 
वोर १७ वा पष्ट २४० सै २४२ तक 
दम वेकछिक सूत्र म० ७ गाधा ५० मे देवता म॑तुष्य जर नियैच्चोमि परस्पर 
युद शनै पर एक की हार सौर दूसरेकी जोत कना साधुक्े स्थि कित ह परन्तु उप- 
< क युद्ध न्त कर्‌ देना या मरते जीवङी रका करनेका निवेध नदी" ह । 


[ ३२ | 
वो १८ वा ध्र एर्‌ स र्तक 
दसवैकारिक अध्यन ७ गाथा ५१ वायरु साद्रि सात वानाफहोनेवान 
होतेकी प्रार्थना करना साधुरो मप्ने स्वा स्यि वर्जित की गद हे क्योकि दसं 
प्रागियोका अनिष्ट मी हा दै] 


बोल १९ बे पर २४५ से २४५ तक 
टगाङ्ग ठाण्रा चारकी चौभगीमे जो सपनी दी रक्षा प्रतादै दूसरेश्धी नहीं 
0 


करता उसे प्रत्येक बुद्ध, भिनकह्पी मर निर्भय कदा हे । स्वधिर कल्पीको अपनी ओर 
दुसरेकी दोनोकी रक्षा करने शला वताया ह । 


बो २० गे प्रष्ठ २४७ से प्रष्ठ २५० तफ 
से यपना जेवर तार कर साधको दुर्ान करने वारी स्त्री धार्िक दै उमी 
तगह जेब उतार र मते जीवकी रक्षा करते वादी प्त्री मो धार्मिक दै। 


वो २९ वा पृष्ठ २५० से २५२ तक 
सन्य यूधक बोर गृहस्थ रस्तामे कदाचित्‌ किसी पञ्चा धात करे अथवा वे 
चोर भादिसे ट छ्य जायं इस व्यि सधु मग रहीं वताते, अहुकस्पाक्रो सावय 
जानकानद्र। 


वो ९२ दा पृष्ट २५२ से २५४ तकं 
उाणाङ्ध टाणा ३ उदैशा मे जीव रक्षा करनेका निषेधे नद्यं किया दै परन्तु 
अनुकर या प्रतिकृ उपसगे करने वेको वरमौपदेश्च देकर समक्षाना या उसकी उपेक्षा 
करना मथवा वहसे अन्यत्र चछा जाना कह है । 


बोछ २२ वा ए४्ठ ८४ से २५५ तक्र 
सपने स्वार्थे दिये किसी जीवको सततानेफे भावसे भय देना निशीथ सत्रमे 


वर्जित करिया है, आत्म रक्षा या पर रक्षा के लि नासमञ्च प्रणीको भशर दिखाकर हटा 
देना वशित नही दै) 


चो २४ के प्रठ २५५५ से २५७ ठक 
निक्ीथ सूत्रमे सृति कम करने तथा मत्र आदि कनेक निपेध है सपगी कल्प 
मर्य्यादुकति भदठुसार मसते प्राणी री प्राणरक्षा करने का निषेध नदीं दै । 
वो २५ वा प्र र्५७ से २६१ वक 
अपराधी प्राणीको मारनेके स्यि कोध करके दौडनेसे ₹लणी प्रिया व्रत ओर 
पौपध नष्ट हुमा था माना रष्क भव मनेसे नदी | 


[2३ 


वोट २६ क प्रष्ठ २६१ से र६ष्तक 
नावरे अता हुमा पानी बताना एधा कल्प नहीं दै इलि वहं नावे मे 


ता हुआ पानी दीं वनह्यना पम््तु सास्त्रौय व्रिधानातुपार बद अयनी भौर दूसरे 
रक्षा करता दै। 


यौढ २७ वा पृष्ठ २६४ सै २६८ तञ 
नितीथ सूतरमे, बन्धत भ मोचने होने वहि दोपकी निधत्त के चयि त्रस 
प्राणी वाधने मौर छोडनेका निपेध शिया दै परन्तु जहा वाथे बौर छोड पिना असं 
प्राणीकी रघा नहीं हे सकनी हो बहा बाधने ओर छोडनेका निपेव नहीं ई । 


चोल २८ वा श २६८ से २६९ तक 
आनि जनेको करिया दृस्त ६ मर सनुकम्श दूसरी है इसस्थि आने जनि की 
त्रिया फे सावद्य होने से सुख्सापर हरणगमेसीको अतुश्स्पा सवय नहीं हो सह्ती । 
वो २९ वा पृष्ठ २६९ से २७० तक 


श्रकृष्गजीकी बद्ध पर अनुकस्पा कप्ना सवय नहीं थी क्योकि ईड उपाडनेकी 
करिग्रा त्यारी हे मोर अलुक्रम्पा त्यी दै । 


धो ३० चा प्रष्ठ २७० से २७य्‌ चक 
हरिकेशी सुनि पर असुङम्गा करके यक्षे प्रा्मगोकरो समञ्चाया था परन्तु जव वे 
सारने दोदे तो मारनेक़े वर्मे उने मी मारा था! 


वो २१ वा प्रष्ठ २७२ से २७५ तक 
धारिणी रानोकी गसानुकम्पाो मोदसवुकम्पा कहना अन्नान्‌ दै ! धारिणी ने. 
गमातुकस्पाते मोदको छोड द्विया था तथा अजयणाक्रा परित्याग किया था | | 


बोल ३२ वा ए २५५ से २७६ तक 
क्षता सूतक मूरपाठते अमयरङमाऱी प्रोतिके छर देवताश मेव बरलाना कहा 
द अतुकम्पफे ल्मि नदीं! ` 
बो ३३ वा पृष्ठ २७६ से २७९ तक 


रथणा देवो पर जिन ऋपि का कर रस उत्पतन दुभा था घ्तुकम्या उत्पतन 
नहीं हु थी । † 


योध ३४ वा प्रष्ठ २५९ से २८२ तक्‌ 
यीतगग फ़ भक्ति दूरौ चीज दै योर नाट दूसरा दै अत नाटक के सादय 
होने पर भौ भक्ति सावय नही ह \ । 
५ 


[ ३ | 
वो ३५ वा प्रष्ठ २८२ से २८४ तफ 
मुनिका भ्यावच दृस्रा दै जौर व्याप्रचफे लवि कौ जाने वाटी क्रिया दृूमरी दै 
इसल्यि यक्षसे किया हुमा हरिकेसी स॒निफा व्यावच सावद्य नहीं हे । 
वो ३६ वा प्रष्ठ २८४ से २८५ तक 
शीवल्ठेरयरा प्रफट करके भगवान्‌ने मोमाख्क की प्रणयी धो उतत भनु- 
स्पाफ्ठो सावयय फटना जन्नान द 1 जीतल रेदयाते जीवविराधना नहीं किन्तु जीव- 
र्ठ होती दै । 
बोल ३७ वा प्रष्ठ २८५५ से २९० तक 
विस्वसार्का पुत्र राजा कोणिकने भगवान. महाबोर स्वरामीके वंदनार्थं जाने के 
लिय चतुशद्धिणी सेना सजा थी परन्तु सेना स्नाने रूप काय्यकि वजहसे जेसे भग- 
वान्‌ का वेदन सावद्य नहीं हुमा उती तरह ई'ट उपाडनेसे बु्ढे पर टृष्णजी की मलु- 
कम्पा सावय नदीं हुई । 


अथ छञ्प्यधिकारः । 
वो १ वा प्रष्ठ २९९ से २९२ तक 
शीतल टेश्याके प्रकट करनेमे तेजका सयुदूघात नही दोता इसल्यि उसमे जघन्य 
तीन जर उत्कृष्ट पाच क्रिया नहीं खगती । , 
वोर दूसरा प्रष्ठ २९२ से २९३ तकर 
तेजो छन्धिघारी साघु क्रोधित होकर किसीको जखनेके ख्ये जो उष्ण तेजो- 
ल्या का प्रयोग करता दै उसीमे तेजा समुद्वात होना कहा है माते प्राणीकी प्राणगता 
करनेके छ्यि शीतल लेश्याक्रा प्रक्षेप कएनेमे नही 1 = 
बोल तीमरा २९३ से २९६ ठक 
कायिकी, अधिकरणिकः प्रदिषिको, पारितापनिकी, ओर प्राणादिपात्िक्री ये 
क्रियायें दिसाज्ञे भाव मानेसे कगतौ दँ रक्षाके माव अनेसे नदीं । ~--- 
बोल चौथा प्रषठ २९६ से २९७ तक 
अतिाय दयाठुताके कारण द्या करने योग्य पुरप के प्रति तेनोल्ख्याको शान्त 
करने मे खमर्थं शीतर तेजो वरिरोष के छोडने की श्क्तिका नाम शीत्तङ ठेदया दै१-- 
बो पाचवा प्र २९७ से २९८ तक 
गोालकके दारा सुनक्षत्र ओर सर्वातुभूतिका मरना अवश्य भावी जान कर 
भगवानूने उनकी रक्वा नदीं को रषषामि पाप जान कर नदीं । 


[ ३५ | 


यो चटा २९९ से २०१ तकर 
रशे राग श्रना, सावय नहीं दै असे घमंमे धर्माचाय्यमि रग रखना साव 


नदी दै । 1 
॥ बीठ खतवा प्रष्ठ ३०१ से ३०२ त 


भगवती शत ७ उदेशा १० के मूठ पाठ मे उष्ण तेजो देर्याके पुद्गर को 
अचित्त कहा दै इय लि श तर रेदया के हारा उस कौ शान्त करने मे आस्म दोष 


नहीं साता) 
५ वौ आटवा प्रष्ठ ३०२ से ३०३ वश 


भगवती श्चतक २० उशा ९ की टीकामे जद्वा चरण मौर वियाचरण रव्धिका 
प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना कहा दै शीतर रेखया का प्रयोग करना प्रमाद्‌ सेवन 
करन्‌ नहीं कहा दै । 
बोठ नवा प्रष्ठ ३०३ से ३०४ तक 
छन्िका प्रयोग न करे किसी दूसरे उपायते भी भगवान. यदि गोकाक की 
प्रागरक्षा करते तो भी जोतमलजीके मतमे पाप ही होता अत इनका रन्धिकरी चर्चा 
१ । इति ठन्भप्रयिक्रारं । 


अथ प्राथद्विचत्तायधिकारः । 
बोल १ 8 ३०५ से ३०६ तक 
शीतल ठेश्याक्ा प्रयोग करके मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमे शाखमे कदी भी 
पाप होना नक्तं कहा हे वथा इस के लिये कहीं प्रायधित्तका भी विधान नदीं दै उत 
सीहो अनगार, अतिष्क्त, रहनेमि आदि की तरह भगवान. के प्रायरिचित्त करने की 
कंर्पना करना अज्ञान इ । 
बोर दूरा ३०६ से प्र ३०८ त्तकं 
भगवान. महावीर स्वामी उच प्रेणिके कषाय छुशील ॐ अत्त" श्रमविध्व॑सनशारके 
कथनानुार भी वह्‌ दोपके प्रतिसेवी नदीं दो सकते 
बोर तीखरा प्र ३०८ से ३०९ तक 
भगवान. महावीर स्वामीने छयस्थावस्थामे स्वल्प भी पापं मौर एक बार मी 
प्रमादका सेवन नहीं किय।[ था | 
वोर चौथा प्र ३०९ से ३१० तकं 
व घो "गक्ाणदे" धोर्‌ “अक्खा इत्यादि गाथाभो मे भगवान 
का कच ण च्ण्त्‌ माच नहं छतु उन दोषो निपेष मी दै 1 ४ 


[ ३ | 
वोल ३५ वा प्रष्ठ ०८२ मे २८४ तफ 
सुनि न्यावच दूसरा मौर व्याच दिये री जाने वाटी क्रिया दृमी ६ 
इसल्यि क्षसे किया हमा हरिफेमी सुनि व्यावच साव नहीं टे । 
वो ३६ वा पृष्ठ २८४ से २८५ तकर 
्षीवलकया प्रफट करफ़े भगवानने गोगा्फ़ की प्रणाक्षाणफी यी उष भनु 
म्पाफठो सावद्य हना सन्नान ई । सीतल डश्यासे जोवविरावना नदीं किन्तु जीव 
रक्षा होती ३। 
वोल ३७ वा प्रष्ठ २८५ से २९० तक 
विम्वसाग्का पुत्र राजञा करौणिकने भगवान. महावोर स्वामीफे वंदनार्भ जाने के 
ल्यि चतुरद्धिणी सेना सजाई थी परन्तु सेना सन्ने रूप कायि वजहसे जेसे भग- 
वान्‌ का वेदन सावद्य नहीं हुमा उसी तरह ईट उपाडनेसे बड्ड पर छष्णजी खी मनु- 
कम्पा सावय नदीं हुई । 


अथ छज्न्यधिकारः । 
वो १ वा प्रु २९९ से २९२ तक 
शील टेश्याके प्रकट कनेमे तेजका सथुदूघात नदीं होता इसलिये उसमे जघन्य 
तीन ओर उत्छृष्ट पांच क्रिया नहीं छ्गती । 
बोर दूसरा पृ २९२ से २९३ तक 
तेजो छि वधारी साधु क्रोधित होकर किसीक्ो जलखानेके छ्यि जो उष्ण तेजो- 
लेङ्या का प्रयोग करता दै उसीमे तेज क्रा ससुदघातत होना कहा है सते प्राणीकी प्राणग्क्षा 
करनेके ल्य शीतल लेश्याक्रा प्रक्षेप कानेमे नहीं । व 
बोल तीसरा २९३ से २९६ वच 
कायिकी, आधिक्ररणिकी, प्राेपिक्रो, पारितापनिकी, ओर प्राणादिपातिक्ी ये 
क्रि्रायें हिसाक्रे भाव नेसे कगतौ देँ रक्षाके भाव अनेते नदीं । प 
बोर चोथा धर २९६ से २९७ तकर 
अतिशय द्यालुतके कारण दया करने योग्य पुरुष के प्रति तेजोरेश्याको शान्त 
करने मे खमर्थं ीतछ तेजो विशेष के छोडने की शक्तिका नाम शीतर लेर्या दै+-- 
बोर पाचवा प्रछठ २९७ से २९८ तक 
गोखालकके हारा सुनष्त्र मर सर्वाचुमूतिका मरना अवद्य भावी जान कर 
सगवान्‌ते उनकी रषा नदीं कौ रष्ठामे पाप जान कर नदो । 


[ ३५ | 


बोल श्र २९९ से ३०९ तक 
रक्षामि राग रना, साबय नदी दै लेसे धमेमे धर्माचाय्यमि राग रखना सन्य 


नटीं ६ । 


वोर खात्वा पृ ३०१ से ३०२ त% 
अगवती शत ७ उदेशा १० फे मूर पाठ मे उष्ण तेजो रे्याके पुद्गड को 
अचित्त फहा ह इस वि कतर श्या कै हारा उस को शान्त करने मे आसम दोप 
+ चोर आदा पृरषठ ३०२ से ३०३ तण्ड 
भगवती शतक २० उदेश्षा ९ की टीकामे ज्वा चरण ओर बि्याचरण ठन्धिका 
प्रयोग करना प्रमाद्‌ सेवन करना कहा दै शीतर देषा का प्रयोग करना प्रमाद सेवन 
करता तह कटा ३ । 
बो नबा ध्र २०३ से ३०४ तके 
छवि प्रयोग न करक किसी दूसरे उपायतते भी भगवान यदि गोराहक फी 


परागरक्षा करते तो भी जोतमरजीके मतम पाप ही होढा अत इनका ल्यिकी चर्चा 
रत व्यर्थ्‌दे! 
इति रध्थ्ययिकार 


अथ प्रायरिचत्तायधिकारः। 
बोल १ प्रष्ठ ३०५ से ३०६ तक 
शीत रेरा प्रयोग करके मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमे शास्म कीं भी 
पाप होना नही कहा ह इथा इष के सिये कहीं प्रायश्चित्तका भी व्रिघान नहीं है अत. 
सीहो अनगार, अतिष्रुक्त, रहनेमि आदि की तरह भगवान. के प्रायङ्वित्त करने की 
कस्पन। फरन। अज्ञान दै । 
चोर दूसरा ३०६ से ष्ठ ३०८ तक 
भगवान. महावीर खामी उच श्रेणिक कप्राय छुरी थे अत' भ्रमविध्वसनकारकफ 
कथनातुतार भी कह दोषे प्रहिसेवी नहीं हो सकते । 
बोर तीसग प्रष्ठ ३०८ से ३०९ तक 


भगवान. महावीरं स्वामोने छद्मस्थावस्थामे स्वल्य भी पाप जर एक चार भी 
प्रमाङ्का सेदन सही किया या } 


चोर चौथा प ३०९ से ३१० तक 


भाचागग सुनक “गवाणसे" घोर (अकसाई" इत्याद्वि गाथां मे भगवान्‌ 
को ऋत्रर गुण चणन मात्र नदीं कितु उन दोप न्पिघ भी दे 


( ३ | 
वो ३५ वा प्र २८२ मे 2८४ तकर 
मुनिका व्यावच दूसरा है ौर व्यायरचे खि ऊ जाने वाटी क्रिया दृमगै दै 
इसल्ि यक्षसे किया हुमा हरिफेखी सुनिका म्यावच साय नहीं टे । 
वोर ३६ वा प्रष्ठ २८४ से २८५, तक 
क्षीवल्टेसया प्रकट करके भगवानने मोयार्क की प्रणरक्षाणी थी उस भठु- 
कम्पाकठो सावय फदना मल्लान्‌ दे । यीतल हेर्यासे जीवविराथना नहीं किन्तु जीव- 
रक्वा होती द । 
योल ३७ वा पृष्ठ २८५ से २९० तकर 
विम्बसाग्का पुत्र राजा कौणिकने मगवान_ महावोर स्वामीके वंदनार्णं जाने के 
ल्य चतुरद्धिणी सेना सजाई थी परन्तु सेना सप्नाने रूप कार्ये वजहसे जसे भग- 
वान्‌ का वेदन सावय नहीं हमा उपरी तरद्‌ ईट उपाडनेसे बुड्ढे पर करष्णजी की अतु- 
कम्पा सावद्य नदीं हुई । 


अथ रञ््यधिक्ारः । 
वो १ वाष्र्ठ २९९ से २९२ तक 
श्ीनछ टेश्याके प्रकट करनेमे तेजक्रा समुदूघात नहीं होना इसलिये उसमे जघन्य 
तीन ओौर उत्कृष्ट पाच क्रिया नहीं कगती । ४ 
बोर दूसरा प्रष्ठ २९२ से २९३ तक 
तेजो छन्धिधारी साघु क्रोधित होकर किंसीको जरानेके लिये जो उष्ण तेजो- 
छ्श्या का प्रयोग करता है उसीमे तेजका ससुदघात होना शहा दै मरते प्राणीकी प्राणग्श्चा 
करनेके लिये शीतल ङेदयाक्रा प्रक्षेप क नेमे नही । 
बोल तीसरा २९३ से २९६ त 
कायिक, मधिक्ररणिकरी, प्राद्वेषिक्के, पारितापनिकी, ओर प्राणातिपरातिकी ये 
करियायें हिसाके भाव मनेसे स्गती है रक्षाके साव अनेसे नदीं । -- 
वोर चौथा प्र २९६ से २९७ तक 
अतिराय द्याछताके कारण दया करने योग्थ पुस्ष कै प्रति तेनोरेरयाको शास्व 
करने मे समर्थं शीतल तेजो विरोष के छोडने की शक्तिका नाम शीतर रेश्या है 4 - 
बोर पाचवा प्छ २९७ से २९८ तक 
गोशालकके दवारा सनष ओर सर्वािभूतिका मरना समवय भावी जान कर 


1 


सगवानूने उनकी र्षा नदीं को रघ्वामे पाप जान कर नदीं । <~ 


[{ ३५ | 
बोर २९९ से ३०९ तकर 
रषा राण इरना, साबय नहीं दै जेते धमेमे धर्पाचा््य॑मे राग रखना साय 


तीं द । 


वोर खातवा प्छ २०१ से ३०२ तफ 
भगवती शत% ७ उदे शा १० के सू पाठ मे उप्ग तेजो रेश्यके पुदृगड कौ 
अचित्त टा दहे इस ष्ये क्षत रेश्या के हारा उप्त को क्रान्त करते मे आरम्भ दोप 
५ वोर आवा प्र २०२ सै ३०३ तष 
भगवती शतक २० उदे शा ९ की रीकामे जह्वा चरण सौर व्दथाचरण रन्धिका 
प्रयोग केरल प्रमाद सेवन करना कषा दै क्षीत्‌ रेश्षया फा प्रयोग करना प्रमाद सेवन 
करना नहीं कट्‌ द 
बरोट तवा प्रष्ठ ३०३ से ०४ तक 
छव्थिका प्रयोग न करके किसी दूसरे उपायसे भौ भगवान्‌ यदं गोशाल की 


प्रागर्् केसे तो भौ जोतमरजके मतमे पाय ही होता अत इनका एष्िकी क्वा 
रना व्यर्थे] 


इति दस्ण्य्रधिफारं 1 


अथ प्रायरिचत्ताययिकारः | 
रोख १ पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक 
शीतल केदधाका प्रयोग कर्के मसते प्रणीकी प्राणरक्षा करनेते श्म कहींभी 


पाप होना नदं कदा है तथा इस फे खि कहीं प्रायश्चित्तका भी विधानं नहीं है अततः 


सीहो अनगार, भतिषक्त, रहनेमि आदि की वरह भगवान. फे प्रायदिचत्त करमे की 
करपन्‌। कल! अज्ञान दहै] 


बोर दूरा ३०६ से पृष्ठ २०८ तक 


भगवान. महविर स्वापी उच ग्रेणिके कपाय कुशीर धो अत. प्रमविध्वंसनकारफै 
कयनाबुपार भौ चह दोषे प्रतिसेवी नी हौ सकते! 


योर तीसरा प्रघ २०८ से २३०९ तक 


भगवान्‌. महावीर स्पामोने छद्स्थावस्था > 
५ मे स्वस 
मकर सेवन नही किय, था । स्प भौ पाप मोर प्क बार भौ 


वोर चोधा पृष 
माचागग्‌ सूची (भचाणक्ते" 
फा पच सुग वन माम ह तु 


३०९ से ३१० तकं 


भोर “अकता प्त्यादि गाथाम स भगवान्‌ 
उनके देषोका सिपिष भो हे । ॥ 


| ३७ | 
बोर तेरहवा प्रठ ३२३ से ३२४ तक्र 
केवहीकी तरह छद्यस्थ तीथ कर भी गम व्यवहारी मोर कल्पात्तीव दोते दै 
इस लिये सूत्र व्यवहारीके कटपका नाम लेकर रनम दोषा स्थापन नहीं फरियाजा 
सकता 
चोर चोदृद्वा प° ३२४ से ३२५ ठ 
भगवती शतक २५ ऽहेश्ा ६ के मूलपाठे क्पाय कुशीटशो कलट्पातीत भो 
का दे । 
वोह पद्दरह्वा प्र० २२५ से ३२० त 
भगवती ठाणज्ञ ओर भ्यवर सूत्रम यवहारे छ. भे कै दै उने पूवे पूरे 
होने पर उत्तरोत्तरसे उ्यवस्था नदीं दी जादी यह भी का हे । 
बोट सोवा प्र ३२७ से ३२९ तश 
भगवती शतक १५ को ठीके किला दै कि भगवानसे मोशालकूका खीडार 
करना उचर्यम्भावी भाव धा ३ लियि मगवान्ले मोालकरफो स्वीकार छया था] 
वो १७ वा ३२९ से ३२९ छक 
सणाज्च डागानेो के अर्थते छिलो हई गाथा करिषो मूखपाट या प्राप्राणिक्र रोका 
मे नदीं भिकती मौर उसमे शिष्यवर्भको दीक्षा देनेका निर्ध है एक रिष्यको दीक्षा 
देनेका निषेध नहीं हे 
बो १८ वां ३३० ते ३३१ तक 
सुयमा स्वामीने सवान्‌ मह.वीर स्वामीसे सुन कर जम्बू स्वामीसे कश दै कि 
भगवान्‌ महावीर स्वाभी उद्यस्थ दशमे किचिन्मात्र मी पाप नदष खगा था ! 
बोर १९ वा ३३१ से ३३१ तक 
भगवान्‌ महाधीर प्वामीको दस स्वप्न खाये भे उष समय उनको अन्तं हूं 
वक दरन्य निद्र आद थी । विधिपूतक द्रव्य निद्रा लेना परमाद्का सेवन नही है| 
इति प्रायदिचत्ताधि शार । 


अथ लेद्रयाधिकारः । 
बो ९ पर ३३२ से ३३५ चक 
स्रत्तियोमे छष्णादि तोन मप्रङत्त भाव ल्दयाए नदीं होकीं । 
वे दूसरा १० ३३५ से ३३७ तक 
_ भगवो अवक १ उेला२्‌ के मूल्पाठमे छ्भादि ठीन अग्रजस्त माव यासो 
स व समी प्रमादी चारो प्रकारके साधुमोका निपेध दै । 


१ व्रमादी सर य 


{ ३८ | 
बो ३ रा प्र ३३५ से ३३९ तष 1 
तेन पद्य रेदयामे जो सरागोन्य सद्‌ माव मानते है उनके मतमे म्टम) नवम भोर 
दराम गुण स्थान बलि सादुमोषे भी तेज पद्य टेग्या होनी चादिये । 
वोर चौथा प्र ३३९ से २४१ त 
पन्नावणा सत्र १७ के मूपाठमे भगवती सू्रकी तरह सावुोमेँ माव ल्प छृष्ण 
लेश्याफ़ा निपेध किया द पतु सदूभ।व नहीं वताया हे । 


वो पाचवा २४९ से ३४२ त्छ 
भगववी सुत्र शेत» २५ उदेक्षा ६ कै मूटपाटमे कपाय कुजीलमे छ द्रव्य रेश्या 
कही ह भाव टेद्या नहीं । 
वोट छष्र प्र ३२ से ३४५ तकर 
भगवती शतक २५ उदेश्चा ६ मे कपाय कुशीलको दोषफा अप्रतिस्ेवी कहा दै 1 
बो खात्वा प्र ३४३ से ३४५ तक 
उत्तराध्ययन सत्र अ० ३४ गाथा ३९।३२ मे अनितेन्दरियता ओर चोरी आदिमे 
प्रचृत्त रहना छृष्ण ल्श्याका रक्षण कदा दै परन्तु साघु नितिन्द्रिय ओर चोरी अदि 
दुष्कर्मसे निदत्त रहते है इस दिये उनमे इष्ण ठेर्याके रक्षण नदीं दँ 1 
वोर्‌ आठवा प्र ३४५ से ३४७ तक्र 
उत्तराध्येयन सुच खं० ३४ गाथा ३९।द२मे वत्ताये हुए कृष्ण रे्याके श्क्षण 
सामान्य खाधुमे भी नहीं पाये जति किर मगवरान्‌ मदावोर स्वामी मे उनके होनेके विषय 
मे कहना दी क्यादै। 
बो नवा प्र ३४८ से ३४९ तक 
पुरा, वङ्ग आर प्रतितेवना कुशी दोषके प्रतिसेवी होते दै परन्तु उनमे तीन 
बिडुद्ध भाव टेदया ही होती दै इस स्थि अप्रस्त भाव ठेदयाङे विना दौषका प्रतिसेवन 
नहीं देता यह्‌ कहना भी अन्ञान दै 1 
वो दसा प्रु ३५० से ३५९१ तक 
यदि वियाधक होने कषाय छरीर दोषा प्रतिसेवी हे तो फिर नियर थको भी 
दोपकरा प्रतिसेवी कहना चादिये क्योकि भगवती छक २५ उदं शा दके मूपाठमे कंपय 
छुरीख्की तरह निप्र थ भौ विराघर कहा गया दे} 
योल ९९ वा ध्र ३५५९१ से ३५२ तक 
शास्त्रोक्तं चार च्यानोमे जविव्वास होने जो अतिचार मातरा दै उसकी निदत्त 
क स्थि साघु परविक्रमण करता दै परन्तु चार ध्यनोकै सधु भोमे दोनेसे नदीं । 


[ ३९ 1 


वोर १२ बा पू० ३५३ से ५४ त 
प्ल्नावणा सूत्की मलयगिरि दीकामे मन परय्वजानियोमे द्रष्ण ठेज्या चताई 
गै £ प्तु बह टीका भगवती सुत्रफी टीकासे विरद होनेसे अप्रामाणिक दे । 
वोर १३ वा प° ३५४ से ३५८ तफ़ 
संघादिकी रछा करनेकै षये वेक्रिय न्धा प्रयोग करने वषे साधको चास्त्र- 
कारन भविताद्मा अनगार कहा है । षडवि रेदयाओं का स्वरूप समञ्चनेफे सिरे माव- 
द्यफ सूरश रीकमे जासुनके फर खनेडी इच्य करने बहे छ पुस्पाङा उदाहगण 
व इति रेया प्रकरणम्‌ । 
अथ वैाघ्रत्थधिकारः 1 
बेल १ प्रष्ठ ३५९ से ३६० तक 
जरै इन्दुना किया जाने बाला वैक्रिय समुदूघात्त व^दनसे भिन्न दै उसी तरह 
हरि वेशी शुनिषा ्यावचके स्यि यक्षसे किया जाने बाल ब्राह्मण कुमारोद्धा ताडन सुनि 
के व्यावचसे भिन्न्‌ है । 
चोर दूरा पृष्ठ २६० से ३६१ ठ 
स्यामने नाटक्छको सक्ति स्वहप नहीं कदा दै इस ध्ये नारको भक्ति मानकर 
खसे साव बताना अन्ञान है । 
घोल तीसरा पृछ ३६१ से ३६२ तक 
शुरु आदिक चित्तम शान्ति उत्पन्न करनेसे जाता सूत्रम दी्थकर मोन वाधना 
कहा द । गुर केवलं साघु दी नदीं होते मात, पित्त। ज्ये चनल्धु आदि भी सेते है। 
बोल चौथा पृ ३६२ से ३६५ तफ 
खय० भु ९ अ० ३ उ० ४ गाथा ६।७ मे जो लोग विषय सुख मोगनेतत मोक्षुकी 


प्रक म नते हु उनके सिद्धान्ता खण्डन दै परन्तु साधुे इतर पराणीको साता देने 
धरम पुण्य होनेका निपेथ नदी हे ! 


गोठ पावा पृष्ठ ३६६ से ३६८ तक ` 
गृदस्थसे साता पूना तथा उसका व्याच करत साधु ष्थि सनाचार ह 
गृहस्यकरे ल्यि नहीं 
यो टट प्र ३६८ ते ३७१ तक 
1 श स्मे उशविष कदे गये ह उनमे सापरसिक व्याच सी राभि 
हे । प्रषचनके ढारा स्वक भी श्रावककछा सावि कान्य 
विके स्मि निर्ग ददद । गिक दोतादे अत उसका व्यावव भी 


[ ४ ] 
वोट सावा प्रष्ठ ७१ से ३५२ तक 
ठाणाज् ठाणा ५ उदेशा२मे श्रावक वर्णं वोलनैसे घुरभ वोधी ओर समवर्ण 
योखनेसे दुखंभ बोधी दोना कदा हे अत श्राप्रकको अन्नदानादि द्वारा धामिक सहा- 
यता करनेसे पएफात्त पाप कडना अल्लान हे | 
नोड अ।ठवा पृष्ठ ३७२ से ३७२ तफ 
श्रावक ओर श्राविकामोपे, दि, सुख भौर पथ्य आदि की इच्छा करनेसे सन- 
व्कुमार देवेन्द्र भवसिद्धिसे ठेकर यावत्‌ चरम हदो गये है । भगवती गतक २ उ० १ 
बोल नघा प्र ३७३ से ३७६ तक 
साधु या साध्व्रीको राते या विकारे समय सप काटनेषर क्रमग गृहस्थ 
सत्री ओर पुरषके दारा ञ्लाडा दिलाना बु रत्कहप सरमे छि है । साचाराग सूत्रम कहा 
दे कि गदे आदिमे गिेको सभावना होनेपर यृदस्थका हाथ पकड कर खाघु मार्को 
पार्‌ कर सकता है | 
चोल दुगवा प्रूठ ३५६ से ३७९ तक 
साधु गलेकी पासी काटने तथा आगमे जलते हृद्‌ साधुको बद्र निक्रालनेमे 
एकान्व पाप कहने बडे निद य ओर शस्त्र विरोधी द । 
बोर ११ वा प्रष्ठ ३७९ से ३८१ तक 
साधुकी नासिकामे ल्टकते हुए अर्को धमे बुद्धिसे काटने वाड गृदस्यको पुण्य 
वन्धकी क्रि कती हे मौर लोभे काटने वर्को पाप खगता हे 1 
बोर १२वा ३८१ से ३८२ तक 
साधुको गृहस्थकरे हारा अपने फोडे आदिके छेदन कगने्ी इच्छा करना चुरा है 
परन्तु गृहस्थको धमेबुद्धिसे सा्ुके फोड़ आदिका छेदन करना पापका कारण नहीं हे । 
इति वेयाबत्य प्रकरणम्‌ 1 
८ अथ विनयाधिकारः । 
बोल ९ प्रष्ठ ३८३ से ३८५ तक 
सम्यण्टष्टि अपनेन्ते अधिक गुण बाहे सस्यष्टिकी ओर श्रावक अपनेते श्रेष्ठ 
श्रावककी तथा ये सभी छोग सम्यषटष्टि साधुक्ती जो सेवा छुभरूषा करते हँ यह इनका 
द्रीन्‌ विनय सभङ्न! चाद । 
बोट दूसरा पठ ३८५५ से ३८६ तक्‌ 
उत्पला श्राविकाने पोखली श्रात्रकको ओर पोखलीने रष्व आरावकको वन्दन नम- 
स्कार क्थिथे। 


[ ४१] 


बोल तीसरा पृष्ठ २८५ से ३९१ तक 
खामायकमे चैडा हुमा श्राव सामायकमे नहीं वेठे हुए श्वावफरते र दै इसहिये 
वह्‌ सामायकमे नहीं वेे हुरो नमस्कार नहीं करता दै । 
बोर चोथा ए ३९१ से ३९६ तक 
उम्बडजी क रिष्यति संथारा पर वैटने क समय वारह्‌ घ्रत महण कराने षा 
उपकार मानकर अम्ब्डजी को नमस्फार किया था इरुभावचनिक धर्माचार्ण्य मान 
कर महीं, 
बोट पाचश्‌ पृष ३९७ से ३९९ तक | 
दिककुमारियों ने गर्भस्थ तीर्थङ्ा ओर उनकौ माताको बन्दन नमस्कार श्रिये थे । 


बोल इद शष्ठ ३९९ से ६०२ तक्र 
जल्मते समय तीर्भङ्करको दंद्ना नमस्कार धम जान कर इन्द्र करते है लैोक्रिकं 
रीतकरे अतुसार लदीं 1 
बोख सातवा पृष्ठ ४०२ से ४०४ तक 
भगवती तक २ उदेडा५मे तथारप रमण ओर मादन ( आवक ) की 
सेबा भवितत कानत धरम अवसे हेक्र मोध्पर्य्यन्त फ मिखना चा हे { 
वो माठवा पृष्ठ ४०५ से ६०६ तच 
भते परती धरमोपशक श्रमण जोर मादन दो है उसी तरद स्वीयां चमौ 
पश मो साधु जर्‌ श्राव दो दै! । 
बो नवा प्रष्ठ ४०६ से ४०७ तक 
द्धि प्रधनके उपदेरते जितरत्रु राज्ञाने बारह ब्रत ब्रहम क्षि थे । , 
गोठ दशबा पृष्ठ ६०७ से ४०८ तक 
भगवती चतक १ उदं शा ७ की टीकामे श्रमण इब्दक्छ साधु सौर मादन शब्डका 
भावक अर्थं किया दै | 
वोर ग्यारदवा पृष्ठ ४०८ से ४९१ तक 
3 भगवती शतक १५ क मूखपाठमे साधु मौर भावक दोनें हसे सीखना आर 
को वदन नमरुकार करन कहा दव | 
गेल १२ पृष्ठ ४१० से ४१९ चक्‌ 


उत्तराघ्ययन सूत्र कौ गाधामोसे कदेदुए मान कै 
पये जति द ५ ५ 


६ इति विनयाधिकार, 


[. ५ 
अथ पुण्यापिक।रः। 
त योट १ प्र ४१२ से ४१३ तक 
पुण्यानुवन्थी पुण्य आद्रणीय दै, मोश्चार्ी पुरप भी इसफ़। आद्र कमते हं । 
वोर दूसरा प्रष्ठ ८१३ से ४६४ तकर 
साधन द्मे मोक्षार्थी भी पुण्य फक आदर करते दे । 
वो तीसरा पठ ४१४ ते ४१६ तक्र 
मनुष्य दारीर पुण्यक्रा फल दै मोक्षाधियोके लिगि इमी आक्छयफता उती तरह 
है जेसे नदीसे पार जाने बले्ो नोका की । 
योर वोधा प्रष्ठ ४१६ से ४१९ तक 
ती शतक १ उदेक्षा७मे कही हई पुण्यामना जर स्वरकामना बुरी 
-नही*है वितु मोक्षका उपकारक दै । 
इति पुण्याधिकार 1 वि, 
अथ ञा पिकरोरः। 
नो १ ४२० से ४२१ ठक ॥ 
पांच इन्द्रिय) ` चार कषाय, पाच अन्रत, पचीस क्रिया, तीन योग ये ४२ 
साश्रव है | 


बोर दुखरा ४२१ से ४२९५ तक 
पचीस क्रियाए' अजीवकी कटी दहै मर्‌ वे आश्रव है इस च्यि आश्रव 


अजीवभी है। 
बोर तीखरा धष २५ से ४२६ तक 
पुण्य-पाप अओौर वन्ध भी भ्यवहार दशा मे जोव है इन्द एकान्त अजीव कहना 


नदे। 
बो चौथा प्रष्ठ ४२६ से ४२७ तक 


भगवती शतच्छ १७ उदेश्चा २ मे सराग सदशय भौर समोह जीवं को रूपी 
है अत जीव स्वरूप याश्रव भी रूपी सिद्ध होता दै उसे एकान्त अरूपी कना 


अज्ञान दे । , 
बोट पांचवा प्रष्ठ ४२७ से ४२८ तक्र 


पाप, पुण्य, व॑ध, ये यवहार दामे जीव जर निश्चयनयके अनुसार अजीव है 
इन्दे एकान्त जीव या एकान्त सजीव कहना मिथ्या है । 
ह बोख छटा पृष्ठ ४२८ से ४२९ तक 
छाणाङ्ग णा ५ के मूल्पाठसे आाश्रवको एकान्त रूपी मौर जीव सिद्ध करना 


क्ञनताको धोखा देना दे । ॥ 


पि 


{ ४३) 


कोड पातवा प्र ४२९ से ४३० तक ए ध 
भगवती सतक १२ उरेना ५ के मूट्ण य्न तीन र्ध्थियको ममी 
मिष्यादलगरयं को सूप कहा द भत भिथ्यातर माशन एकान्ते मर्ूपी नः हो 
॥ चोर माठ पृष्ठ ४३० से ४३२ तक 
ण दद्या संसारी जोव का परिणाम 1 संसारी जीवे अरावती सतक १७ 
ददेय मेरूग मी कदा है अत कष्णरेदया हयी भी सिद्ध ले है) 
दोर सबा पृष्ट ४२२ से ४३३ पष्‌ 
सम्यक्त्व ओर मिथयात्व के होने पर जो क्रिया की जाती दै उह जीव फी 
हे भा पुछ कौ हो क्परस सम्यक्व क्रिया सोर मिथ्यात्व क्रियो कही जारी) 
चो दश्वा पृष्ठ ४३३ से ४३४ तक 
अणाङ़् डाणा १० के पाठ कौ सक्तो से आश्रव कौ एकान्ति जोव ब्रतलना 
न वोर ९ चौ पृष्ठ ४३४ से ४२५ तफ 
भगवती शतक १७ उदा २ मूल पाठ की साक्षी से भा्रच को एकान्त जीव 
कया अक्तास्‌ दै) 
बोर १२ वा पए ४३५ से ४२३८ तक 


सगाह्न सणा ९० के मूर पाट मे रूपी अजोव भी जच का परिणमि फा 
यया द 


1 


नो तेरदवा प्छ ४३८ से ४३९ तक 
1 माब गसि मादिको जीवक परिणाम मस्‌ करं द्रव्य गत्ति आद्िको ओीधका 
परिणाम न मानना मूरपाढ मौर दीकामे विरुद दे ! 
यो चोदहवा १८ ४३९ से ४४० तक 
ट्च जसरु सरह एकाकार दौर रहनेसे गति आदिको टाणाग टाणा दमे 
जीवक्षा परिणाम कह द ! 
वोलं १५ दा प्रष्ठ ४४० सै ४४१ वक 
सगवती दत्तक १२ उदका १० मे काय भोर योगको आत्मा हा दै । कषाय 
अर योग रूपौ है इस व्यि ससासै यात्मा भी रूपी है भौर कपायाश्रव तथा योगा- 
श्रधभीरूपौदे) 
वोच १६ वा पृष्ठ ४४१ से ४४१ सक । 


आव कयाय सोर भाव भरोग को मात्मा मनि कर द्रन्य कषाय भौर द्रव्य योगको 
षमात्मा न्‌ मानन्‌ क्च विरद ई } 


ष 


| % | 
वोल १७ वा प्रष्ठ ष्र्‌ स षष्टं तक 
भगवती शत १२ उदया १० मे आत्म मात्रका मेद कटा गया द माव आला 
काही नहीं| मगवठौ दतक १३३०७ मे ात्माका शारीरके साथ कथवित्‌ अभेदं 
यर कथचित्‌ भेद कदा दै 1 
वोल १८ वा प्र ४४५ स ४४६ तङ 
जीवोडयनिष्पनन भावो एकान्त जीव सौर अजीवोदयनिष्पत्न भत्र को 
एकरास्त मजीव व॑ताना अन्तान दै 
चोल १९ व। पृष्ठ ४४६ ते ४४७ तक 
भाव प होनेसे न कोई पदार्थं एकान्त अत्पी होता दहे मौर द्रन्य रूप होने से 
न एकान्त ख्पी ही हो जाता हे अत भावद्प होनेसे क्रोवाद्वि को एकान्त अरूपी 
कहना मिथ्या दै । 
बोल २० वा प्रष्ठ ४४० से ४४९ तक 
क्रोधः मान, माया जर छोभ कर्मो के उद्यसे उत्पन्न होते है इस स्थि अपने 
कारणके अलुखार ये रूपी सोर पोद्गचिकि है । 
वोल २१ वा प्रष्ठ ४४९ से ४५१ ठक 
भगवती रातक १३ उदशा ७ मे मन जोर वचनो रूपी तथा जीव से भिन्न 


का दै इसख््यि उनके योग भी रूपी मौर सजीव हँ अत योगाश्नवको एकान्त अरूप 
ञओर जीव कहना अज्ञान दै । 


बोल ररवा ४५९१ से ४५२ तक 
ठाणाङ्ग सुत्रकौ टीकामे आश्रवको जीव गोर अजीव दोनोमे गतार्थं किया हे 
चोर २३ वा गृ ४५३ से ४५४ तक 


कमे भी कर्मके ध्रहण करने कारण होनेते आश्रव है । व पौद्धल्कि कदा गया 
द इष लिय आरादकको एकान्त सजीव मानना अज्ञान दै । 


इति आश्चवाधिकार । 


अथ जोवाज्ीवदि पदाथ विचारः । 
वोख ९ पृष्ठ ४५५ से ४५६ तक्र 
जीव अौर अजीव मादि नो ही पदार्थं किसी त्यायसे रूपी अर किसी व्यायसे 
रूपी ह] 
वोर दूसरा प्रषठ ४५६ से ४७ तेक 
सख्य नयसे चार पटा रूपी चार जरूपी मौर एक मिश्र दै । 


{ ४५ } 
योर तीसरा पृष्र ४५७ से ४५८ त 
शठ आदि दीन्‌ नय वाणे मतसे नव ही तत्व जीच दहे । ङिंपी अपेश्रासे एक 
च मर आड असो दै । किसी अवेक्षा एक जीव मोर्‌ भट जंच दहे । 
बो चौथा पृष्ठ ४५८ से ४५९ तक 
किसी अपेक्षते चार जीव अर पाच अजौव द । 
घोर पादा प्रष्ठ ४५९ से ४६० तक 
एक अपेक्षामे एक जीव, एक अजीव ओर खात दोन प्याय है ] 
इति नव तच्वविचार । 
अथ जोवमेदाधिष्छारः। 
योल १ १९ ४२१ ठे ४६३ तक 
प्रथम नार सुवनपति मोर व्यन्तर द्मे जोवङरा तीसरा मद्‌ न मानने सूर्घवादै। 
बोल दूसरा पृष्ट ४६३ से ४६४ तक 
असंशोसे मर कः प्रथम्‌ नाकि शुबनपति भौर ध्यन्तर दबोमि उत्पत्त हो वाहे 
जचोको शरास्ते कदी मौ संज्ञो नहीं कदा दे अत प्नाबणा सुतर मलुष्य निषयक 
पाठक दस्त देकर्‌ उत जोबोदे असंजञोका अपरय्याप भेद्‌ न मानन्‌! अज्ञा दै। 
। बोर तीसरा प्र ४६४ से ४६५ तक्र 
छोटे बाख्क ओर वालिका मनोयुक्तं दते द मनोविकल नही होते इसलयि उनका 
दष्ान्त देकर असंज्ञ मर का प्रथम नारकि युबनपपति सौर व्यन्तर देनो उत्पन्न होने 
चे जीबोमे मसंजञोका मपय मेद्‌ न मानना अननान पूरकं है| 
नोर चोधा पृष्ट ४६५ से ४६६ तक 
कौली आदि जीवोको दरेकालिकं पुत्रम छोरा होने कारण पुष्य कहा : 


स्म आशा भद्‌ मान कर नही क्योक्रं वे त्रस जीवमे गिने रथे दै परन्तु मसंत्लीसे 


मर कर नारकि भादिमे उत्पन्न होने बड़ जीव कहीं मो संज्ञी नही कहे दै अभ, उतम 
मसंक्ञीका मेद्‌ न मानना भन्ञान दै ¦ 


बो पाचवा पृष्ठ ४६६ से ४६० तक 


समूचिम मल्क च्छान्त देकर रथम नारक जुवनपति भौर व्यन्तर देषेमि 
ससकीके अपर््यप् मेदका निपेथ करना सिथ्या है । 


बोर चटा पष ४६०७ से ४६८ तक 
भगवनी शतकं १३ इदे 


भ २ कै मुखुपाठमे अमुरछुमार देवतामे नपसक चे 
स पु द्का 
निय इ स्थि किय दै फि उनकी वह्‌ अवस्था अन्तमुदू्की होती डे ! 
८ इति जोचभेदाधिकार । 


[ ४८ | 
दो £ द्रा ४९६ से ४९९ तकं 
भगवती तक्र १८ उटेा १० के मृल्पाठमे उत्छग मार्गमे अनेषणिकर आहार 
ताधुको सभक्ष्य कहा दै कारण दगपे नदीं । 
गेट स्रातवा पष्ट ४९९ से ५०० तक्‌ 
नित्य पिण्ड ओर उदि भक्त दोनो ही दुगेतिके कारण करदे गये दै । परन्तु कई 
नामधारी साधु विना फारण दी नित्य पिण्ड रेते हे 1 
इति अल्प पाप बहु नि्जराधिश्रर । 
अथ कपासयाधिक्ारः। 
वोर ९ प्रष्र ५०१ से ५०२ तफ 
तेरह पंथी साधु अपने हाथत्ते खिडकीका कपाट खोहते दै ओर बन्द कते दै । 
मीषणजो खिद्ध्ीका कपाट खोर कर रतमे बाहर गए थे तथा सोजदमे वज 
जी नाधाजी आदि सात आरस्याओक्रो अपने हासे छत्रीका कपाट खो कर उतारा था। 
बोल दूसरा प्रप्र ५०२ से ५०३ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ याथा ३५ मे इन्द्रियोकी च॑चर्ताश्रो गोश्नेके द्यि 
कहा दे कि साधु, मनोहर, चित्र युक्त म्य ओर धूपसे सुबासित तथा कपाट वाले मकान 
से न रदे, कपाट वन्द्‌ कण्ने ओर खोलने भयसे उक्तं मकानमे रहनेकरा निषेध नदीं दे 1 
बोर तीसरा प्रष्ट ५०४ 
आवश्यक सु्रमे चिना पूजे कपाट खोख्नेका प्रायधित्त स्वषूप मिच्छामिदुकडं 
देना कहा ह पूज कर खोल्नेका नदी दे 1 
वोर ४ पृष्ठ ५०४ से ५०५ तक 


सुय० गाथा बार्ह्‌ तेरहमे अक्रेछा विहार करने वारे साधुके ल्यि कपाट बन्द 
करतेक्रा निषेध करिया ह स्थविर कल्पोके च्य नदीं । 


बोर पोचचा प्रष्ठ ५०६ से ५०७ तक्‌ 
दश वेकाङिक अ० ५.३० १ गाथा १८ मे घण आदिक पर्देसे ठके हए दारको 
गृहस्थकी आज्ञासे कारण द्रा'से खोल्नेका विधान्‌ किया द | 
आचाराग सुघ्रमे गृहस्वामीकी मज्ञासे प्रमाजन आदि करके गृहस्थके हार 
खोख्नेका विधान किया गया इ । 
वो छटा पृष्ठ ५०७ ५०८ सेत्तक 
आचाराग सू्रके मूरपाठमे कपाट खोलने मौर बन्द करनेके भयसे कपाटवाङे मश्ान 
रहनेका निषेध नदीं दै किन्तु गूदस्थके संसगे वाटे गृहमे रहनेका निषेध शिया गया ड । 
बोर खातवा पृष्ठ ५०८ से ५९१२ तक 
बृ्त्कट्प सूत्रके भा्यमे कारण पडने पर साधुफो जयणाके साथ कपाट खोलने 
सनौर चन्द्‌ करनेका विधान किया दै । 
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दारोशे । 
१४ ६१, पंक्ति चोथीके १५. वे अश्र अका दुखा हुमा पाठ यदह दै - 
“विसुज्छमाणेविजाणङ्‌”? 
प्रष्ठ ७६, पंकित १७ के २३ भक्षरके आगेक्रा पाट यदह दै -- 
“अणाराहगाः 
पर १६७, पक्ति ११ के १४ अश्ररके मनेक चा हुमा पठ य दै - 
(“क्रितरा दा 
पृ २६८ पवित २२ के दृश अक्रके भगेषा चटा हुमा वाय यद्‌ दै ,-- 
“वास्तवमे शास्त्रसे मिख्ती हद सभी चूर्गी मान्य दै । 
प्र ३२३ ॐ चौथी प'व्तिके मगेका चट! हुमा बो यह दै “-- 


(चो १२) 


३३५ प्रष्ठक़े २९ वों प क्ितिके आगेका छटा हुजा वाक्य यह दै - 
"जहां जहा आरस्म है वहा सवत्र यदि कृष्ण ठेदया है तो फिर सक्छ ठेदया 
केवल अनारम्भो मे दी पाई जानी चादिये परन्तु वह आरस्मीमे भी पाई जातौ है जन 


पर्वौक्त नियम मिथ्या डे 1 
४) ओ 
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^ 
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सद्धमेम उनम्‌ 


~~~ 


भिथ्याल्विक्छिय धिकारः 





जथ सद्धमेम नारभ्यते 
सिद्धाण नमो धि संजथा्णच मावो 
अत्थ गई तच अणुसिदि' खणेदमे १ 
भव वीजांङर जनना रागा : क्षय सुपागता य 


7 विष्णुवो हरो जिनोवा नमस्तस्मै २ 

सिद्ध ओर साधुभोको भावपूवक नमरुफार करके हिताडितका ज्ञान देनेवरा सदुपदेश 
दिया जाता है उसे उनिये ! भववीजका अकर्‌ उत्पन्न कएनेवारे रागादि दोष जि क्षीण ष्ठो 
गये है वह्‌ ब्रहम हो, विष्णु हो चादे शिव या जिन ढो उत मेरा नमस्कार 1 

(सम्यग्‌ ज्ञान, दान, चरित, विदा चासति ओर श्रुत चारि को ५सद्ध्मण कते 
दे । उसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान दशन ओर चारिका खण्डन्‌ ओर जीवरक्षा तथा 
जनुक्प्पा दान आदिके विरोधी सिद्धान्तोका निराकरण, राख्रीय प्रमाणसे इस प्रन्थसे 
किया जाता है, इचि इसका नाम “सद्धम मण्डनः रका दै) मव्य जीवोके उपकारार्थ, 
तथा मत्मरामाथ, यह्‌ प्रन्थ आरम्भ किया जाता हे। 
२ ओीवीतरागदेवकी आज्ञाराधना रूप धर्मके दो भेद (ठाणाज्ग सूतके दूसरे ठणेमे)-- 

ह । वहु पाठ- 


“इविदे धम्मे पन्नत्ते तंजदा- यस्मे चेव चारित्तधम्पे 
चैव"? ( टाणाद्ग सत्र ठाणा २ ) 


सद्धममण्डनम्‌। 


९) 
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अर्थधर्म दो प्रकारका रै एक श्र त भौर दूसरा चारित्र ।' 
सम्यगृज्ञान, दर्जन, आठ ज्ानाचार ओर भाट सम्यक्त्वे आचार श्रुतथमेमे 
माने जपते दै। साबु धम तथा गृहस्य धमकर मूलुण एव आठ चारिचफे आचार 
चारित्र धर्मत कदे गये दे । इस प्रकार श्चुत आर्‌ चारित्र ये दो ही वीतगागकी आज्ञाफ धरम 
है! इनते भिन्न कोई तीसरा धर्म, वीतराग भपित या वीतरागी आज्ञाका ध्म नहीं 
हे । इन्दीं श्चुत ओर चासि धर्मोका आराधकर पुरप वीतरागऱी आज्ञाका आराधक्र है 1 
श्रीवीत्तरागकी आज्ञराधनाके तीन मेद भगवती सत्तमे कदे है । 
वहपाठट--“कतिविदहाणं भन्ते ! आरादणा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! तिविद्ा अआ!रादहणा पण्णत्ता तंजहा नणाराहणा 
दंसणारादणा चारित्ता राणा । णाणाराहणाणं भन्ते ! 
कतिविहा पण्णत्ता गोपमा ! तिविहा पण्णत्ता तंजदा- 
गेसिथा मञ्क्िमा जदण्णा । दंसणाराहणाणं भन्ते ! 
एवंचेव तिविहावि एषं चारित्तारादणाविः? 
( भगवती रातक ८ उद्‌ १०) 
अथे--हे भगवन्‌! (आाराधनाके भेद कितने होते दे? 
( उत्तर ) दे गोतम 1 आराघनाके मेद तीन है, त्ानाराधना ( त्ानकी आराधना ) 
ददौनाराधना ( दशेनकी आराधना ) ओर चासराराधना ८ चारित्रकी आराधना ) । 
८ प्रशन ) हे भगवन 1 ानाराधनाके कितने भेद होते है ? 
८ उत्तर > हे गोतम ! ज्ञानाराधनाके तीन मेद दहै, उत्कृष्ट, मध्यम भौर जघन्य ! इसी तरह 
दुकीनाराधना ओर चारतनाराधनाके भी तीन तीन भेद्‌।सम्चने चाहिये । 
यहा भगवानने आराधने तीन प्रकारकी कदी है ज्ञानाराधना, दशेनागाधना ओर 
चारित्राराथना । इसवियि(इन्दीका आराध पुरुष मोठ मार्ग तथा वीतरागकी आज्ञाका 
आराधकर समञ्चा जाता दै ! परन्तु इनकी अराधना नहीं करफे जो किसी दूसरे धर्मका 
आराधन करता है वह मोक्॒ मागं तथा वीतरागकी आज्ञाका आराधक नहीं दे)) उपर 
ताये हष मूरपाठमे छत्र, मध्यम ओर जघन्यके भेदसे जो तीनो आराधनाओको तीन 
तीन प्रकारका कहा दै उनमे किं मेद्का आराधक्‌ पुरुष कितना भव करता है यह्‌ निर्णय 
मी इसी जगह भगवतीजीके मूलपाठे कर दिया दै बह पाट-- 
('उक्कोसियाणं `` ! णाणाराहणं आराेत्ता कतिदि भकग- 
हणे दि सिज्ञति जाव अन्तं करेति ? गोयमा ! अत्थोगहए तेणे्र 


मिध्यात्विक्रियापिकार । ९ 











भव्गदणेणं सिज्छंति जाव अभ्तं करेति अत्येगहए दोचे णं भवग्ग- 
दृणेणं सिञ्छनिं जाव अन्तं करेति अस्थे गहृए कप्पोवएसुवा कप्पाती 
ए वा उववज्जंति। उक्ोसियणं भते! दंसणारादणं आरादेत्ता 
कति मवग्गहणेहि एवे चेव उक्षोसियणं भन्ते ! चारित्तारादणं आरा 
हे पएषेचेव नव्रं अत्येगरए कप्पातीएसुउचवज्जंति । मज्छिमियंणं 
भति ! णाणारादणं आरादित्ता कति भकणदणे्िं सिन्छंति जाच 
अंतं करेति १ गोयमा } सत्थेगहए दत्वे णं कगहणेणं सिज्दई जाव 
अन्तं करेति तवं प्रण सकगरहणं नाह्कमई । सज््षिमियं णं भन्ते ! 
दंसगाराहणं अएरटेत्ता एवैयेव एवं मञ्छ्िमियं चरितताराद्णंवि 1 
जहन्नियंणं भन्ते ! णाणाराहणं जारदहित्ता कतिहिं भवगगहणेहि सि- 
इद्रंति जाव अन्तं करेति ? गोधा ! अत्थेगहए तचे णं भवग्गहणेणं 
सिज्छह जाव अन्तं करति सत्तट्मकगहणाहं पुण नाकम्‌ एवं 
दसणाराणं वि एवं चर्ताराहणं वि", (भगवती तक ८ उ० १०) 


दष पठान, दक्षन ओर चारित्रकी उत आराधना करनेवाले पुरुपको ज्य 
एकभव ओर च्छ दूरे भवते मोक्ष अना कदा है तथा चतक ज्ञान ओर दशेनकी 
आशना कानेवलिकनो कल्प ओर कल्पातीत्त नामक स्थानम ही देवता होना, एवं 
उत्छृष्ट चाचि फी आराधना करनेवल्को अनुत्तर विमानमे ही आना का है । इसी तरह 
इन तीनो आराधनाअकि मध्यम आरधक्रको जघत्य दो भौर उच्छृ तीन भवम, तथा 
इने जघन्य आराधकरको जधन्य तीन अर उत्छृढ सात आट भवमे मोक्ष आना बत- 
छाया दहे }) इका खुश्छसा कले हृए(टीककासते लिला दै कि--जिस ज्ञान द्षनकी 
जवेन्थ आराधनासे उत खात अट मवमे सोक्ष जाना उस पाटे वतलया द बह ज्ञान 
र्‌ दनी आराधना चारितराराधनके स की जनेवाली समक्षनी चदिए । परततु 
च्वि माराधनासि रहित जघन्य जान मौर दशनकी आराधना नहं 1 क्योकि चाखि- 
को आगवनासे रहित जघल्य ज्ञान ओर दश्चनकी भराधनासे, तथा श्रावकपतेके देदाव्तकी 
आराधनास्‌ सर असख्य मव मी होते हे । इस प्रकार जिस पुरुपमे चारित्रक आरा- 
व जयत्य आगधृना दै वह पुर, तथा दघत्रती 
असंख्य भवम मो प्रष्ठ कसे दे । इस त्यायसे जो 


५ 
1 सद्धममण्डनम्‌ । 











पुरुप वीतरागकी आज्ञागाधनाके किसी भी भेदका आराधक दै वह दो तीन भवोमे 
अथवा असंख्य भवोमे अवग्य दी मोक्ष जाता दे पर जो पूर्वोक्त आगधनाओके किसी 
भी भेदका भाराधक नहीं है वह्‌ कभी भी मोक्ष नही जाता किन्तु वह अनन्त काल्तक 
संसारे ही पडा रहता है । अत मिथ्या पुरुप वीतरागकी आजाका किञ्चित्‌ भी 
आराधक्‌ नहीं है क्योक्रि आत्नाराधफ पुर पूर्वाक्तं पाट ओर टीफानुसार दो तीन 
मवमे अथवा उत्कट असंख्य भवमे अवस्य दी मोक्ष जाता है पर मिभ्या दृष्टि नहीं जाता । 
इसल्यि वह वीतराग की आज्ञागधनाफे करिंसी भी अकां आराधक्र नहीं है यह उक्त 
मूख पाठते सिद्ध होता है । जो छोग मिथ्यादृष्टि देढसे मोक्ष मार्मका आराधक मानते 
हे उन्दै उक्त मूल पाठ ओर उस की टीकानुसार मिथ्यादृष्टि को उत्कृष्ट असंख्यभव मे 
सोक्ष जाना भी मानना चाहिये! यदि मिशभ्यादृश्िको असख्य भव मे वे मोक्ष जाना 
नहीं साने, तो फिर उसे बीतगगकी आक्ञाका देगसे आराधक भी नहीं मान सकते 
जो आज्ञाका आराधक सो हो ओर असख्य भव मे भी मोघ त जाय यह्‌ बात उक्त मूल 
पाठ ओर उस की टीका से चिरद्ध दै । 


पूर्वोक्त त्रिविध आगधनाए श्रुत ओर चागतरिफे दी अन्तर्गत हे ! जानके बिना 
दशन ओर दशीनके बिना ज्ञान नदीं द्योता इसलिए न्न ओर दुर्भन ये दोनो श्चुत धर्ममे 
माने जति दै ओग चारित्रःराधना चारित्रिस्वषूप दहै इसछिए धर्मे मूलमेद श्चुत ओर 
चारित्रियेदोदी दहै)! दशवेकालिक सूत्र मे ५“अदहिसा सजमो तवो” यह्‌ कह कर अहिंसा 
संयम, ओर तपको जो धर्म कहा है वह्‌ श्रुत ओर चारित्रको ही अदिसा संयम ओर तप 
कह कर बतलाया हे ! पर श्रुत ओर चारित्र से अतिरिक्तं अहिसा सयम तप धर नहीं 
कदे है । अतएव इस गाथा की नियुक्ति मे धर्म की व्याख्या करते हए छ्लिा हैक 
“दुविहो छोगुत्तरियो सुयधम्मो खलु चरित्त धम्मोय अर्थात्‌ छोकोन्तर धर्म दो धरकारका 
होता दै एक श्रुत ओर दूसरा चारित्र । इससे रपष्ट सिद्ध होता है कि श्वत ओर चारित्र 
रूप छोक्तोत्तर धर्मकतो ही उक्त गाथा से अहिखा, स्यम ओर तप कह कर॒ बतलाया हे 
परन्तु किसी छोकिक धर्मको नही । 


सी तरह उत्तराध्ययन्‌ सुत्रके २८ वे अध्ययने मोभ्रका माम वतछनेकै छिए यह 
गाथा कही दै कि - 


धधनाणश्च द॑ल्णंचेैव चरितंव तवो तदा । एसम्यकत्ति पन्नत्तो 
जिगदि वरदं खिद” ८ उत्तरा० अ० २८ गाथा २) 


अयात्‌ चान ठदीन चारित्र ओर तपो तत्वदशीं जिनवरोने मोक्षकः माम वतराया दे । 
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यहा गोथामे त्रान, दमन, चाग्चि, ओर तपये वार मोक्षके मा केरे ।ये 
चारौ ही शरुत ओर चारितरिध्मके भेद है ज्ानसौग यैन तो श्रुत के अन्दग् खग 
चारित्र दथा तप चाग्नि के अल्दुर मने जते दै) अते गायाम कहै" नरान, दृ; 
चासति ओर्‌ तप, गयत तथा चाग्रे अन्तग हे ! अतण्व इस गाधाकी या रीकामें 
तप कै विषयमे छिखा दै कि-- 


(तपो वाह्याभ्यन्तर मेद्‌ मिस्न यद्हचनातुस(रि तदेवो प्रीयते » 


अर्थात्‌ वाह्य सौर आभ्यन्तरे भेदसे भित्र अहदरबनाघुसामै जो तपे उसी का 
दस साथामे ग्रहण दे। 


यषा शोकाकारते जीतराम भाषित तप को दी सुद्तिका माम बत कर गाथासे 
इसीका ग्रहण होना बतलाया द पर मिथ्याद्शषनायुसारी तपको शक्ति का माम नहीं कहा 
द। अत्त वीरागकी सल्नामे होने वाख यह्‌ तप चास्ति का ही भेद है अततएव स 
गाथा की टकम चाग्ने पथक्‌ त्थको टि्ठनेका प्रयोजन वतलति हुए दीकाकारे 
दिखा दै किह चासि भेवत्मेऽपि तपस पएथगुषादान मरयेच क्षपणं प्रत्यसाधागण 
दतवसुपदयेयकुम्‌ ५ अर्थात्‌ तथ, चासिव्रका ही सेद दे तथापि कर्य कतमे यह 
सवसे प्रधान दै यह यतलनेरे दिए इ गाथामे चाग्तिते अटन्‌ तय कहा गया है ! 
यहा धीकाकामने स्प रला दै किं तप चार्तिकाही मेद अत सिद्ध इभा 
कि उपर चिली हुई गाथाम श्रुत ओर चि धम ही ज्ञात, दवान, चार्तिं तथा तप कह 
का भतान गवे दे इस न्याये श्रुत ओर चास्वरिसे धित्न कोई तीसरा वीतरागकी 
भल धम्‌ नदी द यह्‌ वातत स्थ सिद्ध सती ३ ! † 


सगाङ्ग पुमे विद्या ओर चाचि दारा ससार 


सागरते पार्‌ जाना कहा 
यह्‌ च्चा ओर्‌ चारित्र भी । 


त तथा चारिनि धे ही दै छसे धक्‌ नही ! षह पाठ-- 

“होहि ठणिहिं अणगारे सम्पन्ने अणादिथं अणवयमं दीह 
पद्र चारर्तर संसारकतारं वीतिदतेल्ञा । तजा चिल्लाएयेष चर्‌- 
णेणचेव'” ( इणाङ्ग णा २ उरसा ३) 


उम पाठम विद्या ओग चास्वकर दवारा संसार्‌ मागर 
मूलपाट म षिवा ओग चर्ण अन्द के माथ “एव कार ठगाकर भवसागर कौ पार कर्मे 
५ दसचिण मोघ प्रति के दिये विया ओर चण 
सान्न नासीर व क 1 ४ 

र घण द इसय्यि उस पारमे धुत ओर 


से पार जाना काद जर 


£ सद्धममण्डनप्‌ | 








चारित्र दी विद्या, तथा चरण कहकर वतखये है । अत इस पाठसे भो यही सिद्ध होता 
हेकि श्चुत ओर चारि ध ही मोक्ष प्रापनिके कारण हे इनसे मिन्न कोई दूसग नदीं दै । 
यहा कोई यहं णङ्धा करे कि विद्या गब्दु तो केवलज्ञान अर्थमे ही प्रसिद्ध दै 
उसे ज्ञान ओर दशान इन दोनो का प्रहण क्यो होगा ? तो उसका उत्तर यह्‌ है कि इस 
पाठ की टीकामे विद्या गड्दते ज्ञान ओर ददन दोनो दीका प्रहण होना लिखि दै। 
वह्‌ टीका यद्‌ द -“ननु सम्यगुज्ञान दमन चारित्रणि मोक्ष मार इति श्रयते इद तु 
ज्ञान क्रियाभ्यामसावुक्तं इति कथ न तद्विरोध अथ दिस्थानकानुरोधदिवं निद ओेऽपि न 
विरोधो नेवमववारणगर्भत्वानिनद'शस्पेति । अत्रोच्यते विधागरहणेण दयनमप्यविरद्ध' 
दषटञ्य ज्ञानमेदत्वात्सम्यग्दर्खनस्य । यथाहि अवोधात्मकले सति मतेरनाकारत्वादवप्र- 
हे द्गनं साकारत्वाचापायधारणे ज्ञानसुक्तमेव ज्यवसायात्मकत्वे सयवायस्य रचिरूपोऽगो 
ऽवायणवे ति न विरोध । अववारणंतु ज्ञान।दिव्यतिरेकेण नान्यडपायो भव व्यवच्छेद्‌- 
स्येति ठ्मना्थं मितिः 
अर्थ--सम्यगज्ञान ददन सौर चारित्र मोक मार्ग सुने जते दै पण्न्तु यहा ज्ञान 
ओर क्रियासे मोक्ष कदा गया ह इस कारण उससे विरोध क्यों नहीं १ यदि कदो कि 
ठाणाज् सु्रकरा यह्‌ दूसरा ठाणा है इसमे तीनका समावेश नहीं दै इसलिये यदा ज्ञान ओर 
करियासे मोक्ष का, किन्तु देनसे नीं! तो यह अयुक्त दै । क्योकि इस मूल पाठमे 
“विज्जाए चेव चरणेण चेव इन पदोमे बिया ओर चरण से दी मोष जाने का नियम 
करके दुसरे से मोक्ष प्र्ठिका निषेध करिया है । इसका उत्तर यह दै कि विद्या ज्ब्द्‌ से 
यहा दर्डन का भी प्रहण समन्नना चाटिये । क्योकि सम्यग्दर्दीन, ज्ञानका दी भेद दै । जैसे 
क्रि अवबोध खरूप ओर अनाकार स्वरूप होने से मतिज्ञान के अवप्रह ओर ईहारूप भे 
दर्दान स्वरूप हे ओर साकार होने के कारण अवाय ओर धारणा रूप मतिज्ञान के भेद, 
ज्ञान के अन्डर कटे है इसी तरह व्यवसाय स्वरूप अवाय का रचि रूप अंग सम्य्दर्टान 
है ओर अवगमरूप अच अवाय, ज्ञान स्वरूय ही ह इसख्यि कोई विरोध नदीं द । इस 
पाठ मे जो “एवङारः आया है वह सस्यज्ञान दर्शन ओौर चारित्र से भिन्न कोई मोक्ष 
प्राप्नि का उपाय नदीं हे यह्‌ दशानि कै लिये समञ्चना चाहिये । यह्‌ उक्तं दीका का अर्थे] 
यह टीकाकार ने विद्या गब्द से ज्ञान ओर दर्छन दोनो ही का प्रहर वतलाया है 
ओर सम्य्ञान दर्भन ही श्रुत कहकाते दे इसल्यि उक्त मूरपाठ मे श्चुत ओर चारित्र 
ही विद्या ओर चरण शब्द सेकंदे गे दै! मूटपाट मे ्ट्वकरारः देकर इनसे भिन्न 
पदा को मोश् प्राति मे निपेध किया दै अत श्रुत ओर चारत्रिधर्म ही मोष के माय तथा 
वीतराग की आनना के धम सिद्ध दोते द । श्रुत तथा चारित्र अथवा विद्या या चारित्रधमं 
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न्ञानी ओर भिथ्यात्वियो मे नहीं होते सम्य्टटि पृरुपोमे ही होते हं अत सप्यरटष्टि 
पुरुष ही वीतराग की आक्ञाराधकं या मोघ मार्मके आराध ह मिथ्यारृटि नहीं । 
( १) पछ वोट समाप्त । 

जो जीव अज्ञानी तथा मिथ्या है उनसे जो परलोके के चये तपोदरानादिं रूप 
किया की जाती दैः बह वीतराग की आला मे नहीं ह ओर वरे पृ मो मार्करे करिश्चित्‌ 
भी आराधक नदी है यह्‌ वात शाख के प्रमाण से वतै जाती दे } 

भगवती सूत्र रतक १ उदेलाश्टमे क्हादै करि जो पुर्ण अज्ञानी तथा मिच्या- 
दृष्टि है उनकी परलोक सम्वन्यी क्रिया मोह कम के उदय से होती द ! वह्‌ पठ-- 

^जीचेणं भन्ते ! सोदृणिज्जेणं णं कम्सेणं उदिन्नेणं उषा 

वै ! हंता गोयमा उचछ्मएजा । से भन्ते ! पि वीर्थिक्ताए उवह 
एला अवीरियत्तएि उवद्ाएल्ना  गोयमा ! वीरियत्ताए उवाएजा 
णोऽवीरियत्ताए उवएजा। जई वीरियच्ाप्ठवटापएन्ता कि वाल वीरि 
यत्ताए उवचछ्मएल्ञा पण्डियवीर्यिचाए उव्छराएला वाटपंडिथवीरिय- 
ताए उवहाएजा गोयपा ! वाटसीरियनाए उवटराएा णोपंडिययीरि- 
यत्ताए उब्टाए णो वाखपंडियवीरियत्ताए उवघ्राएज्ाःः ( मगवती 
हतक १ उदरा) 

अथै-दे भवन्‌ ! मिथ्यात्व-मोहनीय कर्मके उदयसे जीव परषमेककी क्या स्वीकार 
करता हैया नदी? 

( उत्तर) हे गोतम) करता) 


< पर ) दे भगवन्‌ वी्यके दारा स्वीकार करता ह या अवीय्यके दारा कर्ता ह 


(उत्तर ) वीम्येवे हास स्वीकार करता दै अवीय्येके दय नह क्योकि परलोक रिया 
करनेमे वीम्यैकी ाचण्यकतता होती रै ! 


(भशन > यदि वीम्धके ढारा स्वीकारं करता दै तो क्या बाल वीये ्ारा करता दया 
पण्डित धीर््यके टार करता दै मथवा वाल पण्डित वीये दारा स्वीकार करत ६ १ 


(९ उत्तर ) वार वौर््यके दारा स्वीकारं करता दै पण्डितवीय्ये अथवा वाटपण्डितवीस्यके 
ठार नरी! यट इस पारका अरधरद} 
“क्स ट 
चता बाः शनब्दका अथै टीकाकागने मिष्या किया दे । वह्‌ टीका यह दै-- 
५६ स्वीयं = = 
ध ध स्ति चाट सम्बगर्थानववोधात्‌ सदरोधका्यैबिरत्यमावात 
तस्यं चीयना मा पञ यधि 
श्वान तस्य व्रीयना परिणान विलोप सा तथा क्या? 


९ 
< सद ममण्डनप्‌ । 








अर्थात्‌ जिसको सम्यक्‌ अथैका वोध नहीं दे ओर सद्धोधमे उत्पन्न होनेवाटी 
विग्ति भी नदो है वह जीव “वारः कदटाता है अर्थान्‌ मिथ्या पो वाट कहते ह । 
उसकी वीर्यता वाढ वीर्यता कहलाती हे । यह टीकाक्रा अर्थ दे । 

यहा मूटपाट ओर टीकामे मिथ्यात्वमोहनीय कर्मफ उदयसे जो परटोफकी 
क्रिया की जाती है उसे वाल्वीर्ख्यके द्वग दोना कहा है ओर वाख्ी्य ( मिथ्यात्वीका 
वीर्यं ) वीतशगकी आज्ञासे वार है इसलिए उस वीय्थके द्वारा जो परलछोफकी क्रिया 
की जाती हे बह भी आज्ञ।से वाहर सिद्ध होती दै । अत अन्नानी ओर मिथयारृश्ियोकी 
परकर छिए्‌ की जानेवारी तपोढानादिरूपा क्रिया वीतरागकी आ ज्ञ सि वाह समञ्जनी 
चाहिए । 

ठाणाज् सु्रके तीसरे रेमे मिथ्यादष्टियोंकी क्रिया अन्ान क्रिया कदी दे ओर 
अज्ञान भगवान्छी आनासे वाहर है अत मिश्यादृश्िकी करिया भी आज्ञा वाह्र सिद्ध 
होती है वह पाठ-- 

“अप्णाणकिरिया “तिविदा पण्णत्ता तंजर्टा-मतिअण्णाण 

किरिथा छ्य अण्णाण किस्य विभंगण्णाण किर्या" 


( ठाणाद्ग सघ उणा ३ उदरा) 

दीका) “मद्‌ अण्णाण किरिए त्ति । “अविसेसिया मइचचिय सम्मदिद्टिस्स मा मई- 
ण्णाण महअण्गाण मिच्छदिद्टिस्स सुय वि एवमेव त्ति मत्यज्ञानात्‌ क्रिथाऽनुष्ठान 
मत्यज्ञानक्रिया एवमितरेऽपि नवरं वि्भंगो मिथ्यारष्टेरवधि स एवाज्ञान विभ॑गा 
ज्ञानमिति 1 

अर्थात््‌-जो क्रिया, अज्ञानसे की जाती दै उसे “अज्ञान क्रिया” कहते दै । उसके 
तीन मेद्‌ दै मत्यज्ञानक्रिया, श्युताज्ञानक्रिया ओर विर्भगाज्ञानक्रिया । 

यद्‌ मूकपाठका अर्थ ह । इसमे अज्ञानक्रियाके जो मत्यज्ञानादिक तीन मेद्‌ बत- 
समए है उनका अर्थं जो उपरोक्त ठीकामे किया दै उसका माव यह्‌ दै-- 

सम्यण्टष्टि पुहूपकी मतिको ^मविनज्ञानः कहते दै । ओर मिध्यादृष्टिकी मतिको 
८मत्तिजजानःः कहते ह 1 इसी तर्द श्चुतके विषयमे मी जानना चादिये । जो क्रिया 
मत्यज्ञानसे की जाती दै वह्‌ मत्यज्ञानकरिया कदटाती दै 1 इसी तरहं॒श्ुताज्ञानक्िया 
जर विभङ्धाज्ञान क्रिया समञ्चनी चादिये । धविभद्ध नाम मिथ्य के अवधि ज्ञान का 
हे वह्‌ जान मी अज्ञान दै इसल्यि इते “विमज्ञज्ञान" कडते दै । यद टोका का अथेदं) 
यहा टीकाकार ने मिध्यादृष्टि अज्ञानी की मति, श्रुतः ओौर अवधि को मत्यजान, श्चुतानान, 
जर विभद्ा्नान कहा द ओर इनते की जाने वारी उसकी क्रि को मत्यज्ञान क्रिया 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ९ 


श्रुताक्षान नित्या ओर बिभद्धाज्ञान क्रिया कहा है । भे समी क्रियाय उपरोक्त मूल पाटमे 
अज्ञान क्रिया के येद्‌ कदी दै । अज्ञन, वीतराग की आज्ञा से वाहर द इसल्ि अ्ञानसे 
फी जाने बी मिभ्यादृष्टियो की ये क्रिया भी आज्ञासे वाहरहीरै। 

आवरयक सूत्र मे अज्ञान को त्यागने योय ओर जानो आदृले योग्य कदा दै ! 


वहं पाट--“अन्नाणं परियाणामि नाणं उवक्त पवज्जामि मि- 
च्छन्तं परिधाणामि सम्मक्तं उचसंपवजञ्जामिःः ( आवरयक सच्च ) 


अर्थ--साधु परति कत दै कि मै सक्तन को छोडतः हू ओर कान को प्रात कता ह 1 
तथा मिथ्यात्व को छोडता हू ओर सम्यकूत्व को प्रास्त करता ह 1 यह दष पाठका अर्भ है । 


इससे स्पष्ट सिद होता है कि अज्ञान ओर मिथ्यात्व वीतराग की आज्ञा से वाहर 
है इसलियि अज्ञान तथा मिथ्यात्वं से जो क्रिया कीजाी हेवह्‌ मी ाज्ञासे वाहरष्टी 
सिद्ध होती दे । 
भगवती सूत्र शतक ७ उदे शा २मे जिसको जीव, अजीव, चस भौर स्थावरका 
कान नरह दै उसके प्त्याख्यानको दुष््रत्या्यान कहा दै इसलिि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की क्रिया आज्ञा बाहर सिद्ध होती दै क्थोकि मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव, चस ओर 
स्थाबरका सम्यगज्ञान नहीं होता ) 
उवाई सूते कहा दै कि जो पुथ, अकामनिरजराकी क्रिया करक दग हजाग 
बकी आयु देवता हते षै जो हाडी बन्थनादिक टु खे सह कर वार ' हजार ॒वकं। 
आयुके देवता होते दै जो माता पिता आदिकी सेवासे चौदह हजार यकी आयुकरे 
देवता दते हैँ जो खी अकाम त्नदमचय्थ पालन कफे चोसट हजार वकी आधु देवता 
होती दै जो अन्न जर आदिका नियम र्कर चौरासी हजार वर्धकी भुके देवता 
होते दे ओ कन्द मूलादि खाकर एक पल्योपम नौर्‌ एक खाल वकी आयु के देवता 
होते दँ जो परि्राजकधर्मका पालन करके देडा सागरकी आयुके देवता होते हैँ तथा 
गोशारक मताुयायी जो वा सागरकी घुके देवता दोते दहै ये समी छोग मक्षमा 
के माराधक नहीं है । इसते स्पष्ट सिद्धं हेता हे कि अज्ञान तथा मिथ्यात्वसे की जाने 
बारी न्त्या वीतराग की आज्ञासे वाह्र दे ओर उन क्रियाओका आचरण करनेवारे मिथ्या 


चषि पुर मोच मार्गे मराधक्र नदो दै किन्तु जो ज्ञानवान्‌ मौर सस्यण््टि हैवेदी 
भगवान्‌ कौ जाज्ञके आराध्‌ ह | 


^ दसरा बोर समा । ) 








च 


१० सद्धर्ममण्डनम्‌। 








प्रेरक 

र ८ पटले बोख्मे ठाणाद् आदि सूत्रोका प्रमाण देकर धमक दो भः श्रत ओर 
चारित्र वतलये है ओर मिथ्यादृष्टिमे इन धर्मक न होनेसे उसे मोक्ष मामका किञ्चिन्‌ 
भी आराधकर न होना कदा द । परन्तु ्रमविध्वसनकार आपकीतरह धर्मका मेद्‌ नहीं 
करते जेसे कि भ्रमविध्वंसनके पहले प्र पर उन्होने च्िादेप्ते धर्मरा दो मेद्‌ सवर 
निर्जरा । ए वीहू मेदामे जिन आज्ञा छ । ए सवर निर्जरा वीहूई धर्म छे । ए सवर निर्जरा 
टार अनेरौ धम नहीं छे । कई एक प.खण्डी सवरने धर्मश्रद्धे पिण निर्जराने धर्म द्ध 
नहीं ! त्यारे संबर निर्जरारी ओटख गा नही” इसका क्या समाधान-- 

( प्ररूपकं ) 

मे कहीं भी धर्मदो मेद सवर ओर निञ्रा तदी कदे दै। चिन्तु टाणा्ध 

सुत्रके दूसरे ठाेमे श्रुत ओर चारित्रिये दो धर्मके मेद्‌ बताये दै । वह्‌ पाठ प्ले वोट 
मे छ्िखा जा चुकरदै । इसकिए संवर ओर निर्जराको धमका सेद्‌ बतलाना अप्रामाणिक 
ह । # कारको यदि यद्‌ इष्ट होता तो ठाणाङ्ध सुत्रमे जदा यह्‌ पाठ आया दै कि 
दुवि दे धम्मे पन्ने तजदा- सुय धम्मे चेव चारित्ते धम्मेचेव ° वहा ठेसा पाठ आता 
कि “दुवि धम्मे पन्न्ते तजहा सवर धम्मेचेय॒॒निजरा धम्मेचेव" मगर रेसा पाठ नदीं 
आया । इसलिए संबर ओर नि्जराको धर्मका मेद कायम करना मिथ्या हे । श्रमवि्व- 
सनकारने मिध्यारृष्ठिकी अप्रशस्त नि्जराको वीतरागकी आज्ञाके धर्ममे कायम करनेके 
ल्यि अपने मनसे धर्मके दो भेद संबर ओर निर्जरा ट्खि दियेर्दे। परन्तु यह्‌ बात 
शास्त्र सम्मत नदीं है । संवर रहित निर्जरा कँ मी वीतरागकी आज्ञमि नहीं कदी है 
ओर इसका आराधक भी कीं मोक्ष मार्मका आराधक नदीं कदा दै । तयापि यदि संबर 
रदित निर्जरा धर्ममे मान कर मिथ्यादृष्टिको मोक्ष मामका आराधकं माना जाय तो 
कोई भी जीव मोक्ष मार्मका अनाराधक न होगा! क्योकि सवर रदित अप्ररास्त 
निजैग सभी प्राणियोमे होती है । एेसी निर्जरासे २४ ही दण्डक्रके जीव युक्त दै अत 


नोट-सवर ओर सकाम निर्जरा श्रत तथा चाखत्रके अन्तगंतदै अत ये धम है 
प्र निर्जरा धरम नही है! टठेकिन धमके दो मेद्‌ “संवर ओर निर्जरा कष्नेसे अकाम 
नि्जत भी धर मे ष्ठरती है भौर अकामनिजैरा मिथ्याद्टमे भी योती दै इसि छ भी मोक्षमाग 
का होता है परन्तु यह वात श्लाख न्दी है! इसखिएि शाचानुसार धर्मे 
दोञदश्रत ओर चासि दी कने चाद्ये । इस प्रकार संवर ओर निर्जरा धर्ममे 
होगे ओर निर न ्षोसी, क्योकि वह श्र ल कथा चास्तिते बाहर ओर निर्जरा 
के धर्मत थक्‌ होनेपर॒मिय्यादषटि सोक्षमागैका आराधक न होगा इस प्रकार दासे कोर 
वितेध न अत्रेमा यदी यद्रा तात्पर्ये ! 





मिथ्यात्विकरिर्याधिकार । ११ 


न= 


समी जीव भ्रमविध्वंसनकारफे मतमे मोक्ष मार्गके आराथक दी ठदरेगे । पर्‌ यह्‌ वात 
शास्र विशु दै । भगवती सूत्र शतक ८ उशा १० के मूर पाठमे स्पष्ट लिखा दै कि 
जो मोक्ष मार्गे एक अंराकरा मी आराधक नहीं द वह॒ सयविगाधकं कहता दै } दि 
सवर रहित अप्रमस्त निर्जरा, धर्मे हो तो कोई भौ जीव सब विराधक नहीं हो सक्ता । 
अत. अप्रशस्त निजराको धर्मम कायम करमेके ठिए धर्मका दो मेद्‌ सवर ओर निजेरा 
बताना दुराधहका परिणाम समञ्ना चार्दिए 1 


बोट तीक्षस । 
(प्रेरक ) 


सवर मौर निजैर, ये दो धर्मके भेद दै ठेसा जथे वतखनेवाटा यथपि को मूल 
पाठ शास्त्रमे नही आया है तथापि ्रमविध्वं्नकरारने दंशवेकाठिक सूत्रे पहले 
अध्ययनकी पी गाथा दलि कर्‌ संवर रहित अप्रशस्त निर्जगको वीतरागकी आत्ञामे 
सिद्ध करनेके छिए उक्त गाथाकी समारोचनामे यह्‌ टिल दै फि “इहा धर्मने मालिक 
उत्कृष्ट क्यो ¦ ते अहिसाने सयमने अने तपने धर्म कलो छ । संयमते संवर धमे अने 
तपते निर्जरा धरम छे । अने त्याग चिना जीवरी दया पाठे ते अर्हिसा रम छै! अने जीव 
हणवारा त्याग ते संयम पिण कीजे अने अर्दिसा पिण कीजे अदिप तिहा तो संयमनी 


सजना छै अने संयम तिहा अहिसानी नियमे ) ए अहिसा धम अने तप धमे ततो पहिल 
नवार गुणडाणा पिण पवि छ 








(अरर ०२) 
इसका क्या समघान । 


( प्ररूपकं ) 


दश्वेकाछिक सूत्र प्रथम अध्ययनकी पहली गाथे श्चुत ओर चारित्र धर्वही 
सर्हिसा, सयम, तथा तय कह कर वतलाये ह परन्तु सम्यक्त्व रहित द्रव्य अदिसा ओर 
संवर रहित तप नहीं कदे दे क्योकि जो अर्दिसा, सम्यकूत्वके विना होती दै ओर जो 
तय सवर रदित होता ह उनम को$ महस्य नहीं दै । देसी द्रन्यरूषा अहिंसा भर संबर 
सहित द्रज्य तप जवने सनन्त वार मिमे है यर उनसे खल्प भी मोक्ष माकी भाराधना न 
ददै \ अत उनका कथन न होकर य गाथामे श्रुत ओरं चारित्र वर्मके अन्तर्गत जो 
सम्यक्त्व साथ होनेवारी अर्दिसा तथा संबरके साथ होनेवाखा तप दै उन्दीका 
हे 1 इसिए गधोक्त दिसा ओर तप धर्मैको मिथ्याटषटिमे ऋछायम 


मूकं दे । अतएव गायामे कदे हुए धम पद्की व्याख्या क्ते हुए निसुक्तिकारने 
दकि 


१० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 


प्रक 
। ५ पहले वोकमे ठाणाङ्ग आदि सूघ्रोका प्रमाण देकर धमेकरे दो मेद शरुत ओर 
चारित्र तराय दै भौर मिथ्याद्टिमे इन धरमोकर न होनेसे उसे मोक्ष मा्भका किञ्चिन्‌ 
भी आराधक न होना कहा दै! परन्तु ्रमविष्वसनकार्‌ आपकीतरह वर्मा भेद नहीं 
करते जैसे कि भ्रमविध्वंसनके पहले प्रष्ठ पर उन्ोने चि दहै ^ते वर्भरा दो येद्‌ सवग 
निर्जरा । ए वीहू मेदामे जिन आज्ञा छ । ए सवर निर्भरा वीहुई धर्म छै । ए सवर निर्जरा 
टाल अनेरो धर्मं नहीं छे! कई एकर पर्खण्डी सवरने धर्मश्रद्धे पिण॒निर्जराने धर्म रद्ध 
नहीं । त्यारे सवर निजरारी ओख्ख गा नहीं ” इसका क्या समाधान-- 
( प्ररूपक ) 
- शाखे कीं भी धर्मके दो मेद संवर ओर निरा नही कदे है। भिन्तु दाणाद्ध 
सूत्रे दूसरे ठागमे श्रुत ओर चारित्रये दो धर्मके मेद बताये हैँ । वह पाट पठे वोट 
मे छिखा जा चुकादै । इसलिए संवर ओर निर्जराको धमका भेद वतखाना अप्रामाणिक 
द । # कारको यदि यह्‌ इष्ट होता तो ठागाङ्ध सूत्रम जदा यह्‌ पाठ आयाद कि 
धदुवि हे धम्मे पन्नो तंजदा-सुय धम्मे चेव चारित्त धम्मेचेव ।” वहा एेसा पाठ आता 
कि 'दुविहे धम्मे पत्नरो तजहा संवर धम्मेचेय निल्नरा॒धम्मेचेव मगर रेसा पाठ नहीं 
आया 1 इसलिए संबर भौर नि्जराको धर्मका मेद्‌ कायम करना मिथ्या ह । अमविष्वं- 
सनकारने मिथ्याद्टिकी अप्ररास्त निजराको वीतरागकी आज्ञाके धर्ममे कायम करनेके 
चख््ि अपने मनसे धममके डो भेद संवर ओर नजरा च्खि दियेदहं। परन्तु यह्‌ बात 
सम्मत नदीं ह । सवर रहित निजेरा करीं मी वीतरागच्धी आज्ञमे नहीं कही है 
ओर इसका आराधक भी कीं मोक्ष मार्मका आराधक नहीं कहा है । तथापि यदि सवर 
रदित निर्जराको धर्ममे मान कर मिथ्याद्ठिको मो्ठ॒मार्गका आराधक माना जाय तो 
कोई भी जीव मोक्ष मार्मका अनाराधक न होगा । क्योकि सवर रदित अप्ररास्त 
नि्जेग समी प्राणियोमे होती दै । एसी निर्जरासे २४ ही दण्डकके जीव युक्त दै, अत 


नोट-सवर ओर निजेरा श्रत तथां चासत्रकि अन्तगेतदहै अत ये धमै दै 
पर निजैरा धरम नहीं दै। लेकिन ध्मके दो मेद॒'खंवर ओर निर्जरा क्टनेसे अकाम 
निरा भी धरम मे ठरती ३ ओर अकामनिजरा मिथ्यादर्नि मी ती दै इसरिणु घ भी सोक्षमाग 


का होता है परन्तु यह बात शाख नहीं है! इसर्ए शाख्रानुसार धर्मके 
डोमेद्‌भ्रतओौर चाखित्रि ही कहने चाये । इख प्रकार संवर ओर निर्जरा धर्मम 

लमौर निजैरा न होगी, क्योकि वह श्रत तथा चारित्रसे वाहरदहै भौर निर्जरा 
के होनेपर मिथ्यादृष्टि मोक्षमार्मका आराधक न होगा इस प्रकार श्ाञ्जसे कोई 


भ अवेगा यही यदूका ^, 


मिथ्यास्विकरिर्याधिकार । १९ 








सभी जीवर श्रमविध्वसलकारफे मतसे सोर माके आराधकर ही टद्रगे ] पर यह्‌ वात 
शस्त्र विरद्र है ! भगवती सूत्र शतक ८ इदेभा १० के मूर पाठम स्पष्ट च्िदैकि 
जो मोष्ठ मामके एक अंराका भो आराधक नहीं द वह सवविराधर कदलाता दै ! यदि 
संब रहित अप्रशस्त निर्जश, धममे हो तो कोई भौ जीव सव विशाधक नहं दो सक्ता । 
अत अप्रदास्त निजराको धर्ममि कायम कनेफे दिए धर्मका दौ भेदं सवर मौर निजेरा 
चतखना दुरोप्रहका परिणाम समक्ता चारिए 


बोट तीसरा ¦ 

(प्रेरक ) 

संवर ओर निजा, ये दो धमकै भेद है दला अथं वतरनेवाल यद्यपि कौ मल 
पाठ शास्त्रम नदीं आया दै तथापि भमचि्वंसनकारने द््रवेकाछिफ सुरे पहले 
अध्ययनकी पहली गाधा खि का संवर रहित अप्रगस्त निजगको वीततरागकी आक्ञमं 
सिद्ध रेक लिए उक्त गाधाकी समालोचनमि यहं छिखिा दे कि “इहा धर्मे माद्धलिक 
उत्कर क्ये ¦ ते अर्हिसएे संयमने अने तपने धमे कये चै ! सयमत संबर धमं असे 
तपते निरा धमे छ \ अने त्याग विना जीवरी द्या पले ते अहिसा धर्मं छ) अमे जीव 
हणवारा त्याग ते सयम पिण कीजे अने अर्दिसा पिण कीजे अदिस पिदा तो सेयमनी 
भञना छ अने संयम तिहा अद्िसानी नियमा । ए अदिसा धम अने तप धमे तो पषा 
चार गुणढाणा पिण पवि दे 

^ श्र ५० >) 
इसका च्या समाधान्‌ 
( पररूपकं 


दरवेकालिकं सूक प्रथम अभ्ययनङ़ी पहली गायमे श्रुत मर चारित्र धर्म ही 
भर्दिसा, सयम, तथा तप कह कर वतलये दै परन्तु सम्यक्त्व रहित द्रव्य अदिस ओर 
संवर रहित तप नर्द कद द स्योकि जो अर्िखा, सम्यकत्वके विनः होती दै ओर जो 
तय संवर रहित होता दै उमे कोद मख नदीं दै । रेसी द्रन्यरूपा भदिसा ओर संवर 
रदित द्रव्य तेप जीवने अनन्त वार किये दै पर उनसे खल्प भी मोक्ष मामकी आराधना न्‌ 
हुदै \ अत उनक्रा कथन न होकर इत गाथे शरुत ओर चारित्र धर्मक अन्तर्गत जो 
सम्यक्त्वे साथ होनेवा्यी अहिंसा तथा संबरके साथ होनेवाा तप ह उन्दीका कथन 
हे \ इसलिए गायोक्त भदहिसा अर तप धमैको रिथ्यादटटिमे कायम करना अङ्वान 


मूकं दे \ अतच भायामे कदे हुए धम्म पकी व्याख्या छन्त हु नियुक्तिकारने छवा 
द (क-- 


१२ ख॑द्ममण्डनप्‌ । 








श्ुविहो धम्मो लोगुत्तरियो सुयधम्मो खलु चरित्तघम्मो य 
श्चुयघम्मो सज्छाजो चरित्तधम्मो समणधम्मोः 
अर्थात्‌ दरावैकाल्कि सूघ्रकी पटी गाथामे कदा हुमा धर्मे छोोत्तर धरम द वहं 
दो तरहका होता है एक श्रुत ओर दूसरा चारित्र । स्वाध्याय ( गस्त्र पाठ) को श्चुत 
सर श्रमण यानी सम्यग्षटि सधुके धर्मन्ठो चारित्र कहते हे । यह नियुत्तिके पाठका 
स्थं हे । 
इस नियुक्तिकी गाथासे स्पष्ट सिद्ध होता दै फि दशवेकालिक सूत्रकी पदी गाथा 
मे छोकोत्तर धर्म श्रुत ओर चारिघकोदही अददिसा सयम मौर तप कह र वतल्ाया है पर 
इससे भिन्न किसी सोकिक महिसा या तयक नहीं । अत गाथाम कदी हुई अर्दिसा ओर 
तपको श्रुत तथा चारिचिसे अरग कायम करके मिथ्यादृष्टियोमे इन धर्मा का सद्भाव वत- 
खाना भ्रमवि्वं सनकारका अज्ञान तथा इस नियुक्तिकी गाधासे भी विरुद समन्नना 
प्वाहिये 1 
उक्त गाथामे कहे हुए अदहिसा ओर तप धर्मका मिथ्यादृष्टि सद्भाव बतलाना, उक्त 
नियुक्ति तथा शास्त्रीय सिद्वान्तसे तो विरुद होता ही दै परन्तु इससे भमविध्वंसनकारके 
यख्य सुख्य सिद्धान्त भी विद्ध होते दै । इनका सिद्धान्त है छि “साधसे इततरको 
घन्दन नमस्कार करना एकान्त पाप दै" “साधसे इतर सभी पात्र है > इत्यादि । यदि 
सम्यक्त्व रदित अदिस ओर संबर रदित तप॒ वीतरागकी आज्ञमे ड, ओर ये मिध्या- 
चिमे होते हँ तो मिथ्या दृष्टिको बन्दन नमस्कार दान सम्मान आदि करना भी तेरह 
पन्थियोको वीतराग की आज्ञामे दी मानना चाहिए ओर मिथ्याद््टिको भी सुषात्र 
फह्ना चाहिए क्योभ यहं गाथा “अहिसा सयम ओर तपमे जिसका सदा मन लगा 
रहता द उसको देवता भी नमस्कार करते है ” यह कह कर अषहिसा संयम जर तप 
धर्मे युक्त पुरूषके बन्दन नमरकारको वीतरागी आज्ञामे कायम करती है इसषिए 
श्रमविध्वंसनकारके मतसे मिथ्यारष्टिको वन्दन नमस्कार आदि करना वीतरागकी आज्ञा 
मे ही ठहरा दै। जिसका वन्दन नमस्कार वीतरागकी आज्ञामे है उसकी पूजा 
प्रतिष्ठा दान सम्मानं आदि भी आज्ञामे ही होगे अत भरमविध्वंसनकारके हिसावतते मिथ्या- 
दृष्टिकी पूजा प्रतिष्ठा ओर दान सम्मानादि भी वीतरागकी आज्ञामे दी ठदग्ते है । तथा 
परिया दृष मी सुपात्र ठहरता दै क्योकि जिसकी पूजा प्रतिष्ठा दान सम्मान आदिं बीत- 
राग॑की आज्ञामे है वह कदापि कुपात्र नदीं हो सक्ता । एेसी दशचामे खाघुते इतरको वन्दन 
नमस्कारं करनेमे एकान्त पाप कना तथा साघुसे इतर सभीको ऊुपात्र चकाना इनका 
मिथ्या सिद्ध होता दे) #॥ 


मिथ्यात्वि्छियाधिकार्‌ } १२ 


[च क 











इसका समाधान यदि ध्रमविध्वंसनकार यह्‌ देवे कि नि पुरयका स्यमके साथ 
भदिसा ओर तपमे सदा मन रगा र्हा है उसीको यह गाथा देववन्दुनौय वताती द 
दर्यि सयमी पुरूषकी ही वन्दना वीतरागकी आक्षमे दे तो फिर संयमी पुरुपकी ही 
अदिपनओर पको इस गाथमि कहा जाना भी मानना चाहिए ओर संयमे साथ जो 
अर्हिसा ओर तप होते दै उन्दीको वीतरागी माज्ञामे भी कटना चाहिए) अत टै 
काछिकः सूतके दरे अध्ययन पटरी गाथाका नाम लेकर मिथ्यारृ्टिकी क्रियाको 
आहे कायप करना ओर्‌ धमका दो भेद सेवर तथा निर्जरा वतखाना मिथ्या समक्षना 
चािए ) पाठकरोके ज्ञानार्थं देशैक सूञ्च ढी वह गाथा टिल कर उस्तका मूलय 
कर दिया जततो दै 1 
श्धम्मो मंगल सुकिटि' अहिं संजमो तवो 
देवावि तं नंभ॑संति जस्स धम्मे सया मणो} 
( द्शनेकारिक सूत अ० १ पाया १ ) 
अर्--धर, सगर अर्थात्‌ कस्ाणका दातता भौर उत्ृष्ट यानी सव वल्तुभोमे प्रान ॐ । 
वट्‌ धरे अष्टा, सयस्‌, तथा तप स्वस्प ह \ धर्मम्‌ जिसका सदा मन रगा रहता दहै देव्ता भी 
उते नमस्कार करते £ \ ह उक्त गथाका अथ॑ ई \ 

इ गाथाम भग देने वारा सवते श्रे छ देववन्द्नीय धमैका कथन दे) रेसा 
धर्म श्चुत ओर चारित्र ही दो सकता द टौकिक धर्म नदीं ! क्योकि लोकिकं धमन्तो 
देचव॑दनीय दै ओर न मोक्ष रूप मगल देनेवाला सबसे प्रधान दी दै इसल्यि उसका कथन 
न होकर इष गाथामे मोष रूप मगरको देनेवाला ससे प्रान भौर देववन्देनीय श्रत 
ओर चारित्र धर्मक ही कथन दै । ब्‌ शरुत ओर चारि ही इख भासि अदिसा सेयम 
तथा तप कड कर वतलये हे ! इसलिये गाधोत्त अदिमा संयम नौर तप मिथ्यादृष्टि 
अक्ानीमे नहीं होते क्योकि बह युत तथा चारि धरे रदित होता दे] उत. इत गाधा 
क नाम ठेकर मिथ्यादृष्टि अज्ञानीमे सिसा ओर त्प धका 


का सद्धा तलना ओर्‌ उसे 
मोक्ष मागका देलाराधक कहना अन्नानका परिणाम समञ्षना चाष्ठिये । 


वोर चौथा 
{प्रेरक ) 


जपने मिथ्याच्ष्ट अज्ञानीको मोघमा्का किचित्‌ भी आराधक न होना वत- 
ल्या पर भमबिध्वंसनकार श्रमचिध्वसन पष ¢ पर्‌ छित है कि-- 


भतिवारे कोई के ते मिथ्यादृष्टि बर्तप्वीरे संवर ध्रत तो किलि 


र ् न्मत्र र्हीं 
भ्त विना देगारधक किम हषे इमि पृष्टे तेहनो उत्त --च्रतीनेतो स्वैमाराधक १ 


धक कीजे 


१४ सद्धममण्डनम्‌ । 





[2 त | 
अने ए बाख्तपस्ीने ब्रत नहं पिण निजररेखेखे देशाराधकर रद्य छे £ इस विपयमे श्रम 
विध्व॑सनकारने भगवती सूत्र रातक ८ उदे शा १० का मूखपाट प्रमाण दिया ह ओर उक्त 
मूर पाठकी चतुरभदधीके प्रथम सङ्गमे मिथ्यादृष्टिको कदा जाना वतलाया दै । इसका समा- 
धान क्याहै ? 


( प्ररूपक ) 
भगवती सूत्र शतक ८ उदे शा १० मे कही हुई चुर्भङ्गीके पहठे भड्का खामी 
प्रथम गुण स्थान वाटा मिथ्यादृष्टि पुरुप नहीं दै क्योकि मिथ्याटटिमे सम्यग्‌ ज्ञान 
ददन तथा चारित्र इनमेसे एक भी नहीं होता तथापि सवररदित निर्जराकी करनीको 
मोक्ष मार्गमे मान कर उस करनीकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टिको भ्रमविध्वंसनकार मोक्ष माम 
का देराराधक कहते द लेकिन यह भात शाख संमत नहीं है । भगवती सूत्रके इस 
पाठमे तथा इसकी टीकामे संवर रदित नि्जराकी करनी क मो्षमा्की देखाराधनामे नहीं 
कहा है ओर उस करनीको ठेकर यह्‌ आराधकः विराधककी चलुर्भद्धी भी नदीं कदी दे 
विन्तु श्चुत ओर शीरुको ठेकर कदी दै 1 श्रुत नाम ज्ञान ओर द्ीनका तथा “शीर 
नाम चारिका दै ! इसख्ियि जिसमे श्रुत ओर शीट इनमेसे एक भी नदीं दे बह पुरुष 
मोक्ष मारगका देकाराधक कैसे हो सकता ह १ अतत मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मोक्षमागका देशा- 
राधक नहीं दै क्योकि उसमे श्र त तथा शीर { चारित्र ) इनमेसे एक भी नहीं होता । 
संवर रहित निर्जराको मोक्षमार्भमे मानकर उसके होनेसे यदि मिथ्यादृष्टि का 

इस चतुर्भद्धीके प्रथम भङ्मे माना जाय जोर मिथ्यादृष्टिको भी देराराधक कहा जाय 
तो यह आराधक विराधकर की चतुरभद्धी नहीं बन सकती क्योकि जो पुरुष मोक्ष मा्गकी 
किचित्‌ भी आराधना नहीं करता वह चतुर्थमङ्गका स्वामी सैविराधक कहा गया दै 
परन्तु संवर रहित निर्जरा उसमे भी होती दै अत निर्जराके होनेसे मोक्षमार्गका देशा- 

राध मानने पर यह पुरुष भी देसाराधक ही ठहरता दै स विराधक नहीं । क्योकि संवर 

रहित निजरा एकेन्द्रियादिक चौवीस ही दण्डकके जीवोमे होती है इसलिये ( संवर रहित 

नि्जराको मोक्षमार्मके आराधनमे मानने पर ) सभी मिथ्यारटि आराधक दही ठहरते है पर 

कोई भी समविराधकं नहीं होता ! इस प्रकार इस चतु्भद्धीका चोथा भङ्ग खारी रह जाता 

द पर यह इष्ट नहीं दै इसका भी स्वामी होता दै । अत सकः रहित निञ राको मोक्षमार्गके 

आराधनमें मानना शाख्विरुद्ध समञ्मना चाहिये 1 


जब कि संवर रहित निजेरा मोष्वमा्मे नदीं मानी जातौ ओर उस निजराके होते 
हुए भी आराधक नहीं माना जाता तब उक्तं चतुभङ्गीका चौथा भद्ध खारी नदीं रहता 
क्योकि जो पुरूष श्र त, तथा शीठ ( चारित्र ) इन दोनोसे न था रहित दै वहं भगवती 











मिथ्यात्विक्रियाधिकार । १५ 


सद्रोक्त चलुभैङ्धीके चतु भङ्गका खामी होता दै इस प्रकार सभी मिथ्या -वतुधभद्धके 
टी खामी दै क्योकि उत श्रुत भोर सीट ( चारित्र ) इतमेसे एक भी नहीं होता । अत. 
मिथ्यादृष्टि अक्ञानीको मे्मारीका देशएराथक कहना ओर इसके हिय भगवतीकी सी 
देना अज्ञान मूलक समञ्जना चाहिये । 
सवर रहित तिर्जयकी करनीको मोक मार्मके भाराधन मे कायम करके मिथ्या 
दष्टो दे्ाराधक माननेसे श्रमविध्वंसनकारकी प्ररूपणा भी यहा पूर्वापर विर्द्र॒ दो गई 
द! जैते कि मगवतीके इस पाठका र्थं कते हुए जीतमलजीने च्लिादे कि “म्दैते 
पुरुष देश आराक प्रप्य एष बार तपसी “पदै ते पुटप सभैविराधक क्यो अप्रती 
तपद्वी" ( भ्रम प्र० ३) यह्‌ लिखि करं भरमविध्वसनकारने पदा ओर चोधा इन 
दोनो दही भ॑गोमे बाठ्तपसीका होना बताया है परन्तु यह परस्पर विरुद्रं दै । 
जा वाल-तपसी देशसे मोध्च मार्गका भराधक होकर प्रथम भद्धका खामी है वह्‌ चतुथ 
भङ्धका स्वामी नहीं हो सकता दै क्योकि चतुथे भदवास मोष माका किंचित्‌ भी रा- 
धक नीं द ! यदि -क्टदो कि चतु भङ्गवाखा † वाठ तपसी दै सर प्रथम भङ्- 
वाखा पुरुष धा तपसी है. इसि जीतम्ख्जी ने पूर्वापर निरुद्ध प्रह्पणा नदीं कीदे तो 
यहा यद्‌ प्ररन होता हे कि प्रथम भङ्वाखा वाल्तपसी अ्रती ६ या नहीं १ यदि अघ्रती 
दै तो पिर चतुर्थभङ्ग वाके अन्तत बारतपख्वीसे इसका कुछ भी भेद नी द क्योकि यह्‌ 
भी अघ्रती बार्तपस्ली दै ओर चतुथमङ्ग बाख भी अघ्रती बार तपसी दै इस प्रकार 
जीतमख्नीकै टेखातुसार प्रथम भङ्ग ओर चतु्ण॑भङ्के स्वाभियोमे ङु भी भेद नही 
रहता \ थ दोनो ही भङ्के स्वामी एक ही दौ जते है परन्तु यह वात एकान्त विर है 
प्रथम भङ्का स्वामी देशाराधक दै ओर चौथा भद्धका खामी समै विराधकं है अत 
ये दोनों एक नहीं है । यद्वि कदो किं प्रथम भद्ध बाला बालतपखी अघ्रती नदीं चिन्तु 
रती दै इसखियि यह्‌ चुं द्ग वले बाख्तपसवीसे भिन्त दे तो फिर यह्‌ मिध्यारषट 
कंसे ¶ मिथ्या त्रत नदीं होता ओर यदह व्रती दै इसण्यि सम्यग्टष्टि ही ठहरा ३ 
मिथ्यादृष्टि नहीं अत मिथ्यादृष्टि देशाराधक वतना जीततमलजीका अज्ञान दै] 
यदि कोद करे कि भगवतीके मुरु एाठमे देशाराधक शीरवान्‌ पुरुषको “अविण्ण। 
यथ कं कर धका ज्ञाता न होना कदा दै दस्थि यद्‌ सस्यण्टष्टि नहीं है तो यह्‌ मी 
मिथ्या द क्योकि “अविण्णाय धम्मे” इस पद्का अर्थं अज्ञानी या धको बि्छुल नहीं 
जानने वारा नदीं ह । व्याकरणाुसार इसका अथ यह्‌ द किन पिरपेण ज्ञात धमो. 
येन स” अविज्ञात धम अथात्‌ जिसने विशेष रूपसे धर्मको नदीं जाना द जह्‌ अभिज्ञात 
धमा पुर कदाता द । सत्प यह दै कि पहरा देराराधकत पुरुप वह हैजो चोर्वी 











पिथ्यात्विकियाधि कारः । १५ 
___________--------------------~ 
निखगकी कमली करके ऊः मोष्धमागकी आगधना दने बला क्ठापि चता सचत! 
दसी दमे सवग गहन निजराकी करनीक्त नीतगगकी अन्ना व्ठ्गकर ठन्‌ दग्नि 
मिथ्य यन्ननीको सोः दाग न्ना उन्सूत्र भाषग कनेवाल्यक्त काय्य 
समद्यना चद्धिि । 








वोट पा ग) 
( प्रेरकं )} का 
संवर रहित निञजराक्रा करना मान्न साग क आगतम चद्‌ च्छाद उस 
कर्ती से को मोद माय का जगधर नटीं ला सकता चर्‌ चत्र तान हजा । परन्तु 
ग्ररपढ म सेवय गहि (नसग क्छ करनाकरनवाड क्रा क्रो सान मारक्मा आाराथक नहता 
स्प दद्ध हता ञघना वनस्य | 
( प्रक ) 
उव नूर त मलपा मे सवर गदित निग की करनी कनि वरे जीवा को 
यप्‌ अरम्‌ लिन कम न्द सोह चाय का अारायकन दोना रुण्डं च्िह। वे पाठ 
यहु स्वि जने द्‌ 1 ~ 
“जलोत्रेणं मन्ते ! असंजए अचिरए अपडिहयपचच्छाय 
पाव कम्मे इञोचुए येचा देवेद्िया ? गोयमा } उत्ये गह्या द्वेसिथा 
अत्य गया णो देैेसिधा ! सेकेणगूठेणं सन्ते ! एवं यच अत्येग््या 
देवरेसिया अयच्येगदयाणो देवै सिया) गोमा! उमे जोषा 
गामाणर्‌ पत्र णिगव रायद्यणि खेड क्व्चड सडंव दोणञ्द पश्णा- 
सम संरद सष्ण्विसेु अक्ामनण्दाए अक्रामष्टृदाए चक्षामवंभ- 
चेर वासेणं अकामञ्यण्टाण सीय ताव दंस मसग सेय जह मह 
पडू परितवेणं जप्यनरा चा खुञ्जनरोका काट अप्पाणं परिक 
सन्ति, अष्पतरोचा खंखजनरोवा काट अप्पाणं परिकिटेसित्ता का 
मासे कारं रितरा अण्णयरेखु चाणमंनरेदु देवछोएसु दवत्ताए उवव 
त्ारो भव'ति ! तदहि सेसि गती तदि सैसि ठोनि तदि तैसि उववाप्‌ 
पप्णत्ते ! तेखिणं मन्ते ! देवाणं केवडयं करटं ॐ पण्णत्ता गोयमा ! 
द्सवाससदस्ताईं िडई प्णत्ता ! अत्थिणं भन्ते ! तेसि देवाणं 


1 
1 


१६ सद्धममण्डनम्‌ । 








आराधना करता दहे पर विगेषरूपतसे ज्ञानवान्‌ नदीं दै । जेसे कोई धनवान्‌ यदि धनकी 
प्राप्तिके लिय विरेष प्रयत्स नहीं करता तो उसे दरिद्र नदीं कं सक्ते, वेसे ही यदि कोई 
पुरुष ज्ञान प्राप्तिके ल्यि विशेष प्रयत्न ( आराधना ) नहीं करता तो उसे अज्ञ नी नहीं 
कद सकते । अत उक्त भगवतीकी चौभद्धीके पहले भदड्धका स्पष्ट अर्थ इस प्रकार दै-- 
( १) देषाराधक--जो चारित्रकी आराधना करवा दे पर ॒विरोपरूपसे ज्ञानवान्‌ 
नहीं दे । 
पेसा मानना ही शाखे अनुदर दै इससे विरुद्ध अर्थ करनेसे (“अविण्मायधम्मेः 
दस पाठे दिया हुमा “विः उपसरी निरर्थक ठदह्रता दै ओर उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथा 
से भी विरोध होता द । जसे कि उत्तराध्ययन सूत्रम यह गाथा कदी दै - 
्नादंसणिरस नाणं नाणेण विना न होंति चरणगुणाः 
अथात्‌ मिथ्यादको रान नदीं होता भौर विना ज्ञानके चास्ति तथा गुण ( पिण्ड विशुद्धि 
आदि) नदी होते । यह उक्त गाथाका अर्थं दै 1 
इसमे ज्ञानक चिना चारित्रका न होना स्पष्ट कहा दहै इस चयि भगवती सू्चोक्त प्रथम 
भड़के स्वामी चारिघरी पुरषको अक्ञानी मानना इस गाथासे भी विरुद्ध होता द यत भग- 
चती सूरोक्त प्रथम भड्के ख्वामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम करना शाख विरुद्ध सम- 
्षना चाये । सम्यगृज्ञान दरीन ओर चारित्रिकी आराधनासे भिन्न कोई मोक्च मार्मकी 
आराधना नही कदी दै ओर उक्तं आराधना जिसमे नहीं ह उसको आराधक् भी नहीं 
कहा दे पेसी दामे सवर रहित निजराकी करनीसे कोई मोष् मार्गका आराधन करने 
वारा कैसे हो सकता दे १ यह्‌ पाठकोको स्वयं सोच टेना चाहिये ! अतएव इस चतुर्डधी 
मे आराधक विराधकोका चारभद्ध वतङा कर आराधनाका मेद्‌ बतछत्े हुए आगेके 
मर्पाटमे' तीन हीं आराधना कदी दहे पर चोधी निर्जरा आदिकी आराधना नहीं 
बताई द ! वह्‌ पाट-- 


“कतिविहाणं नन्ते ! आराहणा पप्णत्त गोयमा ! तिविहा 


अआरादणा पप्णत्ता तंजदा--णाणारादणा दंसणाराहणा चारित्तारादणा?ः 
८ भगवती शतक ८ उ० १० ) 
अथै--दे भगवन्‌ 1 आराधना कितनी होती है १ 
( उत्तर >) हे गोतम । आराधना तीन प्रकारकी होती ३ श्ानकी भाराधना दद्रौनकी आरा- 
धना ओर चारि्रकी आराधना । 
यदवा मूक पाठमे' ज्ञान दरौन ओर चास्ति इन तीनकी ही आराधना कदी दँ पर 
निर्खराक्धी करनी आदिकी आराधना वीतरागकी आज्ञामे' नदीं कदी दै । अत॒ संवर {` 


मिथ्वात्िक्रियःयिकार } १९ 
व 


( प्ररूपक ) 





जो जीव असष्चि्ट फणाम से हाडी \ खोड ) वन्नादि टुख सहे कत बाग 
हजार वकी आघ से ठेवा होते दे उन्दे इसी जगह उवट सू म मोघ्तमाग का भाराधक 
न हना कहा दै । कह पाट-- 


ध्वे जे इते गामागरं णर णिगम रायण खेड कच्वड मडवं 
दोणयुद्‌ पटणासव संवाह खन्तिवेसेु मण॒ञजा नवन्ति तंजहा-- 
अंडवद्ध॒णिपछवद्धका हाडिषद्धगा दत्यछिन्नका पायष्ठिन्नका कण्ण- 
छिन्नका णकचिन्नका उदिन्नका जिन्महिन्नका सीसखिन्नका प्ख 
छिन्नका मञ्छदिन्नका वेकछचिन्नषा हियरत्पाडियगा णयगुत्पाडियगा 
दसगुप्पाडियगा गुप्पाडियगा गेवङिष्णकां तंदुखुछिर्नका कागणि 
मंसक्खाहयया आखविया छम्वियया पसिया चोलियया पाडियपया 
पीलिया सुलाइयया खखभिप्णक्ा खारवत्तिया चञ्त्रवत्तिया सीहपु- 
च्छियया द्वर्गिद्दिढगा पेकोखण्णका पेकेखुत्तका चखयमयक्रा च - 
मयका नियाणम्रयका अन्तोसद्धमयका गिरिपिडियक्षा तरूपडियका गिरि- 
प॑खंदोलिया तरुपक्खंदोचिथो मरूपक्खंदोटिया जरुपवेसिक्षा जण 
पयेसिका विसभक्रिखतका सत्थोवाडिलका वेदाणसिथा. गिद्धपिरका 
कंतारमतका इुभिक््लमतका असंकििष्टपरिणामा ते कारमासे 
काल किंच अण्णतरेसु वाणमंतरेखु देषरोएसु देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति । तहिं तेसिं गतो तदि तेसिं छती तदि तेसिं उववाए 
पण्णत्ते। तेसिंणं भन्ते ! देवाणं केवडयं काल' वड पण्णत्ता १ 
गयम ! बारखवाससदस्साड ठित पपणत्ता । अस्थिणं भन्ते ! 
तेसं देवां इड.टीवा जुह्वा जसे तेवा धलेनिवा धीरिएवः पुरिसा 
परकमेड्वा १ दन्ता! अत्थ । तेणं भन्ते 1 देवा परलोगस्स आरा- 
ट्गा ? णादुणद् समह 


( उ्वाई सून ) 


९८ सद्ध मेमण्डनम्‌। 








इडदीवा ज्वा जसेतिवा वलेतिवा वीरिपएवा पुरिखक्छार परिक्छमेदवा 
हन्ता } अस्थि । तेण भन्ते ! देवा परल गरस जाराटगा ? णोदणय्टे 
ठ ( उवाई सूत्र ) 
त 

€ प्रदन >) दे भगवान्‌! जो, सयम भोर विरतिसे रहित है तथा जिसने भूत कार कैः 
पापो का हनन भर भविष्यत्‌ के पापो का प्रत्यास्यान नदी कियाद वह इस लोक से मर कर 
क्या देवता टो सकता दै ? 

८ उत्तर › को$ कोई देवता होता भी है भौर को$ नदी भी होता दै 1 

€ प्ररन >) इसका वजह क्या हे ¶ 

( उत्तर > प्राम, नगर, निगम, राजधानी, सेड, कन्वड, मडव, द्रोणमुख, पटृणासम, सवाह 
ओर सन्निवेो मे रहनेवाले जो जीव निजैरा की इच्छा के विना अकाम तृष्णा, अकाम क्षुधा, 
अकाम बह्यचयै पाटन, अकाम स्नानका न करना तथा भकाम से ददी, गमी, उदा, मखक, स्वेद, 
भूि, पटक, ओर मरका सहन कते है वे थोडे या बहुत ठ्न तक क्रे सहन करके मरण कार 
आने पर त्यु को प्राप्त होकर वाण व्यन्तर सक देवलोक मे उत्पन्न होते है । धी उनकी गति 
स्थिति ओर देवभेव की प्रापि होती है 1 

८ प्रन >) वे जीव देवता होकर देवरोक मे फितने कार ठक रहते हे १ 

( उत्तर ) दश हजार वं दक वे देवरोक में रहते है । 

€ प्रश्न ) उन देवता की वहा पारिवारिकि सम्पत्ति, शरीर तथा भूषणोकी दीप्ति, यच्च? 
बर, धीय पुर्पाभिमान ओर पराक्रम टोते है ? 

( उत्तर > होते रै । 

( प्रश्न >) वे देवता परछोक यानी मोक्षसार्मके भाधक दै १ 

( उत्तर ) नही । बे पररोक ( मोक्षमा्मं >) के आराधक नदी 'हे । यह्‌ उवाई सूत्र के उपर 
च्वि इष्‌ मलपाठ का अर्थ है । 

इस मूलपाठ मे अकाम क्षुधा त्रष्णा अकाम व्रह्मचयप!लन अकाम रदी, गर्मी, दंशा 
मक आदिका कष्ट सहन करके दश हजार वपकी आयुसे देवता होनेवले जीव को श्री 
तीथकर देवने मोक्ष मागम का आराधक न होना बतलाया है ! इससे स्पष्ट सिद्ध दोता हे करं 
सेवर रदित निरा की करनी मोक्ष मार्ग के आराधन मे नही है । अन्यथा इस मूकपाठ मे 
कहे हुए पुरुष को भगवान्‌ मोठ मागे का आराधक न होना कैसे वतङाते ९ अत संवर 
-रहित निजरा की करनी को मोक्ष कामा कट्‌ कर उस करनी के करने से मिथ्यादृष्टि 
अज्ञानीको मोक्ष मार्ग का देशाराधक वतलाना प्रत्यक्ष इस पाटसे विरुद्ध समद्यना चाद्ये । 


(8 वोलटस  ) 


सिध्वात्विक्रियायिकार' । १९ 








{ प्ररूपक ) 


जो जीव असि परिणाम से हादी \ खोड ) वन्वनादि दु ख सह कर वार्ह 
हजार वकी अयु से देवता होते दै उनदै इसी जगह उवद सूत्र स मेोष्माग का भआगधकं 
न दोना कहा ह \ बं पाड-- 


भसे ज्ञे इसे गामागर णर गिग रायण खेड़ कथ्बड पव 
दोणघुह णाखम संवाह सन्निवेसेषु मणुजा भवन्ति तेजदा-- 
अंडुबदहका णियलवद्रका दाडिघद्धगा दत्यछिन्न क्रा पायचिन्नकां कष्ण- 
छिन्नका णकछिन्नका उदटछिन्ता जिन्मछिन्नका सीसचछिननका सुख- 
चिन्नका मञ्छछिर । वेकछछिन्नका हियउत्पाडियगा णयणुत्पाडियमा 
द्सणुप्पादियगा णुप्पाडियगा गेवछिप्णका तंडुकछि्नका कागणि 
मसक्खारयया विया ठम्वियया धंसिघया घोटियया फाडियया 
पोखियया रहयया खलमिण्णक्ञा खारवत्तिया ञचचत्तिया सीप 
च्छिथया द्वम्मिद्डिषगा पंकोखण्णका पंवेखुत्तका बरुयमयका - 
मयका नि णपयका जन्तोसहमयका गिरिपडिथका तस्पडिय गिरि- 
पंखंदोलिया तरपक्छंदोलिया मस्पकंदोछिया जलपदेसिका जछण 
पवेसिका विसमक्खितका सत्थोवाडितका वेहाणसिथा, गिद्धपिदका 
केतारमतका दुभिक्खमलका असंकिलिष्टपरिणामा ते काटमाते 
कार किच अग्यतरेसु वाणमेतरेसु देवसोए देवत्ताए उचवन्तारो 
भवंति तहिं तेसिं गती तदि तेसिं छती तदि तेसिं उचचाए 
पण्णत्ते ! तेसिंणं भन्ते ! देवाणं केवहयं काल डिदं पण्णत्ता ? 
गोयमा { वारखयाससदस्साईं छती पण्णत्ता ! अत्थिणं मन्ते ! 
तेपि देवाभं इड टवा वा जसेःतिषा वटेनिवा वीरियया पुरिसक्षार 


परकमेदव! ? दन्ता { अत्थि । तेण मन्ते देवा परलोगस्स अपराः 
रगा १ णोडणटट खमे? 


¢ सवाई सूत्र) 


२० सद्ध्ममण्डनम्‌ । 


अथ-- 





ग्रान, नगर, निगम, राजधानी, सेड, कन्यड, मडव, द्रोगसुख, पटणासम, सवाह ओर 
सनिवेदो मे रने वाले सुय जो हाथ ओर परमेँ काप्ठ या लोहे के वन्न से वधे गये, जो 
पैर मे बेडियो दारा बारे गये ट, जो इारदबन्धन मँ पडे हं, जो वन्यीगृह मे १३ टं, तथा जिनके 
हाथ, पाव, कान, नाक, ओट, जीभ, मस्तक, सुख ओर पेट काट छि गये हे, जो चाढर की तर 
चीर व्यि गये हे, जिनके हय, नेत्र, ठत ओर शण्डन्नो र उपाड टि गे ह, एव चावरकी तर 
जिसका शरीर खण्ड खण्ड कर ठया गया है जिसकै दारीर के चीकने चीकने मास खा ख्पि गयेदै 
जो रस्सी से वाध कर गडूटे आयि न लटका चि है, जिनव्मी शुना दृक्ष की श्षाखा मँ वाध दी ग 
दै, जो पत्थर आदि पर चन्दन के समान चितेगयेे,जोव्री की तरह घोट व्थिगये दै, जो 
टार से ख्कडी के सदान काट व्यि गये हे, जो यन्त्र फे दारा ख की तरह पेरे गर दे, जो शयी 
दे च्यि गये दहै, जिनका मस्तक फाड कर शूल निकर गया दै, जो क्षार मे जा द्ये गये है, या जिस 
पर क्षार रक्ला गया है, या, जो, क्षारं खिकाये गये हे, ज रष्सीसे बाधे गे हे, जिनका छिद् काट 
स्या गवा है, जो दावाग्निमे जल गे हे, जो कीचड मे फ सकर उससे पार जने मँ असमथ दे, जो 
धा आदि की पीडा से मर रपरे है, जो विपय मे परतन्त्र ्ौकर सर गये है, जो बारुतपस्या 
करके शत्यु को प्राप्त हुए है, जो मिध्यात्व आदि शल्य को, तथा पेदे चुभे इए भाले भादि 
फोन निकाल कर मर गये हे, जो पर्थतसे गिरं कर मरगये हे, जो वृहत्‌ पापाग के शारीर 
पर गिरने से मर गये है, जो चक्ष से गिर कर मर गये है, जो निर्जर देश मेँ या निर्जर देशके स्यर 
विषयेष से गिरये इष मर गये दे, जो तृण कपास आदि के भारसे दब कर मरग्येदै, जो मरने 
के पि पर्यत या वृक्ष के एक देशम कम्पायमान होकर वहा से गिर कर मर गये दहै, जो शच के 
दवारा अपने शरीरण्को चीर कर मर गेहे, जो वृक्ष की शाखा मेँ लटक कर मर गये है, जो मरने के 
च्वि हाथी, ऊट, गठहे आदि के शारीर के नीचे गिर जाते है मौर गीध आदि पक्षियो से नोच कर 
खा स्थि जते दे, जो घोर जङ्गरु में दुर्भिक्षसे मर जाते दै, ये सव मनुप्य यदि असि परिणामी 
होते हे तो कार मास में कार करके वाणनव्यन्तर सतक देवलोक मे देवता ्ोते दै । वही पर उनकी 
गति स्थिति ओर देवभव की प्राप्ति ढोती है । 
८ प्रन ) देवलोक में उनकी स्थिति कितने कारु की.होती है ? ( उत्तर ) वहां उनकी 
बारह हजार वपं की स्थिति होती है 1 
< प्रन >) उन देवो की व। पर पारिवारिक सम्पत्ति, रीर भोर भूपणो की दीति, यदा 
चल, बी््य, पुरूषाभिमान, पराक्रम, ये सव होते है १ 
८ उत्तर ) इ दोतेदे। 
८ प्रन ) वे परलोक ( मोक्ष माग ) के आराघकदे १ 
८ उत्तर >) नदी, वे पररोक के राधकं न हे । 
यद ऊपर रि हुए मूलपाठ का अय ह । 





मिथ्यात्विक्रियाधिक्रपम । २१ 








इसमे कहा है कि जो मनुष्य असं किटष्ट परिणाम से दडीवनवनादिङ दुख स 
कर वार्ह नार वप की आयु ऊ दैवता होत दे च मोक मागे भराधरु नरी 
संवर रहित निञरा की कसी मोक्ष मरोमे लेती ओर उस करनी क करनेन मा्स्यग 
की आराधना होती, तो श्रीतीथं करदेव, असेकेटष्ट परिणाम स दाटोवन्यन आर्दिका 
दु ख सहने वरे पुरूषोको मो्षमागे का आगधक्र न दोना कयो कते १ क्यो ये पुस्प 
सेबर रहित निजरा की करनी चिगेप पसे करते हे । परन्तु सक ग्हित-निज्य, मक्ष 
मामि नहीं दे इसलिए इन पुर्पोको सरावानने मोघ मार्मका आरावकर न होना र द । 
अत सवर रदित निजरा की करनीरो सोक्षमर्ण्‌ के मण्ल्यन मे कायस कफे दस करली 

से मिभ्यटष्टि अज्ञानी को मोक्ष सर्गा अरघ क्न गख विरृद्ध समञ्जन चाषे । 


बोल ७ बां सञ्ाप्र 


जो जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दै, परन्तु माता पिता की सेवा युशरण कफ चोद 


हजार वकी आधुके देवतां होते हे उनको मोकषमार्मका आरधकत न होना इसी पासके 
नीचे कहा गया दवै वह्‌ पाट-- 


{ पररूप ) 


“सजे इमे गामागर नधर णगम शयदाणि सेड कल्वहु 
मड'व ॒कोणघह॒पष्टणासम सवाह संनिवेसेषठ अणु भवेति, 
तजहा-- पगहभर्दगा पणङ्ञवसंता पगह्पतणुकोदयाणमा्यलोष 
मिउमदवसंपन्ना अर्णा विणीया अम्पापिउ दुसछसगा जम्मारिर्ण 
अणतिक्धमणीजञ्जवयणा अप्पिच्छा अप्पारंभा अषप्फ्परि्भह्य अप्येनं 
आरमणं उष्येणं समामेर्णं अष्येणं आरंमसमरसेणं वित्ति क्ष्ये 
माणा चहं चाखाहं आउधं पाल'ति पालिन्ता काटमासे काट कि 
अपणत्रेु चाणमं्रेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तागे 'नव॑ति } तरह 
तेसिंगतती तहिं तेसिं छित तहिं तेसिं उववाए पण्णतते तेसिण॑भन्ते ! 
देवाणं केषं काठ" दिती पव्णन्ता गोमा १ चउद्श्ववाश्चसहस्साः? 


व: ( उरा ) 


रमते रेकः पात्‌ सन्पिदो मे रहे वलि जी मनुप्य स्वमावसे परोपकार स्वभाव से 
सल स्वमते शो करोचमान, माया भोर रोम को न्यून पथि हु, अदद रित, गुक्ष 


< सद्धममण्डनप्‌ | 








आग्नय में रहने वाले, विनीत, माता पिता के वाज्यका उद्छहुन न करनेवाठे माता पिता की सेवा 
करनेवाठे, अल्प इच्छा अल्प आरम्भ समारम्भ से अपनी जीविका चाने वाटे बहुत वर्प तक 
अपनी आयु को न्यतीत करते दहै वे कार आने पर एत्य को प्राप्त होकर वाण व्यन्तर स्तक देवरोक 
मे देवता होते है ! वही पर उनकी गति स्थिति ओर टवभवकी प्राप्ति होती र । 

८ प्रश्न >) दे भगवन्‌ 1 वहा पे कितने कार तक रहते दै ? 

८ उत्तर ) बहा वे चौदह हजार वपं तर रहते हे 1 

€ प्रशन `) वे परलोक ( मोक्षमार्गं >) के आराधक हे ? 

८ उत्तर >) नही, वे पररोक ८ मोक्षमाग >) के आराधक नही है । 

यह उपर छिस इए मूरूपाठका अर्थ है 1 

यहा माता पित्ता की सेवा शु्ूपा करनेवारे, स्वभावसे परोपकारी, उपगान्त; 
करोधमान माया भौर लोभ को न्यून क्ये हुए अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको चोदह्‌ हजार वष 
की आयु के देवता होना वतला कर भगवानने इन्दे मोक्षमारी का आराधक न होना 
वतलाया हे । इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि सवर रहित निरा की करनी मोक्षमार्ग मे 
नहीं ह । इसीसे इस पाठ मे माता पिताकी सेवा करमे वाला जो पुरुष चौदह हजार वर्ष 
की आयु का देवता होता दै उसे भगवानने मोक्षमा्यका आराध न होना का दै । 

अन्यथा इसे कदापि मोक्षमागगका आगधक्र न होना न कते क्योकि इस पुरुषमे सवर 

रहित `निजरा की करनी विद्यमान दै अत संचर रदित निर्जरा की करनी को मोक्षमागैमे 
कायम करके मिथ्यारष्टि अज्ञानी को मोक्षमा्गका आराधक कहना इस पाट से विरद 


समञ्यना चाद्ये । 
तु ५ 
(बो आवां) 
( प्ररूपक ) 
जो स्त्री अकाम व्रह्मचयै पाटन क्के चोसट हजार वष की आयु की देचता ह्यती 
दै उसे इसी पाठके नीचे मोक्षमार्मका आराधक न होना बतलाया दै । बह पाठ-- 
“सेजाओो इमा गामागर णयर णिगम रायदाणि खेड़्‌ 
कच्वड "च दोणघुह्‌ पष्णासम संवाह संन्निवेसेु इत्थियाओ 
भवन्ति तंजदा--जंतो जंतेउरिाओ पडञजा मयपहयाओ 
वाटविहवाओ छडितद्छिताओ माइरक्त्खिजाओो पियरवि आओ 


सखरङ्धलरकिखि जा पारूदणहमंसकेसकक्खरोमाओ चवगयपुप्क 
गंधमछ्कालद्धाराज अण्दाणगसेयजह्टुमल्यंपडपरिताविआाञे - 


मिव्वाल्विक्रियाधिकरार । २३ 








पन भ्म 


खीरददिणवणोतसपितेकशललोणमहमज्जमं सपरिचत्तश्रयाहारो जप्पि- 
च्छाअे अप्यार॑मासो अष्पपरिगदाऽये अप्येणं आरभेगं अप्पेणं 
समारपेणं अष्येणं आर'मसमार भणं चित्तिं कप्येभाणीञं अका 

"मवेरवासेणं तमेव पदसेज्जं णाइकमः ताणं इत्थिजाञो 
एयार्वेणंविहारेणं विदह्रमाणीओ वहुद्‌' बासाईं सेसं तंचेव जाव 
चयस वाससदस्ाई' ई प्णत्ताः 

६ ( उवा सूत्र ) 
अथ- 


ग्रामसे लेकर यावत्‌ सन्तिवेदो मँ रहने वाटी जिख दीका परति कटी चरा गया हैया, मर 
गया तथा जो वाल्य कार में विधवा हो ग दै, जो पतिसे छोड दी गई हे, जो अपने साता 
पितायामासे पाली जातीदै, जो पिता याश्र्रके घर्मे पटी जाती दै, जो सपने शटीरका 
स्कार नहीं क्ती, जिषके नख, केश, भौर काल के वारु बढ गये टै, जो ए की माद यन्य 
भौर ए नह धरण कप्ती, जो स्नान नदी कती ओर पसीना धूलि तथा कीचका कष्ट सडन 
करती दै, जो दृध, दी, मक्लन, घी, गुड, नमक, मघ, मय ओर सए से रहित भोजन करती 
&, जो अल्पदच्छा अल्प आरम्भ ओर अल्प परिह करती दै, जो अल्प आरम्भ ओर अलय समारम्म 
से जीविका करती ह, जो अकाम ब्रह पाठन करती हरै पतिक शण्यएका उदम नद करती है, 
वष्ठी दस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करती इर कारु आने पर त्यु को प्राप ्ोकर वाग 
व्यन्मर सत्त देवरोक में उत्पन्न होती द ! शेय पूवे पाठ की तर समङ््ना चाष्टमे विष 
बात यदे किं यड छी चोक्षः नार्‌ वपं तक देवलोक म रती है। यद खौ भी मोक्ष मामका 
आराधक न्ह ह ! यह इस पाठ का अथै है । 
या मूरुपाठ मे अकाम प्रचयं पाल कए चौसठ हमार वरध की आयु से देवतः 
होने घाटी स्री को श्रतीषद्धा देवते मोध्मानै का आाराधक्‌ न होना वतखाया है । 
दसस भी पून्‌ यदी वात सिद्ध देती दै फ संवर रदित निर्म की कनी मोमा कै 
आगधन मे नहीं द) करयोक्रि इस पाठ मे की हई स्त्री सेवर रहित निर्जरा की करनी 
भरो भानि कती दे तो भी च मोक्षमारी कौ आराधिङ़ा नही मानी ग दे । अत संब 
रदिन निर्ग को मोक्ष मा मे कायम करना गर विरुद्ध समञचना चाये । 


(ल) (चौल ९ वां समा ) 


जो मलुप्य अन्न जर आर्दिका नियम रख कर्‌ 
देवा होत है इन्दर 


क चौरासी हजार वर्थ कौ आघु के 
भौ मगा ने मोमृमागैका आराधके नोना बतलाया दै] वह पाट-- 
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“स्रज इये मामागर णयर णिगम राथ्ाणि खेड कव्वड़ 
सड "व दृष्णघुह पटणासम संवाह सन्निवेसेखु मणुजाभवंति तंजदा-- 
द्गविदया दगतहया दगरक्ारसमा गोअमा गोन्वद्या गिरहिधम्ना 
धस्नक्ित्॒ अविष विशुद्ध वुदुखावकप्पभिजञ तेसिं मणुजाणं 
णो क्ष हणा नवरस बिग्ेमो आदारित्तए तंजदा --खीर' 
दहि णवणीयं सषि तेस्ल' फणियं महु" सज्जं णण्णत्थ एक्ताए 
खर्व विगर कणं मणुजा अप्िच्छा तंचेव सव्वं णवर" चउरासीड 
वाक्तखदस्साहं िई पण्णत्ता ॥ ९ ॥ 

॥ ( उवाई ) 
अथ-- 
ग्रासे ठेक! यावत्‌ सनितरेरो मे रहने वाखा जो सनुप्य भात ओर पानी इन दो दी बस्तु- 
आच्छा आदार ऊष्ता है । जो भात तथा एक ओर पदार्थ, तीसरा पानी का दी आशा करता दै 
जो, भाव आदि छ ओर साव पानी का आषार करता है जो भात जादि दश्च भौर पर्थारहवा 
पानीका आ्ार कात।है जो छोटे वै को पैर पर गिरने आदि की शिश्वा देकर उससे मनुष्या को 
प्रसन्न क्के भिश्वा वृत्ति करता दहै, जो गाय के चरने प्र चरता है ओर वेडने पर वैरता ह भोजन 
कलने पर भोजन क्ता दै ओर सोने पर सोता रै, जो गृहस्थ धर्मक्नो श्र ् जघ्नकर देवता अतिथि 
आदिक सरार तथा ठान कत्ता हुभा गृहस्थधर्मका आचरण करता है, जो घर्मशाख् को पठता 
दै, जो देवता भादि मै परम भक्ति र्खता भा विनीत दहै, जो आत्मा आदि पदाथा को नदी 
मानता हुमा अक्रिपावह्दी ( नस्ति) है जो, बरद्ध यानी तापख दै जो धर्मशाखका श्रवण करने 
वालन श्राव ( बाह्मण >) है इन सनुप्योको रसीठे ९ पदां अभभ्य होते दै । वे ये दै-दध, व्ही, 
नवनीत, धी, तेर, गुड, मय, आर मास । परन्तु एक सर्पपका (सस्सो) तेर भव्य होता है, ये सब 
मदुष्य अल्प आरम्म ओर अल्पपसििह, कर्के चौरासी इजार वषै की आयुके देवता होते है 1 भोर 
सव पूवैवत्‌ समश्षना चाहिये 1 
यड इ पाठ का अथै हे । 
इत पाठे अन्न ज आदिक नियर रखने वारे धर्मशास्त्र पाटी गोघ्रत कने 

चे गलस्य वर्म के पक रसवान्‌ नो पदार्थो का भोजन नदीं करने वे मसुष्यो को 
चोरा हजार व्पैकी अयु देवता द्येना कद का भगवान्‌ ने इन्दे मोक्षमार्गं ॑का 
आग्धषन होन। वतय दै क्योकि ज्ञान पुष्वकको जनि वाटी क्रियादी मोक्ष देती 
हे परन्तु ये छोग इन क्रि ग्राओको काते हृ भो अज्ञानी दै अत॒ अक्नान ( मिथ्यात्व ) के 

कारण इन्दे मोक्षमा्मै का आरावक न होना कहा दै 1 यदि सवर रदित निर्जरा की करनी 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । २५ 





मोक्षमागे के भाराधन मे होती तो भगवान्‌ इन पुरषो को मोमा का साराधक न होना 
कदापि न कहते । क्योंकि संबर रदित निजश की क्रिया इन पुरुपोमे पूर्णतया विद्यमान 
है। अतः संवर रहित तथा अज्ञान ( भिभ्यात्व ) के साथ की जने वाछी निजग की 
करनी को वीतराग की आज्ञा मे मानना उत्सूत्र भाप का काय्यं समञ्ता चादिये । 


[बोट दवां शमाप्त |] 
प्ररपक् 


जो गङ्गाजी के तट पर रहते दै, जो अग्तिहोत्री हे जो चानप्रस्थ है जो कन्द्‌ मूर 
फो आदि का आहार करते हँ उनको एक पल्योपम ओर एक राख वधकौ आधु का देवता 
होना बता कर भगवान्‌े उन्हे मोक्चमागं का आराधक न दोना बतलाया दै ! वह पाठ-- 
«‹ सेजे इसे गंगाकरलगा वाणपत्था ता भव॑ति तंजहा-- 
दोतिथा पोतिया कोतिथा जण्ण सड, घाल, हु पड दंतु- 
कंलेणिया उभ्मज्जका संमजञ्जका निभञ्जका संपवखाखा दक्लिण 
कका उत्तरक्रूलका संखधम चलथ मिग्ठद्वक्त दत्य 
दि पेकिलणो वाकवासिणो अंबुवासिणो विल्वासिणो जलवासिणो 
वेखवासिणो शश्लमूल्या अंबुमक्त्विणो बायुभविलणो सेवाल 
भकिलणो मूखाहारा कन्दाहारा तोयादारा पत्तादारा पृप्फाहारा बीधा- 
हारा परिसडियकन्दमू तपुष्फफलाहारा जलाभिसेजकषषिण 
कायभ्रूए आयाचणादिं पंचग्गितषवेहिं इङ्गारुसोद्धियं कडसोद्धियं 
करठसोद्धियं पिव अप्पाणं करेमाणा वहु वासाह' परि " पाड. 
णंति } बहुः इ परिथायं पाउणित्ता ल मासे `वि 
उकोसेणं जोईसिएसु देवेखु॒देवत्ताए उव रो भवंति ! पलि. 


ओ ` वाससयसदस्समन्भियं विईि। आराहगा१ णो इण्ट 
समद्‌ठे 2 

। उवा 
व ( उव सूत्र ) 


गगात्तरमे निवास करनेवाटे वानप्रस्थ तापस 

ष्थ्वीपर सोते रै जो य कराते ६, जो श्रदा रखते 

धारौ र जो सिकं फूर जाकर रते ह जो पाने 
ध 


स जो अरित्र करते है नो बद्मारी ऽर 
ह, जो भाण्ड ग्रहण किय रहते हेज कमण्डलु 
पुक वार इ्वी लगाकर निकर जाते है जो 
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पानामं बार भार इन्बरी रगात्ते है जो पानीमे इव्वी खगाकर बहुत ठेर तक रहत 'ट॑ जो दारीर 
मे श््तिका र्गाकर स्नान करते है जो गगाके दक्षिण तटपर रहत दै ज गगावेः उत्तर तपर 
रहत है जो शह बजा कर भोजन करते है जो तर्के उपर शव्द करफे भोजन करते है जो 
शग मार कर उसके माससे बहुत ठनि तक अपना निर्वाह करत जो शाथी मार कर उसके 
माससे चिरकार तक अपना उदर पारते है जो व्दिगओके अन्दर जलः टिडक कर फक तोडतें 
है जो दण्डको उचा करके भोजन करते हे जो वृष्षके चिलिके पहिनत ह जो ज्म निवास 
करते दै जो विरु वना कर रहते दे जो जरे प्रयेश करके रते है जो समुदके तर प्र रहते दे 
जो इृक्षकी जडमें निवास करते है जो पानी पीकर रहते दे जो हवा पीकर रहते टै जो गेवाट 
खाकर रहते है जो कन्द, मूल, त्वचा, पत्ते फूल ओर फर खाकर रहते दे जो से गले कन्द 
मूल फर आढिको खाकर र्ते है जिनका शारीर ज स्नान करनेसे कठिन हो गया है जिनका 
शरीर प्चाभि तापनेसे कोयला, कडादी ओर अधजके काठ्की तर काला ष्टो गयादहै ये सव 
तापस बहुत वपो तक अपनी प्र्ज्याका पारन करके कारु आने पर॒खत्युको प्रास्त होकर उल्छृ्ट 
ज्योतिष्क नामक देव रोके जाते है । वदा पर॒ उनकी एक पल्योपम ओर एक खाख वर्णतक 
स्थिति ष्टोती £ । शेष पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । ये सब तापल भी परलोक ८ मोक्षमार्म ) के 
आराधक नहीं है । यह ऊपर र्ति हुए मूल पाका अथ है । 
इस पाठसे कहा है कि जो अज्ञानी तापस कन्द मूख फलादिका आहार करके, 
प॑चाभि तापकर अग्मिहोत्र करके तथा जख्मे रायन आदि करके एक पल्योपम ओर एक 
राख वकी आयुकै देवता होते दै वे पररोकके आराधक नदीं दै ! इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि संबर रदित निरा की करनी मोक्मार्मकी आराधनामे नदी है क्योकि उक्त 
पाठमे गिनाये हुए तपस्वी संवर रदित नि्जराकी करनी करते दै तो मी इन्द मोक्ष माम 
का आराधक न होना कहा गया है ! यदि संवर रहित निर्जराकी करनी मोक्ष मार्मके 
आराधनमे होती तो उक्त तपस्वी मोक्षमा्मके अनाराधक क्यो कदे जाते १ अत संवर 
रदित निजराकी करनीको मोक्षमार्ममे कायम करना प्रत्यक्ष मूल पाठसे विरुद्ध समञ्चना 
चाहिए । 


ववि 4 
( बोल ग्यारहवां समाष्ठ ) 
( प्ररूपक ) । 
छठे बोर्ते लेकर ग्यारदवे बोर तक उवाई सूचके मूर पाटोकी साक्षीसे संवर रहित 
निर्थराकी क्रियाको मोक्ष मामके आराधनमे न दोना कहा गया दै । उवाई सूत्रम इस 
विषय पर ओर भी पाठ आये दै । इन सभी पाठोमे संबर रदित निर्जराकी करनीको ओर 
ईन कार्ययोका आचरण करने बटे अज्ञानी तापसोको अस्परा अङग गिन कर यद्‌ स्पष्ट 
का गया है कि ये अज्ञानी तापस मोक्चमारपकि आराधक नही दै । यद देखते हण नि स- 


मिध्यात्विक्रियायिकार्‌ । । 








देह मानना पडता है किं संबर रदित निर्जगकी करली मोष्ठमार्गैः आराधनमे नहीं है 
अन्यथा ये तायसादि योक्ष माके अनाराधकः क्यो के जति १ यथपि ष्वा सू्रफे एक 
ही पाठ दे देनेसे यह्‌ ब्त सिद्ध से आती थी तथापि इतने पाठ यहा ऽसि दिखरवे 
गे ६ कि इन पाठोमे समी अक्ताम नि्जराकी क्रियाय सौर समी अज्ञानी तापर गिना 
धि ग्थेदे। इनसे भिन्न एक भी अकाम निर्जरोकी किया, तया अज्ञानी तापस शेप 
नहीं र जते । । जव किं सभी अकाम निर्जराकी क्रिया ओर्‌ उनके आराथक सभी 
अन्ञाती तापस मीक्षमा्भक अनाराधकं यहा कट्‌ दिये गये ह ततो यह अपने आप ही सिद्ध 
हो जाता द कि सकामनिर्जराकी करिया, ओर ज्ञानवान्‌ सम्य पुस्प दी मोष्ठमाकर 
आराधकः है । अत सेष्र रहित निर्मराको आज्ञामे कायम करफे यक्ञानी भिध्याल्वीकौ 
मोक्षमर्णका राधकं केना शार विरुद समहन चादिष | 


>) योक बारां । . 


उवा सूले पूर्वोक्त मूर पसे सवर रहित निर्जराकी करनी मो्षमा्त्े अला 
सि होती ह भोर उत करलीका आत्वरणं कसमैवादे मिथ्याच्छ अन्नाती पुस्प भी मोक्ष 
मेके अनाराध सिद् देते दै तथापि इन पाका चात्प्यै बतराते हुए भरमविध्वेसने- 
कार्‌ ध्रमविध्वन पृष २५ पर लिखिते र कि-्रथुम यणखणातेधणी शुद्ध करणी करे 
तेहन उ्रमे तो कटो परलोक माराधक न धी ! अने भगवती शतक ८ उरा १० 
कशचो कन विना जे कणी करे ते देश आराधक छे । एबिह पाठे त्याय मिखानणो 
सर्वथकौ तथा सेवर आश्रीप्तो आसधकं नथी सनि निर्जरा आभ्री तथां देशथकी तो 
भारधकर छे 1 पण्‌ जादक किश्विस्मात्र पिण आयक नथी एवो उथी थाप करणी 


नी ” इसके पदे छिला दै कि ^ जिम भगवती शतक १० उ्देशा १ कहो पू ६ 


दष 
£< +++ | ६८ स्तिकायने 
यमत्थिकाएः धर्मास्तिकाय नथी पवू कष्मो ! अने धम देग प्रदेशे तो ष्ै। 


५ ¢ ^ [न्ष {स्ति 

१ धत भ भमासिकायनो ना चयो ते तो समधी थर्ास्तिकाय वं | पिण 
धमास्तिकायनो द्रा वस्यः नथी । तिम अकाम जीर उपशन्तपणो ए करणीरा धणीने 
परलोकना अगध नथी 


उप [७ 1 
उम्‌ च्या ते पिण सवयकी आराधक न थी परं निर्जरा माभ्री 
व्मागयक्तो दे ( (-भ्र० पर २५ ) 

इभ्या कया उत्ता . 


{प्रह ) 
भगवती गनण़ < ञ्ह ी ह चतु्भदधीमे ९ 
६ क्ट हह चुभद्धीमे जिसको मोक्ष . 
गभर्‌ उठा है उतती पुन्प्रफो उदारं धूमे व 


¢ 
भूमे मोक मार्मका राधकं न होना नदीं कदा है} 


¢ 
२८ सद्धममण्डनम्‌ । 





किन्तु जो पुरूप अपनी बुद्धिके द्वारा पापसे हट गया दै उसे मगवतीमे देागधक कहा 
दै ओर जो पापते नदीं हटा है उवाई सूम उसे मोक्ष मारा अनाराधक कहा द । अत 
उवाई सुघ्नोक्त मोक्षमागके अनाराधक पुरुषो भगवतीका नाम॒ लेकर देजाराधक कहना 
श्रमविध्वसनकारका अज्ञान समद्मना चाहिए । 
देखिए भगवती सूत्रम देाराधक 
पुरूपका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है -- 
¢ तत्थणं जेते पठसे पुरिसन।ए सेणं पुरिसे सीख्वं असुयवं 
उवरए अविण्णाथ धम्मे; एणं गोयपरा { मए पुरिसे देसार!दए 
पण्णत्ते 2 
अधौत. इन चार प्रकारके पुरपो्मे जो पदे पुरुप ह, वे श्वान ओर अश्र तवान्‌ है । 
अर्थात्‌ मे पुरूष पापते हटे हुए ओर वर्मके विरिष्ट ताता नही दे । इन पुरुपोको मे मोक्ष मार्मका 
देशाराधक मानता हू 1 यदह भगवतीके उक्त पाठका अथ है । इसमे कहा दै कि -- 
५जो पुरुप पापसे हट गया दहै वह॒ मोक मार्भका देनाराधक हे » परन्तु पापसे 
नहीं हटे हुए पुरुपफो देशाराधक नही कहा दै । ओौर इस पाठकी टीकामे “उवरत 2 इस 
पद्का अर्थ टीकाकारने भी पापसे हटा हुआ दी किया ह । वह॒ टीका यह दै “निघ्त्त 
स्वुद्ध या पापात्‌ » अर्थात्‌ भगवती सूत्रोक्त आराधक विराधक चतुभ गीके प्रथम भद्ध 
का स्वामी बह्‌देजो अपनी बुद्धिके दारा पापसे हट गया द! यदी वात खुद भ्रम- 
विध्वंसनकारने भी छली हे । जैसे कि “पोतानी बुद्धिए पाप थी निवर्त्यो छे > (ध्रम० 
प्र० ३ ) इसलिए भगवती सूत्रोक्त चतुभद्धीके प्रथम भङ्गका स्वामी देराराधकं पुरुष पाप 
से हटा हु है परन्तु उवाई सूत्रम कटा हा नि राकी करनी करने वाला पुरुष पापसे 
हटा हुआ नदीं है इसक्ए ये दोनो पुरुष भिन्न भिन्न है एक नही दै । देखिए उवाई सूत 
के मू पाठमे अकाम निर्जराकी करनी स्वरम जानेवाटे पुरुषका स्वरूप इस प्रकार बत- 
लाया है--“जीवेणभन्ते असंजए अविरए अपडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे ” ८ उवाई 
सूत्र ) 1 
“अथात्‌ जो पुरुष संयम रदित्त विरतिदीन ओर भूत कालके पापोका हनन ओर 
भविष्यत्के पपोका प्रत्याख्यान नहीं करने वाला है ” वहं पुरुष उवाई सूतरमे कहा हुमा 
हे । इसलिए उवाई सूत्रमे के हए अनाराधक पुरको भगवती सूत्री चतुभङ्गके प्रथम 
भ्गका नाम चकर देशाराधऱ वताना भिथ्या दे ! 
उवा सूत्रोक्त पुरुप पापसे ठटा हमा नहीं दै ओर भगवती सूत्रोक्तं पुरुष पापसे 
सरघा हटा दै इसलियि ये दोनो कटापि एक नदीं दो सकते तथापि सवर रदित निर्जराकी 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । २९ 








[नवाया व असीस 


करनीको मोक्षमासके आराधनमे उदहगनेके लिये जीतमटनीने पपकत ओर पापे रहित 
परपेको एकं केह दिया द अत. बुद्धिमान को इनकी प्रह्पणा शा्मविरद सम्यनी चादिये । 


इसी तरह श्रमविध्वेसनकारने जो उव सूत्रोक्तं अकामनिर्जसफी क्रिया कर्ने 
यलि पुष्पो संवर नदीं दोनेसे अनाराधके होना चतराया दे यह भी मिथ्या क्वि 
गौतम खामीने बहा पर यह्‌ पूषा है कि जौ पुरम सवर्स रदित है एर अकरामनिजरानी 
करली करक स्व्णमे जादा दै वह मोक्चमागका आगधफ है या नही १ इस प्रस्तका आयय 
थही स्यो सकता द कि उक्तं पुरपकी अकाम निजंग मोघ्च मागंके आगमे द अयवा 
तहं १ यदि है चव तो बह आगघकर दै ओर नही दै तो मागधकं नदीं दे क्योकि करिसी 
वातक्रा संशाय नेसे दी प्रशन होता है निश्चय होनेते नदीं होता जत्र कि उवद सूतरोक्त 
रपम सवरकी आशना न दहना स्वयं गोतम स्वामीको निश्चित दे तव वहं उस्‌ पुरुपको 
अआराधक रोनेके विषयमे जो प्रन करते है इसका अभिप्राय यही हो सकता ह फर इसकी 
अकाम निर्मरकी श्रिया मोष मागेके आराधनमे है अथवा नहीं । इस प्ररनका उत्तर ठते 
हृष भगवानते इसे मोक्ष मार्गका अनाराधक कहा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि संवर 
रहित निर्जराकी क्रिया मोषमागैके आराधनमे नहीं दै पर उसके द्वाग पुण्य वाध कर वह 
स्व्गामी होता दे! यदि संबर रदित निजराकी निया मोक्षमामके अगाधनमे दोती तो 
मगवान्‌ इष पुरषो मेोक्षमागैका अनाराधक क्यो कहते ? इस प्रकार वाते श्णष्ट दते हए 
भी भोरे जी्ोमे भरम फरानेके ट्य जीततमटजीने उवाई सूत्रोक्तं पुरुपमे सवर्‌ नहीं 
होनेसे जो अनाराधक्त भर निर्जरके होनेसे आराधक का दै यह मिथ्या है रेसा 
कभी नहीं होता कि ५आप्रान्‌ पृष्ठ को विदारान्‌ आचष्टे; अमिके विषयमे वात 
पूरी जाय ओर्‌ “को चिदारः के विपये उर मिटे} जव करि गोतम स्वायी अकाम 
निजसकी करनी विषयमे प्रन करते दै ओर उसीकै होनेसे उक्त पुरुयको आराधकं होने 
फी जिञासा कसते दै तव तीर्थ प्रकृत श्न अकाम निर्जराके सम्बन्धे उततर न देकर 
अपरस्तु विपय सवके न होनेसे अनाराथक कदै य कदापि नदी हो सकृत ! इसदि 


यदा मगवानने गोतम स्वामीकी पृष्ट हुई चत्ता हौ उततर दिया ~ 

भमर करनी मोक्ष मागमे न होनेसे हौ उक्त परुपको क 4 ८ 
दै मत उवा स्रत पुरुषको भिर्जराकी करलीते मोक्षमागेका आरायक तलना 1 
राख चिरुट है \ चास्तवे अकार निर्जराकी क्रियाके मोक्षमारममे न होनेसे अ 
पर्प मो म्मा अनाराधक कहा है यही शाश्च सम्मत कात धई पोत 


त समनी चदय! 
^ बो तेरहवां ) 
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(प्रर) 

सवर रहित निर्जराकी क्रिया मो मार्ममे नदीं है यदह गासखप्रमाणाटुसार सिद्ध 
हुमा प्र श्रमविध्वसनकतार श्रमविध्वसन प्र ४ पर टिखते हं कि “तामटी तापस सउ 
हजार वषं ताई वले वेरे तपस्या की धी तेद्‌ थी घणा कर्मक्षय किया, पटे सम्य्टष्टि पामी 
सुक्तिगामी एकाबतारी थयो ! जो ए तपस्या न करतो तो कमष्ट्य न हन्ता ते कर्मरी 
निर्जरा विना सम्यण्टष्टि किम पावतो अने एकावतारी किम हुन्तो वली पूरण तापस वारह 
दूजार वप वेले वेले तपकरी घणा क्म्‌ खपाया चमरेन्द थयो सम्यदष्टि पामी एकावतारी 
थयो इत्यादिक घणा जीव भिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थका कर्म खपाया ते करणी युद्ध 
छ मोष नो माभ छे इसका क्या समाधान-- 


( प्ररूपक्‌ ) 

सवर रहित निजराकी करनीको मोक्ष मार्गमे कायम करनेके चयि तामली तापस 
ओर पूरण तापसका उदाहरण देना अयुक्त दै क्योकि तामटी तापस ओर पूरण तापस 
जव तकं अज्ञानं दशामे अकाम निर्जराकी करनी करते थे तव तक उन्दे शाखकारने मोक्ष 
मार्मका आरक्‌ होना नहीं कहा । जव वे ज्ञानवान्‌ सम्यण्टि हुए हे तव भगवती 
तक ३ उदेशा १--र मे मोक्ष मार्मके आराधक कंदे गये दे ! यदि अकाम निर्जराकी 
क्रिया मोक्ष मार्ममे होती तो ये खोग सम्यकूत्वकी प्रप्तिसे पटे भी मोष्ठमार्मके भराधक 
कहे जाते परन्तु सम्यकूत्व पानेके पहले ये छोग मोक्ष मार्गके आराधक नदीं कदे गये दे 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अज्ञान दामे की जनेवाटी सवर रहित निजरिकी करिया 
मोठ मामके आराधनमे नही है । तथा उवाई सूतके पूर्वोक्तं पाठोमे जो सवर रहित निर्जरा 
की क्रिया गिनाई गई दै उन क्रियाओके अन्दर तामटी तापस ओर पूरण तापसकी क्रिया 
मी जामि है ! उवाई सु्चोक्तं क्रियाओका मोष मार्गमे न होना स्पष्ट सिद्ध है इस 
खि तामटी तापस जर पूरण तापस्की अज्ञान जयाका मोक्षमार्ममे न दोना भी स्पष्ट 
दै 1 अत तामटी ओर परण तापसकी अज्ञान दगाकी क्रियाओको मोक्ष मार्गमे कायम 
करना अज्ञान मूखक दै 1 


दूसरी जगह जीतमल्जी ओर भीषणजीने स्वयं यह्‌ स्वीकार करिया दै किं सम्यक्‌- 
त्वफो पाये विना केसा दी साधरुका आचार पाला जाय पर उससे किचित्‌ मी मोक्ष मर्म 
की आराधना नदी दोती । भीपणजीने “श्रावक धर्म विचारः नामक पुस्तक्मे दिखा है कि 
८समक्रित विन सुध पाछ्यो अज्ञान पणो आचार नवमं वेक ॐ च्यो गयो नह सरी गरज 
दछिगारः इसका मर्थ तेरह पन्थी श्रावक गुछाव चन्दजी का किया हुमा इस प्रकार दै-- 


मिध्यात्विक्नियाधिकार । ३१ 








न 
^मम्यकूत्व विता संयमकी युद चया पाटन कर जीव मव बरं व स्वने तक रया 
परन्तु कछ गरज नदीं सरी मिथ्यात्वी ही गहा }” उसके भागे भीयरजीने फिर दिला द 
कि धनवत मोर्ख्या विना प्हरे साधुर मेप । समद्र परं नही तैहने भारी ह्य किष 
इएका अथे उक्त श्रावक गुखाव चन्दजीने उस प्रकार करिया ठे करि धमवतत्वकरो जने बिना 
क्‌ रुप्य साधु येप पहु कर साधु बन जति द टेकिन उनको साधुर आचाम्की त्रिया 
च वर्नोकी समशन नहीं पडती सिप वेपधारी द्रव्य साधु है । रजोहर्य चद पात्रादि 
साधर वेप अनन्तवार्‌ ग्रहण किया ओर गोतम स्वामी लेसो क्रिया भिथ्यात्व पनेमे करक 
नवप्रैषेकर कटपातीत तक जीव जा पहुचा परन्तु छु भी मोष फटिताथं न हमा 1" 
छन प्म भीपगलीने साफ़ साफ स्वीकार किया दै कि सम्यक्व पाये विना 
अज्ञान दमम चादि गोतम स्वामी ससी साधुपनेकी क्रिया यी की जाय पर उसते क्रिचित्‌. 
भो प्रयोगत नहीं सिद्ध होता ! यदि मिथ्यात्वं दचकी कानी मोक्ष ममे हो्ी चो भीष 
जी उस काणीसे किञ्चित्‌ भी प्रयोजन सिदध त दोना कंते कहते १ अत्त भीपगजीते 
ङ्स पथमे अकाम निर्जराकी करनीको मोक्ष मामनेन दोना स्प स्वीकार करिया दै | तथा 
जीतमल्जी ने भी आगधनाकी दार्ये अकाम निजगकी करलीरो मोध यार्ममे न होना 
स्वीकार किय। है ! गेसे किं उन्दने लिखा दै-- 

«जे समकित विन म्ह । चास्त्री किस्थिरे, वार अनत कमी पिण काञ्चन सरि- 
यारे" अर्थात्‌ सप्यस्व पये विना मेने अनन्त बार चारित्रक करिया की धी, प्र्‌ ऽसरसे 
कृ भी काय्य नहीं सिद्ध हुमा । इस पथमे जीतमछ्जीने रपट स्वीकार कियाद किं 
भिध्यत्व दमाकौ करनीसे कार्थ नदीं सिद्ध दोता ! यदि गिथ्यात्व दमामे की आने बारी 
अकाम निर्जराकी कसती मोक्ष मा्गके आराधनमे हे तव फिर उससे कार्यं नहीं सिदध होने 
का क्था कारण दै १ इससे स्पष्ट सिद्ध दोत्ता द कि मिथ्यात्वे दसाफ करनी मोघ सामे 
नहीं है तथापि जान वृद्ध कर्‌ भोरे जीवोमे श्रम फेखनेके लि जीतमरजीने ्रमविध्वंसन 
मे अपनी उवित तथा भौपगजीकी उवित ओर घासे भी विरुद मिथ्या व्याकी कनी 
नो मो मार्गमे कह्‌ दिया द । अतत तामह तापस ओर पूरण तापसक्रा उदा्रण देकर 

सक्र रहित निर्जग़ी क्रिया मोघ मागमे कायम करना मिथ्या समन्नना चाये । 

यदि कोई कदे कि “भीपगजी ओर जीतमछनीके पूर्वीक्त पद्योमे “नही खरी गरज 

खगा" ओर «काज न समिर" उसका भाव यह्‌ नहँ द कि मिथ्यात्व दमाकी कियासे 

मोध माका मागन नहीं होता विन्तु सम्बच््व पाये विना शुक्ति नदीं दोती यह 
आयय तो बद्‌ भी मिथ्या उसी भवते मेोघ्रकी श्रम्ति तो केवट ्ीणमेद्‌ 

मपि यधास्यानचाग्निं वाद्यो ही दौती शै उनम इतस्की उसी वमे धवित न 


५ 
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होती । यदि युक्ति नदी होनेते मिध्यत्व दृाकौ कण्नी किचित्‌ भी प्रयोजन नहीं मिद्ध 
करती तो फिर चतुर्भगुणस्थानते लेका ११ वँ ुणस्थान तकफी करिरासे मी किचित्‌ 
प्रयोजन न सिद्ध होना मामनां पडेगा क्योकिं इन गुण स्थानो जोव भी द्वादगादि 
शुग स्थानोमे गगरे विना मोक्षणामी नदीं ह्येते । यदि कदो कि चतुर्थं गुगस्थानसे लेकर 
१९ वे गुग स्थान तक्के जीवोकी करिया परम्परासे मोक्ष कार्ण होती दै इसलिये उन 
न्रियाओसे किचित. भी प्रयोजन सिद्ध न लेना नहीं कहा जा सकता तो फिर श्रमचिन्व- 
सन कारकी श्रद्धनुसार मिथ्यात्व दाङ क्रिया सो पम्पगसे मोक्षकर काग्ण होती द 
इसस्मि उससे मी प्रयोजना न सिद्ध होना नदीं कहना चाहिये । परन्तु भीपगजी ओर 
जीतमलजीने उक्त पयोमे मिथ्यात्वदगाफी क्रियासे फिचित् भी प्रयोजन सिद्ध न दोना 
का द उससे स्पष्ट जाना जाता दे कि मिथ्यात्व दनाकी क्रियासे ये छोग॒भी मोक्ष मागं 
की आराधना नहीं मानते परन्तु अपने यास्त्र विरुद्ध पक्षफे अग्रहमे पड कर भ्रमविध्वसन 
मे मिथ्यात्वीकी क्रियाको जीतमलजीने मोक्ष मार्गमे कह दिया है अत भ्रमविध्वंसन 
कारकी यह प्ररूपणा मिथ्या समञ्चनी चाये । 


बोख चोदहवां 


भ्रमविध्व॑सनकार श्रमविध्वसन प्रष्ठ ६ के ऊपर मिध्याहष्टिकी क्रियाको मोक्ष 
मार्गमे कायम करनेके खयि यह्‌ छिखते है कि- “वरी प्रथम गुणठाणारो धगी सुपात्र दान 
देई परीत ससार करी मनुष्यनो आयुपो बाध्यो सुबाहु कमारने पारे भवे सुमुख गाधा 
पत्ति इ ” इनके कनेक तात्पयै यह है कि सुमुख गाथा पतिन मिथ्यात्वे दशाकी करनीसे 
संसार परिमित्त करके मलुष्यकी आयु वाधी थी, इसे मिथ्यात्व दज्चाकी क्रिया मोक्ष माग 
मे सिद्ध होती दै । यदि मिथ्यात्वीकी करिया मोक्ष मार्गमे न होती तो सुयुखगाथा पतिका 
संसार उससे परिमित कैसे होता ? इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

प्रथम गुणस्थान वाठे मिथ्यादृष्टिर्योका ससार परिमित नदीं होता क्योकि 
संवारका कारण मिध्यात्व उनमे मौजूद रहता है । जव सम्यग्‌ द्नके उद्यसे मिथ्याल्व 
का विनाद्य होता दै तव संसार परिमित होता है परन्तु मिभ्यात्वके रहने पर नहीं होता । 
कारण के रहने पर कार्य्यका न होना असम्भव है । अत मिथ्यादृष्टियोका ससार परिमित 
होना जौ वताता दै उसे अज्ञानियोका रिरोमणि समञ्चना चाये } 

सुख गाथापति खनिको दान देते समय सम्यण्टष्टि था मिथ्यात्वी नदीं था इसी 


{लिए उसका ससार परिमित हुमा । अव प्रसर यह दोता दै किं खुखुख गायापति खुनिको 
दान देते समय सम्यण्षटिका दसम क्या प्रमाण { 


मिथ्याचििक्रियाधिकारः ] ३३ 


तो इसका उत्त यहं है कि सुमुख माथापतिवेः ति्यमे जो विपाक सूम मूट्णट 
आथा दै वदी प्रमाण दै । यह वात मूपाट लिख कर तद जाती दै \ 
चद्‌ पाठे यद्‌ दै । 
न्तेणं किणं तेण समएणं धस्मयोसाणं धेराणं अन्तेवासी 
दत्ते ` अणगारे उराले व संचित्त विल तेऽकेते भासं भासेणं 
खममाणे विद्रन्ति ] तत्तेणं सुदते अणगारे मासखमणपारण 
मंसि पहमाए पोरसोप सनज्छरायं करेति जदा गोयमसामी तहैव सुध- 
म्मेयेरे स्माुच्छति व॒ अड ह गादावहृस्स गिरं 
अणुपष्दि \ तत्तेणं सुसु गाहावद सुदत्तं अणगारं एलमाण पासं 
पासित्ता दत आसणा उच्छु ति अन्धुषिता पाद्पीराज पचो- 
रहति पामोयाओ शय एगसाडिय' उत्तरासङ्ग करे सुदत्तं अन- 
गारं सत्तटपयाह' पच्चुगच्छह तिक्तो जआयादिण पयाहिण' करे 
चेद्द्‌ `सइत्ता जेणेब मत्तधरे तेणेव उवागच्छह उवागच्छटत्ता 
सखयहत्थेणं विडलेण' असण इम साष्टम पडिलामेस्तामीति 
ते ३ तत्तेणं तस्स सुमुदस् तेण दव्वश्ुद्ध णं तिविदेणं तिकरण 
सुद्धे णं २ सुदत्ते अणगारे पडिलामएसमाणे परीत्त सं सारकप 
मणुस्साउए निवद्रं › 
{ विपाक सूत्रटख विपाक ) 
कध -- 


उस समय धमे धोप नामकं स्थविरके भन्तेवासी शिष्य उत नामक अनगार उदार यावत्‌ 
तेजो रेर्याो गुद रखने चाठे मास मासका क्षमण करते इए जीवन व्यतीते करते थे घे मासक्षमण 
तपस्थाके पारणेके दिन प्रयम पोस्वर्मे स्वाध्याय करते म शेप गोतम स्वामीकी तरह समञ्चना 
पाष ! वह्‌ टत अनगार अपने गुर धर्मघोष स्थविरसे पूछ कर यावत्‌ गोचरीके निमित्त जाते 
इ्‌ सखस नामक गृहस्थकेः घरपर रपे ! अनन्तर खमख गाधापतिने छतत अनगारको अ हुए 
दे कर हके साय सासन मढ द्या अर परदपीरते नीचे उतरकर पाठुकाको शोफ पूक 
शाकं वष्र उत्तरामग करके सुनि सम्मुख सात आड पैरे तक जागे गया } दाहिनी भोरसे 
उसने मुनिफी तीन वार परद्चिणाटी ओर सृनिन्छो बन्ठन नमल्फार करके वह॒ अपने भोजम्‌ गृहमे 


पया । वषा उसको इ बाते टिए बहुत हष हो शा च कि आज मे भपने दधते सुनिको 
५ 
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विपुरु अशनपान खाद्य ओर स्वाय दृ"गा। ठेते समयभी उसेदं षो राथा भौरटेनेके 
अनन्तर भी उसे हण हुमा था इम प्रकार शद्ध भाव श्युद् मन॒ वचन भोर कायते जो खमख 
गाथापतिने खपात्रके णिए शद्ध दरव्यका प्रदान किया था उससे उमने अपना संसार परिमित करके 
मच्प्यकी आयु बाध 1 यह इस मूर पाठका अथं हे । 








इसमे कहा दहे कि ५युमुख गाधापतिने सुदत्त अनगारको आते हुण देख कर अपना 
आसन छोड दिया ओर पादपीटसे उतर कर॒ णक गाटिक वखका उत्तगासंग करफे मुनिकेः 
सम्मुख सात आठ पेरतक गया, ओर मुनिको दाहिनी ओरसे तीन वार प्रदक्षिणादी? 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि सुमुख गाथापति सम्यण्टष्टि था मिधथ्यात्वी नही । क्योकि 
मिथ्यादृष्टि पुरष साधुको साघु नदीं समक्ता किन्तु असाधु समञ्लता है इसलिये चह इस 
प्रकारका आद्र सत्कार सुनिका नहीं कर सकता । जसे दरिकेगी सुनिको देख कर व्राह्मण 
कुमातेने आदर सत्कार नदीं किया था किन्तु उनका अनादर करने ठगे थे उसी तरह 
सुख गाथापति भी मिथ्यादृष्टि होत्ता तो यानका आदर सत्कार नहीं करता किन्तु 
अनादर करता परन्तु उसने अनिका सत्कार सस्मान किया था इससे उसका सम्य्टष्टि 
हीना सिद्ध होता दे । कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि भी कारणव सुनिका आद्र सत्कार करे 
तो उसका हार्दिक भाव शुद्ध॒नदीं होता किन्तु उसके हदयमे सुनिके प्रति अश्रद्धा बनी 
रहती हे परन्तु सुमुख गाथापतिका हार्दिक भाव शुद्ध था इसीष्यि मृखपाठमे “हदु ” 
यह्‌ पद आया दै इसका अथे यह है कि धुमुख गाथापत्ति सुनिका सत्कार सम्मान करते 
समय हृद्यमे बहुत प्रसन्न था । यदि वह मिथ्यादृष्टि होता ततो साधुके प्रति ह्र तुष्ट नदीं 
होता अत सुमुख गाथापति उस समय सम्यण्टष्टि ही था मिथ्यादृष्टि नहीं । तथा सुमुख 
गाथापतिने जो सुनिको दान दिया था उसका वर्णन करते हुए उक्त मूखपाठमे कहा है कि 
(सुमुख गाथापतिका दानः दात्र युद्धि, दव्य शुद्धि, ओर पात्र छ्द्धि इन तीनों शुद्धियोसे 
युक्त था  । ये तीनो शुद्धया सम्य्टष्टिके दानमे दी होती दै मिथ्यादृष्टिके दानमे नहीं 
होती क्योकि मिथ्याटृष्िकी साघुके प्रति अश्रद्धा होनेते उसका हृद्य शद्ध नहीं होता भौर 
हृदय शुद्ध॒न हदोनेसे उसके दानमे दाताकी शुद्धि नदीं होती अत मिथ्यादृष्टियोके दानमे 
त्रिविध ञुद्धिया नहीं होतीं परन्तु सुमुख गाथापतिका दान तीनो प्रकारकी शुद्धियोसे युक्त 
था इसलिए सुसुखगाथापतिका सम्यग्टष्टि दोना स्पष्ट प्रमाणित होता दै । 


इसी तरह इस मूटपाटमे सुमुख गाथापत्तिके दानको मानसिक शुद्धिसे युक्त दोना 
कहा है यह भी सुमुख गाथापतिके सम्यग्दृष्टि दोनेका साधक है ! सम्यग्दष्टिका दी साघु 
के प्रति मन शुद्ध होता दै मिथ्यादृष्टिका नहीं । सुमुख गाथापत्िका साधुके प्रति मन 
द्ध था इस च्वि वह सम्य्टष्ट द था मिष्या नहीं । एवं सुमुख गाथापतिने मुनिको 





मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ३५ 











दान देकर अपना संसार परमित किया था यद्‌ भी इसके समस्यण्षटि हौनेका साधक द । 
यद्यपि श्रमचिष्वंसनफारने मिथ्यादृष्िका मी ससार पग्मित होना छिपा द पगन्तु यह्‌ 
वात॒ विरुद्ध दै! जवतक अनन्तानुवन्ी क्रोध मान माया ओर रोभका क्षयो- 
पगम या उपराम नहीं दोता तवतकं ससार परिमित नहीं दता । अनन्तालुवंवी कोधादि- 
का यदी अथ ह कि वह अनन्त संसारका अतुवैव करता है । उस्म होते हए संसार 
परिमित हो जाय यद्‌ घात असभव दै । ठाणाद्ध सुत्रकी टीकामे ५अनन्तानुवंधी शब्द्‌ 
का अर्थं इस प्रकार छिला दै “अनन्तं भवमनुवध्नात्यविच्छि्तंकगोतीत्येदमीडोऽनन्ता- 
तुबन्धी ” जो धारा प्रवाह विच्डेद॒गहिते अनन्तका तक संसागको उत्पन्न कर्ता द 
उसे ५अनन्तातुवल्धी ” कहते ह 1 

अनन्तायुवेधी करोधादि जवतक सम्यकूस्वकी प्राप्न नदीं होती तवतक नष्ट 
नहीं होता ओर उसके रहते रहते ससारका समुच्छेदं नदीं होता इसलिए सुमुख गाथापतिमे 
अनन्तानुवल्धी कोधादिका क्षयोपराम या उपम होना अव्य ही मानना पडेगा मौर 
उसके मान हेनेप्र सुमुख गाथापतिका सम्यम्टष्टि दोना अपने आप दी सिद्ध हो जाता 
द \ अतत सुमुख गाधापत्तिक मिथ्यादृष्टि कायम करकः मिथ्यात्व दराकी क्रियासे संसार 


का परिमित होना, बतला कर उसे मोष्च मागमे कायम करना अक्ञानियो्छा काय्य 
समद्यसा चाहिए । 


( ५) 
(प्ररके ) 
श्रमचिध्वसनकार श्रमविध्वसन प्रष्ठ ८ के ऊपर मिभ्यात्व दसाकी क्रियासे 
संसाग परिमित होना सिद्ध कग्नेकेरिए छिखते दै कि ध्वी मेषछमाग्रो जीव पा 
'छरे भवर हाथी सुसलारी दया पारी परीत्त संसार मिभ्यात्वी थक कियो 1 


इसका क्या समाघन ? 
( प्ररूपक ) 


दाथीका भव पाया हुभा मेष माका जीव शुदा आदि प्राणियोकी प्राणरभा 


क्ते समय सम्यग था मिथ्यादृष्टि नहीं यह वात ज्ञाता सूरवेः मृलपाटसे सिद्ध होती 
दै। उ मूट्पाठमे हाथीको सा्ठात्‌ सम्यग्हष्टि कहा हे वद पाठ निम्रिखित हे-- 


` तेज ताव तुमं मेहा तिरिकिखजोणि 


क 7 -चागएणं 
ॐ £ मत्तरयणल ५ सेणं 

हसं भेण सेपाए पाणाणुकस्पयाए जाव अन्तरा- 
चेच सन्धारिप्‌ णोचेवणं णिकिखतते ° 


जात्ता अध्यनेने १) 


३६ सद्धममण्डनम्‌ । 











इसका र्वा अथे यह दै--“ त० तेमटे तिहा तुम्मे तीज्ञे भये, मे मेघा ? यिस्येञ्री 
योनि भावई सु° उपनाहता अ० अनपाम्पो अर्तो सम्यस्त्व लीधो रलपाम्यो से तेसिकरी 
तेप्राणिनी अनुकम्पाद्‌ जा० रयाद्‌ करी जा० यावत्‌ तिहापग ऊ चो राख्यो तेणे मनुप्य भवपाम्यो 1" 
यह ट्वा अर्यं भीषणजीके जन्मसे पहलेका लिखा हुआ प्राचीन दहै दस्तलिखित 
प्रतियोमे इसके लिखि जानेकी मित्ति सवत्‌ १७६८ लिखी है-- 


जसे कि--“सवत्‌ १७६८ वपे गा० ९६६२ प्रथम कार्तिके मासे शुक्छ पतर ११ 
तिथौ शरुवासरे छिपिचके मुनिकपूग्सागर ”” यह्‌ लिला दह । इसमे ¢ अपडिरुद्धस मत्त 
रयण ठमेणं ? इत पदका अर्थं यह किया ह कि “अनपाम्यो अछतो सम्यकत्वरीधो 
रत्र पास्यो ” अर्थात्‌ “हाथीने पठे नदीं पाये हुए सम्यक्त्व रूपी रको उस समय 
प्राप्त किया था 1 इससे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि बह हाथी गगकं आदिं प्राणियोकी प्राण- 
र्षा करतेसमय सम्यग्टष्टि था मिथ्यादृष्टि नदीं । इस ठव्वा अथेमे जो “अपडिलद्ध्‌ सम्मत्त 
रयणरपेणं ” इस पद्का सम्यक्त्व रूपी रनर पाना अर्थ छलि है वह्‌ व्युत्पत्तिसे 
भी निकलता है । जेसे कि इस पदकी स स्कृतच्छाया “अप्रतिरब्ध सम्यक्त्व रल 
छयेन" बनती दै । ओर इसकी व्युरपत्ति यदह दै कि ५“अग्रतिरुव्धमप्राप्र यत्सम्यक्त्व 
रत्नं तष्टमत इति अप्रतिब्ध सम्यक्त्व रनर छ भस्तेन ” अर्थात्‌ पटे कभी नहीं पये 
हए सम्यक्त्व रत्रको प्राप्न करने वाखा ” यह इसका अथं है! इस स्यि टव्वाकारका 
किया हभ अथं व्युत्पत्तिसे भी सद्धत है तथापि हाथीको मिथ्यादृष्टि कायम करके 
भिथ्यात्वदङ्ञाकी क्रियासे स सारका ससुच्छेद्‌ वतल्मना उत्सूत्र भाषियोका काय्य सम- 
ञ्चना चादिये ! कई अशुद्ध टञ्बाओमे उक्त पदका अथं अशुद्ध किया है । जसे श्रमम- 
विष्व॑नमे उक्तं पदका अशुद्ध टन्वा अथं क्ख है एसे अशुद्ध उन्वाभोका आश्चय छेक 
जगतमे भ्रम फराना सच्चे साधुओका कत्त न्य नहीं है! अत॒ भरमविध्वसनकारने जो 
मूखपाटसे विरद हाथी रो मिथ्यादृष्टि बतलाया ह कहु मिथ्या समञ्चना चादिए । 


0 १६ वां 
{प्रेरक ) 


ज्ञाता सूरे मृकपाठमे हायीको शाकादि प्राणियोकी प्राणरक्षा करते समयं सम्य- 
दृष्टि दी ङिला ह यदं ज्ञात हुआ 1 परन्तु भ्रमविघ्वलनकार श्रमविध्व॑न प्र १० के ऊपर 
ङ्िघते दे कि भवरीदयमे उञ दुखुपतिरायजी प्रभ पू.या तेना उत्तर दौखतरामजी दीधा 
छे ते प्रभोत्तर्‌ मघ्ये पिण हायीने तथा सुमुख गाथापतिने प्रथम गुणटाणे कल्या छे ” 
इसका क्या समाधान ! 


मिथ्याचिक्रियाधिकारं ‡ 


~ 
) = न 


(प्ररूपक्त ) 


दोरत्तरारजीके साथ इरपतिरायजीके जो प्रोक्त हए है उसफी सम्वत १८९१ 
की लिखी दुर ्रति मेरे पास मौजूद दे उसमे हाथी ओर सुमुखगाथापतिर प्रथमं रु 
स्थानमे होना कदी नदीं कदा दै अत उक्त प्रभ्ोतरीका उदाह््ण देकः हाधी सौर 

सुरुखगाथापतिको मिध्यादष्टि कायम करना मिथ्या है । तथा भ्रमविव्वसन्‌ पृष्ठ १५ के 
सोरमे दौर्ताम जी ओर दरपतिरायजीको “कोटा वृ दीके आसपास भिचम्नेबाे वाईस 
सम्प्रदाये साधु" लिखा है वह भी मिथ्या है ¡ दपतिरायजी देहरी) गहने अरे वाम 
सपप्दायक परसिद्ध श्राचकं थे साधु नहीं थे तथा इनके परसनो्तसे हाथी तथा सृषखयाया- 
पत्तिक भिश्यात्वी हेनेका कथन भी नहीं है अत उक्त प्ररनोत्तरीका दाखल देकर जो 
नोटके मन्द्र टिल दै कि “उक प्रमोत्तरीके १३८ पे पररतके उत्तमे दाथीको ओरं सुम- 
खगाथापतिको मिथ्यादृष्टि वहा दै" चह सच मिथ्या समञ्चना चाहिए । 

तरह पन्थियोको इस प्रदमोततरीकी वात यदि मात्य हो तो इसके ५८ य प्रनकै 
उत्तरे मिथ्यात्वे अन्द मो्ादरिहप सकाम निर्जराका परतिपेष पिया है इस हिय 
भिध्य्िको मोकषमागका दैशाराधकं नहीं मानता चाहिये ! वह ५८ क प्रन मर इस 

का ऽन्त निम्बल्ित है-- 
 , भमिभयात्ौनो सकाम निर्जर होवा नष, तेनो उत्तर--मोध् प्प्नि सकाम 
निना न दे" इ प्रशोत्तसे मिष्या मो्षमा्मका न होना सप्र का है तथापि 
$सी पररौरीका उदाहरण देका जीपग्रहनीने मिष्यषटिके सो्षयाणका आराधकं वत- 
खाया दै, यह दनक प्तक मिष्यामाषण समदचना चाहिय! 

यदा विकेप ध्यानमे रखने भोग्य वात यह है कि--किती भी आयुनि छद्स्थ 
अलप्की बात शखाधारके विना नद मानी जाती यह्‌ अग्रह तो भरमनि्ैसनकारयै 
मतातुयायियोकरा दी ह जो वावा वाक्यको प्रमाण मान कर्‌ छी फकीर्‌ थने है । उनके 


भीपगजी आदिकी वातत यदि सूक मूपाठ्ते भी विष्द्रहो ती थौ उवे नहा 
यही तो आभिनिवििक मिथ्यात्वका सक्षण दे । परन्तु 


व न्तु सम्कष्टि पुरप सूतपमाणको 
समक्च क हट ह कते । चदि किसीका वशेन हये सूत्र तरिर वातत चे नही मानते । 


= [बोल १७ स | 


० ४ खहत्त भनगारको जेते बन्दन नमस्कार किया था उ तश 
त ४ त्ने भौ भगवान्‌ महावीर समीक वन्दन नमस्कार करिया 

यद्रि नमस्कार त 
खनका वन्देत नमस्कार कमना ही सम्यण्ष्टिका च््षणदरै तो पि गोदा 





४० सद्धममण्डनप्‌ । 











सम्य्ष्टियोका ही होता है मिथ्यादष्टिका नहीं । अत सुुखगाथापतिे वन्दन नम- 
स्फारको फड।छ पुत्रके बन्दन नमस्फरार जैसा वतलाना स्त्र नही जानने का फट सम- 
श्यना चाद्ये ! 


॥ | बोर १८ वां समाप्त | 


श्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्वसन प्र १४ कै उपर छिखते दे किं “अथ क्रियावादी 
मवुप्य तिर्यश्च रे एक वैमानिक रो वध कयो ओर आघुषो वाधे नदीं इमि कयो ते 
मटे सुल गाथापति, तथा हाथी तथा सुरती मनुष्य इहा कल्या तेस्बने मचुष्यनो आयु- 
पानो वन्ध कद्यो ते भणी ए सम्य्दष्टि नदीं ते मादे मुप्यनो भयुषो वाध्यो ठे सम्य- 
षटि हषे तो चेमानिकये बन्ध कुता" इसका छया समाधान ? 
( प्ररूपकं ) 
भगवती सूत्र शतक ३० उदेशा १ मे काद छि “क्रियावादी मनुष्य एक वैमा- 
निकके सिवाय दूसरेकी आयु नही बाधते इसका अभिप्राय भ्रमविध्वसनकारने नदीं 
सम्या है इसील्यि वह्‌ मनुष्यका भायुवध देख कर सुमुख गाथापति ओर हाथीको 
मिथ्यादृष्टि कहते है । भगवतीके उक्त ॒कथनका आय यद दहै किं जो मनुष्य भौर 
तिर्स्यश् विनष्ट क्रियावादी होते दै ओर अतिचार रदित निर्मल ्रतका पालन करते दै वे 
वैमानिक की दी आयु वाधते दै परन्तु सामाच्य क्रियावादी नहीं । यदि कोद्र कदे कि 
भगवतीमे तो सिफं क्रियावादी टी छ्खा दै विरिष्ट क्रियावादी नहीं लिखा है फिर आप 
चिशिष्ट क्रियावादी अर्थं क्यो करते दै ¢ तौ इसका उत्तर यह दै कि दशाशरुतस्कन्ध 
सूत्रके मूलपाठमे महारंभी महापरिप्रदी क्रियावादी मदुष्यको उत्तरपथगामी नरकयोनिमे 
जाना भी कदा दहै यदि सभी क्रियावादी वैमानिककी दी आयु वाधते तो दशाश्चुतस्कछन्ध 
सूच्मे क्रियावादी मुप्थको नरकयोनिकी यु बाधना केसे कहा जाता ? अतं निश्चित 
होता दै कि भगवतीके मूखपाठमे जिस क्रियावादीके ल्यि एक वैमानिककी दी अयु 
बाधनेका नियम किया है वह्‌ विजि क्रियावादी दै पर समी क्रियावादी नहीं दराश्रुत 
स्कन्थ सूत्तमे क्रियावादो मचुष्यको नरक योनिमे जाना कहा दै बह पाट यह हे-- 
सेकितं किरियावादयावि भवह ए तंजदा--जादियवाई आदहि- 
यन्ते आदिय दिद वादी निदवादी संतिपरलोकवादी अत्थि 
इदरोके अत्थि पररोके अत्थि अत्थि पिया अत्थि अरिदेन्ता 


त्थि चक्धवध् अत्थि वल्देवा अत्थि वासुदेवा अत्थि खकड्टुक- 


मिथ्याल्विक्रियाधिकार, । ४१ 





ड ` फछचित्तिविसेसे चि्णा 1 चि्णफला 'मर्वंति सफरे 
क णे पाचए्‌ पचायंति जीवा अत्थि मेष्या देवा सिद्धि से एवंबादी 
ए" न्मे एवंदिद् छन्दरागमत्िनिवि आधिमयह से भवः 
महेच्छे जाव उत्तर गासि नेर्प क्खिए आगसेसाणं ल्म 
वौहियावि भवह सेतं किरियावादी सम्चधस्मरुवियावि भवह? 
( दशान त स्कन्य य॒त्र ) 
इसका टीकातुसार अथ यद्‌ है-- 
( प्रशन ) क्रियावादी किते कहते ६ १ 


(उत्तर ) जो शाखक्त आत्मादिषदा्ध को सत्य ओर सोक्षोपयोशी पदार्थो को उपादेयतया 
सवे प्रतशर वस्सुको दे समदते ६ जो, बिका जैसा स्वरूप उसे उसी तर अबिपरीत 
ब्रतराते है ओर आस्तिकताके समथैक सम्यग्ट्ट है ओ, मोक्षी नित्यता ओर स्वम, नरक, 
साता, पिता, इहरोक, परलोक, अरिहित, चमत, बर्देव, वादेव, इनका अस्तित्व मानै दै। 
छे शुभ सौर अञयुम करत का छम त्था अश्च षर दोना स्वीकार कते दै जो श्माद्यभ 
कर्मी का पर भोगनेके स्मि आत्माको विनि् योनिधेम जाना अङ्गीकारं कसते है जो नरक, 
भए्य, तिगयैच, देवता, ओर सुक्तिको सत्य बताते है तथा पवत समी वातो निसको निशया 
समक मान्यता दै वे निभावादी कहते ह । पे क्रिावादी यदि मारी महापसिदी भौर महान्‌ 


इच्यचाके हो तो उततए्थगामौ नकथोनिमे जन्म पाते है पान्तु वे श्धपभीय सौर भविष्ये 
छरम वोवी ्टोते हे । यष्ट उक्त मृरपाठका अधे है । 


इसमे केदा दै कि ओ क्रियावादी मनुष्य महारंभी महापरधिदही भौर महान्‌ इच्छा 
बले होते दे वे उततरपथगामी तरकयोनिमे जति दे । यदि सभी किपचादी एक चैमानिकं 
कदी आयु वाधते तो इस पाठम न्ि्रावादौ मलुष्यङो नश्कयोभिमे जाना केते कहा 
जाता? मत भगवती सूत्र रातक ३० उ्देशा.१ मे विशिष्ट कियावादीके एही 


वैमानिके आदुवेयफा नियम कियाजाना समेदनना चादिये समी क्रियाबादिवोके 
च्वि नहीं। 


इस विषयमे भगवती सुत परतफ १ उदेगा २ का मूरपाठ सी प्रमाण दै ! बह पाठ 
यद्‌ द 


“अविराहिय सं णं जद्णेणं सोदुम्ते कष्य उक्तोसेणं स 
न्य्सिदधे चिमाणं । चिरादिय संजमाणं जदण्णेणं सुवणवासि 
उक्षोसेणं सोदम्मे कप्पे ¦ अविरादिय संजमासंजमाणं जद्ष्णेणं ` - 

६ 


[ष 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः ) श्य्‌ 








दक्नाराधनाका फर समञ्चना चाहिये क्योकि चारित्र रहित ज्ञान दलन तथा दख घरततकी 
आराधनासे उत्छृ् असंख्य मव भी होते दै ! इस टीकाकारकी वातको स्वीकार करते हुए 
जीतमलजीने '्प्रदनोत्तर त्त्रवोधः नामक मन्थे चिलि दै कि 
"अष्टम शतके भगवती दकम उदेशे इष 
जघन्य ज्ञान आराधना सत्त अह भव उत्छृर । 
इ्निकार कह, यह्‌ विध चरित सहित जे क्ञान 
तेहनी जघन्य आराधना तसयुभवे ए पिचानं 
बीजा समषृष्टि चणा देशत्रतीना जे हं । 
भव उक्छष्ट असंख्य छे न्याय वचन छे एह } 
इन दोहेमि टीकाकारकी वातकरो प्रमाग मानते हए जीतमढजीने चारित्र रितं 
जपन्य ज्ञान दैन तथा देदात्रतकी आराधनासे उच्छृ असंख्य सव होना भी स्वीकार 
किया द 1 अव नको क्रियावादी मलुष्य ओर पिन्व का वैमानिफ़ भवे सिवाय दूसरे 
भवका प्रहु करना भी मानना पड़ेगा ) क्योकि जिस जघन्य ज्ञान द्रीन तथा देभव्रते 
आराधकं पुरुपको असंख्य भवते मोक्ष जाना दै वह्‌ अपनी अस्षख्य भवरेकी पूति वेमा- 
निक ओर मलुष्य भवेम दी नदी कर्‌ सकता क्योकि मुष्य मवसे बरेमानिकका भौर 
वेमानिकसे म्य भवका ठपातार सात जठ वासते अधिक होना भगवती शतक २४ मे 
जित किया दै । इसहिभरे असशय भवे फ पूरके ल्यि उते बैमानिक्तके सिवाय दूरा 
भन्‌ करना ही होगा इस प्रकार जघ करि अलख्य भर्वोसे मोक्ष जाने वलि जघन्य ज्ञान 
दशन तथा देसत्ती ुरुपका वैमानिक सिवाय दूसरेका आयुबथ होना भमनिध्वंसनकार 
को स्वत दै तव किर क्रियावादी मनुष्य मौर तिर्खयज्चका वैमानिक देवके सिवाय 
दूय भव प्रहग करना भी अपने आप ही सकार हो जाता है क्कि जघन्य ज्ञान 
द्भैन तथा देश्रतका मराधक पुर क्रियवदौ ही है अक्रियावादी नहो । अत भगवती 


प सतक ३० देगा एकक नाम ठेकर समी क्रियावादी मनुष्य मर सिर्यञ्चको एक 
कमानकक ही भयु वध वतलाना मिथ्या सम्चना चाहिये । 


+= [वो रेन्वांसष ] 


भमनिष्वसन कार भ्रपविन्वसन ध १३ फ उपर उत्तगध्ययतसूत्र अधययन ७ 
गाधा सीसरो ट्स कर्‌ उक्तौ समाटोचनामे छिलते हे कि “एतौ मिभ्यासवी अनेक 
भटा खण महिन सतरती को । ते भली काणी आला मारि धै! अने मादि रुग 
मततम नहीं हू तो सुतरती क्यू कलयो । ते घमादिगुगारी करणी अजु हुषे तो त्री 


४ सद्वममण्डनम्‌ | 








कता एतो सस्रत भटी कणी आश्र मिशयात्वीने सुव्रती क्यो छे । अने जो सम्य- 
ग्रषट हुये तो सरीने मनुप्य हवे नही" इसका कया समावान ? 
( प्ररूपफ़ ) 

उत्तराध्ययन सूत्री वह गावा दीपिक साव ट्ख क उसका समाधान किया 
जाता हे - 

वट्‌ गाधा यद्‌ दै--“व मायादि सिक्खादहि जेनरा गिदिख- 
व्यया । उवेति माणुरं जोणि कम्म सचा पाणिणोःः 

( उत्तरा० अ० ७ गाधा २० 9 

इसकी दीपिका यद्‌ दै-- 

“मातुष योनि के ध्रजन्ति तदाह-ये नरा विमा्राभिर्विविधप्रकारामि रिक्षा 
भि गृहिसुघ्रता गृहिण्डछ्वते सुव्रताश्च गृहिु्रता गृहीतसम्यकूत्वादिगरहस्थदादराघ्रता 
सत्यान्यवध्यफकनि ज्ञानावरभीयादीनि कर्माणि येषा तेसत्यकर्माग कर्मसत्या 
प्राकृतत्वात्कर्म गञ्डुस्य प्राकप्र्ोग ते जीवा दहु” इति निश्चयेन मानुष योनि पुत्पयन्ते 


इसका अथे यह दै-- 

मलुप्य योनिम कोन प्राणी जन्म ठेते है यह इस गाथाम बताया है । जो मनुप्य विविध 
प्रकारकी शि्षाभसे युक्त ओर ग्रस्य सम्मल्पी सम्यर्त्व आदि बारह तोके धारक है तथा जिनके 
ज्ानावरणीयरटि कर अवद्य फर देनेवाठे है वे भवन्य मनुष्य योनिम जन्म पाते है । यह इस 
गाथाकी दीपिकाका अर्थं है 1 


यहा सुव्रत शब्दका अर्थं दीपिका कारने बारह त्रतधारी किया है इस ॒छिए इख 
गाथामेकदा हभ सुन्रतपुरुष सम्य्टषटि है मिध्या दष्ट नहीं । अत इस गाथामे कद हष 
सुव्रत पुरुषको मिभ्या दृष्टि बतलाना दीपिकासे विरुद्ध समञ्चना चादिए । 


यदि कोई के किं इस गाथासे कदा हुआ सुत्रत पुरुष सम्यण्टदधि होता तो वह 
मनु्यभवमे क्यो जाता क्योकि सम्यण्टषटि मवुष्य एक वेमानिककी ही भयु बाधते है तो 
इसका समाधान इस पूर्वं बोोमे विघ्तारके साथ सप्रमाण दे दिया गया दै ओर यह्‌ 
सिद्ध कर दियादै कि सम्यग्दृष्टि मनुभ्य भी वैमानिक देवसे भिन्न भवको श्राप 
करते है अत मलुप्य भवके पनेते गाथोक्त सुत्त पुरूषो मिथ्यादृष्टि बतलाना अयुक्त 
समद्चना चादिए । 


(बोखरेश्वां ग ) 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ४५ 


( प्रेरक ) 











सामात्य जत्तधारी आवकका वेमानिक देवक सिवाय दूसरा भव पाना यास्त्रीय 


बिधि वादे तो आपने सिद्ध कर दिया पररनु कीं चाग्तिलुवादमे उसका उदाहरण 
भिर्ता ह्ये तो उसे भी बतलदृए 1 
( प्ररूपक ) 


भगवती शतक ७ उद जा ९ के मूरपाठमे सामास्य त्रतधारी पुरुषक्रा मतुष्य भव 
छोड कर फिर मनुष्र भवमे जन्मे पानेका उदाहग्ण मिलता दहै यह्‌ वात पाठ लिखि कर 
बताई जाती है । बह पाठ यद्‌ दै-- 


(तएण' त॒ नागनत्तुयस्स एगे पि छ `खए रह्‌ खुषलं 


स ॒मेमाणे एगेणं पुरिखेण' गादष्पहारीकएसमाणे अत्थासे जाव 
अधारणिल्लमोति ~ व " नागनत्तूय' रदष्ठसलाओ सद्गामाओ 
पडिनिक्ख रणं पास; पासड तुरगे निगिह्‌. णड निगिद.णडन्ता 
जहावरणे व तुरए विसज्जेह, पडसन्ारणं द्रुह इरुहत्ता 
एरत्थाभिशदे बच अज्जलि , एवं वयासो--जाहणं मम पियवार्‌ 
वथः वरणस्घ नागनत्तुषस्स सीलाह' वथाई' यणां वेरमणाह' 
पचक्खा गोसदोवव ईइ" ताणं मपि भवन्तुत्ति _. ह पट्ट 
परिुयई खय सल्टद्धरण' करे करेइत्ता आणुपुच्वीए कार गए? 
ईसकेः अनन्तर एक. भोर पार आया है चह यह्‌ दै-- 

“तस्सणं न्ते ! नागनत्त॒यस्छ ॒पिथवाल्वयंसषए्‌ काल 
कारक्रिचा कि गए कटि उ न्ने! 

गोमा ! सङ्कटे पच्चाजाए । सेणंभन्ते } तवा आहितो 


अणंतर' उवद्िता कदिगकििहिति १ मोयमा ! मदाषिदेहे वासे सिञ्ज्ि- 
दिति जाव अन्तं करेर्हिति सेवं मन्ते भन्तेति 2 


( भगवतीरतक  र्देश्षा ९) 
इन पाठके अथे ऋप्ग दिये जते है-- 
उम समय वह्गनाग नतत याका प्रियगारु मित्र, सथ छपर नम. सभ्राममे युद करता हुओं 
किति गाद प्रहारको प्रास हकर टुत 


ड 
शक्तिहीन हो गया। उसी समय अपने बट मित्र 


४६ सद्धममण्डनम्‌ । 


वह्गक्रौ भो घायल होक सग्राम भूमिस वाहर जत्ति दखा । पश्चात्‌ वः युद्ध भूमिसे वादर भकः 
घोडोको जद्रमं छोड अपने प्रियवाखमित्र वकूणके समान कपदेक सन्थरिपर येऽ गया 1 स्यार 
पर वेठ कः पूर्रामिमुख हो हथ जोड ककड टा रि-“प्रियवाट मित्र वहगनाग नत्तयाकरे 
समान मेरे भी शीट, नत, गग, मिद्य, प्रत्याठग्रान, पोवधोपवास भादि सत्कर्म ह 1» यष क 
कर उसने अपने सन्नाहको निका । पश्चात्‌ अद्ध चमे हुए वाणको निकालफर मृस्युको प्राप 
हआ । (यह पहले पाठका अन हे ।) 

इसमे वरू गनागनत्त यके प्रियवाल मित्रा सामान्य रूपे वारह वतधारण करना 
कदा दै । इस पाठमे जो खीर, बरत, युग मोर विग्मग जल्द अये दहे इनृका अथ टीका- 
कागने इस प्रकार फिया है-- 

“वया३ ” त्ति अहिसादीनि गुगाई त्ति गुगत्रतानि वेसमणाऽ"त्ति सामान्येन रागा- 
दि विरतय । “पक्लाण पोसदो वासाईइ त्ति प्रत्याख्यानं पोरुष्यादिविपयं पोपधोप- 
वास पर्व दिनो पाक्ष ” 

इसका अथे यह्‌ है-- 

यहा रत, अदिसा समङ्षरी चाहिए । तथा “गुणः शञ्डका अथ गुणत्रत अौर 
विरमण शब्दु का सामान्यत रागादि निद्त्ति अथे जानना चाहिए । एवै प्रत्याख्यान नाम 
पौरी आदि कार्तक त्याग करनेका हे ओर पवके दिन उपवास करनेका नाम पोपधो- 
पवास है । यद दीकाका अथं दै। 

यहाटीकाकारने त्रत आदि शज्डका अदिस'दि अर्थं किया है । उन व्रतोको वरण 
नागनतयके प्रियवाल मित्रे प्रण किया जाना उपर लिखि हए मूलपाटमे लिला दै 
इस प्रकार वहगनागनत्तयाके प्रियबलमित्रने सामान्य रूपसे बारह त्रतधारी होकर 
मनुष्य योनिमे जन्प लिया था यड्‌ उधर लिति हु९ दक्षे पठे कड़हे । उस पाठक्रा 
भथ यह्‌ है-- 

(धरम) देमगवन्‌ ! वहगनाग नत्त याका प्रियब्राल मित्र सृत्युको प्राप्त होकर किस 
योनिमे उत्पन्न हभ ¢ 

( उत्ता ) हे गोतम । बह मनुष्य छोकमे उत्तमछ्खके अन्दुर उत्पन्न हुआ । 

रप्र) अव वह्‌ किस योनिमे जन्म लेगा? 

(उत्तर) वह्‌ मनुष्य भवसे निकट कर महाविदेह कषेत्रमे मयुष्य भवको पराप्त करके 
सिद्ध होगा यावत्‌ कर्मोका अस्त केरेगा । 
यह्‌ दुसरे पाठका अर्थं द । 

इसमे, सामान्य रूपे वारं व्रतधारी वर्गनागनत्तयाके प्रियवालमिच्करा 

मवुष्य भव छोड क फिर मनुभ्य भवमे ही जन्म लेना कहा दै यह सामान्य त्रतधारी 
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श्रावका मतुष्य भव छोड कर पिर मनुष्य भवमे अनिका ज्वरन्त उदादरण द इमलियि 
उततराध्यनं सूत्रके अध्ययन ७ की वीसरवीं गाथामे कदे हुए सुत्रत शटा सामान्य व्रत 
थारी अथं है भिथ्यारषटि सही ! 


| ( बो २२ वां सखा) 
प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकार्‌ श्रमविध्वसन्‌ प्रष्ठ १६ के उपर उत्तरान्ययन्‌ सूत्रके अध्ययन ९ 
की चोवालीसवीं गाया ठिखि कर उसकी समारोचना कसते हुए लिखते ई कि- 

“अथ इहा तो मिथ्यात्यीनो मास क्षमण तप सस्यग्टषिना चासि धर्मन सोख्वीं 
कला न अचि ष कल्यो । तचार धर्मतो सच छे तेदने सोटवीं कलाई न अधि को 
ते सोलवीं कादं ज नाम ठेद्‌ बतायो पिग हनामेई माग त अतर तहने सचर धरम छे इज 
नहीं । पि निजे धर्मे आश्रय क्यो नयी निर्जरा धर्म निम दे तेकरणी तपस्या शद्ध 
छे आक्ञामाहि छै » 


(श्व प° १६-१७ } इसका क्या समाधान्‌- 
( प्ररूपकं ) 


उ्तराध्ययन सूलकौ बह गाथा ङ्ख कर इस समाधान किया जाता हे । चहं 
गाथा यह्‌ है-- 


« मासे मासेड जोवारो सर्गेण तु सुज्ज नखे कलाय 
धम्मस्स कल ' अग्बड सोलसि :" 


( उत्तरा० अ० ९ गाथा ४४ ) 
जो घुर, वार यानी मिथ्यादृष्टि भकानी द बह हर एक मामं छदे अयमाय जितना 
ने ष्डरता दे उतना ही खाक चाहे कुकषके अग्रभागको ही खाकर रह जने तो भी वह निनो 
भेके आचरण करनेवाठे धुर्पकेः सोदे अके बरावर मौ नही होता । यद्‌ दस गाथाका 
भर्भृ) 
यहामा 


यहा मास-मास क्षूमग प घोर तपट्या कले बरे मिष्या अङ्ञानीको जि- 
नोक्त धमक अ 


त पचरग कने वे पुरषे सोरे अंगके वरावर भी न होना कहा डे । 
उसे स्प सि होतार करि मिष्यादधिकरौ करिनसे कठिन भी तपस्या, बीतरागकी 
तमे नी ठं । यदि च्‌ आच्नमि होती, तो उस्र तपस्ये आचरण कग्चेसे गाथोक्त 
मया पुय भी जिनोक्त धर्मा ही आचरण करनेवाला दोता मौर जव वह जिनोक्त 


धमक म्ण कने बाला होता तो उमके लि इस गायामे यह कदापि नदीं कहा जाता 


मिध्यस्िश्ियाधिकार । ४५ 


श्रावका मदुष्य मव छोड कर फिर मलुष्य वमे अनेका ज्वरन्त उदाहरण हं इसलिये 
उतराभ्यनं सूत्रके अध्ययन ७ की वीसवीं गाथाम्‌ कदे दु सुत्त शब्दा सामान्य ब्रन 
धारी अर्थ है मिथ्यादृष्टि नदीं । 


| ( बोल २२ र्वा सथाघ ) 
प्रेरक ) 


श्रमविध्वसनकारं भ्रमविष्वसत प्रष्ठ ९६ के ऊपर उत्तरोध्ययन सूत्रे अध्ययन ९ 
री चौचाठीसको गाथा सिल कर उसकी समालोचना के हए लिखिते दं कि-- 

५अव्‌ इहा तो भिभ्यात्वीने मास क्षेपण तप सम्यष्ट्टिना चारि धमने सोख्वीं 
कला न अवे ण्डं कलयो । तैचारिति धर्मतो संबरं छे तदे सोखी कराई न अवि कटो 
ते सोरी कला ज नाम डद बतायो पिग हजासमेद माग न भवे तेदने सवर धम छं 
नहीं । पिण नियर घम आश्रय कश्चो नथी निर्जरा घमं निम छे तेकरणी तपस्या सुद्ध 
ठै आज्ञामाहि ठे 


( भ्र० प्र १६-१७ } इसका ध्या समाधान-- 
( प्ररूपकं ) 


उत्तरा्ययन सूज्रकी जह्‌ गाथा छिल कर इसा समाधाने किया जाता हे । वह 
गाधा यह्‌ दै- 


५ म्रास्ते मासेउ जोबालो सगेण तु श्चज्जई नसो कखाध 
धम्मस्स कल ' अण्बह्‌ सोलसि 7 


( उत्तरा० अ० ९ गाथा ४४ ) 
जो पुष्प, वार यानी मिभयादृष्टि अक्तानी हे वह हर एक मासमे के अग्रभागमे जितना 
अन्न श्रता रै उतना दषे खाक चारे कशे अग्रभागको ही खाकर श्ट जावे तो भी वह मिनोक्त 
धर्मक आचरण करनेवदे पुरपके सोुषटवे अशक वरावर भी नदी होता! यदह दस माथाका 
अधे है । 
ग्रहा मास-पा्क्षमग रूप घोर वपरपा कले बलि मिथ्यादृष्टि अन्ञानीको जि- 
नोक्त धपङा आचरण काने चल पुरुप सोल अगकफे वरावर भी ने होना कहा दै । 
उमस स्प सिद्ध होता हे किं मिभ्यादृिकी कठिने कठिन सी तपस्या, वीतरागकी 
मक्ता नहीं दे । यदि बद्‌ आल्लमि होती, तो उस तपस्याके आचरण करतेसे गाचक्त 
मिष्या पुर्य भ जिनोक्त धर्मक ही आचरण करनेवाला रोता ओर्‌ जव वह्‌ भिनीक्त 
ध्मकरा आचग्ण करने वाख दता तो उफ द्यि इस गाधामे यह कापि नहीं वदा अति 


४८ सद्धममण्डनम्‌ । 








किं “उक्तं तपस्या करने वाखा मिष्या जिनोक्त धर्मेका आचरण करनेवाले पुरुपके 
सोह अदापे भी नदीं दहै ॥ क्योंकि जो पुष्प जिनोक्त धर्मका आचरण न करके किसी 
अन्यके धम॑का आचरण काएता दै उसीके खिये यह कदा जा सकता दै किं “यह्‌ जिनोक्त 
धर्मैका आचरण करनेवलके सोच्दे अशमे भी नहीं हे” परन्तु जो जिनोक्त धर्मकादी 
आचरण करता है उसके छिपे ठेसा नहीं कद्‌ सरन क्योकि वह तो स्वयमेव जिनोक्त 
धर्मका ही आचरण कने वाला है । अत इस गाथामे कदी हुई मिध्यात्वीकी तपस्या 
वीचरागकी आज्ञमे नहीं है ओर उसक्रे आज्ञमे न होनेसे उसका आचरण करनेवारा 
गाथोक्त वाल तपस्वी भी जिनोक्त धर्मका आचरण करनेवाला नहीं है । अतएव उसे 
निनोक्त धर्मका आचरण करनेवले पुरषे सोरे अशमे भी न होना कहा दै । इसक्िण 
टस गाथासे मिध्यारृष्टिफी तपस्या स्पष्ट रूपसे जिन आज्ञा वाहर सिद्ध दोती है । टीकः- 
कारने भी गाथोक्त वाल तपस्वीकी तपस्याको जिन आ्ञासे वाहर बतलाया है वह्‌ दीका 
यह दे-- 

(धोरस्यापि स्वाख्यातधमस्यैव धर्मार्थिनाऽचुष्ठेयत्वादृस्यस्यत्वात्मविधातादिव 
दल्यथात्वात्‌ » अर्थात्‌ जो धम जिन भापित दै वह यदि घोर (कठिन ) हो तो भी धम- 
कामी पुरुपोते भाचरण कने योग्य दै परन्तु जो धोर-र्प॑ जिन भाषित नदीं दै वह 
आत्मघातादिकी तरद्‌ आचरण करने योग्य नदं दै । यह्‌ इस दीकाका अर्थ दे । 


इसका तात्पर्यं यह्‌ दै कि गाथोक्तं बाटतपस्वरीकी मास क्षमण तपस्या यद्यपि घोर 

ह तथापि जिन भापित न होनेके कारण धर्माथीं पुरुपोसे आचरण कएने योम्य नहीं ह । 
यदि गाधोक्त वारु तपप्लीकी तपस्या जिन भाषित धर्ममे दोती तो उसे टीकाकार जिन 
भाषित न होना क्यो कहते १ इससे स्थष्ट॒ सिद्ध होता दै फि गाथोक्तं वार तपस्वीकी 
मासक्चमण तपस्या जिन आज्ञामे नहीं ह इसी लि उसे टीकाकारने अनाचरणीय कडा द 
ओर मूलमाथामे उत्ते जिनमाषित धर्मके सोरे अंशमे भी न होना चतखाया दै । 
तथापि भ्रमविध्वंसनकारने गाथोक्तवाङुतपस्वीकी मिथ्यात्व युक्त तपस्याको चीतरागकी 
आज्ञामे होना बतलाया है यह्‌ प्रत्यश्च उक्तणाधा ओर उसकी टीकासे चिर है। 
यद्यपि अपनी वातक्तो सत्य ओर दाखानुकरूक सिद्ध करनेके च्य श्रमविध्वसन- 
कारन यहा यह्‌ करना की दै किं “ मिथ्यादृष्टि संवर नदीं होता इसलिए उसे संबर 
धर्मैवाले पुपर सोरे अशमे न दोना इस गाथामे कहा ह तथापि उनकी यह्‌ कल्पना 
निराघार द इल गाथामे “संवस का नाम मी नहीं आया दै यहा तो ^स्वाख्यात धम ” 
1 गया द ! स्वाख्यात धर्म वही है जो जिनवरोसे कदा हभ दै । उस जिनवर भाषित 
धर्षसे जो अन्य धरम हे, थानी जो जिनोक्त धम नदीं दहै उसे इस गाथामे जिनोक्त धमे 


< 
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सीख भरमि न होना बतलाया दै! इसमे स्पष्ट सिद्धं होता द कि यहा जिन भपति 
धर्मैका ओर्‌ जो धमं जिन भाषित नहीं है उसका भेद्‌ बतलाया गया द, सवर भौर निर्जरा 
की विचार यह नहीं किया है । अन्त ईस गाथासे भिध्याहष्टिकी तपस्या वीतरागसे नदीं 
कही हुई स्प्ट सिद्ध होती है तथापि इते आज्ञमे कायम्‌ करके मिथ्यारृषटि अनञानीको 
मोष्ठमा्गका ाराधक्‌ वतलाना सूतराथै नदीं समद्यनेका परिणाम द 


| (बाट २३ षां समा) 
(प्रेरक) 


धमविष्वेसकारंभ्र० ए० पृष्ठ १८ के ऊपरसुयगडाग सूत्रकी राथा खिलि कंर उसकी 
समारोचना कपत हृए छिलिते है कि-“दा सूत्मे हो को ञे मासते छडे भोगषे पिण 
भाया करे ते मायाथी अनन्त संसार्‌ ममे एतो मायाना फठ क्या ठ ! पिण तपने खोरो 
क्यो नथी इहा तो तपने अपू विरिष्ट कटो “अगे चलकर छित ष कि ^तिवरि कोई 
केह ए आज्ञा माही करणी ठै तो मोष्ष क्यं बजीं तेहनौ उत्तर--एहनो श्रद्धा ऊंथी ते 
मे मो नथी परं मोक्षनो मागे वन्यो नथी जे अव्रती सम्या क्ञान सहित छै तेहने 
पिण चारित्र विन मोष नथी परं मोध्वनो मागे कहिए ( भर० प्रष्ठ १८ ) 

इसका क्या समाधान १ 
( ्ररूपक्‌ ) 


६ सयग्डाग सूत्रकी बेह गाथा छिखकर इसका समाधान किया ज्ञाता है! वह्‌ गाथा 
यहु © 


“जई विय णिशणे किते चरे जष्टवि यु्चिय भासमन्तसो जे 
इद मायादमिन्नई आगन्ता गब्माय णन्तसो 2 


४ (छयगडान भ्रू. १ अ० २ उ० १ गाथा ९ ) 
सथ-- 

. (जे इह माया मिनदर ) जो पुय माया यानी भनन्तातुन्यी कपायोसे युक्त सिथ्या- 
च दै चड़ परवार साटि सव प्रकारक नाहम परिको छोड कर नद्धा ओर इश्च होर पिच 
तथा भामा प्मन्ते उपाक करता हुमा उसके अन्तम पारणा केरे तो भी धह अनन्तकारु 
तकं गभे ही जाता है । मधौव्‌ उसका खता घटता नही ! 

सस गावाने कदा द कि मिथ्या ज्ञानी पुथ घर चार शरो कर नङ्क भोर 
श्य होफर विचर ओर मास-मासकी तपस्या बरे उसके अन्तमे पारणा करे तो भ वह्‌ 
अनस्त ५ रि । 
१ परक मभवासकरो ही पात्र होता दै । इते स्पष्ट सिद्ध होता ह कि मिध्या- 
^~ जलाना नस्या बीततरागकी आन्नमे नदी दि ते होत 
दै। चि वह याक्ञामे दत्त तो उस 


५० सद्धर्ममण्डनम्‌ | 





तपस्यासे संसारका अन्त न होकर अनन्त कातकं गभवास भोगना क्यों पडता १ जो 
क्रिया वीतरागसे कही हृद दै उसका आचरण करनेवाखा पुरुष कदापि अनन्त संसारी नदी 
होता । यदि वीतराग भापित क्रियाके आचरण फरनेपर भी संसारका अन्त न होतो 
मोक्षार्थियोकि लिए कोई आश्य ही नहीं रहता 1 अत मिथ्यादृ्टिफो वीवरागकी आन्नामे होमे 
घरारी क्रियाका आराधक मानना ओर्‌ उस क्रियाके फरनेपर भी अनन्त कार्तक गभवास 
फी प्रापि कना अज्ञानका परिणाम दै । 


इस गाथाम मिध्यादृष्टिकी तपस्याको गर्भवासका कारण बतला कर साफ साफ 
उसे आका वाहर ओर मोष्टमागमे न दोन तराया ई । अतणएव इख गाथासे अगे 
की गाथाका इससे सर्रन्थ मिखते हए टीकाकारने च्लि दे कि “ यततो मिथ्याष्टयुप- 
दिष्ट तपसाऽपि न दुरति मारी निरोधोऽनो मदुक्तं एव म्न स्थेयम्‌ इत्येतत्संदभमुषदेशं दातु 
माह ” इसका अथं यह दै कि “मिष्वादृ्टियोंसे उपदेश की हुई तपस्या दुर्मतिके मारको 
महीं रोक सकती स लिए मेरे बताए हए माग ( वीतराग भापित धर्म ) मे ही रहना 
शवाददिए यह्‌ उपदे देनेके छिए अगली गाथा कीं गई है । यह इस टीकाका अर्थ है । 
इसमें मिथ्यादृष्टि अज्ञानियोकी तपस्याको स्पष्ट रूपसे मिथ्यारष्टियोसे उपदेशा की हुई 
घतछाया द बीतरागसरे कदी हुई नही कडा द इसर्ए मिथ्यादृष्टिकी क्रिया स्पष्ट आज्ञा 
घाहर सिद्ध दोती द । यदि यह मोक्ष मार्गमे दोती सो उससे दुर्गतिका निरोध क्यो नहीं 
होता ? तथा उसे छोड कर फिर वीतराग भाषित धर्ममे आनेकी भी क्या आवर्यकता 
थी ९ जबकि यह्‌ भी वीतराग भाषित ही होती तो इसे छोड कर वीतराग भाषित धर्मे 
सानेके लिए इसकी आगेकी गाथामे क्यो फह्‌ा जावा ९ अत मिथ्यादषटिकी तपस्याका 
जिनो्त घम र मोक्षमारीमे न होना स्पष्ट सिद्ध होता दै। तथापि इस गाथाका 
अन्यथा ताप्पय्य वता कर भमविध्वंसनकारने यद्‌ भ्रम फौखाया है कि ‹ मिध्यारष्टिकी 
तपस्या तो वीतरागकी आ्तामे दी दै पर मिथ्यादृष्टि मायाकरता है इसखिए उसको 
अनन्त कार्तक गर्भवास भोगना यहा कहा द ” यद्‌ इनका कथन नितान्त दस गाथासे 
विरुद्ध द । 
इस गाथां मिध्याषृष्टिकी तपस्याफो मोक्षार्थी पुरषोंसे स्वधा यागने योग्य बत- 
छनेके किए उससे दुर्मति मारौका निरोध न दोना कदा दै । यदि वह्‌ तपस्या मोठ माम 
मे होती चो उसे छोडनेके व्यि आद्र करनेकी क्या जाबदयकता थी । तथा “जे इद्‌ 
मायाद्‌ मिञई » यह्‌ जो इस गाधामे व्य आया दै उसका भी अर्थं यद न्दी है कि 
ज्ञो पुरूष माया करवा ददे ।» इसका अथ टीकाकारने इस प्रकार किया दै कि-श्य 
तीर्थिक मायादिना मीयते उपट्ष्ठणार्थत्वात्कषायेयुं क्त ध ” इसका अथ 


॥॥ 


मिच्वाल्िक्ियाधिकार' । ५१ 
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५जो पुरू माया मादि यानी कषायो युक्त कह कर वतलया जाता द {" यह्‌ ६} व 
पुरुष मिध्याहष्टि दै उस मिध्यादृष्टि का निदेश केसेके लिए इसे गाधामे ५जे इद मयाई 
मिज्ई » यद्‌ वाक्य आय है! अत इस वाद्यका आश्रय ठेकृर मायके कारण संसार- 
काअन्तनहोना कर मिध्यादृष्टिकी तपस्याको मोक्षमागैमे कायम करना अक्षानं 
मूलक दै । 
यदि मायके कारण अनन्त कार्तक गवास भोगना पदे तो दशम गुण स्थान 
तकके ओीर्वोका भी अनन्त क गर्भवास भोगना मानना चाहिए । क्योकि शाम 
दुशमगुग स्थान पययन्त कषायका होन! बतलखावा द परन्तु यद शाल विरद्र दै दसम 
गाणस्थानवाले जीव कदापि अनस्त संसारी नहीं हेते) अत इस गाथाका नाम सेर्‌ 
मायके कारण अनन्त कारतक गर्भवास भोगतेकी कयना करके मिथ्यादधिकी तपस्याको 
जिन्त मोक्षमागेमे कायम करना अज्ञानका परिणाम दै । 
चतु शुणस्थानवाठे अ्रती सम्यक तरह अकाम निर्मराकी करिया 
करने वे पुरूषो मोश्षमागका मराधक कहना मी मिथ्या हे ! अब्रती सम्य्टधधिमे ज्ञात 
दन सूप मोकषका मारी हे र बह असंख्य भके मो भी जाता ह पर अकाम निरा 
की क्रियः कलेन पुरषम ्ानद्ीम तथा चारित्र रूप मेध्म्का कोद भी अंश नही 
दै ओर वह्‌ अनन्त कं संसारे ही श्रमण करता दै इस श्वि अन्रती सम्यक 


तद सकाम निञराकी क्रिया कएने बलिक मोक्षमा्मका आाराधकं वतना एकान्त 
मिथ्या द| 


# २४ †) 


धमविष्वसनफार्‌ भ्रमविध्वसन प्र १९ कै उपर भगवती सूत्र शतकं ७ उहेशा 
२ फा मूरुपाठ टि कर उसकी समालोचना काते हए छित है कि 
“तथा बी मिध्यात्वी नस जाणले त्रसहणवासा त्याग कुरे तेहने सेबर त होवे ते 


भे दुभ्पबक्खाण कीजे । पदकाण नाम सेवर मो 8। तेहने सेवर नहीं ते भणी 
हना पचस्साय दुपयदक्याण छै पिम निसैरा 


(परे) 


मरा तो शुद्ध चैते निर्जरारे रेते निम पद 
काग स" 
( भ० १० १९) इसका कया समाधान १ 
(प्रषटपक ) 
भगवन सूत चह पाठ रिच क इतका समाधान विया जाता है बेह्‌ पाट 
निमलिखित दै-- 


सद्ममप्डनम । 


# > 
~~~ 





मेणणं भन्ते ! सन्वपाणटदिं सन्वभृण्टिं सन्धजीवेहि सव्व 
सत्तेटि' पचक्खाग्रमितिवद्माणस्स सुपचक्खाय भव दुप्पच्कखायं 
भवति ? गायमा ! सन्वपाणेहि' जाव सत्व सत्तेदि पचक्खायमिति 
वदमाणस्स सिय खप्पचक्खाय भवति सिय इप्पचक्याय सवति। 
सेकेण्ं णं भन्ते ! णवं नुच सन्व पाणि जाव सिय दुप्पचक्खाय 
भवति ? गोयमा ¡ जस्सणं सन्व पाणे जाव सन्व सत्तेदि पच. 
कलाय मिति चदमाणस्स णो णवं अभिसमण्णागयं भवह इमे जीवा 
ष्टम अजीवा इये तसा इमे धावरा तस्सणं सव्व पाणेहि जाव सव्व 
सत्तेदि' पचक्खाय मिति वदमाणस्स नो सुपचक्खायं भवति दुप्प- 
चक्खायं भवति । एवं खल्टसे दुप्पचचक्खाई सव्वपाणेदि' जाव सत्व 
सत्तेहि' पच्चक्खायमिति वदमाणे नो सच्चं भासं भासइ मोदं भासं 
भासह्‌ एनं खट्ेसे खसावाई सत्व पाणेहि जाव सव्व सत्ति तिः 
विह" तिविदेणं अशंजयविरयपडिदटयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए 
असंबडें एगंत दण्डे एगंत वाले याविभवहःः 

१ ( भगवती शतक ७३०२) 


इसका अर्थ यह दहै-- 
(प्रन ) हे भगवन । जो घस्प यष्ट कहता है कि मैने सव श्राणियोसे लेकर यावत्‌ सब 


सत्वोके ननका त्याग कर दिया दहै उसका वह प्रत्याख्यान ( मारनेका त्याग ) छपरत्याल्यान 
होता ह या दुष््त्याल्यान होता दै ? 
( उत्तर ) हे गोतम । किसी किसीका प्रत्याल्यान इपरतयाख्यान होता भौर किसी 


किंसीका दुष्यत्याख्यान भी होता है । 

८ प्ररन ) इसका क्या कारण है ? 

(उत्तर ) हे गोतम ! जो यह कहता रै कि हमने सव पराणियोे ठेकर यावव्‌ सब स्वत्व 
रा मारना छोड दिया & उसको यदि यड कान नही दै किये जीव दहै, ये अजीव दै, भे त्रस 
इतीर ये स्थावर दै, उसका प्रत्याख्यान इष्परत्याल्यान होता है । इस प्रकार वट दुष्यरत्याख्यानी 
पुटप “ञे सब जीवोके हननका त्याग द यह कहता इभा सत्य नदी बोरता वह कषख वोकता 
ड बह दीन करण भौर तीन योगसे संयमधारी, विरिक्त पापोका इनन ओर प्रत्याख्यान 

इभ नदी दे ! वह कायिकी भादि क्रियामोसे युक्त सवर रहित प्राणिथोको कान्त दण्ड 


कयि 


नेवाडा ओर एकाल्त बाल है 1 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ५३ 








इस पाठे, जिसको जीव्‌ अजीव त्रस ओर स्थावरका ज्ञान नदीं है उसङो का- 
यिकी आदि द्रियाभेति युक्त सयर रदित प्रणियोको एकान्त दण्ड देनेवाला ओर एकात 
वारु फृह कर्‌ उसके प्रत्याख्यानको दुष्पत्याख्यान ओर उते मिथ्यावादी कंदा दै } 
इससे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरूपकी परत्याख्यानादि क्रिया वीतरागरी आन्ति वाहर यर 
पोक्षका अमार्ग सिद्ध होती दै । तथापि भ्रमविध्वंसनकार भोले जीवोको भ्रममे डासमेके 
लि यह्‌ कहते है कि “मिथ्यादृष्टि भी च्रसको त्रस जानकर उसके हननका त्याग करता 
है परन्तु उसमे संबर नहीं होता इसल्यि उसके प्रत्याख्यानको इस पाठम दुप्मरत्याख्यान 
कहा हेः यह्‌ इनका कथन्‌ सबेथा गाखविरद्र द 1 जो पुरुप घ्रसं जीवको त्रस जान कर 
उसके हननका त्याग करता दै वह्‌ एकान्त बार एकान्त प्राणियोको दण्ड देनेवारा ओर 
एकान्त संवर रहित नहीं है जन्तु देसे ( अरसके विपयमे ) प्राणियोको दण्ड न दैनेवासा 
देशसे पण्डित ओर देशसे संवरधारी है इसि वह्‌ मिथ्यादृष्टि नही किन्तु सम्य्षटि है 
ऽसे प्रत्याख्यानको यहा दुषप्रत्याख्यान नहीं कहा दै क्योकि उफ प्रयाख्यान, अज्ञान 
पूवक नदीं ३ । जिसका प्रयाख्यान अज्ञानपूैकं होता द उसीके प्त्याख्यानको यहा 
दु्पत्याल्यान कदा है इसल्यि जो त्रसको त्रस रथावरको स्थावर नही जानता 
ओोर्‌ हठ ही कहता द फि मेने जीवि दननका त्याग कर दिया हे उस मिथ्या अन्ता 
नीके प्रसाख्यानको दुप्यत्याल्यान्‌ कह क उपे यहा आज्ञा बाहर होनेकी सूचना दी दै । 
भत त्रको त्रस आनकग उसके हननका त्याग करनेवाले पुरुषो मिथ्या ही मिथ्यादृष्टि 
कायम्‌ कमे मिथ्यारष्टिकेप्रत्याख्यानको सुप्रत्याख्यान कहना एकात मिथ्या है। 


भरमवि्व॑सनकार यहा यह्‌ भी कहते है कि “मिथ्या जो निर्जर होती दे 
वद्‌ निम हे उसके हिसावसे मिथ्यााष्टका प्रत्याख्यान सुप्त्याख्यान दै" परल्तु यह्‌ इत 
की पनी कपना दै शाखमे देसा कटी नहीं कहा है कि मिथ्यारृष्टिका प्रत्याख्यान उस 
की निजरफे दिसावसे सुप्त्याख्यान होता दै । इसलिये दस पारमे मिभ्यारटिके प्रत्या- 
स्यानको परतयकष दुष्पत्याख्यान कह साने पर भी उसे अपस मतक आग्रह्मे आक्‌ सुप्र 
प्याल्यान्‌ कहन प्रत्याह उत्सूज भाग ओर्‌ अप्रामाणिक है । 


( बोर २५ घां) 
(प्रक) 


। भमविष्वसनकार भरमविष्वसन पृ २१ कै उपर सुयमंडाग सूर शरुत० १अ०८ 
गाधा पेटसबीफो दसि कर = 


५ उसकी समाखोचना करते हुए छिलते है कि-- 
अथ देनो उमि कललो जे तस्वना भजाण मिथ्यात्ीनो जतो अश्र परा- 
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छम छै ते सवे संसारनो कारण ठै । अञ्ुदध करणीरो कथन इहा कयो अने शुद्ध करणीरो 
कथनतो इदा चाल्यो न थी 
(अ्र० प० २९) इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
खयगडाग सू्रकी वह्‌ गाथा छिख कर इसका समाधान किया जाता दै ¡ वह 
गाथा यह्‌ हे-- 
“जे याभ्वुद्धा महाभागा वीरा असंम्च दंसिणो 
अखुद्ध' तेसं तं सफलं दोह सन्बसो? 
( छयगढांगसुत्र श्रत १ अध्ययन ८ गाथा २३ ) 
इसका अर्थं यह है कि-- 
जो पुरुप तत्वअर्थको नदी जाननेवारे महाभाग ( ससार पूजनीय ) षीर ओर = 
बदु ( सम्यग्‌ ज्ञानादि विकर ) दै उनके कयि हुए तप अध्ययन ओर नियमादिरूप उद्योग 
सभी अशुद्ध ओर कममवन्धके टी कारण ष्टोते है । 
इस गाथामे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषोसे किये हुए तप अध्ययन आदि सभी पर- 
खोक सम्बन्धी काय्य अशुद्ध भोर कर्मबन्धके कारण कदे गये दै । इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
हे कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी किया मोक्षमार्ममे नीं दै जर उन रि ओंका अचुष्ठान 
करनेसे वह्‌ मिथ्यारृष्टि पुरूष भी मोक्ष मार्मका आराधक नदीं है । यदी वात दूसरे दुसरे 
दसन भी बतलाते दै ब्ददारण्यकोपनिषदूमे छ्खिा दै कि-- 
योवा एतदक्षरं गार्म्यविदित्वाऽस्मिलकोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वध 
सहखाण्यन्तचदेवास्यतद्‌भवति 
हे गार्मिं । जौ अविनासी--आत्माको भिना जानै इस छोकमे होम करता दै यज्ञ 
करता है तपस्या करता द वह चाहे हजारो वध तक इन कियाओको करता रहै पर्‌ व्ह 
संसारके लिए ही दै ( ्ददारण्यक ३-९-३० ) इसी तरह कटोपनिषदमे ्खा दे कि-- 
५यस्त्वविज्ञानवानमवत्यमनस्क' सदाष्डुचि । नसतत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति 
यस्तुविज्ञानवान्‌ भवति समनस्क सदा युनि संतुतत्पदमाप्नोतति यस्माद्‌ मूयो न जायते । 
( कठोपनिषद्‌ ) 

- अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं ह बह टीक-टीक विचार नहीं कर सकता ओरं अहं सदां 
अपवित्र है बह मोष्ठ नदीं पा सकता प्रत्युत संसारेमे दी रमण करता रहता ह । जो ननी 
ह वह टीक-ठीक विचार कर सकता दै ओर बद सद पवित्रं द वद्‌ ठेते पदको पाता दै 
जिससै फिर कमी वापस नह" खेटसा पडता । 


मिध्षात्विक्रियाधिकार । ५५ 


हस उस्श्ेखमे अक्ञानीको सदा अपवित्र वताय दै ! सदा उट्दं दने तात्पय्य 
यह्‌ है कि अन्नानी चाहे जव जो कयाए करे पर ज्ञाने अभाव दोनेसे य्सकी स्वर 
क्रियायै पवित्रताक्रा कारण नहीं हो सकतीं वरन्‌ अपवित्रताका दी फारण होती है ¦ 


इतं उपनिषदे वाक्योमे जैसे मिथ्यादृष्टि मज्ञानीकी परलोकं सम्बन्धी क्रिया 
फो संसारका हौ कारण कहा द ठीक उसी तरह युयगडागसूप्रकी उपर िखी हृ गाधामे 
भी कहा द अत उक्त गाधासे मिथ्याद्टिकी श्तियाका मोक्ष मागमे न होना स्पष्ट प्रमा- 
णित होता द तथापि मूढ मतियोको बहकानेके लिये जीतमलजीने ट्खिा द कि ५मिथ्या- 
त्वीनो शेतरो अशुद्ध पराक्रम छै ते सै संसारसो कारण छै । अद्ध करणीरो कथन इहा 
कषयो अने श्‌ करणीरो कथन तो इहा चाल्यो न धी" यह्‌ एकान्त मिथ्या दवै । यहा 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानियोकी प्रोकं सम्वन्धी तपोदानाघ्ययनादिरूप क्रियामोको अयुद्ध 
ओर संसारका कारण कहा है प्र उनके पि, गोरा, वाणिज्य, संगम ऊुगीर आदिं 
करिमारमोका कथन नदीं दे । ये क्रियाए चदि भिथ्याद्िकी हो या सम्य्दटि की हो 
संसारके रथि दी दयोती दै इनसे मोकषमागेकी अराधना न होना प्रत्यक्ष सिद्ध दै अतत इस 
गाथ सषि, गोरा, वाणिज्य ओर संगम कुशीलादि कियामोका कथन नहीं दै अत- 
एव इस गाथाकी टीकामे टीकाकारने छि्वा दै कि “तेषा घाखाना यत्किमपि तपोदाना- 
ध्यय नियमाविषुपरकान्त मुयमछतं तद्िदध॒ मविशदधिकासिः अर्थात्‌ अज्ञानी मिष्या- 


दृियोंका जो तपस्या, दान, अध्ययन ओर नियमं "आदिमे उयोग होता है बह समी 
अशुद्धिका दी कारण होता ह यह्‌ इस ठीकाका अर्थ है। 


यहा रीकाकारने अज्ञानी भिथ्यारष्टि्योका, तपस्या दान अध्ययन आदिमे जो 
उथोग दै उसको उक्त गायामे सुद्र का जाना बतराया ह इसलिये उक्त गाथे मिष्या 
रष्योकी पारलोकिक जियार्ओोका कथन न मान कर षि चाणिज्य संग्राम कुदाल 
सुद्र जियाोका कथन वतलाना मिथ्या दै! इत गाधासे मिथ्यादष्टियोकी पारलोकिक 
निया स्पष्ट रूपसे जिन आज्ञा बाहर ओौर मोक्षमार्गसे पथक्‌ सिद्ध होती है तथापि उसे 
मोकषमारीमे कायम करना मिथ्यादष्टयोका क्थ है) 





इष गामे भिष्यादषटि अह्ञानीकी जिन त्रिया श्ुद्ध॒ भौर कमे बन्धका 
कारण कह है सम्यदषटिकी उन्दी किया्मको इसपेः आगेकी मायमि शुध सौर क- 
कयका देतु कदा है । बह्‌ गाथा यह्‌ है-- 


“जेय बुदा महाभागा वीरा दंसिण्ये 


वि ` तेतिपर 
क तं अफल होई सव्वसो 
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अर्यात्‌ जो पुरप तत्वरो जाननेवाठे महा पूज्य क्मको विदारण करनेमें समर्थं सम्यग्दर्शी 
[> | 1 3 ष ओर 
दै उनके तप, दान, अध्ययन भर नियमादि सभी परलोक सम्वन्थी काय्य शुद्ध ओर कर्मक्षयके 


कारण ३ । 
इस गाथामे सम्यग्दर्शी पुरुषफे परोक सम्बन्धी तप दान अध्ययन ओर नियमा- 


दिरूप कार्यको शुद्ध ओर कर्मक्षयका कारण कहा दे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि 
सम्यग्दषीं पुरगोका ही परोक सम्बन्धी काय्यं मोक्षमार्गमे दै मिथ्यादष्टिका नहीं 
स्योकि इसके पूव गाथामे मिथयादष्ठिके इन्दी कार्य्योको अञयुद्ध ओर करमवन्धका कारण 
कहा है परन्तु करईएक मिथ्याटष्टि यह्‌ कहते दै कि इस “ गाथामे सम्यगृण्टिकी शुद्ध 
यानी परलोक सम्वस्धी क्रियामोक। वर्णन दै ओर इसकी पू गाथामे मिथ्यादष्टिकी 
अशुद्ध यानी संम्राम कुरीरादिको अशुद्ध कहा है इसल््यि मिथ्यादृष्टिकी बाटतपस्या 
आदि पारटोकरिक क्रियाए मोक्षमार्गमे ही है > यह्‌ कने वाले इन गाथाओका अर्थ 
नदीं समङ्घते । यदि ईन दोनो गाथाःओका यदी तात्पय्यं हो क्रि मिथ्यारृष्टि ओर सम्य- 
बट्ट इन दोनो ही की तप अध्ययनादि क्रियाए शुद्ध हैँ तो फिर यहा दौ गाथा छिखिने 
की आवरयकता दी नहीं है केवल एकदी जगह यह्‌ कह देते कि संम्राम कुरशीष्ादि क्रियायें 
अशुद्ध मर कर्मबन्धके कारण होती है । तथापि अलग अल्ग जो यहा दो गाथाए 
आई है उनका तात्पर्य सम्य्दष्टि ओर मिभ्यादृष्टिकी पारलोकिक क्रियाओमे भेद दशाना . 
दै । बह सेद्‌ यदी दहै कि मिथ्यादृष्टिकी तपोदानाध्यानादि पारलोकिंक क्रियाए' अशुद्ध ओर 
कर्मवन्धके कारण है क्योकि चे अज्ञान तथा मिथ्यात्वपू्ैकं की जाती दै । ओर सम्यण्टष्टि 
कीयेदी क्रियाए शुद्धं मौर कर्मक्षयके कारण दै क्योकि वे सम्यनज्ञानके साथ की जाती है 
ओर यी बात दुर्शानान्तर सम्मत मी है ! अत इन दोनो गाथाओंका अन्यथा तात्पर्य्य 
वतला कर मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी क्रियाको भोष्षमार्ममे ठहराना अज्ञानका परिमाण है । 


। बोल २8 
( प्रेरक ) 


रमविध्वंसनकार श्र० प्रष्ठ २७ के ऊपर छिखते है “ मिथ्यात्व छे जेहने तिणने 
मित्यात्वी कट्यो तेहने कतियक श्रद्धा संउछी छ अने के एक वोर ऊंधाछे तिषहाज्े 
बोर ङंधा तेतो मिथ्याध्यात्व अने ञे केतखा एक बोख सगरी अद्रारूप छै ते प्रथम गुण 
उणो 8 । मिथ्यात्वीना जेतल। शुणते भिथ्यात्व गुण ठाणो छै ” 

इसके आगे छिखते द-- क 

(तिवारे कोई कहै प्रथम गुण ठाणे करिंसा बोल संखा छ । तेहन उन्तर--जे 
मिध्यात्वी गायने गाय श्रद्ध मदुष्यने अचुष्य शद्ध दिनने दिन अद्ध सोनोने सोने अद्ध 
इत्यादि जे सउ ली श्रां ते क्षयोपगम भावं ” (भ्र° प्रु २७-य८) 
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इसका क्या उत्तर-- 
( प्रहपक ) 

प्रयपगुण स्यानवलि भिथ्यद्षटयोमे जीवादि पदार्थो एक मी खद श्रा नदी 
होती उनके सारे दी शवद्धान विपरीत दते द । इसी लिए पदे गुगस्थानका नम ध्मिध्या 
टि गुणस्थान » सक्खा दे \ जिम भिथ्यारष्टि याती मिध्थादर्नरूपराणकी स्थिति दै 
वह प्रथम्‌ गुणस्थानका स्वामी दे । 

यदि को कदे कि भिथ्याद्ियोमे कई पदाथ की श्रद्धा सम्यक्‌ दती दैउस 
सम्यक्‌ शरदधारूप गुणक्ना भाजन होनेसे वे प्रथम गुण स्थानके स्वामी हे। जंसेकफि 
मिथ्यारष्टि गायको गाय मसुप्यको मनुष्य, सोनाको सोना श्द्भते हे इनकी ये श्रद्राए 
सम्यक्‌ द तो यह मिथ्या ह मिथ्यारष्टियोकि सभी जानमि कारण चिप्यय स्वरूप विष- 
श्येय भौर सम्बन्ध विषस्यैय वने रहते है इनके कते रहनेसे उनका सभी पदार्थ का च्ञान 
निषरीत दी होता दै सम्यक्‌ नहीं होता 1 उक्त तीन विपथ्यैयोका स्वरूप यद दे-- 


जिस पदा्थका जो कारण नहीं ह उसका वह कारण जानना “कारण विपर्यय 
कदछाता दै ! जसे घटपटादि रूपी पदार्थ रूपवान्‌ पुद्रखोसे वने दै तथापि कई एक उन्दै 
अमूत रव्यसे वना हभ बतलयति दै उनक्रा घटपटादि ज्ञा कारण विप्यैय दोनेसे अह्ञान 
हे यथपि बे घटपटको घटपट कह कर्‌ दी चतलाति दै तथापि उनका घटापटादि ज्ञान पूतौ 
प्रकास्से अज्ञान दे \ 

जिस वस्तुका जैसा स्वरूप नहीं है उसका वैसा स्वप मानना “स्वरूप पिष 
कद्‌ छाता है । जसे घटपटादि पदाथ कथचिन्नित्य ओर अनित्य दै तथापि उन्हे कईएकं 
एकान्त नित्य ओर कै एकास्त अनित्य वलते द उनका घटपटादि ज्ञान स्वरूप विप- 
य्ययके कारण अज्ञान ह ¦ कारण ओर काय्येका परस्पर जो सम्बन्ध दहै उसे त मान- 
कर उससे विपरीत सम्बन्थ समञ्चना “सम्बन्ध चिपय्यैयः कहखाता दै जसे घट ओर 
उसके कारणक कथेचित्‌ मेदाभेद्‌ सम्बन्ध दै उसे न मानकर कद इनमे एकान्त भेद ओर 
कंद एकान्त अभेद सम्बन्ध मानते दै इपङिए्‌ उनका षटादिज्ञान, सम्बन्ध विपच्यैयके 
कारण अज्ञान दे । इम प्रकार मिथ्यादृष्टियोका ज्ञान, कारण विपय्यैय, खूप विपर्ययं 
ओर सम्वन्य विपच्यैय रूप मिथ्यात्वसे युक्त दोमेके कारण अज्ञान है सम्याजञान नहीं दै} 
अत मिथ्यादिके घरपटादि ज्ञानको सम्यक्‌ अद्वारूप बतकाना एकान्त मिथ्या दै । 

भभ चह दोता द किं मिथ्यादृ्िमे थोडी भी सम्यक्‌ द्धा नदीं दैतो वह्‌ 
गुण स्थानमे के मिना गया है ¶ तो दका उत्तर यह्‌ दै कि सम्यच्‌ श्रद्ाको सेकर चतु- 
न नदी यदे दै किन्तु कमे व्द्धका उत्क मोर अपकरो देकर कदे गे 
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ह इमटिए सम्यर्‌ श्रद्धा न टोनेपर भी मिधयादरि जीव, रुणस्थानमे मिना जाता द । 
जिसमे कर्मकी चिघयुद्ध स्वस निष्ट दे वद पुल्प प्रथम रागम्थानकरा स्वामी ह मौर 
अयो ज्यों कर्मोकी चिचयुद्धि सोती जती दै यो त्यो जीव उन्नति करता हुमा उपरफे गुण 
स्थार्नोका स्वामी होता जता दै 1 मिथि पुस्पमे जो मिथ्याद्यन अर मिथ्या न्न 
द वह्‌ फमकी चियुद्धिमे दै उसीको टेकर वह्‌ प्रथम ुणस्थानमे गिता गया दहै किसी 
सम्यक्‌ श्रद्ध को लेकर नहीं । अत गिथ्यदृष्टिमे क्षूठ ददी सम्यम्‌ श्रद्धाका सद्धा वतल्य- 
कर उसके सववस उस प्रथम गुणस्थानमे कायम करना उ ज्ञ न मूलक दै । 

समवायाग सत्रके मृ पाटमे कप विनुद्धिके उत्क ओर अपङपका विचार कर 
क ्वौददह्‌ रुणस्थःन वतलाए टे सम्यक्‌ श्रद्धाको लेकर नदीं । वद्‌ पाट यह दै-- 

; कम्मविसःरिमरगण पट्च चट्दस जीष टाणा पप्णत्ता 
हजदा-मिच्छदिषो, सासायणसम्मदिटी, सम्ममिच्छदिद्टो, 
अविरत सम्मदिष्टी, विरयाविरए, पमत्तसजणए; त्तसंनए्‌, नि - 
्ि परे, अनियधिवायरे, सखुह्मसंपराए, ( उपममएवा खवएवा ) 
उवसन्त मोहे, खण मोदे, सयोगो केवटी अयोगी केवटी 

( समवायाग सूत्र सु ४) 
भर्थात्‌ कमक विञ्युसिक्ी गवेपगा यानी उत्कर्षं ओर अपकर्पका विचार करके चौदह 


कै जीघोके स्थान (भेद ) के है। 

ये ये ईै--() 1मथ्यादष्ट, (२) साप्वादन सम्यग्डष्टि (३) सम्यद्‌ मिथ्यारषटि, (४) 
भ चरत सम्यर्ष्टि, (५) चरता वरत, (६) प्रमत्त सपरत, (ॐ) अप्रमत्त सयत (८) निदत्ति- 
धादुर, (९) अनिदृन्तिवाठर, (१०) सूर सग्ताय ( यड उपरमक ओर क्षपक दो तर्का होना 
& ) (१९ उपद्नःन्तं मोड, (१२) शीण गेह (१३) सयोगी कैवरी (१४) अयोगी कैवरी । 


यदा समवायाङ्ध सुघके रू लपाठमे म विदयुद्धिके उत्कर्षापकपके विचारस शगुण- 
स्यतनोका कहा जाना वतलया दै सम्यक्‌ शद्धाो लेकर नहीं । इसलिए सम्यक्‌ श्रद्धाको 
छेकर शु स्थानोका कथनं वतकाना स्थ्या दै । यदा जो कमकी विद्धि कदी गयी द 
वह कर्मक क्षयोपम रूप दै मिथ्यादृष्टि पुरषका जो मिधथ्याददान ओर रिया ज्ञान ह 
घहं क्षयोपदयाम भावमे दे इस चयि मिथ्यादशन आर मिथ्याज्ञानको ठेकर मिथ्यादृष्टि पुरष 
प्रथम शुगस्थान्से कहा गया दै । मिथ्यादरनका श्वयोपङमभावमे होना अनुयोग इार 
सू्मे कडा दै । वद प. ग्द दै-- 
४ खञे.वमसनिञआ महञअण्णाणरद्धी, खञोवसम्जा 
सुयञजण्गाणल्द्धो; खञोवसमिजा विभंगजण्णाणकृद्धो, खओवस- 
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निजा चच्खदंसणग्द्धो, खमोवक्षप्षिभा अयच्छयुटंसणलन्री 
आरहिद॑सणल 5१, एषं सम्म. सणरद्धा, नमिच्छाद्‌सणस्द्ध) सम्म 
मिच्छदंसणलद्धी, एव' पण्डियवारियर द्धा, वापाण्डय च।रियलद्धो 


ओवसमिभ सषरन्दियलद्धो, जाव खअःवसन्निजा पासेन्द्िि 
खद्धो ११ 


इसका मथे यह दै 
मति अङ्ञानरण्थि श्र तमदानलन्धि, विमद्ग भकान रन्ि, चशुसन एणिय, अच्च 
रीन एम्धि, अबधिद्रीन रन्धि, सस्यगृद्ैन ररि, मिध्याद्ोन र, सम्य मिथ्यादशन 
न्धि, पण्डित वोष्य रन्धि, "व्यं कडि, बाल पण्डित वीर्यं छत, श्रोत्रे न्वियं छत, 
यावत्‌ स्पन्दि रुन्धि, ये स्र अपने अपने आचर कर्व के क्योपशम दोनेसे उत्यन् शोवी 
अत ये क्षायोपशमिक कराती दै। 
यहा मिथ्यादुत छ>, ओर सतिभज्ञनादिफ रे प्रयोप्चमसे उत्पन्न दोन। कदा 
द) खयि मिथ्यादृष्टि पुहपका मिथ्याद्दीन ओर मिथ्य ज्ञे कषयोपरामिऊ भवमे द उन 
को टकर बह्‌ प्रथम रुग स्थ नमे गिना जाता दै पिपी सम्धर्‌ श्रद्राफो लेकर नदो । 
यदि को$ कदे कि भिथ्या्ररीन ठल्पि योपरामसे उत्पन्म दती ह तो इसे षीत- 
रागी आक्ञमे कथो नहो मानते ? तो इमका समाधान गह द क्रि क्ष्योपफगमसे उत्पन्न 
होने मात्रे कोई पाथ वीतरागकरी आजमे नदीं हो जता । कयोक्तिं मति आज्ञान ठनि 
श्रुत अज्ञान छन्धि, ओर विभङ्ग अज्ञान ङढिय कयोपदापते दी उतरन्न दोती है तथापि, 
ल्यागने योग्य होनेसे ये वीतराग आज्ञमे नहं है उषी तरद्‌ मिध्याद्ाने रन्वि भी 
त्यागने योग्य होनेसे बीतरणक्री आन्ञामे नहं दै । 


मति अज्ञातादिक भर मिथ्ाददान त्यागने योग्य है यह्‌ आवरपरक सूनरेम कहा 
है! बह पाठ यह दै- 


( भतुयोग हर सूत्रे) 


¢ निच्छत्त परिथिणामि सम्मत्त उवसंप्पवज्राभि, अन्नं 
परियाण्णमि नण उवस्च' पवज्ञामि ? 


। अभ्रात्‌ साधु प्रतिज्ञा करता ६ कि ये िथ्यात्व भौर अद्धानरो छोड कर्‌ सम्ययत्व आर 
सर तानक चाश्रप देता ह । 


इम पाठम मिय्यत्व ओर्‌ सत्नानरो च्यागने चोग्य कहा दै जत अपे सज्ञनं) 
धारम गक्‌ सचे होने पर्‌ भी जनमे नई 


उसो नाद्‌ भिध्याद्कन मी त्यागने 
योग्य दोनेके कारण आक्ञामे नदीं दे । 
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यदि कोद के फर मिश्यादगन छब्धि, क्षयोपामसे उत्पन्न हत्ती दै तो उससे 
कमवन्य क्यो होता दै ? तो उमा उत्तर यह दहै करि क्षयोपन्नमसे उत्पन्न होनेवाले पदाथ 
भी कमवन्धके कारण होते है । जसे कि वाटवीय्ये ट्ब्वि क्षयौपलमसे ही उत्पत्न हती 
द पर वह सासागिक आगम्भादि कार्य्यो मे प्रयुक्त होनेसे कर्मवन्धकरा कारण होती दै 
उसी तरह अन्नान ओर मिज्यादरान क्षयोप्मसे उत्पन्न होकर भी विपरीत कार्य्यो मे 
छो हुए दोनेसे कमेवन्धके दी कारण होते दँ अत जो छोग यह कहते हे फि मिथ्या- 
दृष्टि, ( मिथ्यादगन ) क्षयोपन्नमभावमे दै ओर क्षयोपलमभाव कर्मवन्धका कारण 
नहीं दोता इसलिये मिथ्यादृष्टि गुण स्थान वीतरागरी आज्ञामे हे वे मिथ्यावादी है । 


[र्‌ [ 
| बोल २७ वां साप्त | 

भ्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३१ के ऊपर भगवती सूत्र जतक ९ उदेशा 
९ का मूरपाठ चिखि कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते है--“अथ इहा असोचा 
वै वटीने अधिकारे इम॒क्य--जे कोद वारुतपस्वी साघु प्राक पासे धर्मसुण्या विना 
वेर वेले तप करे, सूयं साहमी आतापना लवे ते प्रकृति भद्रिक विनीत उपगान्त स्वभावे 
पतला क्रोध, मान, माया, छोभ, स्रदुकोमल अहङ्कार रदित एहवा गुण क्या ए गुण द्ध 
छे के अशुद्ध छै, ए गुण निरवय छे के साव छे ‡ (श्रम ए० ३२) 

इनके कहनेका तात्पय्य यह है किं असोचा केवरीके अधिकारमे उक्तं वार तपस्वी 
क प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओर तपस्या वीतरागकी आज्ञामे कटी दै आज्ञा बाहर नहीं । 
इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शतक ९ उदगा १ का मूलपाठ लिखि कर इसका समाधान किया 
जाता है । बह पाठ यह है-- 

५ तस्सण' छ्ट' छदं णं अणिक्खित्तेणं तवोपकम्मेणं .ढ' 
वाहा पिच्य सराभिषुषटस्स आधावण श्रूमिय 
जायावेमाण्णस्स पगडमदयाए पगहउवसन्तयाए पगड्पतणुकोह्‌ 

माया लोभयाए सिउमदव  न्नयाए अद्ीणयाए मनदयाए 
विणोययाए अन्नया क॒ .' छुभेणं जज्ञ एणं छुसेणं परिणासेणं 
लेस्साहि विद्धज्लमाणीदि लयावरणिन्नाणं कम्माणं खञोवसखसेणं 
ईहापोद मग्गणं गवेखणं करे विनगे नामं अन्नाणे सजपज्न 
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सेणतेणंविभं णसभुष्यन्नेगंजदन्नेणं अंगुरस्सजसंसेलाई मागं उक्तो- 
सेणं असंलेल्नाई' जोयण सहस्साद जाणह पासं सेणंतेण' विंग 
नाणेणं समुष्पन्नेणं जीयेविजाणडअजीवेवि जाणट पासंउत्ये सामे, 

सिणहे संकिलिस्समाणेविजाणर्‌ सेणं पुव्वामेव सममत्तं पडिवजद्‌ 
समणधम्म' रोएडं चरिति' पडिव . चिगपडिवजहः 


ज्ञो जीव, केवरी आदिके वाक्यो सुने विना सम्यकट्वसे लेकर केवर जानतक्र 


राप करता है उसे जिस प्रकर सस्यक्त्वसे लेकर केव क्ञानकी प्रापि दोती दै बह इस 
पाठम कहा द । इसका अथं यह दै-- 


जो जीव, दो दो दिनकौ रुगतएर तपस्या करता इभा सुध्मके सम्मुख अपनी सुना को 
उश कर भतापत भूमिम आतापना केता है उसकी स्वाभाविक भद्रता, शान्ति, स्वाभाविकं क्रोध, 
मान, मायारोभकी अल्पता, शूुता, विनीतता, इन्छियनिः्रह इन गुणोसे, किसी समय शचुभ 
अध्यवसाय, शुभपरिणाम भौर छद ठेश्याभेोसे विमद कानाचरणीय कर्मका क्षयोपराम होता रै 1 
ओर विभग कानादरणीय क्के क्षयोपशम होनेसे वह जीव चस्तुस्वरूपको जाननेकी चेटा करता 
भौर उस चेटकेः विपक्ष थएनौ बाधक वस्तुक्रो हटा देता दै पश्चात. वस्तुभोके सजातीय भौर 
विजातीय धर्मकी आएरूचना काते हुए उस जीवको बिमग नामक्‌ अक्तान पैदा! होता दै उस बिभग 
अकताभये प्रभाघसे वह जीव जघन्य भगुकिकि अस्य भागको भौर उक्छृष्ट भसख्य हजार योजन 
तकके पदार्थौ को जानत्ता भोर देखता ६ 1 वह जीवोको भी अनतः दै भर अजीवोकौ भी जानता 
है बतधारिथोको भी जानता है मोर आरम्भ परिमर वारोको भी जानता द । जो पुरूष भरम्भी 
सौर परी है उनको बहुत ज्याद्‌ अश्र ओर धोडा छद भी जानता है वह चासि प्रापक 
पदे सम्यकूत्यको प्राप्त करता दै तत्र पी श्रमण धर्मको पसन्द, करतः है पश्रात्‌ चास्ति प्रसि 
करके सिक्तो प्रण कत्ता है 1 . 
इस मूपाटमे, चारूतपस्या, प्रकृति-भद्रकता) सान्ति, विनीतता, शुभ अध्य- 
वायः शुम-- परिणाम मौर चिशुद्धरेश्यासे विभग ज्ञानक भआबरणीय कमो का क्षय ह्ये 
कर मिध्यादृष्टिको विभग ज्ञानकौ प्राद्नि मौर बिभंग ज्ञानसे जीवाजीवादि पदा्भो 
को क्ञान होकर सम्यकत्वकी प्राप्ति वत है 1 इससे सिद्ध शेता दे कि विग ज्ञान 
सम्यक्त्वे प्रपषका साक्षात कारण दै ओर प्रकृति भद्रकतादि गुण तथा श्म परिणाम 
ओरं विशद देवया परस्परा कारण हे 1 ठेसी दामे सम्थक्ूत्वकी प्राप्निके कारण होनेसे 
मिथ्यादष्िकी परति भद्रक्ता आदि गुण, तथा घा तपस्याको वोई वीतरागकी आक्ञामे 
यतवे तो सवपे पटे उत्ते वि्भग ज्ञानको वीतरागकी आक्ञामे मानना दोग ! क्योकि 
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विभङ् ज्ञान सम्यकूत्व प्राण्तिफा साक्षत्‌ कारण यहा कहा दै ! यदि विभद्ध ज्ञानको 
वीतरागकी आक्ञामे नदीं मानते तो वार तपस्य। ओर वार तपस्वीफे पूर्वाक्त गुणोफो भी 
आज्ञामे नहीं मान सक्रते क्यो,के जव सम्यरृत्वङी प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण विभञ् 
ज्ञान वीतरा7की आज्ञमे नहीं है तव पःम्परा कारण प्रति भद्रकतादि गुण क्यो कर 
आज्ञ मे हो सकते दै ? अत्त ॒सम्यकूत्व प्राप्तिके परम्पराकारण वाल तपस्या आदिको 
वीतरागकी अ्ञमे कट्ना अज्ञानमूटक हे । 
यदि कोई विभद्ध ज्ञानको भी वीतरागकी आज्ञामे वतावे तो उसे कहना चाय 
करि अज्ञान आज्ञमे नहीं होता । विमङ् ज्ञान अज्ञान है इसय्थि वह आज्ञामे नहीं द । 
आवदयक सूत्रम कहा है किं ५अन्नाणं परियाणामि नाण उवसपवलामि अर्थात्‌ साधु 
प्रतिज्ञा करता दै कि मे अज्ञानको छोड कर ज्ञानको प्राप्त करता ह । यहा अज्ञानको 
त्यागने योग्य कदा है इसछिये बह आज्ञमे नहीं हे । 
भगवतीके उक्त मूलपामे “टेस्ताहि विसुज्खमाणी हि" यदह पाट आया दै । इस 
मे विरुद्ध रेर्याका कथन हुम है इसे देख कर कई यह्‌ कहते है कि “उक्तं ङेर्या बीत- 
रागकी आज्ञामे है क्योकि वहं विजुद्ध कदी गई है" उनते कहना चाहिये विचद्ध दहोनेसे 
ठेश्या आज्ञामे नदीं हो जाती ! भगवती शतक १३ उदेश १ मे नीङ रेरया भी विद्ध 
कही है परन्तु वह्‌ वीतरागकी आज्ञामे नदीं है उसी तरह भगवतीके उक्तं मूपाठमे कही 
हुई भिथ्याद्टिकी विशुद्ध रेरया भी आज्ञामे नहीं दै । ऊृष्गलेशयासे नीट र्था विञयुद्ध 
कही है बह पाठ यह है-- 
(“तेनूृणं भन्ते ! इलेसे जाव करस्ते भवित्ता कण्दलेश्से 
नेरहएसु वज्जंन्ति ए ठंतागो 1}! हलेस्ते जाव उ ञ्जंति। 
केण णं भन्ते ¡ एवं वुच्‌ कण्डलेसमे जाव उववञ्जंनि १ गोयमा ! 
लेरसारणेसु संकिलिस्समाणे कण्टलेससं पण्णिमह से कण्दलेस्सेसु 
नेरदएस्ु उववज्जंति सेते णं जाव  ज्जति । सेनूणं अन्ते | 
कणदलेष्ट स्ुकटेस्से भवित्ता णीललेस्वेश् नेरदएु उववज्जंति ? 
टता गोयला ! जाव उववजञ्जं ते 1 सेकेणष्टं णं जच उववञ्जं ति ? 
मोयमा ! ठेरक्ता ठणेखु संकिटिरक्षमाणेखं विद्धज्स्माणेस्ु नोरुरेस्सं 
परिणमई नीक रेस्सेख नेरदपस उववज्जं ते । सतेणदधे जं गोमा १? 
( भगवती रतक्र १३ उदरा ९) 


मिथ्याच्विक्रियाधिकार । £ 
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इसका अथं इस प्रकार दै-- 

( प्रन ) दे भगवन्‌ । कृष्णटेस्यासे ठेकर यावत्‌ शुस्लेर्यावाठे जोष, गट मप न्क 
योनिम क्या उत्पन्न होते है ¢ 

( उत्तर ) हा होते ६ । 

( प्रदन ) पेखा क्यो होता दे ? 

( उत्तर > ठेक्या स्थानके सविलर्यमान ने पर जीवको कष्णटेरयाका परिणाम ्टाता 
भौर वे कृष्टे होकर कृ्णलेदया वारी नरक योनिमे उत्पन्न होते ई 1 


हे भगवन्‌ । कृष्गठेश्यासे लेकर यावत्‌ शुक ठेया वे जीव, नीर्टेक्ली ्ोकर नीट 
ठेदयावारी न्क यो निम क्या उत्पन्न होते दै 


( उत्तर >) ठा गोतम ! होते ह । 
(म्रदन ) पेसा क्षयो होताष्टे ? 
( उच्चर › केदया स्थानके सरिरिश्यमान ओर चिछ्दर ोनेते जीबोकौ नीर टेदयाक्रा परि- 
णाम होता £ ओौर ये नीरुेशी हकर नीर ठेश्यावारी नरको निमे उत्पन्न ते ह । 
इस मूरपारमे छ्ृःग रेश्याकी अपेक्षा नीर रश्याको वचिजुद्ध कदादे तो भी वह्‌ 
वीतरागकी आक्ञमे नदीं दै उसी तगह भगवती सूत्र शतक ९ देशा ९ के मूलपाठे 
करी हुई बार तपस्वीकी विशुद्ध देदया भी वीत रागकी आक्षामे नहीं दहे । अत वाल 


तपस्वीकी चिादध रेश्या ओर उसके मिथ्यात्व युक्त प्ररृति भद्रकता आदि गुणोको वीत- 
रागकी आज्ञामे ठहराना अप्रामाणिक दे । 


१ [बोल २८ स | 


श्रमविष्टसनकार पृष्ठ ३३ के उपर छिलते है-- 
“बङी दहापोदमग्गणं गवेसणं करे माणस्सः ए पाठ कट्या ईहा कहिता भला अथ 
जाणवा सम्मुख थ परो अपोद्‌ कदिता धर्मेध्यान बीजा पपात रदित मग्गण कदिता समु- 
¢ ५ © 
खय धमनी भारोचना ग्वेसणं कदिता अधिक धमेनी आलोचना प्रथम शुण ठणे कही 


ते धमनी मरोचनाने अनेधरमध्यानने आज्ञा वाहरे किम कहिए एतो प्रत्यक्च आज्ञामादहि 
ख दम्का क्या समाधान ¶ 


( प्ररूपर ) 


भगवती इतक ९ द खा ९ के मूर पाठमे आये हुए “इदा “अपोहः मागण 
खमेर "गवेपणः उल्दका भ्रभविष्वंसनकारते अशुद्ध अथ किया द 1 टीकालुनार इन शब्दो 


ठ र ४अ ० 
का मथ चदु दे “देहा सदर्थाभिसुखा ज्ञानचेष्टा, अपोदस्तु विपष्ठनिराश , मार्मणच्चा- 
न्वय धमारोचनप्‌, गवेपणच्च व्यतिरेक धर्मालोचनम्‌, 


६४ सद्ध्ममण्डनम्‌ । 








अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपफो जाननेकी चेष्ठा करनेका नाम “दहा? ह । मौर उस चेष्टफे 
वाधक कारणोंको हटा देना अपोहः है । ओर अन्वयधमं ( सजातीय धर्म ) की आलो- 
चना करनेका नाम भार्येण) है तथा व्यतिरेक धर्म ( विजातीय धर्मं ) की आलोचना 
करना, 'गवेपण कहलाता दै । यह्‌ उक्तं टीकारा अथं हे । 

इस टीकामे 'मागण' शब्दुका सजातीय धमी आलोचना करना, ओर "वे- 
पण साव्दका विजातीय धमकी आखोचना करना अथं चतायां है वीतराग भ।पित श्चुत 
ओर चारित्र रूप धमकी शारोचना करना अथ नहीं कहा है इसलिये मागण रब्दका 
बीतराग भाषित धर्मकी मालोचना ओर गवेपण गब्दुका अधिक धर्मकी आलोचना अर्थ 
वतलाना एकान्त मिथ्या ह । भ्रमविध्वसनकारने जो भगवती दातक ९ उदेदा९ के 
उक्त मृलपाटके नीचे ठव्वा अथ छल दै वह्‌ भी टीका विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक दै । 


० (बो २९ वां ) 


भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३४ पर लिखते है किं “इहा क्यो आतसद्र- 
ध्यान वज मौर धमश्ुक्छ ध्यान ध्यावे ए शुक रेयान लश्ण कल्या 1 ते शुक्ल ध्यान 
तो उपर छे गुण उाणे पावे छ अने प्रथम शुण ठाणे शुक्ल रश्यावतें ते वेला आते श्र 
ध्यान तो व्यो छ अने ध्म ध्यान पावे छे । ( भ्रमविध्वंसन प्रु ३४ ) इसका क्या 


समाधान ? 


{ प्ररूपक ) । 
प्रथम गुण स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुरपोमे छक्ट्टेश्या तो पाई जाती हे परंतु 


वीतराग भाषित धमं ध्यान नहीं पाया जाता । वीतराग भाषित धम ध्यान, शुत धम 
ओर चारित्र धर्के होने पर ही होता द । मिथ्यादष्टमे शरुत चारित्र धम नहीं होता जत 
उसमे बीतरागभाषित धर्म ध्यान भी नहीं होता । ठाणाज्ञ सूतके मूरपाटमे चार ध्यानो 
का वर्णन किया दै बहा टीकाकारने श्चुत ओर चार्तिं धम वाठेको दी धमध्यान होना 
बतराया है मिथ्याृष्टिको नदीं वह्‌ टीका मूरपाठके साथ छली जाती हे । 

चत्तारि स्ाणा -- ` णे रोदे क्चाणे धम्मे ज्चाणे 

५ णोः १ 
( खणाद्ध खगा ४) 

इसकी टीका यह दै-- 
“तत्र घत दु खं तस्य निमिन्तं तत्रचा भवम्‌ ऋते पीडिते भव मात्त घ्यानं दढोऽध्य- 


जयाय 1 हिसायति कऋरोय्याुगतं रुम्‌ । शरुतचरणधर्माद्नपेतं धरम्‌ ¡ श्रोधयलयष्ट 
प्रकारं कममल छच॑वाक्छमयतीति युक्ल्म्‌ः 


मिथ्वात्विक्रियाधिकार' । ६५ 








अथात्‌ जो ध्यान, दु खकरा कारण अथवा दुख होने पर्‌ होता दै वह्‌ “अत्त - 
ध्यान कहूलाता है । ओर जो हिसा आदि अतिकररतफे साथ होता दै उतत “स्र ध्यानः 
कहते दै । तथा जो ध्यान श्रुत ओर चाखत् रूप धमकर साथ होता है उपे भधममेध्यान' 
कहते है । एवं जो आट प्रकारके कमेमलको दू क्ता है या शोकक्रो हटाता दै इते 
(गुक्रध्यान कहते दै } 


यहा टीकाकारने स्पष्ट कदा हे क्रि--जो ध्यान श्रुत ओर चारित्रथमके साथ होता 
है वदी धम्म ध्यान द! इसते स्पष् सिद्ध होता दै कि मिथ्यादृष्टि पुरपमे धम्मे ध्यान 
नही होता क्योकि उसमे श्रुत ओर चारित्र धमेका सवधा सभाव हे ! अत प्रथम गुण 
स्थानमे ध्म ध्यानका सद्धोव वतलाना शाख्मविरुद्र दै । 


इसी जगह धप्मैध्यानं करने बले पुरुषका स्षण वत्टनेक लिए टागाद्ध सूत्रमे यद्‌ 
पाट आया है-- 


क्षा स चत्तारि ता तंजहा-माणा- 
रूह ? गगर्द सुत्तस् ओ र्ट” 
( छणाङ््‌ ) 

इसकी टीका यह्‌ दै-- 

“आणा त्ति आज्ञासूत्रन्याख्यानं नियु क्त्यादि तत्र तयावा रूचि श्रद्रानप्‌ 
आज्ञा रुषि एवमन्यत्रापि, नवरं निसर्ग खभावोऽ्लुपदेश स्तेन, तथा सूत्रम्‌ मागम" तत्र 
तस्मादा तथा अवगाहन मवगादं दादशाङ्गावगाहो वि्तगधिगम इति संभाव्यते तेन रुचि 
अथवा ओगाढ' त्ति सु प्रत्यासत्नीभूतस्तस्य साधूपदेशा द्र चि उक्तश्च-“अगम उव 
एसेण निसा जं जिणप्यगीयण सावराण सद्दण धम्मज्छागरस त किं" तचार 
श्द्धान रूप धर्मस्य लिङ्गमिति हृदयम 

इस टीकाका यह्‌ अर्थं है- वीतराग भाषित 
दिको आज्ञा कदे दै ( १ ) उसमे रुचि रखना, या उसमे अध्ययन कने धर्ममे रुचि 
उत्पन्न दोन ८२) स्वभावे ही वीतराग भाषित धर्ममे रचि होना, (३) वीतराग भा- 
पित सुतभे रचि होना या उनके पठनेसे धर्ममे रचि होना, (४ ) द्ादशङ्धमे प्रवे होने 
स रुचे दोना, या निकरवतीं साधके उपदेशे धरयमे सचि दोना, ये चार्‌ धर्दीध्यानके 
५ किसी अप्चास्यने भी कहा दै आगमके उपदैदसे अथवा स्वभावसे जिन 
भान धमम्‌ अदा रसना धर्घ्यानी पुरषका रण दे } तास्थ यह दै कि तत््ार्थ 
चद्धान रूप सप्यरत्वः धर्ध्यानका र्ण हे । 

` ९ 


सोके व्याख्यानखरूप नयु वित 


६६ सद्धममण्डनम्‌ | 








यहा मूरपाठ ओर उसकी टीकामे ततत्रर्थशरद्वान रूप सम्यकत्वको धम्मेध्यानका 
लक्षण कदा है वह तच्छार्थ श्रद्धान मिथ्यादृष्टि जीवमे नदीं होता इसल्यि मिथ्यादृष्टिमे 
धम्मध्यान वतलाना उक्त मूपाट ओर उसरी टीकासे विरुद्ध है । 

यदि कोई कद कि उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३४ की ३१ वीं गाथामे धर््मध्यान 
होना सुक्टलेव्याका खश्च ग कहा है ओर जुकट्टेया मिथ्याटृषठिमे भी पाई जाती है फिर 
उसमे धर््मध्यान क्यो नही होता ? तो इसका उत्तर यह्‌ दै कि उत्तगाध्ययन सूत्री उस 
गाथामे विरि श्ुक्छ रेव्याका ख्घ्ग कहा है जो कि संयमी पुरूपोमे पाई जाती दहै सा- 
मान्य शुक्टटेद्याका नदीं 1 यहं वात उस गाथा ओग उसक्री टीकासे स्पष्ट ध्यानमे आ 
जवेगी इसलिए यहा वह्‌ टी जाती दै-- 


"अदरुदाणि चल्ित्ता धम्मश्छक्छाइ क्यप 
पसंत चित्ते दतप्प( समिए गुत्तेय ग॒त्ति 
खरागे वीय रागेवा उवस्ते जिएत्विए 
एय जोग समाउन्तो सुकरेस्संतुपरिणसेः 


( उत्तराध्ययन अ० ३० गाधा ३१-३२ ) 


जो पुरूष आतर ध्यालको त्याग कर धमममभ्यान ओर श्ुक्र्ध्यानको ध्याता रै तथा अपने 
चित्त भर इन्दरियको वशे रखते हुए समितिसे युक्त है । जिसने मनोयुक्षि आदिके दारा अपने 
समस्त व्यापारको रोक छिया द वड चदि सरागी हो बीतरागी हो या इनसे अन्य उपशान्त 
अर जितेन्द्रिय हो वह शुक्रलेद्याको प्रा होता है ! यह उपर रिख इ गाथाओका अर्थ हे 1 
इनमे कदे हुए शुक्छटेरयके ख्श्षण विशिष्ट शुक्छ टेश्याके हे सामान्य शक्रया 
के तदं अत्तएव इस गाथाकी टीकामे टीकाकारने छिखा है कि “विरिष्ट शुक रेश्यपेक्ष- 
यैवं छुश्षणामिधान मिति न देवादिमिन्थमिचार » 
अर्थात्‌ इन गाथाओमे विशिष्टं शुकर्टेदयाके छक्चग कहै हे इसथ्यि शुक्टटेरी 
देवताओमे गाथोक्तं छश्चणोके न मिर्ने पर भी कोई दोष ( व्यमिचार ) नहीं है । यहा 
टीकाकारने स्पष्ट छ्िखा है कि गथोक्तं खश्रण विरिष्ट रुक्लरेश्याके दै सामान्य शुङ्टेव्या 
के नहीं इससे स्पष्ट सिद्ध दोत्ता है किं ये छक्षृण संयमधारी विरिष्ट॒शुरेमी अुनियोकी 
शधरेशयाके दँ सामान्य जुशङेव्याके नहीं तथापि यदि कोई इस टीकाको प्रमाण न मान 
कर सभी श्खेद्यायोका गाथोक्तं ख्श्रण वतावे तो उससे कहना चाहिये किं इन गाथा- 
ओमे शुटेर्याके ल््नण य॒ृभ्यान, समिति गुणि, सवसावय योगोक्रा परित्याग भी कदे 
हे इन्द मी प्रथम गुण स्थानमे ठम क्या ना मानते ? यदि कहो कि युङ्ध्यान आदि 


~ 


मिथ्बाल्विन््याधिकार । ६७ 





जो गाथाम छचरेव्याके लश्नण वताये दँ वे स उपर्के दी रुणरथनोमे पवि नाते हे 
पडते गुण स्थानम नही, तो उसी तरह धसपैव्यान भी उपग्के टी गुणस्थानेमे पाया 
जाता दै प्रम शुणस्थानमे नदी, ठेसा कदापि नहीं दो सकता कि गायमि कदे प ओर 
सब रक्षण तो ऊपे गुणस्थानोमे दी पर्वे मगर एकं ध्मध्यान प्रधम रुणस्थानमे भी 


प म धर्म॑ [१ ध्यान 
पवि अत. उत्तराध्ययन सूत्री उक्तं गाथा्ओंक्ता नाम ठेका मिथ्यटषिमे धम्मेध्यान्‌ वत~ 
लाना एकान्त मिथ्या दहे । 


(बो ३ऽवां) 
(प्रेरकं ) 


प्रमविष्वसनकार श्रमविध्व॑सन पृष्ठ ३४ के ऊपर छ्विते दे कि धजिम एक ता- 
लाब नो पाणी एकं घडो घ्राह्यण मर डे गयो अने एक घडो भंगी भर ठे गयो । भंगीरा 
घरडामि भगीर पाणी वाजे अने प्राह्मणरा घडमे व्राह्मणरो पाणी घजे पिण पाणी तो मीठो 
शीतल छे भगीरा घडमे आया खारो थयो न थी । तथा श्षीतल्ता मिटी नदीं पाणी तो 
तेहिम वाछाब नो छै । पिष माजन खरे नाम बोख्वा रूप ठे] तिम क्नीठ, दया, क्षमा 
तपस्यादिक रूप पाणी ए समान्‌ सम्यष्टष्टि आदरे भंगी समान मिथ्यादृष्टि आदरे ते 
तो तप शील दया नो शुण जाय नहीं । जिमि पानी ब्राह्मण त्था भङ्गी रो वाजे षिण 
पाभी मीठा क्र नदीं पाणी मीठो एक सरीखो छ । तिमि मिथ्यारृष्टि शीलादिक पले 
ते मिष्या री करणी बजे पिग कणी दोन्‌ मोक्षमागेनी छे ¢ [ भ्र १० ३९ ] इस 
करा द्या समाधात्‌ ९ 

( प्ररूपक्र } 


एक तालावसे जल मरने बटे बाह्य ओर भङ्ोका उदाहरण देकर मिभ्यारष्टि 
ओर सम्यण्दष्टियोक गुणक तुर्य बताना मूर्खता हे । व्राह्मण ओर भद्धीमे जातिमत्रका 
मेद्‌ दै किन्तु उस ताछावक्री मधुरता ओर उपदेयताके सस्त्थमे मतभेद नहीं दै । जेसे 
प्राग उस त्ाछानको मधुर ओर जर्परदण करनेयोग्य समदा दहै द्धौ भी उसे इसी 
तग््‌ समश्चता द ! यदि भद्ध उस तावको खारा या जद्परहण न करनेके योग्य सम- 
हता लो वह उससे जल नहीं थरता इसलिये भी मोर प्राह्मणका विचार उस तारावके 
समबन्यमे यक दे परन्तु मिथ्यादृष्टि भोर सम्यरटृषिमे यह्‌ थात नदीं है । मिथ्यादृष्टि जिस 
मिय्यादन सूप तालाय उत्तम सम्मता ह सम्यण्षटि उसे बुरा जानता दै 1 तथा सम्य- 

" मष्ट जिस सम्बग्दभेनहप तालावको अच्छा समलता ह मिथ्यादषटि उसे बुरा जानता है 
इस प्रप मिध ओर सप्यष््िके विचारमे महान्‌ अन्तर दै इस अन्तरे होते हुए 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार. । ६९ 





यहा नन्दी सूत्रकी टीकामे मिध्याचटि ओग सम्यण्टष्टियोकरे गुणमे भेदे दोनमे 
उनकी उपमा सुगन्ध ओर दुरीन्थ घटकी दीदै व्राह्मण ओर भद्धीके धडकी नीं अत 
जिनकै माधुर्य गुणमे कुछ भेद नहीं दै पेते ब्राह्मग सौर भद्धीफे धटोका दए देकर 
मिथ्गरृष्टि मौर सम्यष्दष्टिके गुणोको तुर्य चताना एकान्त मिथ्या ह । 


बोट ३१ वां 


भ्रमविध्नेसनकार भ्रमविष्वसन पृष्ठ ३५ के उपर लिखते हई-- 

4 जे मिथ्यारष्टि साधुने पू हू सुपात्र दान देनु रीर पा वेला तेखादि तप कं 
जव साधर तेदने आज्ञा देवे क्रि नहीं १ जो अक्ञादेवे तो ते करणी आज्ञा माहि थर्‌” 
(अ० प° ३५) 

इसका क्या समाधान ? 

( पररूपकः ) 


तप, सीर, सुपात्र दानको अच्छा जान कर्‌ उनका आचरण करनेके लिए साधसे 
आङ्ञा मागने बारा पुरूष मिश्प्दष्टि कंते कदा जा सकता दै साधके पास शद्धाभक्तिके 
साथ जाकर शख तप, सुपात्र दन आर्दिकी भाज्ञा मागना सम्य्ट्टिका लश्च दे यद 
वात सम्यग्टषटियेमि ही पायी जानी है सम्थग्दा् पुरुष ही साधके पास भक्ति भावके साथ 
जाकर शी तप अदि धर्माकी आज्ञा मागते दै मिध्यारष्टि नह, क्योकि वे साधको 
साधु तथा उनके उपदेश किये हुए धमको धर्म नदीं मानते । रेसी दृशाये वे भक्ति भावके 
साथ साधके पास जाकर शीर तप दया आदि धर्मोकी आज्ञा माग ही नहीं सकते यह्‌ 
भग्य जीवको स्यं सोच सेना चाट । । 
जो पुरुष साघु निकट जाकर शीर तप जोर सुपात्र दानकी आ्ञा मागता है 
उसे उस समय सम्याटष्टि ही मानना चादिए व्थोक्रि उपरामसम्यक्त्वकरी जघन्य स्थिति 
अन्तमु हूतकी होती हे इसलिए उस समय उस पुरुषको भावसम्यक्त्वक्री प्रापि हई सम- 
कनी चादिए । अत साधुके पाल जाकर शीर तथ आादिक्तौ आज्ञा मागने वल्लेको मिथ्या- 
र्ट उहराकर भिथ्यादृष्टिफी मिध्यात्वगुक्त क्रिपाक्रो आज्ञामे बताना एकान्त मिध्याहै] 
इसके अतिरिक्त यहा यह प्रभ होता कि जो मिथ्यादृष्टि सीख तप आदिकी आज्ञा 
माग करे उसका अनुष्ठान करता है उसकी वह क्रिया सम्यम्रप दह या असम्यमरपदहे? 
यदि सम्म मानो तो सम्यक्‌नियाका अलुछान करनेवाला मिथ्यारष्ि कते १ बह सम्य- 
शनरियाका अलुष्ठान करता दै इसलिए मिथ्यादृष्टि नदीं ह यदि उसकी श्रिया असम्य- 
म्रपकटो तो साधुने उसे असम्यक्‌ निया करलेकी आज्ञा नहीं दी है इसि उसकी चहं 


४ 


७० सद्धममण्डनप्‌ । 











करिया साघरुकी आज्ञामे नहीं हो सकती । अत मिभ्यादृष्िकी असम्यरप क्रिया रो साधु 
की आल्नामे बताना अयुक्त दै । 


साधु पुरुष हर एक जीवको सम्यक्क्रिया करनेकी आज्ञा देते ह उनकी अल्ना- 
ससार जो सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करता दहे वह मिथ्यादृष्टि नहो दै सम्यष्ृषटिदै ओर 
जो साधुकी आज्ञा लेकर भी सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान नहीं करता मिथ्या क्रियाका अतु- 
छान करता है उसी वह्‌ मिथ्याक्रिया साधुकी आज्ञमे नदीं दै उस क्रिया करनेते वह्‌ 
आज्ञाराधक नही हो सकता किन्तु वह भिश्यादष्टि दै ओर उक्षकी वह क्रिया आज्ञा वाहर 
हे! अत मिथ्यादृष्टिको साघुकी आनज्ञाका आराधक कहना मिथ्या है । 

जेसे साघु मोक्षमा्गका आराधन कालेके किए दीक्षादेते दै ओग दीक्षा देकर 
सम्यगृज्ञान पूदचैक क्रिया करनेकी आज्ञा देते दै परन्तु दीध्रित पुरुष अम्य हो ओग 
मिथ्यात्वी होनेसे अज्ञान पृक द्र्य क्रिया कएने ला जाय तो उसकी वह्‌ क्रिया साधुरी 
आज्ञामे नहीं करी जा सक्ती क्योकि साधुने ज्ञानपूषक भावक्रिया करनेकी आजा दी 
धी न कि अज्ञान पूैक दरव्यक्रिया कशनेकी, उसी तरह जो पुरुप साधसे सम्यक्क्रिया 
करनेकी आज्ञा लेकर अदान पूत्ैक द्रथ्य रिया क्ता दै उसक्री वह्‌ क्रिया आज्ञमे नहीं 
हे क्योकि साधुने अननानपूवकं द्रव्य क्रिया करनेकी आज्ञा नहीं दी दै वल्क ज्ञानपूर्वक 
भाव क्रिया करनेकी आज्ञा दी है इसलिये उसकी वह अज्ञान क्रिया साधुकी आज्ञामे नहीं 
हो सकती । अत मिध्यादृ्टिकी मिथ्यात्व युक्त क्रियाको वीतरागकी आज्ञामे ठहराना 
मिथ्या दहे] 


( बोर इरे षां) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वंसन प ३६ पर॒ छिते हे कि ^ इहा कयो सूय्य- 
भना अभियोशिया देवता भगवानने बन्दन नमस्कार कियो तिवारे भगवान्‌ बोल्या एव 
न्दनरूप तुम्हा पुराणो आचार छे । ए तुम्हारे जितत आचारे ए चन्दनारी म्हारी 
आन्ना छे 1 तो तिमकरणीने आज्ञा बाहिरे किम किए ? (भ्र? प° २६ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्ररूपक ) 

सूर्य्याभ देवते अभियोगिया देवताका. उदाहरण देकर मिध्यारष्टिकी क्ियाको 
वीतरागकी आज्ञामे कायम करना अज्ञान हे । सू््प्रभिदेवके अभियोणिया देबताके मिया 
चि होनेमे कोई प्रमाग नदीं दै। नग्कयोनिके जीव भी जव सुम्यण्दषटि होते दै तव 


= 


, 


मिथ्यात्विकरियाधिकार 1 ५१ 


याभे अमिवोगिया देवताओके सम्यणषट होनेमे क्या वाथा द । ममे मतिग्क् 
यद प्रश्न भी उरते दे कि आत्तरिक भरितयून्य द्रन्यरूप्‌ वन्दना भेगवानच्टी अतिमे 
है या मक्िपूकं भावप बन्दना दी आन्चमि दे १ यटि भावस्य द्रन्यवन्दना भी भग- 
वाकी मज्ञमे से तो पेसी वन्दना अभन्य जीव भी करते हे इसलिए वे भी बीनगगकी 
आज्ञाराधक होकर मोक्षके अधिकारी हो सकते दै परन्तु रसा कापि नदीं टता अभेन्य 
जीव मोक्षमागैका आराधकं त्रिकारमे भी नहीं दै अते भकितिपैक भावरूप वन्दनफो 
ही आज्ञामे मानना चाये एेसा बन्दन नमस्कार मिथ्यादटियोका सर्दी दोत्त क्योकि 
सिथ्याृष्टि मिथ्यात्वके कारण दरन्यरूप क्रियादी करता दे भावरूप नदीं} सूर््याभके अमि- 
योगिया देवताञमेका वन्दन नमस्कार सम्यगजञानपूवैक भावरूप था अतएव उसे भगवान्‌ 
ने आत्नाके अन्दर बतलाया यदि बह न्यूप दत्ता तो कदापि भगवान्‌ आन्नामे नही 
वहते अत सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करने वषे सूर्य्याभके अभिथोगिया देवता सम्य- 
ट्ट ये मिथ्यादृष्टि नदीं उनका उदाह्रण देकर मिज्यादृठके भावून्य परज्यरूप बन्दन 
नमस्कारको बीतरागकी आ्ञामे बताना अज्ञान मरक दे । 


(शरखुर्रेवां ग ) 
(परर्क ) 


भ्मविध्वसनेकार भ्रमविध्व॑सन पृष्ट ३७ पर भगवती सुतर रात्तक २ उदेशा १का 
मूख पाठ छ्िखं कर उसकी समाछोचना कते हुए लिते षै किं ८ अथ अरे स्कन्द्कै 
केशो है गोतम । तारा धर्माचा््य भगवान्‌ महावीर स्वामीने बादा याचत्‌ सेवा केरा | 
तिमारे गोतम बोल्या जिम सुख हुवे तिम करो हे देवादु प्रि, पिणप्रतिवन्य मत करो । 
दसी शीघ्र आद्ञा वन्दनानीदीधी ते बन्दना प करणी प्रथम रुणढाणा रो धमी करे तहने 


आज्ञा वाहिरे किम किये 1 (भ्र० प° ३७ ) 1 इसका च्या समाधान 
( प्रह्पक्‌ ) 


प्रभविन्वसनकारके मतलुयायियोते पूना चाहिये कि गोम सामने स्कल्दकं 
जीको भवित भावके साथ सम्यनडानपुैकं तीर्थं करतो वन्दुना करनेकी आक्घा दीथी 
४. भरत द्रव्य वन्दना कएनेकी आज्ञा दौ धी १ यदि सपितभावके साथं सम्यम्ज्ञन- 


पूवक बन्दना कपलेफी आज्ञा दौ थी तो मिथ्यादष्टिका वन्दन नमस्कार उनकी आतज्ञासे 
केदो स्नाई? क्योकि मिण 


य भ्दष्टिका वन्दन नमस्कार भक्तिभाव रदित ओर 
मिथ्यात्वकते साय होना द मवितमानकरे साथ सम्यनज्ञान पूवक नदीं । यदि भविततभाब- 
गित द्र्य बन्दनाङी आज्ञा दिया जाना कहो तो यदे अयुत हे साधु कदापि किसीक्रो 
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भक्रित-भावरहित द्रव्य वन्दना करनेष्टी आश्ञा नहीं देते । इसल्यि गोतम स्वामीने भवितत- 
भावके साथ सम्यगृज्ञनपूक वन्दन नमस्कार कए्नेको ज्ञ दी थी। उस आन्नाके 
अनुसार यदि स्कन्दक जीने भगवान्‌को भक्तिमाकके साथ सम्यग््ञानपूर्ैक वन्दन नम- 
स्कारक्ियाथातो वह्‌ उस समय सम्यण्ट््िही ये मिध्याटष्टि नदीं।॥ 


यदि वैसा न करके स्कन्द कजीने मिथ्यात्वफ़ साथ द्रव्य रूप वन्दन नमस्कार 
किया थातो उनका वह्‌ नमस्फार गोतम स्वामीकी आज्ञमे हुभआदही नहीं क्योकि 
गोतम स्वामीने भक्तिभावके साथ भाव रूप बन्दन नमस्कार करने री आज्ञा दी थी भक्ति 
रहित मिथ्यात्वयुकत द्रव्य वन्दन की नहीं । अत स्कन्दकृजीका उदाहरण देकर मिथ्या- 
दृष्टिके मिध्यात्वयुक्त द्रव्यहूप वन्दन नमस्कार ङो जिन आज्ञामे कायम करना नितान्त 
मिथ्यादहे। 
( बोर ३४ वां ) 
( प्रेरक ) 
भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वसन प्रष्ठ ४० पर च्खिते दै कि “अथ इदा 
तामङी बारतपसीरी अनित्यचिन्तवना कदी 3! ए संसार अनित्य छः एहवीचन्त 
वना ते तो शुद्ध छ » इसके बाद्‌ पुभ्ियोपाज्ञक पाठ देकर छिखते दै--अथ इहा 
सोमिल ऋषिनी अनित्य चिन्तवना कही । ए अनिय चिन्तवना शुद्ध करणी छं निर- 
वद्य छ तेहने आज्ञा बाहिर किम कहिए ” 
इसके आगे ओौर भी किते दै--“व्टी अनित्य चिन्तवना धर्मध्यानरो सेद 
चाल्यो ते ही अनित्य चिन्तवना तामरी सोमिल ऋषि प्रथम शुग ठाणे थकरो कीधी तेहने 
अधमे किम कहिए ए-धर्मध्यानरो मेद्‌ आज्ञा वाहरे किम करिए ? ( भ्र प्र” ४०-४१ 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
तामटी वाङ तपस्वी ओर सोमिक कपिकी अनित्य जागरणको धमध्यानकी अनु- 
्रक्षामे कायम करके प्रथम गुण स्थान वा मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको लिन आज्ञामे कायम 
करना मिथ्या ह । प्रथम गुण स्थान वाङे मिथ्यारृष्टियोमे धम्मभ्याच होता दी नही, 
वर्योकि धम्मेध्यान, सम्यग्दुरौन ओर सम्यग््ञानके साथ ही दोता दै यह पहरे तराया 
जा पवता है ! सम्यगज्ञान ओर सम्यण्दजैन मिथ्याष्टियोमे नदीं होता इसलिये उनमे 


वम्मध्यान भी नदीं हो सकता । जव कि प्रथम गुण स्थान वाठे मिथ्यादृष्टियोमे वर्म्म 
ध्यान नहीं होता तव वम्म~यानक्रा मेदं खरूप अनिट जागरणा उनमे कंसे दो सकती 
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ह१जनव्ृष् हौ नहं देते शला पत्र काते होगे ¶ धम्पेन्यान्‌ सस्य्लान्‌ सोर 
सम्यक्‌ दनक साथ दी होता द इस चिपयमे टामाङ् सूत्र मूखपाट मोग उसकी टीका 
छिघकर्‌ प्रमाण बतलाया जाता दे \ 


५ रि स्षाणा पण्णत्ता, तजदा--अद् णे रोर राणे धम्पे- 
णे ` प्ण 
५ णं स्ाणरक् चत्तारि अणुप्पेहाओ पप्णत्ताऽो एगा- 
एष्या, अणिवाणुष्येहा, अखरणाणुप्पेहाः संसाराणुष्पेहाः? 


( मणादड्ढाणा ४ उ० १) 











इस पाटकी रीका यह्‌ दै-- 

“ध्यातयोध्यानानि अन्तयुं हूरीमात्रकां चिचस्थिस्तरष्रणानि । उत्त --“अस्तो- 
सुदत्त भित्त वित्तावस्थाणमेग वल्थु्मि छउमरथागं अयणं जोरणिरोरौो जिणाणतुः तत्र 
ऋं दु खं तस्य तिमित तत्रमवेवा कते पीडिते भवपारत' घ्यानं दटोऽध्यवसाय । हिसा- 
दतिक्नौ््यानुगत रोद्रम्‌  श्ुत्चरणधर्मादनपेतं म्यम्‌ शेधयत्यषमकारं कर्ममरं छु॑- 
वा क्कपयतीति शुक्रुपः 

अर्थात्‌ किसी एक निषयमे अन्तु हूत तक न्ितको स्थिर स्ना, ध्यान कहराता 
दे। कहा भी हे किसी एक वस्तुमे अन्तं दूतं तक चित्तको स्थिर रखना ध्यान है । 
रेशा ध्यान छब्यस्थोका होता ह 1 योगनिरोध काट तके सव वर्का ध्यान केबखि्यो 
का दोता द चहं ध्यान चार्‌ प्रकरका दहै आर्तघ्यान, रोद्रध्यान, धम्मैध्यान, जर क्ट 
ध्यान्‌ । जो ध्यान्‌ टुं खक्ता कारण ह अथवा दुख होने पर होता दै उसे आर्तध्यान्‌ 

कते दे \ ओ ण्यान दिखा आदि कर. रतासे युक्त दत्ता दै वह रोद्रध्यान कदुखाता हे ! 
जो ध्यान, सम्यगज्ञानद्ैन ओर्‌ चासते साथ होता दै बह धम्मैध्यान दै! जो ध्यान 
आढ प्रकारके कमेमलोको दूर्‌ करता ह या श्लोकको दूर्‌ करता दै वह श्ुकरभ्यात्‌ है । 
इनमे सम्यग्‌ ज्ञान दन ओर चारित्रके साय होने वारे धर्ष्यानकी चार अलु- 
रषषाए कदी दे ! ध्यान होनेके पवात्‌ भावना या पर्य्याज्िचना कनेक 'अतुपे्षाः कहते 
दै! पहली अतुेाको “एकालुपेकषः कहते दै \ मे अकेला टू, मे कोई नदीं दै रेसी 
भावना करना एकात्रश द । दूसरी 'अनिलातुरक् द । यद्‌ सरीर नाावान ह सम्पति 
ड खका स्थान द, सयोग, वियोगकः देतु ह उत्पन्न होने बारे सभी पदार्थं नरवर 
इस धकार जीवन आदिक विपयमे अनित्यताी सावना कसनः “अनित्याकुरषाः है ] 


तीसरी 'भररणानुप्रेष्ठा' दै ! इसका 
ध इसका अर्थ जन्म अर ओौर मरक भयस भीतः व्याधि 
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जग वेदनासे प्रस्त इन प्राणियोके किए जिनवगेके वाक्यसे अतिरिक्तं कोई दूसरा शरण 
महीं है ठेसी भावना कना है । चोवी ससरणाुपरेक्षाः ह । ससारके प्राणी सदा अपने 
अपने कर्मानुसार चारो गतियोमे जति ग्हते दै वही सखी वेदी जीव, किसी भवमे माता 
होकर दृसरे भवमे उसी जीवकी भगिनी हो जाता है ओर फिर अन्य भवमे भार्य्या एवं 
किसी भवमे पुत्री हो जाता दै । इसी तमद्‌ कभी पुत्र ही पिता ओर पिता पुत्र हो जाता 
द इस प्रकार ससारके सभी जीव एक भवको छोड कर दूसरे भवमे जाते रहते दै रेसी 
भावना करनेको 'संसरणायुप्रक्षाः कहते दे । उक्त चतुर्विध अुप्रेक्षाए धर््मध्यान होनेके 
पधात्‌ होती ह ओर धमम्मध्यान श्रुत तथा चारित्रके साथ होता दै मिथ्यादृ्टमे श्रुत भौर 
चारित्र नहीं होता इसख्यि धम्मध्यान भी उसमे नहीं होता ओर धर््मध्यानके न होनेसे 
मिथ्याष्टिमे चतुर्विध अनुप्रेक्षाए भी नदीं होतीं अत॒ मिथ्यादृ्टिके अन्दर धर्मथ्यानके 
पश्चात्‌ दने वाटी अनित्य जागरणाका सद्भाव बताना गाखविरुद्ध दै । 
यदि कोई कदे कि सोमिल कषि भौर तामली वा तपस्ीकी अनित्य जागरणा 
शाखमे कही है इसलिए मिथ्यादृष्टिमे अनित्य जागरणा होती है । तो इसका उत्तर यह दै 
किं सोमिर क्षि भौर तामली वाल तपस्वीमे जो अनित्य जागरणा शास्त्रे कही है वहं 
धमम्मध्यानके पश्चात्‌ होने वारी सम्यश्दष्टियोकी नित्य जागरणा नहीं किन्तु मिथ्यात्वके 
साथ होने वारी दूसरी अनिस्य जागरण दै । जैसे शाखमे मिथ्यादष्टिकी प्रत्रज्या कही दै 
ञओर सम्यग्ट्टिकी प्र्रञ्या भी कही दै परन्तु वे दोनो प्रतरज्याए' एक नहीं भिन्न सिन्न दै । 
सस्यग्दष्टिकी प्त्रज्या, सम्यप्र.प ओर मिथ्यादृष्टिकी मिथ्यारूप है उसी तरह मिथ्यादृष्टि 
जर सम्यर्दष्टिकी अनित्य जागरणाए' भी भित्न भिन्न है एक नदीं है । सम्यग्टषटिकी 
अनित्य जागरणा धस्पीध्यानके अन्तर्गत होनेसे वीतरागकी आज्ञामे हे ओर मिध्यादष्टिकी 
ध््मीध्यानसे विभू त ओर अनज्ञानपूरैक होनेसे वीतरागकी आल्ञामे नहीं है । अत सोमिल 
रषि ओर तामली बाल तपस्ीकी अनित्य जागरणाको धर््मध्यानमे ठहरा कर वीतराग 
की आज्ञामे बताना एकान्त मिथ्या हे । 
शाखे मिथ्यादृष्टिकी प्रव्रज्या भी कदी है वह॒ पाठ यह दै--^पन्वन्नाए पल्व- 
इत्तए” यह भगवती शतक २ उदे शा १ मे तामली तापसकी प्रन्ज्याके ल्य पाठ आया ` 
ह ! इस पाठमे तामटी तापसको प्रतरज्या धारण करना कदा दै परन्तु यहं प्रजया मिथ्या- 
त्वके साथ होनेसे बीतरागकी आज्ञामे नहीं मानी जाती उसी तरह मिथ्यात्वके साथ होने 
से तामढी तापसकी अनित्य जागरणा भी आाज्ञामे नहीं मानी जा सकती तथापि शब्दं 
की तुल्यता देख कर यदि कोई हटी तामली तापसकी अनित्य जागरणाको जिन आन्ञामे 
उदरावे तो उसे तामटी तापसकी प्रत्रज्या भी जिन आज्ञामे मान लेनी चाहिये ! यदि 
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तामही तापसकी प्रन्रञ्याको जिन आल्ञामे महीं मानते तोऽसङी अनित्य जागरणाफो 
भी आज्ञामे नहीं मानना चाद्ये 


उवा सूतरमे वानप्रस्थ तापसोकी प्रत्रज्याकरे ल्म यह पाठ आया दै-- 
“वह्‌ वा ई" परिधायं पडणंतिः 


अर्थात्‌ वानप्रस्थ नापस बहुत वर्पो तकं अपनी प्रव्रञ्याका पालन्‌ करते हं । यहा 
जिस प्रकार वानप्रस्थ तापसोकी प्रत्रज्याका पाठ आया हे उसी तरह जिना्रीराधक मुनि- 
योकी प्र्रज्याके चियि भी पाट आया दे । 


"वहु" वोखाईं केव परियोग पाउणंतिःः 

वहु ई" छउमत्थं परियां पाउणंतिः 
इत पाठोमे भिथ्यारृष्टि ओर सम्यग्टष्टियो की प्रतरञ्याके छियि समान पाठ अने पर 
भी ॐेसे इनकी प्रन्ञ्याए एक नहीं किन्मु भिल्न भिन्न है उसी तरह सम्यग्दृष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि की अनित्य जागरणाए भी भिन्न भित्न दै एक नही । अत ॒तामरी ओर 


सोभिखकी अनित्य जागरणाको भगवान्‌ महावीर रबामीकी अनित्य जागरणाके तुल्य 
बताना मिथ्या हे 1 


[ बोल ३५ शं साप्त] 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वसनकार भरमविध्वंसन प्र ४२ के उपर्‌ भगवती सूत्र शतक ८ उरशा 
९ का मूरपाठ लिख कर उसकी समालोचना करते हुए छिलते है कि-- 


“अथ इहा चार प्रकारे मनुष्यनो आयुषो बे क्यो ! जे प्रति भद्रिक, विनीत, 
दयावान्‌ अमत्सर भाव एचार करणी शुद्ध छे आला माहि छे तो दयादिक परिणाम 
साम्प्रत आज्ञामे छेः इसके अगे दिखते है-- 


“वली सरागसयम संयमासयम ते श्रावक पणो, बाङ तप, अकाम निर्यरा ए चार 
कारणे करी देव आयुषो वये इम क्हयोतो ए चार कारण ञदधछतै के अशद्ध छे! 
साव @ के निय । आश्ञमे छे के अज्ञा वाहिरे छे । एतो चार करणी शुद्ध अक्षा 
मादि रीष. देव जयुपो वधे जने जे वाल तप अकाम निखगने आज्ञा वादिरे कहे 
तहने रेखे सरागसयम सयमासेयम पिग आज्ञा वादिरे कदिणा । अने सराग सयम 


सयमासयमने जान्नामे कदे तो वार तप अकाम निरजराने पिण आजञामे करिणा । ए बाल 
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तप अकाम निर्जग युद्ध आता माहि छे ते माटे सगगसयम सयमासयमरे मेला कष्या । 
जो अशुद्ध हुवे तो मेख नकहिता 
( भरर प° ८--3 ) इमका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
भगवती सूत गनक € उदगा ९ ऋ मृटपाठफे साश्रय्से मिध्यारृष्टिकी करनीको 
आ्ञामे वताना मिथ्या दै । भगवती उस पाठमे सिफ ठेवभव ओर मनुष्य भवकी प्राप्न 
के चार कारण कदेह! वे कारग वौतगगक्री आतामे हे या आज्नके वाह्र दै यह्‌ 
नहीं वतलया दै इसलिये भगवतीके उस पाठे अकाम निर्जरा मौर वाल तपस्याको 
आज्ञामे ठद्गना अप्रामाणिक द । उवाई सूत्रम मूटपाठमे अकाम निर्जरा मौर वा 
तपस्याको आज्ञा वाहर कदा दै इसलिये अकाम निर्जगा मर वाठ तपस्याको आज्ञामे 
कहना गाश्च विरुद्ध है । उवाई सूचफा वहं पाठ निम्नलिखित है -- 
“जे हसे जीवा गासागर णयर णिगम रध्यद्ाणि खेडं कः 
"व दोण सुद्‌ पट्रणासम संवाद सन्निवेसेशु अकाम तण्टाए अकाम 
छुदाए अकाम चंभयेर्‌ वासेणं जकाम अण्डाणक सीयायव दंसमसक् 
सेजजह्मह्ध पंक परितिवेणं अप्पतरोका भरूलतरोवा कालं अप्पाणं 
परिकिलेसति परिकिरेसित्ता कार नसि कालं करिचा अग्णतरेसु 
वाण मंत्रे देवलोए् देवत्ताए उववक्तारो भवतिः? 
( उवाई सूत्र ) 
इस पाठका अर्थ प्रष्ठ ( ९८ ) पर दे दिया गया द । 
इस पाटे अक्राम नि्जराकी करनी करनं वेको जिन आनाका अनाराधक 
कहा है ! यदि अकाम निर्जरा बीतरागकी आज्ञामे होती तो उसके आराधकको परक 
का अनाराधक कैसे कहते ? अत अकाम नि्जगका आज्ञा बाहर होना स्पष्ट -सिद्ध 
होता है । 
इसो जगह उवाई सूत्रमे वाल तपस्या शने उलेको मोष मागेका अनाराधक कहा 
दे वृह पाठ अके साथ ष्ठ (२५-२६) के उपर दे दिया गया दै । यदि वार तपस्या जिन 
ाज्ञामे होती तो उक्तं पाठमे गंगातट निवासी अज्ञानी तापसोको पर्छोककरा अनाराधक 
द्यो कदा जाता ९ अत वाल तपस्या जिन आज्ञामे नदीं दै यह स्पष्ट सिद्ध होता है । 
उवाई सुत्ये; प्ररुति सद्रकः विनीत, अमत्सरी पुस्पजा सम्यक्‌रद्धासे दीन 


हे उन्दै परछोकका अनाराधकं वत्या द । वदं पाठ भी पठे छलि जा चुका ॐ 
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दसत स्पष्ट सिद्ध होता दै कि-प्रठति भद्रकता विनीतना भौर अमात्मय्य आदि गुण 
यदि भिथ्यात्व मर अक्ञान्के साथहोतोवे जिन आत्तामे नदींटोते।! अत अकाम 
निजरा, वारूतपस्या, ओर मिथ्यात्व तथा अज्ञानयुक्त प्रृतिभद्रकता, विनीतता, ओर 
भमात्सय्यै आ।दि गुर्गोँको वीतराग री आ्ञमे वताना उवा सूरत विरुढ है । 


इसी तरह श्रमविध्वसनक्रारने जो यह कुतकं किया हे करि वाटतपस्य। ओर अकाम 
निजरा जिन आज्ञमे न होती तो सराग संयम ओर संयमासंयमफे साथ क्यो कही जाती, 
यह्‌ मी अयुक्त है ! जो वीतरागकी आनामे नदीं हे वह वीतरागकी आन्नामे होने वाटे 
पदाथके साथ न कहा जाय ठेसा कोई शाखीय नियम नदीं 21 ठाणाङ्ध सूरे चोगरे डाणे 
मे ध्यै ध्यान मौर शु ध्यानके माथ रेद्र ध्यान मो कहा है । यद्वि माल्लामे होनेवले 
पदाथके साथ आज्ञा वाहरके पदार्थं न के जति तो धर्म्मघ्यान ओर शुहृध्यानफे साय रेद्र 
ध्यान क्यों कहा गया है १ अत आज्ञामे दोनेसे दी अकाम निजरा मौर वारतपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ भगवतीके पाठमे कथन वतलाना मिथ्या हे ! भग- 
वतीके मूरपाठमे अकाम निर्जरा ओर वार्तपस्या स्वरी, प्रापिके कारण होनेक्ते सगग 
संयम ओर संयमा सयमके साथ कही गयी हैँ आज्ञामे दोनेसे नहीं । अत भग- 


वीक सूपाटका नाम लेकर्‌ अकाम निर्जरा ओर बाट तपस्थाको आज्ञामे ठदहराना 
मिथ्या दे । 


बोल ३& कां) 


( प्रेरक ) 


श्रमविघ्त्रसनकरार ध्रमविध्वसन प्र ४३ पर्‌ ठाभाङ्ख सूत कणा ४उदेखार्‌कोा 
मू पाट छिखि कर उसकी समारोचना रते हुए लिखते है-- 


“अथ गोखले स्थविर एटा तपना करणार कया छे । उप्र तप्‌, घोर तप, 
स्सनाद्याग जिन्डैन्द्रिय वग कीधी 1 तेहन खोटी अद्रा अञ्चुद्ध छे पिग एतप अशुद्ध नहीं 
तेप तो शद्ध छे आश्ञ, माहि छे । ए जिडेन्दि प्रति खलीनता तो भगवन्त वारह्‌ सेद 
निजेराना कश तेढमे कदी छ । उतम प्रतिसकीनतारा चार सेद किया । इन्द्रिय प्रति 


सलीनता, काय प्रतिसेरीनता, योग परतिसंखीनता, विविक्त शयनासनसेवणिया ] अने 
इन्द्रिय भक्तसरीनता ना५ भेदने रखडनिद्रय प्रतिसलीनता निर्जराना वाहुर भेद चाल्य 
ते मन्ये कदी) ते निजराने आत्ना वाहिरे किम किए > 


(० १०४४) 
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इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 

गोशालक्र मतावुस्तारिणी जिर्टैन्द्रिय प्रतिसलीनता ओर वीतरागमतमाल्य 
जिन्डैन्द्रिय प्रतिसंटीनता एक नही है भिन्न भिन्न हे क्योकि उवाई सूत्रे सन्रहर्वे बोर 
मे गोशालक मतालुसारी तपस्वियोको परछोकफा भनाराधक कहा दहे । यदि गोशालख्क 
मत्तातुसारिणी जिब्डन्द्रिय प्रतिसंखीनता निनोक्तं॒प्रतिसंलीनतासे भिन्न न होती ततो 
गोाकक मतायुसारी तपस्वबियोको परटोककरा अनाराघक कंसे कहते ? इसते स्पष्ट सिद्ध 
ह्येता ह कि गोशाकर मतानुसारिणी जिच्दन्द्रिय प्रतिसलीनता अन्य है ओर वीतराग 
मत्तोक्त जिन्दन्द्रिय प्रतिसंलीनता अन्य है | अते पूर्वोक्तं दोनो प्रततिसखीनताओको एक 
ठहरा कर मिथ्यादृ्टिकी क्रियाको जिनाज्ञामे वताना मिथ्या है 1 


उवाह सूत्रा वह पाट नीचे छिला जाता हे जिसमे गोशालक मतालुयायी तप- 
सियोकी तपस्याका वणेन करके उन्है परटोकका अनाराधक कहा है । 


“खेजे इसे गाभागर जाव सन्निषवे्े जाजीविक्रा भवंति 
तंजदा--इघरंतरिया, तिघर॑तरिया; सत्तघर॑तस्यिा, उ९ वेटि ; 
घरसमुदाणिया, विज्जुजन्तरिया; उदियासमणा तेण एथारूवेण 
विहारेणं बिदर ! बहदं बासाई' परियाय पाउण'ति । पाडणिता 

से काल"किच। उद्धोसेण' अच्चुएकप्पे देवत्ताए वन्तारो 
भवन्तिति तेसिगती वावीखं गरोवमाई छती अणाराहगा सेसं 

तं ~ 3११ 

( उवाई सूत्र ) 
अथ-- 

ग्राम, आगर, यावत्‌ सत्नियशोमे गोराल क मतायु्ारी श्रमग षोते है उनम क$, दो घर 
शकर तीसरे घरमे, क तीन घरेको रारुकर चौय वरम, क$ सात घरोको टार कर आवें घरे 
भिश्चा ठेते ६ । २६, सि कमर तको खाकर रहते दै, कर, प्रत्येक वरोमे भिक्षा ठेते दै केवर 
एक दी घस्से नही 1 क, विजरी चमकनेपर भिक्षा नदी ठेते, कई एक ऊरय्की तड बने हुए मिदी 
के पान्न रह कर तपस्या कस्ते दै । ये सभी अपने तको बहुत वर्पोतक पारकर कालके अवमे 


त्युको प्रा होकःडत्छृट वारये ठेवरोक अच्युत कलपमं उत्पत्न होते दै 1 वटी तक उनकी 
उत्कृष्ट गति है बा$ख सागर पथ्येनम उनकी स्थिति है ! ये खोग परलोकके आराध्‌ नदी द । 


मिथ्याचिवक्रियाधिकार. । ९ 
= 
यहा गोचा मतातुयायियोकी कष्ट ऊर तपस्याका वर्णन करर ठन तपस्या- 
ल्लोको जिना्नामे न होनेत उन्हे जिनाज्ञका आराध न होना कदा दे । यद्वि गोगा- 
छक मतानुयाथियोकी तपस्या जिनान्नमि होती तो उन्द इम पारमे परटोकफा अनाग 
न कहते । तथा इनकी जिब्दैन्दरिय प्रतिसंटीनीता यदि जिन आन्नामे होती चो वे 
जिनाल्नके अनाराधक न कदे जाते ! अत गोगा मती जिचन्िय प्रतिसंटीननता 
का वीतराग मतकी जिब्दैन्द्िय प्रतिसखीनतासे भिन्न॒ दोना स्पष्ट प्रमाणित होता हे । 
तथापि शव्दुकी तुरयता देख कर यदि कोई गोज्ार्क मतादुयायियो की जिब्देन्दरिय प्रति- 
संटीनत्ताको जिन आल्नमि वतावे तो उसे इनकी सिक्षाचरी अर प्र्रज्याफो भी जिन 
आन्नामे ही मानना चाहिए क्योकि इनकी मिक्ाचरी ओर प्रतरज्या मी जिन मारकर 
भिक्षाचरी मोर्‌ प्रन्न्यासे रव्यत तुल्य ह्‌ ।! यदि चव्दत तुल्य होने पर भी गोगाटकं 
मतानुयायियोकी भिष्षाचरी ओर प्रत्रञ्याको जिन आल्नामे नहीं मातते तो इनी जिन्दै- 
च्रिय प्रतिषीनताफो भी मानमि नदीं मानना चाद्ये जन गोगार्क मताुयायिर्योकी 


जि्देन्द्रिय प्रतिसंहीनताको वीततरागकी आनामे ठहूराकर मिथ्यारिकी क्रियाको जिन 
आज्ञामे बताना एकान्त मिथ्या दे । 


( बोल ३७ वां ) 





(प्रेरक ) 


धमचिध्व॑सनकार ध्चम० १० ४४ पर प्रभरन्याकरण सूत्रके दूसरे संबरदरारा 
मूरपाठ छिख कर उसकी समालोचना करते हए टिखते है- 


“दा कद्यो सत्य वचन साधने आदरवा योग्ये! ते साथ अनेक पापण्डी 
न्य दनी पिण आद्स्यो कदो, ते सत्य लोकम साग्भूत कल्यो । सत्य महासयुद्रथकी 
पिण गस्भीग कदो मेद्थकी स्थिर क्यो एहवा भगवन्ते स्थने बलाण्यो ते सत्यमे अस्य 
द्गैनी पिण धारयो तो ते सत्यने खोटो अशुद्ध किम किण आज्ञा वादरे कदे ततो 
ते हनी श्रद्धा ऊंधी छै^पिण निगवदय सत्य श्रीवीतरागे सराय ते आङ्ग वाहे तर्ही » 


( भ्रम० १० ४४ )\ 
इसका क्या समाधान ? 
( प्रूपक्‌ ) 

रम न्याकरग्ण सूकरा चह मूलपाट लिप कर इसका समाधान किया जाता हे। 
द्‌ पाट यदह दै-- 
र 


८० सद्धममण्डनम्‌ | 








“अनेग पासण्ड परिग्गदिय' जं तिलोकम्मिसारभ्रय गं भीर- 
तरं सदसदा थिरतर' सेरपन्च आ > 
( प्र व्याकरण सस्वर हार २) 

इसका अथ यह दै-- 

सत्यरूप महा्तरफो विविध बतधास्यिने स्वीकार किया है यह महाससुलरसे भी गम्भीर 
मेर पवैतसे भी अधिक स्थिर ओर तीन छोकमें सारभूत दै । 

यहा मूलपाठमे जो ५अनेग पाषण्ड परिगगद्िय ” पाठ आया दै इसका अर्थ 
टीकाकारने इस प्रकार किया दे-- 

"अनेक पापण्डिपरिगृहीत नानाविध व्रतिमि रधी छतम्‌ ” अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
के घ्रतधास्यिते स्वीकार किया हुआ त्रतका नाम पापाण्ड है ओर वह्‌ व्रत जिसमे दो 
उपे ^“पापण्डी 2 कहते है । उन पापण्डियोसे ्रहण किए हए होनेसे सत्य त्रत “अनेक 
पाषण्डि परिगरदीत ” कहा गया दै । यद्यपि छोकमे पाषण्डी शब्द दाम्भिक अर्थमे भी 
आता है तथापि उक्तं पाटमे व्रतधारो अर्भमे ही आया दहै दाम्भिक अर्थे नहीं जेन 
शाखमे पाषण्ड रब्दका त्रतधारी अथं भो होता है। दशवैकाछिकि सूत्र अध्याय २ 
निय क्ति १५८ की टीकामे पाषण्ड शब्दुका अथं यँ किया है -- 

पाषण्डं व्रतमित्याहुस्तद्यस्यास्त्यमदभुवि । सपाषण्डी वदन्त्यन्ये क्षारा 
विनिगत 

अर्थात्‌ पाषण्ड नाम त्रत] है वह जिसका निर्मङ दै उस कर्मबन्धनसे विनि- 
म्‌ क्त पुरपको पाषण्डी कहते दै । 

यहा टीक।कारने पाषण्ड शब्दका। त्रत अर्थं वतलया दै ओर दशवेकालिक सृत्रकी 
नियु क्तिमे श्रमण निप्रन्थोका "पाषण्डः नाम कहा है वह्‌ निच क्तिकी गाथा यह दै-- 

५ पञ्वहेए अणगारे पा ड चरग तावसे भिक्खू परिवा- 

इए य समणे निग्गंये सन्ञए सुत्ते ?: 

अर्थात प्रत्रजित, सनगार › पाषण्ड, चरक, तापस, भिक्षु परिव्राजक, अरमण, 
नि््र॑थ, संयत ओर सुक्त ये सव श्रमण निघ्रन्थोके नाम है । 

इस नियं क्तिमे श्रमणनिभल्थोका नाम “पाषण्ड” कहा दै उपासकदश्चाग पुत्रके 
प्रथम अध्ययनमे ओर आवद्यक सुत्मे सम्यक्त्वा अतिचार वतलानेके छथि यदह पाठ 
आया दे “पर पासण्डपसंसा परपासंड संत्थव इस ङा मर्थं टीकाकारने यह करिया है -- 

“सवज्ञ प्रगीत पाषण्ड व्यतिरिक्ताना प्ररीसा प्रशंसनं स्तुतिरित्पर्भं । 


मिथ्वात्विक्रियाधिकार 1 ८९ 


~ 





अर्थात्‌ सर्कञसे सचा हुमा जो पापण्ड ह्‌ उससे भिन्त पापण इक्र प्रन्साक्ग्ना 
सप्यकूत्वका अतिचार दे ¦ 

यदा स्ते पाषणडका स्वा जाना कटा द जो ठोग पाणण्डका मर्थं केवल दम्भ 
बतलाते है उनसे पूना चाहिये कि सैके फोनसा दम्भ सचा दै १ यदि वे सवते दमभे 
का र्चा जाना न मातं तो उक्त टीकके पाषण्ड श्दृका उन्दे त्रत र्थं मानना दी पड़ेगा 
इस परर उत टीकाका यही अर्थ ह किं ज पाषण्ड यानी व्रत सवका कटा हमा नदी 
है उसकी परमे कना सम्यकूत्वका अतिचार दै! यदि पाषण्ड दव्दका दम्भ दी अर्थ 
होता है रो मूरपाठमे “पाषण्ड राष्दके पिले “परः उानिकी क्या माक्त्यक्रता थी 
क्थोवि शे दृसरेका दम्भ बुश दै चैसे ही अपना दम्भ भीतो चग दोना चाहिये किरि 
“पर 9्द्‌ क्यो खापथा ९ केवर यदी कदा जात! कि “मेने यदि पाषण्डकी प्रमंसा की 
हो तो ^तरसमिच्छमिदुकड" परल्तु एला न केह कर जो मूरपाठमे ^पएपापण्ड' का दै 
इस स्पष्ट सिद्ध सत्ता ह ि “पण्डः नाम प्रका ह स प्रतके धारण करनेवाले पुरुषो 
से सया रहण किया जाना परदन व्याकरण सु्के दूसरे सेवरद्यरे कदा दे इसलिये प्रभ 


व्याकरण सूत्रा नाम ठेकर मिध्यादटि मन्नानी दाम्भिक पुरुषो सत्यका स्थापनं करनां 
एकात्त मिथ्या दे । 


गट ८ > 
ति ( ट्वं ग ) 


ध्रमविध्वसनकार्‌ श्चमचिष्वसन पष्ठ ४५ पर॒ जअम्बूद्रीपप्रज्ञ्तिका मूरपाठ छ्खि 
कर्‌ उसकी समालोचना करते हुए छ्िलते दै -- 

“सथ उदे इम कयो ते वन खण्डने विषे बाण व्यन्तर देवता देवी वैसे सुवे कीडा 
करे पूतमवे मला पराक्रम फोडव्या तेहना फर मोग्वे एह श्री तीथकर देवे कदो । 
तो ज बाण व्यन्तरे तो सम्यण्दष्टि उपज नहीं । व्यन्तस्मे तो मिथ्यात्वीज उपने कै 
ने मिथ्यात्वीरो सवे पराम अशुद्ध हवे सो ग्रीतीभे कर देवे इम क्यू क्यो जे वाण 
व्यन्तरे पूतमवे मला परापर किया तेदना फक मोगवे छ ! एतो मिथ्यात्वीरा शीर तपा- 
दिकने व्वि भले पक्रम को छै । जो तिगते परक्रम अशुद्ध हुवे तो भगवत्त मलो 


परक्रम न कडित) एतो मी करणी करे ते आज्ञा माहि छै” ( भर० प्र० ४५) इसका 
क्या समाधान 1 


{ ग्ररूपक } 


| 


जम्नहीप परज्प्ति मूलपाठे व्यन्तर सक्कं देवताओके पूमवके कार्यको मग- 


वानले व फर वतखया द इससे यहं नदी सिद्ध हो सकता कि उन देवताओकै 
५ 


८२ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








पूवेभवके काय्यं वीतरागफी आनज्ञामे थे क्योकि व्यन्तर देवाकरे पूवभवके कार्य्यको जसे 
भगवानने अच्छा कटा द उसी तग्ह पद्यपर वेदिका वनखण्ड ओर उनमे >ेवताओसे भोगे 
जाने वले सुख विगेपको भी अच्छा कहा हे । पद्यवर वेदिका ओग वनखण्डके लिय यद 
पाठ आया दे - 
““पासाडया दंसणीया अभिखूवा पडिरू्वाः? 
अर्थात्‌ पद्मवर वेदिका चित्तकरो प्रसन्न करने बारी है, देखने योग्य है, अभिशूप 
दे, मोर प्रतिरूप है । यहा भगवान. ते पद्यवर वैदिका ओर वनखण्ड को भी अच्छा 
कहा दै । ॥ 
इसी तरह व्यन्तर सनक देवताओ ऊ सुख विगेप के सम्बन्ध मे यह पाट 
आया हे - 
“कल्ाणाणं (णं णं कल्याणं परवित्तिविेसे पचण- 
भ विहरति" 
अर्थात्‌ व्यन्तर संजश्दैव पूैमवमे कयि हए कल्याण रूप कर्मोका फलस्वरूप क- 
ल्याण रूप फर्‌ विरोपका अनुभव करते है 1 
यहा भगवानने जेसे व्यन्तर देवोके पूर्वभवकरे काय्यको कल्याण कह कर वताया 
दै उसी तरह उनसे भोगे जाते हए सुख विशेषको भी कल्याणरूप काद । अत जो 
लोग भगवान. द्वारा अच्छा कद जानेके कारण व्यन्तर देवताओके पू्वैभवके कार्यको 
आज्ञामे वताते दै उन्हे उयन्तरदेवोके सुखविशेषको भी आज्नामे ही मान ठेना चहिये तथा 
पद्यवग वेदिका ओर वनखण्डको भी उन्दे आज्ञामे दी कहना चाहिये | यदि पद्मवर वेदिका 
वनखण्ड ओर वहा दैवताओंसे भोगे जाने वले सुखविरेपक्रो भगवान. द्वारा अच्छा कद 
जानेपर भी आत्नमे नहीं मानते तो व्यन्तर देवताओके पूर्वं मवके कार्यको भी आज्ञामे न 
मानना चाहिये 1 तथापि इस पाठका उद्राहरण देक व्यन्तर देवताओके सुख विगेष ओर 
पदमव वेदिकाको आज्ञामे न मानते हृए मी उनके पूैभवके " काय्यैको आज्ञामे कहना 
दुराप्रहका परिणाम हे । 
वास्तवमे आश्ञामे होनेके कारण भगवान ने व्यन्तर देवताओके पूेभवके काय्य, 
उनके सुख विशेष, ओर पद्मवर वेदिका तथा वन खंडको च्ञ नहीं कहा है किन्तु वस्तु 
स्थिति वतलाई हे । जेसे रत्नको ओर ओर कडरको निष्ट कहा जाता है इसका तात्पर्य 
यह्‌ नहीं है कि रत्न भगवान की भाल्ामे हँ ओर कङ्कर आज्ञामे नदीं है उसी तरद्‌ जम्बू 
द्वीप प्रनप्तके मूपाठमे वस्तुस्थितिका कथन दै वीतरागकी आल्ामे दोनेवाटे मोकषमारगा- 


मिथ्यालिविक्रियाधिराग । ८३ 











राधनरूप का्योका कथन नहीं है 1 अत जस्वृह्रीप प्रतरप्तिका नाम रेकर भिव्यृष्िी 
क्रियाको आज्ञामे बताना एकान्त मिथ्या है । 


( बोल ३९ वां ) 
(प्रक) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमण प्रष्ठ ४७ पर उवाई सूत्रा मृरपाट लिखकर उसी समा- 
लोचना करते हुए छिखिते दै -- 


“अने जो माता पितारा विनीत कश्या तेदिज गुण थायसे तो इहा इमि क्यो माता 
पितारो कचन उद्धवे तीं तिणरे छेष एपिण गुण किणो जो ए गुणै तौ धम कर्ता 
माता पिता घज अने न माने तो एवचन छोप्यो ते मारे तिणरे रेल अवगुण किणो । 
साधुपणोेता ्रावक पणू" आद्रता सामायक पोषा करता माता पिता वरे तो तिणरे 
टेखे धमै करणो नहीं अने सामायकादि करे तो अविनीत थयो ते अवगुण हुवे तेह्ीतो 
धमे हुवे नदी 

( भरम० प्र० ४७-४८ ) इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 


उवार सूते मूलपाठमे, माता पिताकी सेवा दशरूषा विनय भक्ति आज्ञा पारत 
करने पुत्रको स्म प्रप्त स्पष्ट किती हे परन्तु इस शास््ोक्त वातके अधीकार करने 
से धरमबिध्वसनकारका अपना कपोछ करिपत सिद्धात मिथ्या ठहरता है इसलिये उवाई्‌ 
पूरके उक्त मूरपाठका इन्दो बिपरीत अभिप्राय बतलाया है । इनका सिद्धान्त है किं 
“इनके मतके साधुओके सिवाय समी कुपात्र दै” यदा तक क माता पिता ज्येष्ठ बन्धु 
आदि गुरुजनोको भी यह्‌ कपा कते है उनकी सेवा कुरनेसे यह एकान्त पाप मानते 
दै एसी दशमे उवाई सूपरके मूरपाठका चिप्रीत अर्थ न करनेसे इनका मत्त खडा नही 
रद सकता जत इन्दोने ऽस पाठका विपरीत अथं किया दे । इनका यह कहना कि “माता 


पिताका विनय करना उनकी आजा पालन करना यदि धम है त्तो माता पिता चौरी जारी 
व्यभिचार जर मद्यपान मासमश्चणकी आला दैवे तो वह्‌ आज्ञा पान करना भी पुत्रके 
= दोना चादिये ओर उस आन्नाके न माननेसे पाप दोना चाद्ये » चिरङ्घर 
ङृतकं है । 


उस विषयमे उद्धिमानेको सोचना चाये करं -अपने पुत्रको चोरी जारी मय 
पान मासभश्रण देव्याम्‌ महि वुरा्योकी जिना दैने वलि माघा पिता अधिकं हैया 
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इन ऊुरयोसे निचृत्तिफी जिक्षा देनेवाले माता पिता अयिफहं ? जहा तक आशाकी 
जाती दे सभी बुद्धिमान. यदी कदेगे कि उक्त बुगडयोसे निवृत्ति चिघ्षा ठेनेवाटे माता 
पिता ही अधिफ़ दे । सम्मव दै कोई कोई माता पिता खार्थं॑या मृरुताव्च अपने पुत्र 
को उक्त बुरादयोकी गिक्षा भी देते हो पर वे विरङे दते है । उन अपवाद खवप माता 
पिताकी आज्ञामे यद्वि पाप होता है तो उनके उदृाहग्गसे सभी माता पिताओकी आज्ञामे 
पाप दी ह यह कोनसा न्याय है ? किसी अपवाद्करा म।श्रय लेकर उत्सर्गको बुर! कहना 
कहाकी विदरत्ता हे ? 

कभी कमी सूप्रहण होने पर दिनमे ही अन्धकार हो जाता दै उसे देख कर 
यदि कोई सूर्ख्यको अन्धक्रार पौरानेवाखा कदे तो वह मूलं ह उसी तरह अपवाद्सरूप 
माता पिताके उदाह्रणसे जो सभी माता पिताकी आज्ञा माननेमे पाप वताता दहै वह मी 
मूख हे । कोई कोई एेसी भी दुष्टा माता सुननेमे आई है जिसने अपने पुत्रका घात कर 
दिया दै, च्या उसके उदाहर्गसे सभी माताए पुत्रधातिनी कदी जा सकती हैँ ? कदापि 
नहीं । जव कि पुत्रधातिनी माताके उदाहुगणसे सभी माता" पुत्रवातिनी नहीं कीं जा 
सकतीं तव कुकृत्यकी रिक्षा देनेवले पिताके उदाह्रणसे सभी पिता दुरे कैसे कै जा 
सकते हैँ ? अत माना पिताका विनय ओर सेवा शुश्रूपा करनेमे एकान्त पाप कहना 
शास्त्रविरद्ध दे । 

उवाई सूत्रम माता पिताकी सेवा भक्ति मोर उनकी आज्ञा पालन करनेसे स्वे 
जाना कहा है वह पाठ यह्‌ दै-- 

५ सेजे इमे गामाग८ ₹ जाव सन्निवेतेष्ठ मणअ। भवंति 
पगहभदगा षगङ्डवसन्ता पगहपततणुकोदमानमाधारोभा मिडउ- 
मदव संपन्ना अदह्टीणा बीणीया अम्मापिजोडउ सखु सगा अम्मा- 

" अणतिक्मणिल्ञ वधणा अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिग्गहा 
अप्पैर्णं र सेणं अष्पेणःआर'मसमारसेण' वित्तिकष्येम 
बहुद्‌' वासाई' अआ।उथ' पा॒`ति पाछिन्ता कालटमासे कार' कचा 
अयुत्तरेखठुवा ` तरे दे ए उववत्तारो भवंति तंचेव सव्वं नवर 
डिति चौदसवास सदस्साइ' 7 ॥ 

( उवाई स ) 

अथौव्‌ ग्राम नगर आदि सन्निवेशोमें रहने वाट जो मनुष्य स्वभावसे भद्रक अयात्‌ परोप- 

कारी है ! स्वभावसे उपान्त यानी शीतल दै, स्वभावसे दी कोध मान माया ओर छोभको 


मिथ्यात्विक्रियाधिफर । ८ 











हस्व विग इए दै ! महद्भार रित होकः युर भ्रम र्त टै, विनीत र, मात्ता पितावेः वयन 
को उन नदी कले बलिर, माता पिताकी सेचायुशरषा कत्ते ह, अल्ारस्भौ अल्प- 
पिद मौर अलय अम्भ समारम्भते अपनी जीविका चटाते र पर बहुत वयां तक अपनी 
भायुको पूणं करके कारवे अवसम युको प्राक होकर वाण व्यन्तर सदर दरेधलोकमे दवता 
होते £ वदं बे चौद हजार व्ण तक रहते ६ ! गेय पूर्वत्‌ हं । यढ उपर छिपे पाठका मधं ट । 


श्छ कहा द किं परोपकार करनेवाछे विनीत ओर मातापिताकी भाज्ञा पाटने 

बारे पुरुष देवरोकमे जति दै । यदि मातापिताकी आज्ञा पान कना उनकी सेवाभक्ति 
ऋ मो ¢ 0 

करना एकान्त पापमे होती सो उक्षसे खग जाना इस पाठमे क्यो कदा जात्ता ? स्वग प्राप्न 


पण्यते होती दै पापते नदी दती । परन्तु भ्रमविव्वसनकार मूट॒ मतियोक्ो वहकानेे 
स्यि लिलते है- 


५ अहौ महातुभावो । ए रुण रहीं एतो प्रतियष्ष वचने! ञे इहा दम क्यो 
सहजे 1 कोध सान माया छोभ क्रोध मान माया छोभ पतछा चोडा तेत्तौ अव 
शण इन छै थोडा अक्छुण छै पिण ऋोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष वचने करी 
ओह खायो छे ! पतला क्रोधादिक कट्या तिषरे जाडा करोधादिक नहीं ए राण कल्या छ }" 
यह्‌ टिल कर भ्रमविध्वंसनकार्‌ मूल पाठमे कद हए विनयकरने तथा माता पिताके वचनं 
का उहद्वन न कनको गुण नहीं मानै । अत इनके मतमे विनय करना भी दुरा है 
ओरं अविनय करना भी बुरा है परन्तु यह बात शाख ओर अनुमवते स्था विरुट्र ह ] 
यदि विनय करना बुरा हे तो अविनय करना अच्छा होना चिद एवे अविनय करना 
हुए दै हो विनय करना अच्छा होना चाहिए टेकिन विनय मर अविनय दोनों ही दुरे 


हो यह वात नहीं हो सकती दै इल पाठम बिनय करना स्पष्ट गुण बतलाया दहै पते रा 
वताना शाखसे मी विरुद्ध दे ! 


इ तरह प्रतिपच वचनका नाम रेकृर इस पाठमे कहे हृष विनय आदि रोकं 
दोष कहना भी अङ्ञान दै ! जेसे विनयका प्रतिपश्च वचन अविनय ओर छघुक्रोध मान 
माया जोग रोमके प्रतिपक्ष वचन, महान्‌ कोध मान माया मौर लोभ होते है उसी तरदं 
माता पिताः व्चनको उहद्वन नही कतेक प्रतिपष् वचन मातापिताफे कदनका खल्- 
इन कना होता है यदि प्रतिपश्र बचनसे इस पाठे शुग बतरये दै तो भ्रमविध्वसन- 
कवे मतम मात्ता पिताफे वचनो उलन करना गुग कना चाहिए क्योकि मातापिता 
ॐ वचनो उन न कनक ्रतिप्च वचन उनके वचनको सट्दन करना होता है | 
यदि माता पिताके वचनको उदन्‌ करना रुण नदीं मानते तो इनके वचनफो उदम 
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नदीं करनेको गुण कहना ही दोगा जव कि माता पिताके वचनको उह्द्रन नहीं फरना 
गुण है तो उसी तरह इस पाठमे विनय आदि करना भी गुणै दोप नहीं है! अत 
प्रतिपच चचनका श्चुठ दी नाम केकर मातापिताकी सेवाभक्ति आज्ञा पाटन ओर विनय 
आदि करनेमे एकान्त पाप कहना शासे सवथा विरुद्ध द । 


( बोट ० वां ) 


इति मिथ्यात्वि क्रियाधिकरार । 





अथ दानाधिकारः । 


+= 


करटृएक असुकर्पा दानमे एकान्त पप दोनेका उपदेश देकर श्रावकोसे उसका 
स्याग कराते है परन्तु जिस समय कोई दयालु पुष, हीन दीन दु खी भना प्राणीफो 
कछ देताहै मोर वे दीन दु खी रेते दै उस सभय एकात पाप कद कर उसका ( मनु- 
कर्पा दानका ) निषेध नदीं कसते क्योकि उक्त समय असुक्र्पा दानके त्याग करानेसे 
अन्तराया पाप लगना वरे भी मानते है । जैसे कि भ्रम कारने छ्खि दै--“्टेतो देतो 
इो बैमान देखि पाप न कहे उण वेला पाप कट्या जे सेवे छ तैहने अन्तराय पडे ते 
मादे .. वक्ैमाने मोन राखे ” ( भ्र° प्र०५ ) अगे चछ कर भ्र० १० ७२ पर्‌ लपि 
ह “राजादिक वा सनेरा पुरुष कुआ, ताकाव, पो, दानश्षाला चिपय उ्यतथयोथको 
साधु प्रति पुण्य सद्भाव पुषे तिने साधने मोन अवखबन करनी की पिण तीन कारने 
निषेध क्यो नथी ” 
वास्तवे यहं प्रहपणा जैन शा्चसे ` 1 प्रतिकूल दै । जेन किसी काले 
भी अलुकरम्पा दान॑का प्रतिषेध नहीं करता । उपदेशम अथवा भूः ओरवतमान काट्मे 
अनुकम्पा दानक एकान्त पाप कह कर त्याग करानेकी रिक्षा अन शास्त्र नदीं दत्ता 
प्रत्युत इसे पुण्यका भी कारण कता हे इसङिए जो उपदेशमे अनुकम्पा दानको एकान्त 
पाप कह कर श्रावकोसे उसका त्याग कराते है वे मिथ्यार्टि ओर उत्सुत्रभाषी दहे । 
शास्नमे अनुकम्पा दानक निषेध करनेते तीनों दी कालमे अन्तराय होना कंहा 
दै परन्ुदेने देता हो ओर लेनेवाखा शेता हो उसी समयमे अन्तराय हना हीं 
कहा दै ¡ अत उपदेशम या क्रि भी समयमे जो अलुकम्पा दानका निषेध करता है 
बह अन्तरायका भागी ओर हीनदीन जोवोकी जीविकाका अपहरण करनेवाला द । शस्त्र 
भे मधम दानको एकान्त पाप कह कर उसका त्याग कराना तीनों ही कारे धर्म माना 
दै। को अधम दान दै रहा हो भोर चोर जार दिसक प्राणी उत चोरी जारी दिसाके 
दि ले षदे हो उ समयमे भी साधु समस वहा कर उस अध दानका यदि त्याग करावे 
त्तो इसमे धम ही होता ह पर अस्तराय नहीं होता । को आमिप्रहिक मिथ्यात्वी न 


माने तो खाचार होकर साधु यदि मोन रह जाय तो यहे नात दूसरी दै, परन्तु योग्य 


पुष्पको क्रिंसो मी समयमे समरघ्या करे उसुते अवम दानक्रा त्याग कराना अन्तराय 
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देना नदीं किन्तु धमकर कार्ययं है | इस प्रकार तीनो ही काट्मे अधम दानका नियेध 
करना जास्त सम्मत हे। जो छोग अनुकम्पा दानको अधम दानमे गिनते है वे व्त- 
मान काल्प भी अनुकम्पा दानका निपेध क्यो नदीं करते ? स्योकरि अर्म दानके निपेध 
करनेमे किसी भी काठमे अन्तराय नहीं कदा है । यदि अधमे दानके त्याग करानेमे 
भी अन्तराय खाना कोई माने तो उसे हिसावसे चोरी जारी हिसा आदिके लिए दान 
देने बटे पुरूपते भी उसके दानका फर एकान्त पाप नहीं कहना चाहिए क्योकि एकान्त 
पाप घतलानेसे देनेवाला यदि न देवे तो चोर जार हिंसक आदिके छाभमे अन्तराय 
पडता है । यदि चोरी जारी हिसा आदि महारंभका काव्यं करनेके ल्य चोर जार 
हिसकको दान देना एकान्त पाप दै इसकिए वतंमानमे भी उसके निषेध करनेमे अन्त- 
राय नहीं होता तो उसी तरह तुम्हारे मतसे अनुकम्पा दान भी एकान्त पाप है इसछिएि 
उसका व्षमानमे निपेध करने मी अन्तराय न दोना चाहिये ! यदि कटो कि हम इन 
सव विषयोमे एक समान ही मोन रह्‌ जते है अर्थात्‌ ˆ कोई दयालु किसी दीन दु खीको 
कुछ दे रहा हो मौर व्यभिचारार्थं कोई वेर्याको दे रहा हो, तथा चोरी जारी हिसाके 
लि कोई चार जार ओर हिसकको दे रहा हो इन सभी विषयोमे हम एक समान ही 
मोन रहते है, अन्तरायके मयसे पुण्य पाप कुछ भी नहीं कहते” तो फिर दूसरे अधर्मो 
मे भी आपको एसा ही करना चादिये क्योकि जैसे अधर्म दान अधर्म दै उसी तरह 
हिसा करना चोरी करना आदि भी अधर्म है इनका भी वतमान काल्मे आप लोग क्यों 
न्पिध करते है ? 
कस्को वकरा मारनेके किष तैयार देख कर उपदेशा द्वारा उसे दिसा छुडानेमे 
भी भापके सिद्धान्तातुसार अन्ताय छाना चाहिये । यदि दिता छुंडानेमे अन्तराय 
नही खाता तो अनुकम्पा दान दुडानमे भी वुम्दारे मतमे अन्तराय ॒न होना चदिए 
क्योकि जते हिसा कए्ना अधमे दै मधर्म दान देना अधमं है उसी तरह तुम्हारे मतमे 
अनुकम्पा दान मी अधमं ह क्योकि देनेवाला अधर्मे दी देता है ओर लेनेवाला अधर्म 
मे स्ता ह उसका त्याग करा देनेसे दोनोका अधर्म चट सकता दै अत जिस प्रकार 
उपदेश दाग दसा छडानेमे वर्वमानमे भी अन्तराय नदीं दोता उसी तरह कोई अनु- 
कल्पा दान दे रहा दो ओर केने वाखा छे हा हो उस समय भी अलुकस्पा दानके त्याग 
करानेमे तुश्दारे दिसावसे पाप न होना चाहिये  ्र° र ९५० मे ङि हैँ कि “हिसा 
दिक अकाय क्ता देखि उपदेदा देह समद्यावगो" तो छिसीको अधम दान देते देखकर 


क्यो नदीं समञ्चाना चाद्ये ! जेसे हिसा ्ुडाना धर्म दे उसी तरह मापकरे मतमे जलु- 


0 ९ ठ 
कृस्पाटान छंडाना भी घर्म दै अत जेस वतमाने भी हिसा दुडनिमे आप धमे मानते 
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है उसी तरह वतमानमे अनुकम्पादान छुडानेमे भी धरम क्यो नहीं मानते ? यदि मप यह 
कहे कि प्रलुकस्या दानक त्याग करानेते वतमान काले रेने लिप्‌ उपस्थित दीन दीन 
जीरवोकी जीविकाने वाधा पडती दै प कस्ते हिसा द्ुडनेमे ध्सीकी जीवि का 
नार नहीं होता इसलिमि हम वतमान कारे हिसाका निषेध करते ह अनुकस्पा दान 
का निषेष नहं कते तो यह्‌ मिथ्या दै जिस मासाहारीको मास ठेनेके स्मि का हिसा 
करता है उसके छामका अन्तराय कला$ते हिसा दुडानेमे भी हो सकता है रेसी दंशामे 
आपके मत्तमे उपदेश देकर काते हिसा भी नदीं ्ुडानी चाहिए । परन्तु जेसे दिसा 
कना अधर्मं है उस चुनम को अन्तराय नही दता उसी तरद अनुकम्पा दान भी 
आपके मतमे अधर्म है अत वतमानमे भी उसका त्याग कराने पर॒ आपको अन्तराय 
नदीं मानना वाहिए । परन्तु वर्तमानपरे अतुक्या दाने निवे कलमे आप भी 
अन्तरायका पाप होना मानते हँ इससे स्प सिद्ध हिता है कि अतुकःपा दान, वेरया 
चोर जार हिक प्रणिोको व्यभिचार चोरी आविक दपि दिथा जनिवाटा अधम दान 


के समान एकान्त पापका कारण नदीं दै अतएव अलुकप्पा दाने निषेध करनेते अन्त- 
0 (य 
राय छाना कहा ह अधमे दाने निपेष करनेसे नदीं कहा दे । 


द्शवेकाछिक सूत्रम अनुकम्पा दानक अथिकासियोको भि्वर्थ गृहस्थके द्वारपर्‌ 
खडे देख कर उन्दे अन्तराय न देने छिए साधु वह॑ति हट जाना कहा दै परन्तु वेद्या 
सादिको व्यमिचारार्य दान लेने द्यि गृहस्थ द्वारपर खडा देख कर स्क टल जाना 
नदीं कहा इससे स्पष्ट सिद्ध होता ह किं पुण्य का्यमे वाधा पहूचनेसे ही अन्तराय 


दोता है एकान्त पापमे वाधा देनेसे अन्तराय नहो होता वह्‌ दगवेकराहिकर सृत्रकरो गाधा 
-यह दै-- † 


"समरणं माह ` पि किविणंवा वणी ` 
उवसं “ भत्ता पाणहमए 'जपए 
सकमितु विते नविचिे चकसुगयेयरे 
एग मित्ता त्त्थचिष्धिल्लसंजष 
( दश ब° अ०५८० २ गाथा १०-११ ) 
भ्या श्रमग मादन ददर मौर वनोपकको भिशा्ं गृदस्थके हार पर गये इषु या जाते 
इष्‌ देख कर उनको उदन करके 


व रके साघु भिक्षा गृदत्थके मदने प्रवदन्‌ करे भौर यृदस्वामीकै 
ट ५ स्थित रदे चिन्त जहा गृत्यरी षटि न पटे वहा एकान्तम जाकर दर | 
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यहा दृरावेकालिक सूत्रकी गाधाभोमे अचुकस्पाढान रेनेवाले श्रमण माहन दुद्र 
भिखारी आदिको भिक्षार्थं गृहस्थके हार पर गये हए देख कर साधुको उनका अन्तराय 
न देनेफे ल्यि गृहस्थफे ह्ाग्सेरड जाना कहा दै परन्तु चोर जार दिक ओर 
वेश्या आदिक्रो चोरी जारी आदि ऊुकमके निमित्त गरहस्थङे हार पर दान ठेनेके लिये खडे 
देखकर साधको वहासे ट्छ जाना नहीं कदा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दहै कि एकात पापके 
काय्यमे वाधा देनेसे अन्तरायका पाप नहीं होता पुण्यका्यमे वाधा पहुचानेसे अन्तराय 
कम॑ ्वंधता दै अत अलुकम्पादानका क्रिसी भी समयमे निपेध नहीं करना चाहिये क्योकि 
इसमे पुण्यका सद्भाव द अतएव उक्त गाथाओमे अनुकम्पादानमे वाधा पहुचानेसे अन्तराय 
होना माना दै एकान्त पापके काय्य चोरी जारी आदिमे वाधा देनेसे अन्तराय लगना 
नदीं कदा द इसखियि अनुकम्पादानको एकान्त पापमे बताना मूर्खोका कार्यं दै । 
अतुकमस्पादान यदि अधमं दानमे है तो उसके निपेध करनेसे वर्वमानमे भी अन्त- 
राय न होना चाद्ये जैसे चोरी जारी हिसा आदि कुकर्म करनेके लये उद्यत हुए पुरुष 
चो वतमानमे भी निपेध करनेसे अन्तराय नदीं खाता उसी तरह अलुकम्पादानको एकात 
पाप कहनेवालोके मतमे वतमानमे भी उसका ( अनुकापादानका ) निषेध करनेसे अन्त- 
राय न होना चाहिये । यदि कहो किं चोरी जारी हिसा आदिक निषेध करनेसे किसके 
साथमे वाधा नहीं होती इसलिये वर्तमानम भी चोरी जारी हिसा आदिके निषेध करने 
से अन्तराय नदीं होता परन्तु अयुकस्पादानके निषेध करनेसे दान लेनेवाखेकै स्वाथकी 
दानि होती दहै इसल्यि हम वर्तमानमे अनुकम्पादानका निषेध नहीं करते तो यह वात 
अयुक्त द चोरके चोरी द्ुडानेसे उसके छुटुम्बके मरण पोषणमे वाधा पर्ुचती है एवं जार 
को जारीका त्याग करानेसे उसकी प्रियाके कामसुखकी हानि होती दै एवं हिसर्क हिसा 
छुडाने पर मासाहारीके मास मोजनमे क्ति होती दहै एेसी दामे (उक्त जीवोके स्वार्थमे 
वाधा पहुचने पर भी) चोरी जारी हिसा मादिका वर्तमानमे त्याग करा देना यदि अन्त- 
राय रूप पापका कारण नहीं है तो हीन दीन प्राणियोके स्वार्थमे वाधा पटुचने पर भी 
वतमान कारम अजुकम्पादानके निषेध करनेसे तुम्हारे मतमे पाप न होना चाये ? परंतु 
तुमने वतमानमे अलुकस्पादानका निषेध करना अन्तरायका कारण माना है मर 
मे सभी काल्मे अनुकम्पादानका निपेध करना पापका देतु कदा है भत अनुकरम्पादानको 
एकान्त पापमे स्थापन करके उपदेशमे उसके त्यागकी रिष्षा देना अनुकम्पाद्रोहियों का 
काय्यै दे। 
अनुकम्पादानको एकात पापमे कायम करने वाले मचु्योसे यह भी पृषना चा- 
दयि कि एक पुरूष हदायमे रोटी केकर भिदषुकोको देनेके ल्य धर्मशालामे जा रदा दवै मौर 














। 
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दूसरा रषये ठेकर व्यभिचारार्थं वेर्यो देने जा सदा दै, तीस खय खानि ओग दर 


को मा खिलनेरे सिपि चुरी लेक वक मारने जा सहादे चवा अपने परिवार के 
सोषणके स्मि चोरी करने जता द दन समी पुष्पो मामे यदि सधु मि तो वह 
किसकनो एका पापकी दिक्षा देकर त्याग कवे भोर किमे च्रिषयमे मोन रहे १ यदि 
कहो कि हाये रोटी लेकर भिहुकोको दने सि धमेशालमे जते हए पुर्परे चिपयमे 
सधु मोन रह ओर रेष समी ोर्गोको एकान्त पापका उदे देकर उनसे चोरी व्यभि- 
जार ओर्‌ हिसाका त्याग करे तो यहा यह प्रशन होता दै कि तुष्टे मतमे अनुकस्पा 
दान देना भी तो चोरी जारी भर हिसकेः समान ही एकान्ते पाप दहे फिर भतुकस्पादान 
देतके स्यि जनि वारे विषयमे साधु चयो मोन रहता है १ वुम्दरे दिसावते उसको भी 
दाग करा देना चाय ! परन्तु तुम छोग भी असुकस्पा दानके विषयमे वर्तेमानमे मोन 
रह जति हो उसका त्याग नही करते इयते रपट सिद्ध दयेत दै कि अयुकम्पादान चोरी 
जारी मौर दिसा आदिकी तरह एकान्तं पापका काय्य नहीं कितु पुण्यका मी कारण दे । 
कद अनुकस्पादानके विसेधी, देखा कुतं करते है कि “अलतुकम्पादानमे यदि पुण्य 
द तो भ्रावकोको समायक्‌ ओर पोपा न कराना तराहिये क्योकि सामायक भौर पोपामे 
चैट हुमा भ्राव्क्र अनुकमस्पादान नहीं देता इखट्यि हीन दीन जीबोकी जीविकामे बाधा 
पडती दै" जसे फि भरम० करने छिला ह “वरी कोने साभायक पोषो फरावणो नदी 
सामायक पोसामे कोने देवे नहीं यदपिण इहा अस्तराय क चैवे छै" ( ० प० ५१) 


इसका उत्तर यह्‌ है -श्रावक सामायक सोर पोपा पिरि गुणकी प्राप्तिके ल्म 
करम दै न कि अनुकम्पादातसे अयतेफो चचानेके छिए । अनु कम्पादान देना सामान्य 
गुण ह मोर सामायक पोषा करना विरिष्ट रुण है उस बिरिष्ट गुणकः प्राप्तिके समय 
सामान्य गुणका त्याग होना खामाविक दै ! जेसे दिशकी मर्य्यादा करने बाला जो 
श्रावक धरते बाहर्‌ जानेका त्याग किया हुमा दै वह मुनिराजके सम्धुख भी उनके खग- 
ताणं नहीं जाता इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ञुनिरानके सम्युख जाना छोटुने 
के षि इसने दिशकी मर्यादा की दे! त्था सुनिराजके स्वागतार्थं उनके स्सुख जाना 
सफन्त पाय भी नहं कटा जा सकता क्योकि इस श्रावकेने पिरिष्ट गुण की प्रप्तिके 
स्थि दिशाकी मरययादा की दै सुनिराजके सम्युल जनिको एकान्त पाप जान कर उते 
ोडनेके भयते नहीं उसी सरह सामायक भर्‌ पोषा करने वाखा रावक एकात पापं 
नान कर मरुकम्पा दान देना नही छोडता दै किन्तु विरिष्ट गुणका उपासत करते समय 
सामान्य राग उससे छूट जावा है मत अलुकस्पादानसनो एकान्त पाप जान्‌ कर आवक 
समायक्‌ मोर पोपामे उसका त्याग करते द चह्‌ कहयेवाटे अविवेवौ है! 
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जो श्रावक विरिष्ट निजेगके निमित्त पेराग्यभावसे स्वय॑ उपवास करता दहै ओर 
उपदेदा देकर अपने परिवारको भी उपवास कराता दै वह्‌ उस रेज घरमे रसोई न होनेसे 
साधुको आहार पानी नहीं देता, तो भी उसको साधुदानका अन्तराय नहीं होता कितु 
विचष्ट निज॑राका छाभ होता हे क्योकि उसने साधुदानमे अन्तराय देनेके छि उपवास 
नहीं किया ह उसी तरह जो श्रावक सामायफ़ भौर पोपा करते हे उनको अनुकस्पादान 
का अन्तराय नदीं होता किन्तु विशिष्ट गुणकरी प्राप्ति होती है क्योकि अनुकम्पादानको 
त्यागनेकै उद्यसे श्रावक सामायक ओर पोषा नहीं करते । अत॒ अनुकम्पादानरो 
एकान्त पाप जान कर सामायक ओर पोपामे उसका त्याग वतलाना अज्ञानियों का 
काय्यं हे । 
भूत भविष्यत्‌ ओौर वमान तीनो ही काल्मे अनुकम्पादानका निषेध करना राख 
मे वर्जित है ! जैसे कि सुयगडाग सुमे ल्वि दै-- 
““जेयणं पडिसेदंति वित्ति यं करतिते? 
अर्थात्‌ जो अनुकम्पादानका निपेव करते है वे ्टीन दीन जीदोकी जीविका का उच्छेद 
करते हे । 
यहा वर्तमान काल्का नाम न छेकर समी कामे अलुकम्पादानका निषेध करना 
मना किया दै इसल्यि जो किसी भी कार्मे अनुकस्पादानका निषेध करते दहै वे दीन 
दीनजीवोंकी जीविकाका छेदन करनेवाठे पापी दै । ्रमविष्वंसनकारने इस गाथाको छख 
कर इसके नीचे ठव्वा अर्थ छिखा द वह्‌ ठव्वा अर्थ यह्‌ है “जे गीतार्थं दाननेनिषेधे ते 
बृत्तिच्छेद्‌ बतेमान कारे पामवानो उपाय तेनो विघ्न करे” तथा इस पाटक्री सम।खोचना 
करते हुए भ्र ° छारने छ्खिा है “दान खेवे ते देवे छे ते वेला निषिध्या बृत्तिछेद हवे अने 
जेख्येतेदेवे नथी तो वृ्तिच्छेद किम हवे ! ते माटे वृत्तिच्छेदं वतमान काठ इन छै । 
वरी सुयगडागनीच्त्ति सीटाकचास्यं की धी ते टीकामे पणि वतमान कारो इन अर्थ 
छै" परन्तु यह्‌ विल्कुर मिथ्या दै सुयगडाग सून्तकी उक्तं गाधामे च्तंमान कालका नाम 
तक नदीं हे ओर रीलखाकाचारय्यने जो उक्त गाथाकी टीका लिखी दहै उसमे भी वर्तमान 
काका जिक्र नदीं दै किन्तु गाथा ओर उसकी ठीकामे सामान्यरूपसे सव कालके छिए 
अलुकम्पादानका निषेध करना वर्जित किया हे । वह गाथा छल्ली जा चूकी दहै उसकी 
टीका यह है--“येचकिर्पुष्ष्मधियोवयमितिमन्यमानाआगमसद्भावानमिज्ञा प्रतिषेधन्ति 
तेऽप्यमीतार्थां प्राणिना ब्तिच्छेदं वत॑नोपाय वित्र कूबैन्ति” अर्थात्‌ जो अपने को 
सष्ट्मदरीं मानने वाङ आगमके तत्को न जाननेकेः कारण अनुकम्पाद्‌ानका निवेध करते 
है वे गीतायै नदीं है क्योकि वे प्राणियोकी जीविकामे वाधा देते दै ! 
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यहा दी्ाकारने वतमान कारुका नाम न छेक फिंसी भी कारमे अनुकस्पादान 
का निप्रेध कलेवको अगीताथे ओर्‌ प्राणियोकी जीचिकाका विनाल करनेवाला कहा 
दै इस छिए इस टीक्राका नाम लेकर वतेमान कारे दी अतुकप्पादानफे चिव करनेसे 
पाप कहना मूख का काय्ये हे } भ्रमनिष्वंसनकारने जो सुयगडागकरी इस माधाफर नीच 
ठववा अर्थ दिया दै वह्‌ मू गाधा ओर्‌ उल टीकसे विरद दनेके कारण अप्रामा- 
णिक दै उसका आश्रय लेकर जनतामे भ्रम पौराना सण्ुओंका काय्यं नदीं ६! भ्रम 
विध्वंसनकी पुरानी प्रतिमे तो शीखाकाचा्ययैकी टीकामे आये हुए “वतन दाव्ठका चते- 
मान कार अथ किया हे । वह डेख निम्न खिखित दे-- 
वृत्तिच्छेदं वसनोपाय विघ्न छुर्न्ति ” 
“चृत्ति० आजीविका तेहनो दछे० छेद ब० बतमात्‌ काले उ० पामवानो उपाय 
तेनो वि० विघ्न के० करे ते अविवेको ” 
यहा जीतमलजीने “वतन शब्द्का वतमान अधं किया है परन्तु यह्‌ सरथा 
मिभ्या ह । वत्त न शब्दका अथे आजीविका दै वमान काठ नहीं! टीकाकारने मूर 
गाधामे अये हुए “क्ति शका अये वर्तन टिल। द इसकिए्‌ “वृत्तिः शाब्दा वतेन 
शद पर्याय शव्द दै यह वतमान अर्थका वाचक नदीं हो सकता तथापि मूर जनताको 
ममे इलनेके किये अथव। अज्ञतवश जोतमलजीने (्वर्वन" शब्दृका वदमान अर्थं 
्लिा दै देसे लोगे च्यायकी आशा लना दुराशा मावर दै 
भविप्ये होनेधाे काभमे विद्र पहुवनिते ^पिहितागामिपथ नामक अन्तराय 
खाता दे । ठागङ् सूतम अन्तराय मेद्‌ वतखनेफे िष यह्‌ पाठ आया है-- 
“अन्तराइए कम्मे दुविदे पण्णरो तच्ञटा-- 
पडुप्पन्नविनासिए पिदहितागाभिपद' 
भत्‌ अन्एय कमं दो प्रकारके कदे है एक प्रत्युत्पलविनाश्षी रौर दूसरा विष्िता 
गामि परथ । वतमाने मिलती हुई वस्तुको न मरने देना 'पयुत्यतन विनाशी * कडलाता है । 
र भवो कामके मागेको रोक देना “पिदितागामिपथ' नामक अन्तराय कंडराता ३ 1 
कड 4 मूर पाको भावी भके मागेको रोक देनेत्े अन्तराय कना 
व इ नो चह छलि है कि ^ अन्तराय तो वर॑ 
दे) ठागाङ्के उक्त पाठपे ४ ॥ ८ व व का शाखनिरद 
व नप्प कलमे भो अन्तराय कड़ा दे इसछिए जो छोग उपदेश 


२ कए्अनुकः ३ मूल 
इलार भपित मा बा दृनकरात्याकपए्तेदै वे ठउगङ्ध सुरे मू पाटा- 
प पथ नामक अन्तरायके भागी है । ५ 


५ 
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भावी कामक मार्मको गक देसे अन्तराय होना केवल शाखे ही नहीं प्रत्यक्षे 
भी सिद्ध दै। जसे कोई मतुप्य किषी महाजनॐे दश्च हजार रुपयोका ऋणी है उससे 
कोद यदि कग देनेका त्याग करवि तो यह प्रत्यश्रदी महाजनके छाभमे अन्तराय देना 
हे! अतत भावी लामके मागको रोक देनेसे अन्तराय न मानना आख ओर प्रत्यक्ष दौनों 
से विरुद्ध समञ्चना चाहिये 1 


( बो १) 
(प्रेरक ) 


श्रमविष्वंसन कार सानन्द श्रावका दाखला देकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप 
वतलते है । जेषे किं भ्र० प्र० ५१ पर उन्दोने छिखा है “तथा उपासक दुशाङ्ञ अध्ययन 
९ आनन्द श्रावक अभिग्रह धार यो जे ह अन्यतीरथीने दान देष नहीं दिवावु नहीं > इन 
के कनेका आशय यह है कि हीन दीन दुखी जीबोपर दया लाकर दान देनेसे यदि 
पुण्य होता तो अ(नन्द्‌ श्रावक अत्य तीर्थीको दान न देनेका क्यो अभिग्रह्‌ धारण 
करता ९ अत हीन दीन जीवोँपर दथा खाकर दानं देना एकान्त पाप दे । 
इसका क्या समाधान ९ 
( प्ररूपक ) 
आनन्द आआवकका उदाहरण देकर अनुकम्पा दानमे पाप बताना अयुक्त दै । 
आनन्द श्रावकने दीन दीन जीवाँपर दया खाकर दान न देनेका अभिध्रह नहीं ल्या था। 
क्योंकि हीन दीन प्राणियोपर दया खाकर न्द दान देना श्रावकोके धर्मसे विरुद नहीं 
दै कितु यह्‌ कार्ययं श्रावक धर्मको पुष करने बाला है इसङिए आनन्दन अडुकस्पा दनि 
कात्याग नहीं किथाथा। 
सर्मज्ञ मापित धर्मे भिन्न धर्मकी स्थापना कशनेवाङे अज्ञानी चरक परिव्राजक 
अदिको चन्दन नपस्कार कसना, तथा भक्ति भवते आहार देकए उनकी पूज्ञा प्रतिष्ठ 
करना, एवं उनके वन्दनीय पूजनीय सएगी देवताओको वन्दन नमस्कार करना; यह 
सव कायं आवकोकरे धर्मसे विरद मोर मिथ्यात्वे पोषक हे इस ए इन्दं कार्य्योकरे 
न कतेक! आनत्दने अभिग्रह लिया था मनुकप्पा छाकर्‌ हीन दीन जीवोको दान न 
देनेका नहीं । अत आनन्दा नाम लेकर अदुक्पा द्‌(नमे एकान्त पाप कहना मूर्खो का 
काय्यंदे। 
उपासक द॑शागका मू पाठ किख कर जनन्दके उ्मिप्रहका विरेचन किया जाता 
ह 1 बह पाट यह दे-- 
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£ तएणं से णदे मादा समणस्स मगवओ मराचीरस् 

अरि ए पश्चाणव्वहय' सत्तसिक्ात्चटय दुवालसविदे सावय 
` पठिवल्न$ पडिवल्नइत्ता ख॒" भगवं महावीर" चन्द्र ' सरन्ता 
एवं थासो नो खमे कप्य अज्ञप्पथिह्‌' अन्नउत्थिएवा अन्म्‌- 
इत्थि दे £ अन्नडत्थियपरिगदिथाणिवा वंदित्तएवा "सिन्त 
पुच्ि अणालरोणं आछहि पवा संखुचित्तएवा तेसि असणं 
वा `वा साह्भवा ` दाङष्वा अणुपषदाऊवा त्य 
राथाभियोेणं गणाभियोगेणं वछाभिषोगेणं देवयाभियोगेणं ग॒रुनि- 
गगणं वित्ति कन्तारेणं । पमे समणे निरगंथे 


एणं 
णिज्जेणं असणष 


इमसामेणंवत्थपरिगगह्‌ पुच्छणेणं 
पीढफलग सिल्रा संधारणएणं ओसदमेषञ्जेणं पचिकामे ण॒ विह्‌- 


रित्तएरि द, इमं एय ` अभिग्द्‌' पडिगिहणदत्ता पासिणाई 
पच्छरदत्ता अदाद दिष्‌ ?' 
( उपाक दाङ भ० १ ) 

हसक अनन्तर आनन्द गाधा पतिने श्रपण भगवान्‌ महावीरं स्वामीसे पय अयुत साति 
षष वरत दद्रा विष श्रा्रक धमक स्वीकार करक भगवान्‌ महावीर स्वामीको घ्दन नमस्कार 
कवे इ भकार कषा कि हे भगवन ! अन्य युधि, यानी सवरत भापित धरते भिन्न घ्की 
स्यापना कलेषारे भक्तानी चरकं पणि्राजक भादि तथा उनसे स्वीकार किये इष देबताभको वल्दन्‌ 
नमस्क(र करना शतैर उनके बोठे विना पदे ही उनसे आलाप सराय करना, उन्हे एकं वारया 
अमे वार्‌ भरन, पान, खाय अरर स्वादय 


देना आजते युद्षको नही कल्पता ! परन्तु राजाभियोग, 
गभामियोग, वसमियोग, देवामियोप, युहनिगरई भौर दृत्तिकान्तारको छो$ कर यह ब्रातं समद्टसी 
चाप्‌ । 


धरप्रण निप्र थोको रेपणिक , पान, खाय, , द्ध परिह, पादपोञ्च्छन, 
पीठः, फर्क, शव्या, सयारा, ओर षध भषल आदि देते 


इष विचरना भजसे युद्चको कल्पता 
दहै। इस प्रकारका भमिग्रह धारण करके आनन्द्‌ श्रावकने भगवानूसे अपने प्रशरोका उत्तर पूछा 
भोर भगवानेक ह्‌ उको स्वीकार कवा 1 


यड उप्र छिडि मू पाका न ३, 


ध पामे सस्प्दायिक सौचातानीके बहुत भेद पायां जाता & दिष्‌ 


{सयाटिक सोसादटी कलकततामे पी इई॑ुस्तकसे ठेकर यड पार -छिखा गयाहै। मि 
ज बिवानने चद पुस्तक चपा भर इसी पाठको यार्यं माना है । ६ 
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इस पाठमे आनन्द्‌ श्रावकने अन्य यूथिकफो गुर घुद्धिसे दान देनेका त्याग किया 
है करुणासे दान देनेका त्याग नदीं किया द । अतएव इस पाठक टीकरामे टीकाकारमे 
छलि है “अयंच निपेधो धम वुद्धौयव, करुणयातु द॑यादपि" अर्थात्‌ यह जो मन्य 
यूधिकको दान देनेका निषेध दै यह धर्म॒वुद्धि ( गुरु बुद्धि) से ही समञ्लना॒चादिए 
अयुकम्पासे नदी, अलुकम्पा करके भच्य भूथिकङो दे भी सकते दै । यहा टीकाकारने मूर 
पाठका आश्य बनटते हए अन्य यृथिकको गुर बुद्धिसे दी दान देनेका निषेध बतलाया 
है अनुकम्पासे नहीं अत. आनन्दका नाम लेकर अनुकम्पादानका निपेध करना 


अज्ञानियोंका काय्यं दै । 


कोई अज्ञानी यहा यह्‌ कुतकं करते दै फि अन्ययूधिकको दान देना यदि पुण्य 
का कारण दहै तो अन्य यूथिकक्रो वन्दन नमस्कार करना पुण्यका कारण क्यों नदीं ! 
उन छोगोसे कहना चाद्ये कि अनुकम्पा दान, अनुकम्पा छाकर दिया जाता है इस- 
लिए इसमे पुण्य दै क्थोकि अन्य तीर्थीपर अनुकम्पा करना भी पुण्यकाही कारण है परन्तु 
चन्दन नमस्कार करना नहीं, क्योकि बन्दन नमस्कार पूज्य बुद्धिसे किया जाता दै भोर 
सन्य तीर्थीमि पूर्य वुद्धि रखना समकिंतका अतिचार है इसकिए अन्य यूथिकक्रो वन्दन 
नमस्कार करना पुण्य नहीं हे । 


आनन्द आ्रावक्रने अन्य यूथिकको जिस प्रकार पूज्य बुद्धिसे वन्दन नमस्कार 
करनेक। त्याग किया था उसी तरह्‌ पूज्य बुद्धिसे उन्दै दान देनेका भी त्याग क्याथा 
अनुकम्पा दानका नही, अत अनन्का नाम लेकर अनुकम्पा दानको उडाना मूरखोका 


कार्य्यं हे । 


उपासक दशाङ्धक़े उक्त मूर पाठमे “दाऊवा » अणुप्पदाङवा" ये दो शब्द्‌ 
अये है इनक्रा अथ जीतमछजीने देना ओर दृस्ते दिखाना लिला दै परन्तु “अणुप्प- 
दावा ” इस पदा दिलाना अर्थं नदीं होता बार बार देना अथं होता दै तथा उक्तं पाठ 
मे अये हए “वित्ति कंतारेणं" इस पदका अथं भी इन्दोने अद्ध किया दे । जेसे कि 
श्र° पर०५३ मे छिला दै ^वि० अटवी कातारने विपे कारणे आगार ” यह अर्थं बि- 
कुरु अशुद्ध दै । टीकाकारने इसका अथे इस प्रकार क्रिया दै “ चक्ति जीविका तस्या 
कान्तारम्‌ अरण्यं तदिव कान्तार कषत्रं काटोवा ¶ृत्ति-कान्तारम्‌ निर्वाह भावइत्य्थं । 


अर्थात्‌ ध्योर जज्ञखकी तरह जीविकाके च्य कठिन क्षेत्र या काल्का आना 
“त्तिकान्तार" कात दे निर्वह्‌ न दोना इसका तात्पर्यं ह 1? 


दानाधिकार } 








एते मल सर्भको जो अशुद्ध ट्वा अथङ्ा आश्रय ठेका विपरीत वनच्यना द 
उमे श्ारनेकर यवाय अभिप्रायो समदने मोर प्रकट करनेकी आणा गपना दुरद्यामात्र 


मम्मी चाये । 
भ 
( बोट २) 
(प्फ) 


* अन्यतीर्थीको गुर घुद्धिसे दान देनैक निधे, यारत करता दै अनुक्पाफग 
दान दन्ना नीं इमछियि हीन दीन टु खीको अनुकस्पाद्रान देना एकान्त पाप नद्य 
प्रह तत्ते हभ । अय सास्ते मूहपारमे यद्‌ वत्य कि किम सभिघ्रहधारी वाग्द 
मरतयत श्रवक्ने वाग्ह प्रन घारण कनेक पथात्‌ हीन दीन ट म्बी जीवाको अनुक्र्पा 
दनि दिथादै! 

( प्ररूपक ) 
गजप्रणलीय सुमे भानन्द श्राव की तरह अभित्रहथारी ममकरिन गाहित वाट प्रन 
धारी गना परदेणीका व्ह व्रते धारण करनेते पञ्चात्‌ टन्‌ दीन टु खी जीवाको दन. 
गाटा खोट क अनुकापादान ठेना टिखा द यद्‌ अभिप्रदधारी वाग्ह वत्तधारी भ्रावफ़ 
ॐ अनुकम्पा दाने देने पूर्ण उदाहरण द । राजघ्र्ी आनन्द आवक मपानही 
वाग व्रतवारी श्रावक होनेके कारण अन्य तीर्थीफो दानि स्मान पूजा प्रतिष्ठा आदि 
ने कनेक अभिग्रह्‌ धाग्ण प्रिया हमा था तो भी उसने दीन हीन जीवो को अनु- 
कथा रान दिध द्तते पप सिद्र होता है कि अन्यती्थीरो अलुकम्पा खाकर दान 
ने देनेका श्र्रकरोको भभिधः नही होता पूय वुद्धिमे देने हेता अन अन्य 
नोरी पा अतुक्या दाका दान देनेमे ण्कान्त पाप कहने वहि मिश्थात्रादी द । 
यद्रि कोड यह पू फ राजा प्रदेनी मानन्द्‌ श्रावक तरह अभिपरह चारी वा 
इममे त्या प्रमाण दहे १ तो उसके छिर आबध्य सूकरा मूढ पाट प्रमाण द्विया जात्ता 
दै । चह पाट यह 
ˆ तत्थ सम्णोचासजो पूव्वासेव निच्छन्तासो पटिक्रमड्‌ 
सम्मत्त उसुंपञ्जः । नो से कप्पद अच्जप्पमिह' अन्नरस्थिएवा ? 
टृरथारि । 
( मावथ्यक मूत्र ) 
यह पाटहर क समक्रितथागीके छि कहा हे टस टिप सभी समपफ्रितधारी 


ननन अन्य तीरयीको टन सम्मान वृन्ा ्रतिषठा त क्तेक अमिट वएण कमते ह । 
४ 


९८ सद्धममण्डनप 1 





राजा प्रदेजी भी समकिन सहित वाग्ह्‌ घ्रतधारी थां इसदिप्‌ वह्‌ भी आनन्द -आवकके 
समान दी अभिप्रहवारी था तथापि उमने जो दानसाला खो कर दीन दीन जीवोको 
अनुकम्पा दान दिया था इससे अन्यतीर्थी फो अनुकम्पा दान देना धराचकोका कतव्य 
सिद्ध होता है ! राजा प्रदेजीने हीन दीन जीवोको अनुकम्पा दान दिया था यह मूढ पाठ 
लिखि कर वताया जाता हे 1 

तएणं पएसो र॒ केसोङ्कमार समणं एवं सी ना खलु, 
भन्ते ! अह पुत्रिं रमणिञ्जे भवित्ता पच्छा अरमणिञ्ञे भवि. 
स्षामि । जदासे वनखंडंडवा जाव खख वाडेडवा । अह्‌' ण सेय 
वियाप्पमोक्खाह' सत्तगाम सहस्साह' चत्तारिभागे करिस्सामि। 
एगे मागे व बाहण दर्ड ममि एगे भगे कोषागारे दइ मि 
एमे भागे अन्तेउ दरुदस्साभि पएगेणं मागेणं महइमदाछिय 
कूडागारसाल' करिस्सामि । तत्यणं वहुहि पुरिसेदि दिष्णभत्ति- 
भत्तवेयणेहि विउल' असणं पाणं खा. ` साईमं उवक्वडावेत्ता 
वह्ुणं स॒ माहणभिक्ुयाणं पंथियपदहियाणय परिभोय माणे 
वहि सल पचक्खाण पोसदोववासेदिं जाव ॒विहरिस्सामित्ति कट्‌ 
जामेव दिसं पाडव्युए तामेव दिसं पडिगए । ततेणं पएसो राया 
कर्पा जाव तेज न्ते सें !प्पमोक्खाई' सत्तरगाम 
सहस्साइ' चत्तारि भाए करति ! एगं मागः वाहणस्स दलयति 
जाव कूडागार सालं करेति तत्थ वदह्ुहि पुरुसेदि जाव उवश््छडा- 
वेत्ता वहू्णं स॒ माहणाणं जोव ॒परिभोएमाणे विहरनि *` 


( राजप्रभ्रीय सूत्र) 

अथ -- 

इसके अनन्तर राजा प्देश्षीने केशीडमार श्रमण सुनिसे कडा किं दे सुने ! पहले रमणीय 
होकर पश्चात्‌ बन खण्ड यावत्‌ खञ्दानकी तष्ड मै अरमणीय न बनूगा। किन्तु श्यैताम्निका 
प्रश्रति सात हजार गावोको चार भागोमे बाट कर एक भाग दल्वाहनके खि दूसरा कोष्ठागार 
के लिए ओर तीसरा अत पुरके ल्यिदूगा! शेष चौथे भागसे अति विशार ठनश्षाला बना- 
कर्‌ उसमे बहुतसे वेतन भोगी ुर्योको नौकर रख कर॒ उनके दवारा चलुरविघ आहारं तेयार करा 
कर्‌ श्रमण मादन भिक्षुक भौर रागीरोको भोजन कराता हुमा सौर शीर भत्याल्यान पोपध 


दानाधिकार । 





४ 
तथ( उश्च क्त! इभ ग्रत मे विवद्‌ गा यह्‌ कट कर राज प्रणी जिवरत आया वा वदरा 
चखा गधा । भनन्तर दूसरे डिन तेजसे प्रज्वलित सुर्याद्य टोनिपर रजा परटशीन ग्वनाम्विका 
प्रभृति सात हजार गशवोरतो वर नगोसें विन्त क्के एक चगि वरर बाहनका दृसरा कोग्- 
गारको तीत अम्‌ पु्को दिया ओर चोथे भागवे अतिविशष्ट दानश्षारा वनवा कर उममं ब्रहुतम 


रमोए्‌ रख कट उनके द्वारा अगनाटि चतुचि य आहार तथ्यार कराकर बरहुतत श्रमग माद्रन 
भिश्चक ओर राष्गीरेर्तो भोजन ठता हु विचरन रए । 





यहम राज प्रहनीय सु्रके ऊषर चिषे हुए मूल पाठमे राजा प्रदेशौक्रा दानराला 
वना कर्‌ श्रमग मान भिश्रक आदिको अनुकम्पा दान देना स्पष्ट लिखि हुमा दै इससे 
सिद्ध होता है कि समकरितके साथ वारह्‌ त्रत धारण रते वाङे श्रावका अन्य तीर्था 
को गुह बुद्धिस दान न देनेका दी अभिग्रह होता है अनुकम्पा दान देनेका नदीं। 
अन्यथा आलल्द्‌ श्रावकके समान दी अभिप्रह्‌ धारी वारह व्रतधासै श्रावक होकर राजा 
प्रदेभी अपग साह्न यिक् कोको अनुकप्था दान क्यो देता १? तथा केशीफुमार अपण 
सुनि, अनुकम्पा दान देने लिए राजाकी प्रतिज्धा सुन कर उते क्यों नहीं इस काथ्यसे 
रोर द्विया १ जिस सपय राजा प्रदेजीने मुनिके समश्च रमणीय घने रहनेकरी प्रतिज्ञा 
कता हुआ! दनश्ञाछा वनानेकी इच्छा प्रकर को थो उष समय कोई याचक वा दन 
लेनेके लिए जयाभीनथा ओर राजा उतेङ्ठदेताभोनरहा थारेसी दक्चामे केशी 
कुमार नुनि यदि राजाको अनुकम्पादानमे पाप वता कर्‌ रोक देते तो उनको जीतम 
जोक सिद्वान्ानुमार अस्राय भो न होता, क्योकि जीतमलजीने भर० प्र ५० पर 
ल्ह क्रि -लेनो देतो इसो वतमान देखि पाप न के उग वेला पाप कट्या जे खे 
छे तेहन अन्ताय पडे ते मादे साधु बनेमाने मोन राखे ” यहा जीतमलजीने वतमाने 
ही अनुकम्पा दूनफ़े निषेवे अन्तराय मानादहे द्रे कले नहीं इसल्पि राजा प्रदेली 
को अनुकम्पा दानते यदि सुनि वारण कर देते तो उल समय उनको अन्तराय भीन 


दता ओर्‌ राजा प्रदेशी एक नवीन पापसे भी वच जाता परन्तु सुनिने राजाको अचु- 
कम्पा दान्‌ देनेते वारग नदीं किया भोर यह मी नदीं कहा कि "राजन्‌ । तुम यह क्या 
फहम्द्‌ टो \ अनुकम्पा दान देना एकान्त पाप दै इस काय्यैके आचरण करनेसे तुम्हाग्‌ 


अभिनह्‌ दृट्‌ जायगा भोर तुम फिर अरमणीय हो जाओगे ” किन्तु युनिने अनकम्पा 
दान उनकी प्र्ित्ता सुन कग मोन धार किया था इते स्थष्ट॒ सिद्ध होता दै कि अनु- 
कर्पा दान देना एकन्त पाप नी ह तथा अभिग्रह धारी ्रावकोको अन्यती्थीकि 
रष अनुकम्पा दान नेका स्याग नहीं होता किन्तु गुर बुद्धिसे ठान वनेका त्याग होता 


१५० सद्धं मण्डनंपुं । 





दै इस छिए जो अनुकस्पा दानमे एकान्त पापका उपदशच देकर श्रावकोसे उसका त्याग 
करते है वे हीन दीन जीवो की जीविकाका उच्छेद करते वारे अजानती है 1 


( बो ३) 
( परर) 


आपने प्रदेश्ी राजाक्ा उदाहरण देकर राजप्रस्नीय सूत्रके प्रमाणसे दीन दीन 
जीवोको अनुकम्पा दान देनेमे पुण्यक्रा सद्भाव बतलाया परन्तु भ्र° कार ० एर ५५, 
पर दिखते है--“वटीराय प्रतेने प्रदेशी दानश्चाटा मडाई कही छे । राजरा चार भाग 
करने आप न्यारो होय धम ध्यान करवा छाग्यो । केसी स्वामी वी हई उमे मोन 
साधी पिगदमनकटयोहेप्रदेरी तीन भागमे तो पापछे परं चौथो भाग दन- 
शटा रे काम तो पुण्यरो देतु छै । थारो भल्यो मन ऊउटौ आतो अच्छो काम कणि 
विचाय्यो इम चौथा भागने सरायो नहीं केशी स्वामी तो वौ हई सावद्यनाणीने मोन 
साधी छै! तेमटि तीन मगरो फर जिसोई चौथो भागये फल छे ५ ( भ० पर० ५५.) 


इसका क्या समाधात ? 
( प्ररूपक्र ) 

दानसाला वनवा कर हीन दीन दुखी जीवोको दान देनेको प्रतिज्ञा सुन करं 
केशी स्बामीने जो मोन धारण किया इसका ततत्प्थ्ण यह नहीं दो सकता कि अलु- 
कम्पा दान एकान्त पापका कार्य्यं था । क्योकि एकान्त पापके कार््यकी प्रतिज्ञा सुन 
कर खु मोन धारण नहीं करते, उपदेश देकर ऽसका निषध करते दै । साधके 
समक्ष यदि कोई हिसादि कमं करनेका विचार प्रकर करे तो उस समय सधु 
मौन धारण न करे उस कार्य्यकरा प्रतिषेध करते हैँ ) अछुकम्पा दान देना यदि हिसा 
आदिक तरह एकास्त पापका काय्य होता तो उत काय्यके किए प्रदेश्ीको प्रतिज्ञा करते 
देख कर सुनि कदापि मौन न होति किन्तु धर्मोपदेश देकर उस का््यसे उन्दै सव्य 
रोकते 1 अत मुनिन राजा प्रदेशीको अलुकम्पा दान देनेकी प्रतिज्ञा करते हुए देख कर 
निषेध न कसे जो मौन धारण कियाथा इससे स्पष्ट सिद्धं होता दै कि अनुकम्पा 
दान देना हिमा आर्दिकी तरह एकान्त पापक्रा कार्य्य नहीं है किन्तु इससे पुण्य भी 
होता दै । अत्तएव केरी खामीने राजा प्रदशीको अनुकम्पा दान देनेसे नहीं रोका था 
किन्तु मोन होकर र अत केशी स्वामीके मोन दोनेका मभिप्राय अनुकम्पा दानमे 
कार्त पाप होनैकी वात बतलाना मूरखखोका कार्थ दे । 


~~ 


दानाधिकारे' । १०१ 





भोपगजीने अनुकरप्या दानका यहा तक विगेोव किया है कि यदि रोई अनुकम्पा 
दान देनेका लयाग कार देवे तो उसे उन्होने अतिगय बुद्धिमान कहा ह देखिये -भीपण- 
जीफे इस अभिप्रायकरे ये पद्य है-- 
५अब्रत्तमे दान दे, तेहनो टाख्न रो करे उपायजी । 
जाने कमे वपे छै स्हायरे मोने भोगवता दु खदायजी | 
अब्रतमे दान देवा तणू कोई त्याग करे मन शुद्धजी । 
तिणरो पाप निरन्तर टखियो तीणरी वीर वखाणी बुद्धिजी !” 
( पश्च भीपणजीके } 
इन पयोमे भीपगजोने अब्रतमे ढान न देने विकी वुद्धिकी प्रनंसा वीर परमुसे 
किया जाना कहा दै परन्तु केशरी खामीने राजः प्रदेशीसे अत्रतमे दान देनेका त्याग 
नहीं कराया । यदि मीषगजीकी उक्ति सत्य होती तो केणो खामी राजा प्रदेशीको 
अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप केह कर उसका अव्य त्याग कराते, मोन होकर न 
रहते । अत अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप वताने वाछे मिथ्यावादी है| 
इसी तरहं ्रमविध्व॑सनकारने जो यह छिखिा द छि “राजरा चार भाग करने 
आप्‌ न्यारो होय धमध्यान करवा छाग्यो यह्‌ भी मिथ्या है । राजप्रसनीय सुत्रके मूर 
पाढमे अघुकम्पादान देते हृए राजा प्रदे्ीको धरमेध्यान करना छिला है दान देने न्यारा 
होकर धर्मध्यान करना नदी । देखिये वहाका पाठ यह दै-- 
“तत्थ बहूहि पुरिसेहि जाव उववंखडावेत्ता 
वहण समण माहणाण परिभोयमाणे बिरति 
अर्थात्‌ राजा प्रदेशी दानसाखमे बहुत पुरषोके दारा चतुर्विध आदार तथ्यारं करा 
कर बहुतसे श्रमण माहन ओर रादगीरोको भोजन कराता हा विचरने खगा । 


यदय मूढपाठमे दान देने न्यारा हो कर राजा प्दे्ीका विचरना नहीं 


द हीं कितु दान 
दते हए विचरना किला दै 1 अत राज। परदेशीका दान देने न्यारा होकर विचरनेकी 
पररूपणा मिथ्या हे ] 


( बोलवचो  ) 


( प्रेरक ) 


भसयतिको भकरम्पा खाकर दान देना यदि एकान्त पाप नहीं है तो भगवती 
तक ८ यदं प ६ म भसेयतिको दान देनेते एकान्त पाप होना क्यों कहा ? भमविध्व्‌- 
न मवि्ेसन च ५५ प्‌ इस्‌ चिपयमे यद्‌ किला द अम ठे तयारूप असं 


+ 


१०२ सद्धममण्डनम्‌ | 


यतिने फासु अफालु सूञ्चतो असूङ्चनो अशनादिक देवरे ते श्रावकने एकान्त पाप क्यो छै" 
( श्र प्र० ५५ ) उसका च्या समाधान ? 





{ प्ररूपक ) 

भगवती गतक्र ८ उदगा € के मूर पाटमे तथारूप अमयतिको गुरु दुद्धिसे 
दान दनेसे एकान्न पाप होना कडा दै अनुक्म्पादान देनेते नदीं । दीकाकारने इस विषय 
को खोट कर छ्पिदवियादै। वह्‌ दीका यह है-- 

“तूत्र तरयेणाऽपि चानेन मोक्षार्थं मेव यदान तचिन्तितम यत्पुनरलुकम्पादान 
मौचित्य दान्‌ म्बा तन्त चिन्तितम्‌ । निजरायासत्रानपेकषत्वात्‌ अनुकस्पौचित्ययोरेव 
नच पिक्षणीयत्वात्‌ । उक्तच्च मोक्खत्थ ज दाण त पड एसो विही समक्खाङं अणुक्रम्पा 
दाण पुग जिणेहि न किचि पडिसिद्ध ‡ 

अर्थात्‌ भगवनी शतक आठ उदेशाछ के इन तीन सुषोमे मोक्षके ्यिजो दान 
दिया जाता है उसका विचार क्रिया गया हे अनुकम्पादान ओर ओचित्यदानका नहीं । 
अनुक्रम्पादान ओर ओचित्य दाने अनुकम्पा ओर ओचिय दी अपेक्षित होते है निञ्रा 
अपेक्षित नदीं होती ( अत निजराकी अपेश्चासे किये जने बाले मोक्षार्थं दानका इन 
सूत्रोमे फ कथन समश्नना चापे ) कडा भी दै--जो दान मोक्षे निमित्त दिया जाता 
द उसीफा विधान भगवती शतक भट उदे शा ६ के तीनो सूत्रोमे करिया है दूसरे दानका 
नहीं क्योकि जिनवयेने अनु एम्पादानका कहीं मी निपेध नहीं किया है। यह ऊपर 
लिली हई टीकाका अहे । 

इसमे टीकाकारने भगवतीशतक ८ उह जा ६ के तीनो मूरपाटोका तात्पर्य वतते हुए 
मोक्षाथ दानका ही इन पाटोमे विचार किया जाना बतछाया है अनुकम्पा तथा चित्य 
दानका नही । तथा हरिभद्र घूरिने भी यही वात कही हे । उनका पद्य निप्नल्िखित दै-- 
५जुद्ध्‌ वा यदशुद्ध वाऽसयत्ाय प्रदीयते ] 
गुरुत्वबुद्धया तत्क वन्य छन्ना कस्पया 
अर्थात्‌ शद्ध, या अशुद्ध जो गुरु बुद्धिसे असयतिको दिया जाता हे वही कमे- 
घन्वका कारण दे, जो अनुकम्पसे दिया जाता दै वह नदीं । यहं उक्त पद्यका अर्थ दै । 
समे हरिभद्र सूरिने भगवती शातक ८ उदे शा 8 के मृख्पाठकरा आराय वतछते हए अनु- 
कम्पाद्(नरना निपेव नहीं करिया जाना स्पष्ट छिखौ है । तथा आगे चङ्कर अनुकम्पादानका 
सुभ फर वतरते हुए यह किला दै- 
धुभाक्चय करं ह्यो तदाम्रहच्छेद कारिच । 
सदभ्युदय सागग मनुकस्पा प्रसूति च ॥ 


4 


४६४ 


दाताधिकर । ९ 





अर्थान्‌ अतुकप्पा दात देनेते चित्तकी खुद्धि, ओर धने प्रति मसताक्रा नास नथा 
कस्याणानुवन्धी कल्याणकी प्राप्ति होनी द ओर अनुकम्पाभाचरफे उदय दीनि मरह रान 
द्विया जतादै। 

हम दछोकमे हरिभष्र सूरि अनुक्रम्पादानका फट णदन्ति पाप न क्हका उमे 
कत्यागातुषरधी कस्यागकरा काण कदा दै अत॒ भगचनी दानक ८ पदेशा € के मृष्टे 
मे मसयतिको मोक्षार्थं गुर बुद्धिस दिया जाने चाल्य दानक्रा दी ए एकान्त पाप कहा 
गया दे अनुकरपादानका नहीं इसलिये मग्वती चतक ८ उदेता 6 करा नाम देकर अनु- 
केम्पादानमे एकास्त पाप कना सूत्रा न जानने वाका काय्ये द । 

यद्वि कोई कहै कि "ह्भिद्र सूरि ओर भावती सूत्रम दीकाकार य्यपि म- 
यततिको अनुकम्पा ठान देनेसे एकान्त पाप होना नहीं कते तथापि यह्‌ वान मूलपाठे 
नदीं निकरुती । मूलपाठम किसी दान चिरेपकरा नाम न लेकर असंयतिको दान दैनेसे 
एकान्त पाप कहा है इसव्थि टीकाकार ओर हरिभदरसूरिके कथनमे कोई परमाण नदी है" 
तो इसका उत्त यह दै कि रीकाकार ओर दरिद्र सूरिका पूर्त्तं कथन्‌ निराधार नहीं रै 


वद्‌ भगवती इस पूखपारपे दी निरता दै । यह्‌ वात मूल पाठ लिख कर्‌ वताई जाती 
है। बद्‌ मूरपाड यह्‌ है- 


“समणोबासएणं भन्ते ! तहाख्वं असंजगर अविरय अपषिह्य 
पवक्लाथ पाच कम्मे फा एणवा ससाखुएणका एस्णिञ्ञेणवा अणे- 
सणिरञजेणवा असतणपाण जाव श्नि कल १ गोधमा ! पम॑तसो से 
पावि कमे कल्ह्‌ नत्थिसे काद निज्ञरा कलः? 


( भगवती जत्तकं ८ उदैश्ना ६) 

इष पाठमे समौ असंयतिओक्रा नाम न देकर तवा रूपके असंयतिकरो दान देम 

से श्रावकको एकान्त पाप होना कहा दै । तथाषपका असूयति वह्‌ दै जिसको लोमे 
गुर द्धिसे दान दिया जाता है ओर जो अन्य तीधियोक दासरातुसार रिद्ग र्खत) हुभा 
अत्य सी पमेकौ स्थापना कनता दै उसीको दान देसे एकान्त पाप होना का दै 
उष्‌ भगवती सूकै इम मूटपाठ से ही यह वातत निकर्ती दकि शुर वुद्धिमे असं 


वति गान देना एकान्त पायक कारण द अत॒ मगवततीकै टीकाकार ओर दमि भद्र 
सिका प्क कथन स्वकपोट कपत न होकर मूल पाठके अनुसार दही दै उसे अधरा- 
माण्रकत समदना उत्तान इ 


। रीकाकारोने न्तवा हप” छल्का अर्थ इस प्र 
क्य द दस प्रकार 


~ 


१०४ सद्धममण्डनम्‌ । 





“तथा तत्प्रकार रूप स्वभावो नेपथ्यादिर्वा यस्यस तवारूप › ( ठाणाद्ग टीका 
ठाणा ३ उदेशा १) 
“उचित स्वभवे” “भक्ति दानोचित पात्रे ” ( भगवती यतक ^ उ० ५ ) 
“दानोचिते" ( ठा० ठा० ३ उदगा १) 
अर्थान्‌ जिसक्रा स्वभाव या वेप भूपा आदि उसी तरका दै बह (तथा रूपः 
कहलाता है । जो भवितपूवैक दान ठेनेके योग्य पात्र समश्ना जातादै वह तथा शूप 
कहता हे । 
उस तथा रूपके असयतिको दान देनेसे श्रमणोपासक्रफो एकान्त पाप दोना भग- 
वती जतक ८ उदशा £ के मूकपाटमे कहा हे इसलिये हरिभद्र सुरि ओर भगवती के 
टीकाकारका कथन इस मूलपाठे शब्दसे ही निकरता दै सत वह्‌ अप्रामाणिक नही दै । 
दूसरी वात यह है कि जहा सव असयतियोंको वतछाना होता है व्हा (तहा 
रूवं इस पदसे रहित पाठ आता है जसे भगवती आदि सुत्रोमे सव असयतियों को 
बतानेके ल्यि यह्‌ पाट आया दै-- 
^जीवेण भन्ते ! असज्ए अविरए अपडिहय पचचक्खाय पावके” इत्यादि पाठो 
मे “तदारूबं'' इस पदसे रहित पाट अया है इसलिये इन पाठोमे सभी असंयतियो का 
रहण होता है परन्तु भगवती शतक ८ उदा & मे “तहा रूवं इस पद्के साथ पाठ 
आया है इसलिये उसमे सभी असंयतियोंका प्रहण न होकर अन्य तीर्थियोके वेष भूषा 
धारण करने वा उनके धर्माचाय्ये धर्मं गुरुओका दी ग्रहण होता है अतएव भगवती 
सुत्रके टीकाकार ओर हरिभद्र सूरिने गुरु बुद्धिसे मसयतिको दान दैनेसे एकान्त पाप 
होना बतछाया है अतुकम्पादान देनेसे नही ! 
दस पाठमे “पडिर्भमाणेः इस पदफे अनेके भी यही वात सिद्ध होती दे। 
“पडिङ्ममाणे" इस पदका प्रयोग, स्वतीथीं या परतीथीं साधुको दान देने मर्थमे 
ही होता है गृहस्थको दान देने अर्थमे नदीं ह्येता क्योकि कहीं मी मूलपाठमे गृहस्थको 
दान देने अर्थमे “पडिकममाणे” इस पद्का व्यवहार नहीं देखा जाता इसछिये अन्य 
तीर्थियोके मान्य पूज्य असंयत्तियोको दान देनेका ही फल एकान्त पाप इस पाठमे कहा 
द सभी असंयति्योको दान देनेका फर नहीं कहा । यदि कोद कदे करि भगवती रातक 
८ उदेश्चा & का मूढ पाट श्रावकके लिय आया द ओर श्रावक्र अन्य तीर्थियोके गुरुको 
शरु बुद्धिसे दान नदीं देते फिर उस दानक फर बतानेकी इस पाटे क्या अवर्यकता 
दे ? तो इसका उत्तर यह दै @ि ञेतसते साघु मैथुन सेवन, रात्रिभोजन आदि पापकार्यय 
नहीं कसते तथापि जाखे साधुको रत्रिमोजन ओर मैथुन सेवन करनेका प्रायधित्त कदा 


दानाधिकार । 1 











दै, वड्‌ द्यलिये करि प्रायरिवत्तका कारण जान को मादु ञ्व्न कर्याको सेवन नकर 
सी तरह भगवती गत ८ उदा ६ मे श्रमणोपासकफे चिवि अन्यतीर्थी धर्माचाय्य 
को रा बुद्धिस दान देनेकः पल एकास्त पाप कह का उस काय्य्रसे निषत्त ग्ठने का 
सकेत क्रिया दै! जो काय्य साधु या श्रावक नहीं करते उसका फल शास्त्र न वतप्ि 
यह्‌ कोद नियम नदी दै प्रत्युत निपिद्र कर्मा का फर वता देना आरतकारद्ो भाव्य 
दे! नीतो निषिद्ध कर्मक बुश फट किसीको कषे जात दो, अत भन्यतीर्थ वर्मा 
चाय्य॑को गुर दुद्धिहे दान दैनेा कफ एकान्त पाप होना इम पाठमे कहा ठै असुस्पा 
दानमे पाय होना नहीं कहा अत भगवततीके इस पाठका आश्रय लेकर दीने दीन दुखी 
रणी पर दया काक्र दान दैनेमे एकस्त पाप कहना मूर्घोका काय्यं दै । 

(परग ) 

स्वती्धौ या परलीथो सापुको ही देने अर्धमे "पटिम मणेः इस प्रका व्यव- 

हर मूखगठोमि हमा दै गृहस्थो देने अर्धे नही यह वात धमविव्वसनकार नही मा- 
नते ! उन्होने टाणाङ्ग, मणवती ओर ज्ञत्‌! सूता पू पाट किख क गृहुरथक्छो दान 
देनेके अथमे भी “पडिलभमाणेः इस पदक व्यवहार दोना वताया है भोर आचा- 
राग सूते मृह पाठ चिल करं यह कहा दै कि व्दछपल्ना ओर 'प्पडिछममाणे » 
ये दोनो शब्द एकाक दै इनमे गृहुस्थको दान देते अर्धे “दर्पा” जब्द आया 
दै इम लिए उसका समानाथक “पदिम्‌ मणि ० पद्‌ भी हर एकको दान देने अमे 
भा सशता दै केवट सधुको देने अधमे ही नदीं । इसका क्या समावान ? 

( प्ररूपक ) 


दणड, भगवती, ओर ज्ञता आदि सूमोमे कं स्वती ओर कहीं परती 
साधको ही देने अथे ^पड़लममाणे" इस पदका व्यवहार हुमा दै गृहस्थो देने अर्भ 
उक्त सू्रोपै कदी भौ उक्तं पदक व्यवहार नहीं ह दसलिप ठप्णाङ्ग आदि सूत्रोका श्च 
ह नाम केकर खतीर्थी या पलीथीं सुते इतरको दात देने मथैमे "पडिलभमाणे # षट 
ऋ चयनर वाना मिया दे } अधिराग सूतरका मूढ पाठ कि कर जो जीतमटनीने 


(८ ९ न्य्‌ 

॥ दरा परक समानाथक होनेते ““पडिकभमणे" दसा ञय॒व्रहार॒गृहस्थको दान 

दने मथमे बताया दै बह मौ अयुक्त द! खणुकतो दान देने अर्मे दहयएल्ना ओर “पदि- 

रमम य दोनो अन्ड अति है परु देने अर्मे 

४ > अति द परन्दु गृदस्थको देने अधमे “"पडिङभमाणे५ इस पदक 

वयन क भी नदी दे। गृहस्य ओर साधु दोनोको दान दते र्यते “दरुएनना 
> पते 4 {ह ५ 

५ 7 आता द पान्तु 4पडिभपाणेः यह्‌ प छनीथी या प्रतीथ साधको देने 

अयम दही अना 


ह अन आाचागग विध्व ड 
सूत्री साक्चौ देनामी भरमवि््वसनकाग्का अयुक्त द । 


१८६ सद्धममण्डनम्‌ । 








इसी तग्ह सुयगडाग श्रुत स्कन्य२उद्‌गा५ गाथादर्‌ को दल्ि का श्रमविध्वसन- 
कारने जो गृहस्थो दान देने अथे “पडिलममण" उस पदक उ्यवहार वतलया दै 
वद भी मिथ्यादे! उस गाधते स्वतीर्थीं या परतीर्थीं साधुको दी देने अर्थे "पडिलभ- 
माणे” इस पदका व्यवहार हअ। हे गृहस्थक्रो दान देने मथमे नहीं यह्‌ वात अगे चलकर 
वतायी जायगी भत सूय० की गाथाका नाम लेकर गृहस्थको दान देने अर्थमे “पडिलभ- 
माणे” पदका व्यवहार बताना भी अगुक्तं हे । भगवती शतक ८ उद्‌ श्चा € के सूट पाटमे 
“पडिलममाण"' यह्‌ पद्‌ आया द इसदिए यह पाठ पग्तीर्थी साधु यानी अन्य यूथिकोके 
गुस्को रुखुबुद्धिसे दान देने मे हौ एकान्त पाप वतलाता दै अनुकम्पा दान देनेमे 
नदीं । अत भगवतीके क्तं मृ पाठका नाम लेकर अदुकम्ण दानका निषेव 
करना मूर्खोका काय्यं दै । 


[बो ५ स | 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार ्रमविध्वसन प्छ ६६ पर सुय० श्रुत० २ अ० ६ गाधा ४३- 
ष्ट ओर ४५ वी को टिख कर उन्ती समालोचना करते हुए टिखते ई-- 

५ अथ अठे आद्र मुनिने प्राह्मणा कटयो--जे पुरुष वे हजार ब्राघ्चग॒नित्य जी- 
माडे ते महा पुण्यस्कन्ध उपाजीं देवता हई एवो हमारे वेदनो वचन छ तिवरे अद्र 
सुनि बोट्या अदो ब्राह्ममो । जे मासना गृद्धी घर घरने विप मर्जारनी परे भ्रमण कर- 
नह्‌ार एहवा बेहजार कुपात्र वाह्यणाने नित्य जीमाडे ते जीमाडनहार पुरुप ते ब्राह्मणा 
सहिन वहु वेदना छ जेदने एढ्वी महाअसद्य वेदना युक्तं नरकने विपे जाई" (भ्र° प्र 
६६ ) इसका च्या समाधान ? 

( प्रूपक ) 

आद्र कुमार मुनिने हिसक, मासाहारी, वेडाटघ्रतिक ब्राह्मणोको पूर्य वुद्धिसे 
भोजन करनेषे नरक जाना कडा था, हीन दीन प्राणियोपर दथा खाकर उनको दान 
देनेते एकान्त पाप या नरक जाना नहीं कहा इसलिए आद्र कुमार मुनिका नाम लेकर 
अनुकप्ा दानका खण्डन करना मुखो का कार्यदहै। अववे गाथाये छि कर उन 
क।[ अथ बताया जाना है जिसतते पाठकोको आद्र कुमार मुनिके कथनका भाव ज्ञात 
हो जाय । वे गाथाए ये है-- ५ 

'सिणायमाणंतु इवे सहस्से जे भोयए णिए माहर्णाणं । 

ते पुण्ण खन्धे ञजणित्ता भवन्ति देवा इति वेयवोओ । 


दूनधिकार । १८५ 





सिणावगण॑तु दे खदस्ते जे भोयए णियए छयाणं । 
से गच्छ छोहुब संपपगाठे तीव्वाभिनावी नर॒ भिसेवो । 
द्यावरं घम्म दृग च्छमाणा चहाबहं धमन पसंसमाणा । 
श्॑विजेभोधदह्‌ असीलं णिवो णिसं ति ओं रहि!" 
( खयगमग सूत्र रत २ अञ ६ गथा ४३-१०-४० ) 
अय्‌-- 
प्ुयागके समथक कमेकाण्डा ब्रा्यम आदं कुरार सुनिके पास आकर कष छो 
आद्र ! तुपते मोस भद बो मतफो स्पीकार नदी कि यह अन्ग कियाद क्योरिय 
दोन क्षी मत वेद वाह्य हेतके कारण अमान्य दै ओर बह जहत मत नी रेदं वाय हौमेसे निन्टित 
हीह अत्त अप जेते क्तरि शिमणिके दिष्‌ इषा आश्रय टेन भी भुक्त दै ! भाय सव्र वरणो 
ते श्रे ब्ाह्मगोकी तेवा को शोक नदी । तमे का दै कि यनन, याजन, अध्ययन, अष्याः 
पन्‌, दान ओर प्रन इन छ कमी मं तत्व रहने बलि ठो हजार बह्मगोको जो प्रतिषिन 
भोजन करतार वह पुण्य समूहका उपार्जन कक स्वगरोक मँ दवता होता ह 1 ४२ 
इसका उच दते इए आर पार सुनने कष्या किदे व्राहमणो 1 नो माकी तस्स 
विर तरह घ! घ क्षिते दै, जो अपनी उदर पू्सिके रि कषतरिय आविक परो नीच श्त 


कते ६ एसे टो ठजार बराहममोको नित्य भोजन कराने ब्ल पु उन माष्टरी प्रह्मणोके साध 
तीव वेदना युक्तं नरम जाता है! ४४ 


जो, वथा प्रथान ध्ेकी निन्द करता इभा दिसामय धमकी 7 करता है एते एक 
त्राणो भोज्ञन करनिते भी घोर अन्यकारते पूर्णं नकरो प्राचि होतीदै फिर दो श्वजार रेते 
त्रह्मगोको भोजन करनेते तो रुदन! वी दथा है । पूौक्त करील ऋदयणोको भोजन करनेसे 
ज्र कि अधम दवता भ नही होता त्र उत्तम देव होनी तो ब्रात दी कया दै | ०५ 
यह ऊपर छिली हु गाधाओका दीकामुसार अधर है 1 
। भूल मथमेमे दया वर्मी निन्दा ओर हितामय धर्मक प्रशसा करने बारे 
चडाट्‌ त्रतिक नीच वृत्ति वहे वराहमोकर पूर्य बुद्धि दने करनेसे नरक जाना कहा 
६, दन दीन टु खी जीवोपर दया लाकएअघुक्रप्या दान देनेते तीं अत इन माथाभो 
की सार देकर अलुकम्पा दाना निषेध करना एकान्तं मिथ्या द । इन गाधाओमे अनु- 
ष पन भरसग नदौ दै यहा तो बराहमगोने जेन धमकी निन्द्‌ करके त्रम 
त नान कदा वा हयम उत देते हए अद्र कमार मुनिने बैडाल 
न दत्त बह ब्राह्ममो भोजनं करनेसे नरक जाना कदा इससे न 
चक्रा खण्डन दोहा है सौर न रदयाचान. महिसक व्रह्मचारी त्राह्मणको 


{०८८ सद्धममण्ड्त । 


=-= ~-----------------~-~--------------------------- 


भोजन करनेसे दी पाप दोना सिद होता है अन अप्रकुमार भुनिका नाम ठक अनु- 
कम्पा दानवे भौर त्राह्मय मात्रफरो भोजन कनेते नरक वतलाना सूत्रार्थं न जानने 
वालोका काय्य दै | 





वडा व्रतिक हिमक नीच वृत्ति कने वटि घ्राह्मगोको भोजन करानेस मल्वादिं 
वरम ाख्ोमे सी नरक जना कहा है । इस विपयमे मनुजीक निम्नटिखित पद्य दहै 


४ 
“धसे ध्वजी सद्‌ा छन्धः छादित लोक दम्मकः । 
बैडाल वतिको ज्ञेयो दि'खः सवाभिसंधकः ॥ ९५ 
= भ 
अधो दृष्टि नेष्नरुतिकः स्नाधैसाधन तत्परः । 
दराटो पिध्या निनीत्त्य वक रो दिजः ॥ ९दे 
ये दकव्रतिना लिप्रा;ः येव माजर लिद्धिनः। 
ते पतन्त्यन्धतामिस्ले तेन पेन कमेणा ॥ ९७ 
भ द्विजे 
न गाध्यपि प्रयच्छेत्तु कैडाङ्वतिक्े दिने । 
५ 
न जकत्रतिके निप्र नावेद निदि धमनित्‌ ।\ 
# € # 
व्रिष्प्येतेषुदत्त॑हि निधिनाप्यजितं धनम्‌ । 
दातुर्भत्यनर्थाथ परघ्रादातुरेनच । 
यथा प्छवे नोपटेन निमज्जत्युदके तरन्‌ ॥ 
तथा निभज्जतोऽधस्नां दज्ञौ दात्‌ प्रतीच्छको ।* 
८ महति अ० ४ ) 
अ4-- 
जो यमातमााका चिन्ह धारण क्के अपनेको धार्मिक प्रसिद्धकरता दे ओर चिपक 
पापात्वरण करता है वह धर्म्वजो कदटाता दै । जो ब्राह्मण ॒धर्मष््रजीदे जो दूरके धन हरण 
कले तारे खडा खा रता दै जो ठडी रषी लोकवच्चक ओर हि्ठक है जो सक्क्रौ निन्दा 
करता है उखरो ““वेडाख्वतिक ` कढते हे । 
ली अवनी बनावय नघ्रताको प्रकट केक लि्‌ षि, मीच रखता हे ओर निष्डुरताके 
साय दुका स्वार्थं विणाड कर अपना हवा साधन करता जो दरा दहै भोर कपश्युक्त नस्रता 
धारण कत्ता दै वह बाह्यण ^“वकवरतिक” कदलाता द 1 
चुकव्रति- आर वेंडल व्रतिक वाद्ग, अवन पाप कर्मैका फल भोगनेके किष अन्पतता मिल 
इ नरकर्मे जाति दे । 











दानाधिक्रार । ८०५ 


अक वति ओर येडारनतिक ब्राह्मणको जर देना मो धार्मिक मनुष्यो कत्त वर नष्टा? । 
जो चद ही जनत' उसको मी ठान एना धामिक सरुष्योके रिम अगरोग्य ह । 

न्यायदृततिते उवार्न कथा हुभा मी घन, वक्ति ओंर चराट बतिकं व्रा्मणर ति 
हुमा पररोकममे बता भौर ग्ररीता ( रेनेवाखा -) दो गोका अनर्थके दिम दता ६ । 

जैते पर्थी नावपर चदा हुमा मनुष्य उस नावे माथ ह दूत जाता रै उसो तरह दान 
मोर्‌ पततिपरहकी बिधि न जनने वाठे दाता ओर ग्रहीता ( ठेनेगरा ) टो षी नकप जति द । 

यहा मनुजीने भी दथारदि हिंसक वेडालरतिकं प्र्षणोको भोजन करने नगक 

जाना कहा दै ओर इन्दौ ब्राह्मणको भोजन करनेसे मुनि आद्र कुमाग्ते भो नरक प्रापि 
वतारे दै उपरि आद्र मार मृनिका नाम केकर अनुकम्पादानटने ओर ब्राह्मगमात्रफो 
भोजन करानेते नरक प्राप्ति कतलाना मिध्यावादियोका कार्य्य । 


॥ (बोल {) 


भरमविध्बसनकर ्रमनिष्वसन धृष्ट ६८ प्र टिकते हँ “अय इहा मशुने पुत्र 
कलयो वेद्‌ मण्या त्राण न होषि ब्राहमण जीमाया तमतमा जाय तमतमाते अन्धेरा मे 
अथेरा ते एही नगक जाय इम कृष्यो जो विप्र जीमाया पुण्य कदे तो नक वयु करी 
(रण प्र ६८ ) इसका क्था समाधात ! 
(प्ररप्क) 


थृशु पुरोदितक पुत्रोका नाम ठेकर्‌ असुकम्पादानमे पाप वताना मर्खोका कार्म 
द । भृगक पुत्रोने अवुक्पा दान देनेमे पाप होना नहं कद्‌। थ किन्तु यज्ञ यागादि कर 
क पुन्य द्धे राह्मण भोजन कगे, ओर पत्रोत्ादन कने जो लोग दुर्मतिमानौका 
निरोप दोना मानते है उनके मन्तन्थको मिथ्या वतलया था । यदि कोई है किअनु- 
कष्पा के असैयतिको दान देने पुण्य होता तो भूक ुत्रोने राह्म भोजन करानेसे 
पमतमा जाना कयो कहा ? तौ दका उततर यह द! यहा टीकाकारने ख्खिादैकि-- 

पहि भोजिता. ऊुमाग श्ररूपण पटुवधादविव कपौ नेवन्धनेऽपद्व्याप 
1 1 धनेऽसदूह्यापारे 

अथात्‌ हिसामय धमकी प्रजा ओर दयामय वमकी निदा करने बरे 


भं भ क [९ छम ५ स 
न ध हर माग प्रपा भर कर्मफो वटाने वाटे पव आदि असद्‌ 
य्यापारमे ह उ््रापासमे र 

पत होते दै अत॒ असद्‌ पारमे भतत दोनेके कारण उसको मोजन 
कपना नर प्रा्तकरा देतु होता ह ! 


त ष्य 1 | 


५८६५० सद्धममण्डनप्‌ । 





यहा टीकाकारमे जो व्राह्मण असद्‌ व्यापारम्‌ प्रवृत्त होता है उसीक भोजन करने 
से नरफ़ जाना कदा दै परन्तु पञ्ुवध आदि नीच कर्मोक्रा समर्थन न करनवारे दया 
त्राह्मगोको भोजेन करने नरक जाना नही कहा दै उसख््यि मूखगाथामे जो प्राह्यण 
भोजन करानेवे तमतमा नाना कहा है उसका अभिप्राय सव ब्राह्मणोक भोजन करनिसे 
नहीं दै कितु दया रदित हिसक ब्राह्मणको भोजन करने दहै अत श्रगु पुत्रोका नाम 
लेकर अनुकस्पादानका विगोध करना मिथ्या है ! हिसक टी कपटी वक्र तिक्र आटि 
नीच ब्राह्मणोक्तो भोजनं करानेसे नरक जाना मनुने भी च्खिा दै ओर वही वात भगु 
पत्रोने कही दै उमलियि अनु कम्पादानक्रा खण्डन करना अयुक्त है ] 


( बोल ७ वां) 
(प्रेरक ) 

ध्रमविव्वसनकगि भ्रमण प्रू ७३ पर सुयगडाग सच्च श्रु० २ अ०५ गाथा ३३ 
वी को किख कर उसकी समाछोचना कमते हुए ॒ल्लिते हे -- 

(अथ इहा पिण इम कल्यो दान देवे लेव इसो वतमान देखि दूषण नदीं कदे 1 ए 
तो प्रत्यश्च पाठक्द्योजेलेदेवेतेवेखा पाप पुण्य नहीं किणो । द्क्खिणाए कदिता 
दाननो पडिकभ कषिता आगखने ठेवो ते प्राप्ति एतदे दान देवे ते दाननी आगलने 
प्राप्ति हे ते वेखा पुण्य पाप किणो वर्ज्यो पिण ओर वेखा वर्यो नही” इत्यादि इनके 
करहनेका तात्पय्ये यह्‌ दै कि जिस समय दाता अनुकम्पा खाकर किसी हीन दीनको दान 
दे रहा ह ओर बहु दीन दीन ले रहा है उस समय साघुक्रो उस दानमे एकान्त यापन 
कहना चादिये परन्तु दंस समयमे अनुकम्पादानका फल एशन्त पाप कह कर ।उसकरा 
निषेध कम देना चाहिये । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
सुयगडाग सूत्रकी वह गाथा, ठीकाके साथ छलि कर इसका समाधान क्रिया 
जाता ह । चह गाथा यह्‌ हे - 
दकि ए पडि "मो अत्थिवा णत्थिवा पुणो 
णवियागरेल्न मेदावी संति `च बृहएः? 
( सुय श्रु° २अ०५ गाधा ३३) 


1 


( टीका ) 
दान दश्चिणा तस्या प्रतिलम प्राप्ति स दानलभोऽस्माद्‌ गृहस्थादे मकान दस्ति 
नास्तिवा इत्येव न ज्यायणीयात्‌ मेवावी म्य्यादाञ्यवस्थित्त यदिवा स्वयुथ्यस्य तीर्था 





दाताधिकार 1 ५१४ 








स्तरीयस्यतरा दानं परहण प्रहि सोलम स एकान्तेन समवति नास्तीदेत्र न च्रत्रादे 
छन्तिनः तदान परह निषे दोषोत्पतति संमवान्‌। तवदि तदन नियेधेऽन्तगय मभव- 
त्रे चि्यश्च, तदहानानुमतावप्ययिकरणोद्रव॒ इयतोऽप्ति ठानं नाग्निेतयेचये पनन्त 
न बर्यान्‌ कथ चर यादिति दययति-- शानि मोक्ष तस्थ मग सम्यपूत्ान द्र न चारि- 
त्र्मकसतुपड् येद्‌ वधय । यथा मोक मा्ामिबृद्धमेवति नथा घ्र दिव्य । एत 
टुत माति पृष ॐनचिदे य प्रति याहक विपथे निग्वय मेव व्रयादियेवमादिक मन्य 
द्पि विवि षममदेशचनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तप्‌ प्सावज्लण वलण वथम्म जोण- 
जण विसे 
अथे - 


साकुक मराद स्थित हु मुनिकतो चह न कहना चानि कि अमुक गृहस्थ दानी 
प्राप्ति होगी यान होगी ! अथवा दानलभके विप्रन स्वगृधिक या परमक साधुकै पून पर 
एकान्त रूपमे धह न कहना चादि कि साज वुञ्चफो भिक्षा मिलेसी या, न मिरेपी । यदि "आनन 
ठकचको भिक्ष न मिम” देषा के त्तो अन्तराय दोना सम्भव दै भौर मिक पित्तम हुल 
भो ल्न्न शमा । तथा "ञान तुमको भिक्षा मिटे" देशत कहने पर पूष वै साधको हप 
कौ उत्पति दोनेमे अधिकरणादि दोष उत्यतन होगा दसरिये स्वनिक या परूथिकके पने पर 
भिक्षा लयमके सम्बन्धे साधको एकान्वरूपते छठ भी न कना चाहिय ¦ जिद प्रकार ज्ञान 
दशे ओर्‌ चाखि ₹९ मोकषमारैकी उन्नति हो वही वात भाषा मिक दरा कटनी च्‌ । 
तात्य यह दै पि स्वय धक बा परयूधिक साधु सुनते आकः पूठे कं पमान सुशको भिक्षाका 
खम होगा या नी ¢ तो साधको मण्या स्थित मुनि एकान्त सूपते यह न केकि आज 
हश्षको भिक्षा न मिलेगी, ओर यड मी न के कि भाज तुतो भिका मिरेमी किन्तु विधि निनेष 
न करके भाषा हमतिकत दाया उत्तर देना चष । इसी प्रकार धर्मापेदा कते समय मी साधुको 
निरवय माषा घोनी चदय । कदापि जिन सचुको सतर भोर निरव्च भापाक्ा कान नही 
हे वह ध्ौफेश क्या स्ना दै१ य उप छिलो हृ पधक्ता र कानुसार भभ ३ै। 

यहा तो भतुकस्पाहानक्रा कोर प्रस नदीं दे। भापाधुमतिका यह प्रकरभ हरस 

षि उक्त गाधि यह उपदेश कियाद करि खधूभिक या पगयूथिक साघु सुनिते यदि य 
पठे करि जज सुद्ध मिश्राका लम होगा या नहीं १ तौ मर््यादूमि कायम रहनेवाला 


नि पक्त रूपम मिशराका लाम ओर अयम छट मी न कदे किन्तु मापा सुमतिके 
द्राग्‌ दमक परज्नका उत्त 


देवे अत इस गाधाका चाम टेक गह कहन 8 पिस समय 
ठाना हीन दीलकरो दे दहा हो मोग ठेनेवरालम रे र्हा हो उती समयमे 
दानमे एकान्त पाप न कदना चाहिये पन्न 
अनु स्स्पादे ना निपेध काना चिथ" 


साधको अचुकृस्पा 
उपदेश करते समय पकाल पाप कह न्म 
एकात्‌ भिच्याटहे। 


५१० सद्धममण्डनप्‌ । 








यहा टी काकारने जो ब्राह्मग असद्‌ व्यापारमे प्रत्त दोना है उमीके भोजन करन 
से नरक जाना कदा है परन्तु पञ्युबध आदि नीच कर्मोका समर्थन न करनवाे द्या 
ब्राह्मगोको भोजेन करनेसे नगक जाना नही कहा दै इसय्यि मृखगाथामे जो राह्मण 
भोजन करानेपे तमतमा जाना कहा ह उमका अभिप्राय सव ब्राह्यणोक भोजन करानेस 
नहीं हे कितु द्या रहित हिस ब्राह्मणको भोजन करने है अत॒ भूगुक पुत्रोका नाम 
लेकर अनुकम्पादानकरा विगेध करना मिथ्या ह । हिंसक छ्टी कष्टी वक व्रतिक आदि 
नीच ब्राह्मगोको भोजन करानेसे नरक जाना मनुने भी लिखा दै ओर वही वात भरुक 
पुत्रोने कही द उच अनुकम्पादानका खण्डन करना अयुक्त द । 


( बोल ७ वां ) 
(प्रग्क ) 


ध्रमविव्वसनक्रार भ्रमण प्र ७३ पर सुयगडाग सूत्र श्रु २ अ०५ गाथा ३३ 
वीको छ्िि कर उसकी ममाखोचना करते हुए ट्खिते हे - 

“अथ ईहा पिण इम कल्यो दान देवे लेव इसो वतमान देखि दृषण नहीं के । ए 
तो प्रत्यश्च पाठ क्यो जेल्वेदेवेते वेडा पाप पुण्य नहीं किणो] दक्खिणाए्‌ किता 
दाननो पडिरभ कदिता आगछाने देवो ते प्राप्ति एते दान देवे ते दाननी आगलने 
प्राप्ति हषे ते वेला पुण्य पाप किणो वर्ज्यो पिग ओर वेखा ब्ज्य नहीं” इत्यादि इनके 
कहनेका तात्पय्ये यह्‌ है कि जिस समय दाता अनुकम्पा छाक्रर किसी हीन दीनको दान 
दे ग्दाहै ओर बह दीन दीनले रहा दै उस समय साघुक्को उस दानमे एकान्त पापन 
कहना चाहिये परन्तु दूसरे समयमे अनुकम्पादानका फर एन्त॒ पाप कह कर ।उसका 
निषेध कर देना चाये । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

सुयगडाग सून्रकी बह गाथा, दीकके साथ च्लि कर इसका समाधान किया 
जाता दै । चह गाथा यह्‌ है -- 

“दृ क्खिणाए पडिलं मो अलत्थिवा णत्थिवा पुणो 
णवियागरे् मेदावी संति मग्गंच वुहएः? 
( सखय० श्चु> २ अ०५ गाधा ३३) 


( टीका) 
ठान दक्षिणा तस्या प्रतिम प्राप्ति स दानलाभोऽस्माद्‌ गुदस्थादे सकाशा दस्ति 
नास्िवा इत्ये न त्यागरणीयात्‌ मेवावी सर्यादान्यवस्थितत यद्वा स्वयृथ्यस्य तीर्था- 


दनिधिकार । ११४ 


स्रीयस्यबा दा ब्रहण प्रति योलाय स एकरान्तेनास्ति संभवति ना्तीरयेव न ब्रा 
कान्तेन, तदान परहग त्विषे दोपोततति संभवात्‌। तवाहि दनि निपेधेऽन्तगयर मभव- 
एद चित्यश्च, तदानातुमतावप्ययिकाणोद्धव इतोऽस्ति दान नारितवरे्येचमेगनन्तेन 
सत्रयान्‌ कथ त्र यादिति दयति--शास्नि मो तस्य माग सम्यगजननि देन चारि 
त्ातमकस्तमुपवृ हयद्‌ पये । यथा मोक्ष मागामिवृद्धिमवति वथा त्रु याटिव्य्‌ 1 एन 
दुक्तं भावति र केनचिरेय परति प्रहर विपथं निग्वय मेव घर.यादि्येवमादिक्‌ मत्य 


द्पि विविव धर्मैदेगनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “साबलण वनाण वगणण जोग- 
अण विसम 
अथं ~ 





सावृकछो मम्मौदामे स्थित दुष्‌ सुमिको य न कहना वादये करि असुक गृहदन्थसे दानी 
प्राह ्ोम या न दोणी । अथव! दाराभवेः विषयमे स्वगूथिक या परयूधिरु सादुके पटने पर 
एकान्त सपमे यह न कहना चाहिये कि भाज तुक्षरे भिक्षा म्यी या, न मिदेगी । घर "अज 
ह्रे भिक्षा न मरगी, पमा केहे तो सन्तराय होना सस्म्य है मौर भिन्वा्के चितम दुख 
सो उत्पन्न होगा \ तथा +अएतर तुमने भिक्षा प्िगीः रेख( कदने पर पूछने वषे सधको दप 
की उत्पतन होनरे अधिकशणाटि रोप उत्यत्त होगा इसि स्वशूधिक भा परथूथिकक पठे पर 
भिक्षा राके सम्बस्थमं साधुको एकान्तस्पते कख भी न क्टना चाद्धिमे } जिम प्रकारं जान 
दशेन ओर चारि रुप सो्षा्गकौ उन्नति हो वदी दातं भ्या एरतिके दारा कदन चाददिष्‌ ! 
तात्प यह्‌ & कि स्वयूधक या परमूधि स सुनते आकर पठे क्रं “अन सुद्षफो मिकका 
राम होगा या नहो 4" तो साघुकी स्यादप्मं स्थित युनि एकान्त रूश्ते बद नकद ङि भाज 
तुसषको भिक्षा न मिरेगी, सोर यड भीन के कि आज वुञो भिक्चा रियो किन्तु निधि निने 
न काके भारा दमतिके द्वारा उत्त देना चाहिये । इसी प्रकार धपपोपरेश काते सभय भी साधको 
निग्बथ्‌ भष दो्टनी चाहिये \ कड क्वि जिह सणधुकते सवशर शर निरबय सध्याका करन नही 
हे वह घरफश क्या > सक दै १ यद्र उपर किलो इ सप्थाक। 2 कालुखार अं है । 
यहा तो सुकम्पादानका कोड प्रसङ्ध नही दै । भपाघ्ुमतिक्रा यहं प्रकरण ह इस 
रि उक्त गाधि यह्‌ उददेण किया ह कि खपूथिक या पयूयिक साधु निमे यदि यहं 
पूछे कि आज सुञ्चको भिक्त लम होगा या नहीं ? तो मय्यादामे कायम रहनेवाला 
छन पकनर रूपते भिशराका लाम जर अलाम ङुछ भी न कद किन्तु भाषा सुमतिर 
ठग नङ व्रलश उत्त देये अन उस्‌ गाथाका नाम ठेकर्‌ यह कहन गिं ५जिस समय 
ता हीन दीनो दे न्दा हो भोर हैनेत्रास्‌ ठे ष्टा हो उघी समयमे साधुको अनुकम्पा 


दत्तम प्कान्त पाप ते कहना चाद्ये परल्नु पयदेशु कण्ते समयं ण्कासन्‌ पाप कह कुम 
भनु्पादानका निवेध ऊना चाहिये णान मिध्या ड 


य 


९ सद्धममण्डनप्‌ । 


इस गाथमे जो “पडिटंभः पद आया है वड स्वयूधिफ या पग्यूधिक माधु कर 
दान लभ अर्धपे ही आया हे गृहस्थे दान लाम भर्थमे नहीं । अतएव टीकाकागने 
लिखि दै कि -“ यदि वा स्वयुध्यरय तीन्तरीय स्य वा दान ग्रहण प्रति यो लाम” 
अथति्‌ स्वयुधिक यानी अपने युके साधुको ओर तीर्थान्तरीय यानी अन्य दगेनीय 
साधुको दानकी प्राप्ति हनः प्रतिलस्म ड" 

अत इख गाधाकी साक्षी देकर जो जीत्तमलजीने गृहस्थके दान लाभ अर्थे 
“प्रति्छप्भ' पदक व्यवहार वतलाया है वह्‌ मिथ्या है तथा इस गाधाक्रो टिखक्रर इसके 
नीच जो जीतपलजीने ठ्वा अथं दिया है वह्‌ भी मूख्पाट ओर ठीकासे असम्मत होने 
ऊ कारण एकान्त अजरुद्ध ओर अप्रामाणिक दै उसका आश्रय लेकर अनुकम्पादान का 
खण्डन करना मिध्यादृष्ियोक्रा कार्य्य दै । 


1 ( बाल<वां) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रम० प्र० ७४ पर जाता सूत्र अध्ययन १३ का मूलपाठ ट्ख 
कर उसकी समालोचना कसते हए लिखिते हे -- 

“अथ इहा कश्यो जे नन्दन मणिहारो दन गाटादिकनो घणो आरभ करी मरीने 
डेडको थयो । जो साकय दान थी पुण्य हवे तो दानश्ाछादिकथी घणा असयति जीवा 
रे साता उपजाई ते सातारा फट किंहा गयो इनके कहनेका भाव यह्‌ हे कि नन्दन मनि- 
हारने अनुकम्पा दान देकर अनेक हीन दीन दु खी जीवोको सुख दिया था परन्तु वह्‌ मर 
कर मेढक योनिमे उत्पन्न हुआ यदि अनुकस्पादान देना पुण्य होता तो नन्दन मनिहार मर 
कर सेटक क्यो होता ? अत अनुकम्पा दान देना एकान्तर पाप हे । इसका क्या समाधान ? 








{ प्ररूपक } 
नन्दन मनिदारका नाम छेकर अवुकरम्पादानमे पाप कहना अज्ञानका परिणाम 


दे । ज्ञाता सुत्के मूखपाठमे स्प छिला दै करि नन्दुन मनिहार नन्दा नामक पुष्करिणीमे 
आसक्त होनेसे मेढक योनिम उत्पन्न हभ धा, हीन दीन जीवोको अजुकस्पादान देनेसे 
नहीं । ज्ञता सूत्तकरा वह पाठ यह दै -- 

नतत्तेणं दे तेदि सोलक्षेदिं रोगोयंकेदि अभिभएसमाणे 
णदाए पोक्वर्णिये खच्छ्त्ति तिरिक््छ जोणिएहि चद्धाण वद्धद 
सिए अह दुद वष्ट कालमासे कालं किवा णद पोक्छरिणीये 


द्ददस्ि कुलत्थं सि ददृडरत्ताए उववप्णेः 
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इसमे अनन्तर वह नन्दन मनिहार सोर रोगोते पोडित होकर मन्दा नामक पुष्क- 
रिणीमे भापक्त हने कारण तिर्मञ्च योनिङो आदु वाध क अति धयान याता दुभा कारः 
के भवतस शयो प्राह होर नन्दा नामक दुप्फरिणीके अन्दर मेक योनिम उत्पद्र इआ । 
यह नन्दा नामक पुष्करिणीमे आसक्त ( गृह्र ) होनेके कारण नन्दन मनिहारफो 
मेद योनिम स्म हेता टिल दै हीन दीन जीयो प्र द्या छाच्र दान देनेके कारण 
नदीं । अते नन्दन मनिहारका नाम ठेश्ठर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप कहना मिथ्या- 
वादिर्योका काम दै! क देस प्रन कते दै कि अतुरम्पा दान ठेनेमे यदि पुण्य था सो 
नन्दन मनिहार अनुकरम्भ द्‌ न देकर देठक क्यो हुमा ¶ सनुक्पा दानका फट उसको 
क्या मछ था ? उने कहना चाहिय छ ननन मनिहारने आवड वारह्‌ त्रतभी 
धाश्ण क्ये थे उसका फाड़ उसको क्या मिला था यह्‌ मापे वनछ्भये १ यदि वह ॐ 
कि बारह व्रत धारण करनेका फ नन्दन मनिहयरको अच्छा दी मि गा परन्तु मूर- 
पाठम दस छ कथन नेदीं दे सो यही नङ प्रनका भी उत्तर है अर्थात्‌ अनुङगस्पा 
दान देने फक नन्दन मनिहारको अच्छ, दी मिह होगा परन्तु मूट्पारमे उसका कुद 
कथन नदीं दै य्य तो नर्न मनिहार्‌ का चरित्र वता कर यद उपदेश प्रिया किं भव्य 
जोरवोको सापारिॐ पदा मे भासत त दोना चादिये ओर भूख कर सी कुष्ननिमे न 
पड़ना चाहिये क्योकि नन्दन मनिहार कुसङ्धतिमे पड़ कर वाद्‌ प्रतथारी भ्रावकते फिर 
रिथ्यारषटि हो गया चा ओर नन्दा नामक्‌ पुण्करिणीमे आत दोकर मेद ६ योनिमे जन्म 
लिया था । ची नन्दन मनिहार उपाख्यानके। सार है म ॒नन्दुन मनि उदाहरण 
से अयुकःपा दानमे एकात पाप कहना अज्ञान है| 
फो कोई पह दै छि 


“नन्दन मनदार अन तक सम्यष्ष्टि था तव तकं उसमे 
दानसाला आदि परोपकारक्ा 


कार्यं नहीं किया था किन्तु मिथ्यादृष्टि होने पर उने 
दानशाछ मादि परोपकारे दार्यं कवर मे इसि अनुकम्पादान ब्रादि परोपकार के 


कार्य मिथ्याटषटि दरे है सम्यनदष्टि न्दी" वे मोटे जीव है ¦ राजा प्रदेश जव व 
मिध्यर वात्वतक दानशाला आदि परोपकारका काय नहीं करता या वकि हीन 
दीन जीवोकी ज।तरिश्मका उच्छेदं करता था परन्तु केशीकुम'र युननिके उपदेशे जेव वह्‌ 
वर त्रतारी आवक हुम! तव वह्‌ दानशाला बना कर दीन दीन जीरो दान्‌ देनेल्ण 
पा या अत, जलुकस्पा दान देना मिथ्यार्ठियोका हौ काय्य नदीं दै सम्य्दषटि भी यह 


च्य करते दे ईसरिमे जहनन्पादान आदि परोपकारे कोण्सच जनतः को चिल 
काना मिग्याद्षठियोका क्य समदना चाद्ये । 


५  (बौल९) 





१९४ सद्दममण्डन्‌ | 


(प्रेरफ) 

प्रमविध्वंसनकार ्रमविध्वंसन प्र ७& पर ठाणाज्ध सूत्र ठागा दशका मूलपाठ 
लिख कर एक धमदानको छोड >ेप नौ दानोको अधम दानमे कायम करनेके दिये यदं 
छ्खिते दै -- 

“असंयत्तिने सूद्चना असूञ्चता धरानादिक ४ दीघ। एकान्त पाप भगवदी शतक 
आट उदेशा ६ कोते मारेएनो दानामे धर्मपुण्य सिन्न नहीं ठ कोई कदे एक धम 
दान एक अवर्मदान दीना आठामे मिश्र ठे । के एकल पुण्य छ इम कहे तेहनो उत्तर-- 
जो वेश्यादिच्नो दान अधरमपे थापे चिण्यरो दोप वततायने तो बीजा आट पिण विपयमे 
इन छे५ (भ्र० प° ५६ ) 

इसका समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

धर्मदानको छोड र जेप नौ दानोको अधमदानमे गिनना ज्षाखविरुद्र द । शास््र- 
कारने दश ही दनोरठो पररपर विक्रुण ओर एकमे दृसरेका समविश्च न होना बतलाया 
ह । यदि धर्मदानको छोड कर रोष नौ ही दान अधर्मदानके मेद्‌ होते तो शास्त्रकार यहं 
लिखिते कि दुवि दणि पण्णन्ते लजहा--धम्म दाणे चेव अधम्मदाणे चेव यह ल्व 
कर पश्चात्‌ अनुकस्पा आदि दानोको अवमेदानमे समावेश्च कर देते परन्तु ठेसा न कह 
चर जो द्नकरे दश मेद्‌ शास्त्रकारने वतलये है इखसे अघुकम्पा आदि दानोका जधर्म- 
दानसे भेद होना रट सिद्ध होता है । दूसरी बातत यह है फि इन दश्च दानोके गुणावु- 
सार नाम रक्खे गये दै जिस दानका फक अतुकस्पा है उसा (अतुकम्पाः नाम रक्ा 
हे ओर जिसका फछ सप्र ( दीन दु खीको सहायता देना ) दै उसका संग्रहं नाम रक्खा 
है इसी तरह शेष भाठ दानोके भी गुणालुसार ही नाम रक्खे गये है ओर भीषणजीने 
मी यह बात मानी दै जेते कि उन्होने छलि है "दश्च दन भगवनव भापिय, सूत्र ठाणाग 

माय । शण निष्पन्न नाम छे तेहनो, भोटाने खवर न कायः ( पद्य भीषणजी छृत ) 

इस पद्यमे दश दानिंका गुणाचुसार नापर होना ख्वय भीपगजीने स्वीकार किया 
द एेसी दशमे धर्मदानको छोड कर शद नो दी दानोको अधर्मदानमे बताना जीतमल्जी 
का अपने गुर्री उक्तिसे ही विद्ध होता दै । जव कि इन दानोके लाम इनके गुणावुसार 
रक्वे गये है तव अनुकम्पादानका गुण शलुक्तस्पा कहना होगा अनुकम्पा सधर्ममे नहीं 
द, इसल्यि अदुकम्पादान अधमदानमे नदीं हो सकता । इसी तरह संश्रह दानक्छा स्क 
संघ्रह ( दीन दु खीको सहायता देना ) करुणादानका कलं करणा ओर ठन्ना आदि दानो 
करे पर न्ना जादि दै । दीन डु लीको सदायता देना आदि अधममे नहीं दे अत समर 
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आदि दान अथरंदानमे नहीं शे सकते रेषी दमि एकः धमदनके मिव्राय वारर तोही 
दारनोको भधर्मद्‌मे स्थापन करना जनाना परिणाम दै। 

जो लोग एक पर्मदानरो छोड वर नेप नो दानो अधमे निन्त ४ उतत 
कहना चादिये कि जो दान, भक्ति मायते प्रयुपकारफी मायके विना प्च मरप्रतधागे 
सधुको दिया जा हे वी युष रूपमे एकान्त धर्मन डे । पन्सुनो रनत्नया 
घलुकस्पा करके सधुको दिया जाता है वह्‌ दान) दातपे पर्णिमानुनार मुप्यह्पन 
छनादान सौर अलुकत्पादान द! यद्‌ दन, वपरदानते कथित्‌ भिन्न द क्योफि इममे 
दाताक्ा परिणाम छना ओर अनुकस्पाका मी दै अत दुष्टे हिपायने इस दानका कट 
अधमे ही होना चाद्य यदि कटो क्रि "किष भी परिणामे षाधुरो दान ठता एकातत 
धमदान दै इसलिये उक्त दानोफा सल अधम तही दै तो सागरी प्राहमणीने सुनि ले 
मारने परिणामते कडवा तुस्व का चा दिया था ओर्‌ साहा ओने विप्य मोग 
करानेशी खासा अर्भक सुनिको मोक दिये ये किर इन दानोफा फट भी अधम त 
होना चादिए यदि को किं नागश्रीने पुचिको मारने परिणापसे, खोर साहूकार की 
स्तरे युनिको श्र कनेक भावसे दल दिये थे इससे उनके दान उनके परिणामातु- 
सार भधमेदान ये घमैदान नही, तो उसी तरह यह भी समक्नो कि जो दान, र्नावशच 
या अघुकम्पा कै सुनिक्तो दिया जाता द वह्‌ भी द्वके परिणामाघुसार टजादान ओरं 
अतुकर्ादान ही दै 1 हुष्दरे सिद्धावादुखार इन दानमे भी अधमे दी दोना चाद्ये परन्तु 
यह शास्त्र संमत नही दै इन दानमे मी दाताकरे परिणामानुसार धमे ही होता दै । अत 
धर्मदानको ड कफर शेप नो दानोको अधर्ममे कायम करना अत्रन्‌ ह । अचुकस्पा दान 
साधु भी देते ई इसका प्रमाण नीचे दिया जाचा दे । 
८अणुक्पं पड तो पडिणीया पष्णत्ता तंजहा-- तवसि 
पंडिणीए, गिला पडिणोए्‌; सैहपडिणीएःः 
( उणाह्ध सण इ उरशा ४) 
भर्थात्‌ तीन मशुष्य अवुरुम्पा करे योग्य होते ह । हप्वी क्षपक, रोग आदिते रन, 
भर नषदीक्ित दिष्य, दनी अनुकम्पा न करे ओर न करप तये चह वैरी समक्न जाता दै । 
इस पाट जसुसार यदि को, रोग आदे गान ओर तपस्वी भ्ुपक; तथा 
गयीक्षित शिष्य पर्‌ अधुकम्पा करके दान देवे तौ वह्‌ दनि दृताङ़ा परिणामक्रे असु- 
सार मरय स्यते बलुकम्पादान दै ¦ इसमे भी जो छोग वमदानफे मिवाय सौ दानोको 
अथममे मानते ह उनके हिसावते अव होना चादिभे । उवा स्मे सोकोपचार विनय 
फे “काचवदेतु" सोर “छनप्रहिकिया" नामक दौ मेद क गये दै । भ्यदिं गुरजीको भात 
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पानी जादि देकर म प्रसन्न रक्लूगा तो वह सुद्यफो शास्त्र ठेनेकी कपा करेगे इत भात 
से गुरुकी सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना “्काय्यहेतु विनयः कहटाता दै । यद 
विनय “करिष्यतीति दान" के अन्तग्त द क्णोकरि जो दान प्रस्युपकाग्की आगासे दिया 
जाता दै उसी ठो करिष्य गीति” दन कहते दँ । साधु भी अपने गुरुको यहं दष्न देकर 
छोकोपचार विनय करता दै । यहं दानि प्रतयुपकारङी आयाघे चयि जनेसे 'करिष्य- 
तीति दानः" है । जीतमलज्ीके हिसावसे यद दान मी मधर्ममेही ठदर्तादै क्योकि 
रतयुपकार की आदासे किये जानेके कारण यहं दान कथतित्‌ धर्मदानसे भिन्न दै। 

जो दान उपकारी पुरपकरो उपक्रारके वटे दिया जता ह वह “कृत दात" 
कहकावा दै । स्यु भी उपकारक वदलेमे अपने गुरुको यह्‌ दान देकर छन प्रति क्रिया 
नामकं विनय करता दै । यह्‌ दान उपकारफे वमे दिय जाता दै इसल्ि कथचित्‌ 
धर्मानसे भिन्न दै मत, जीतमल नी हिसावसे इसमे भी पाप ही होना चादिये । कद 
मनुष्य मुनिकरो गर्वसे भी दान देते दे वह दान दाताका परिणामके अचुसार गवेदान दै 
उस मेभी जीतमछजी की प्ररूपणाफरे अबुसार पाप ही ठदरता दे परन्तु शास्त्र प्रमाणसे 
यह प्ररपणा मिथ्या सिद्ध होती दहै क्योकि छोकोपचार विनय करने छि अपने गुर 
को “छत दान? मौर ८इरिष्यतीति दान" कर्ने वाके युनिको सौर गवसे सनको दान 
देने वाले गृहस्थो धर्म होता है पाप नदीं होढा 1 अत एक धर्मदानको छोड कर रोष 
नौ दानेको एकान्त अधर्ममे कायम करना अज्ञान दे \ 

वासतवमे ये दछाविध दान, परस्पर एक दृते भिन्न ओर नमानुसार गुणबाटे 
& अतएव ये अला अश कद गये है यदि धर्मदानको छोड कर रष नौ दान एकान्त 
रूपसे अधर्ममे दी देके तो इन्दे अधर्म दानते मलग छिखनेकी कुड भी आवर्यकता 
त थी । भीषणजीने अपने पथमे स्पष्ट खीकार किया दे कि उन दानो नाम गुणाु- 
सार रक्खे गये है इष्ठे जसा इनका नाम दै वैसा दी इनका गुण मी दै अत अनु- 
कम्पा आदे नो दानोको एका अधर्मे स्थापन करना अज्ञान दै । 

ठ णाङ् सघ्रकी मूटगाथा टीकाके साथ छि कर इन दश दानोंकी व्याख्या की 
जाती है । वह गाथा यह द-- 

८दृष्छविह्‌ दाणे पण्णत्ते तंजदा- 

“अनुकम्पा संग्गहे चैव भए कालुणि एति च 

लछ्वाए गारवेणं च अधम्मे पुण सत्तमे ६ 

धम्सेत अष्टमे बुत्ते काही तीत कतंति तः 

( ठाणाह्ध ठाणा १० इदशा३) च 
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रीका - 
रोत्यादि सनुक्रपत्यादि श्टेक साध 'यनुङस्प त्ति द न्व्यमम्बन्धाद- 
गुकस्पया कपया द(न दीम नाय दिषय मनुकम्पादान र ववा अनुष्र्पानो यददन तदतु 
कम्तेवोपवागत्‌ उक्तश्च वाचप्--मुल्य [रमासात्तिप्यपाद शपणेऽनावरगिदरे 
व्यसनधापेच मेगकछोकदते यदीयते एृपार्थादनुकम्पा रदरेदानपेः मग्रहण यग्रह 
म्यसनादौ सहाय रण वेदुथं दान र प्रहदानप्‌ यथवा समेहदनमपि समह उच्प्तं 
घाहच "अभ्युदये व्यसनेवा यिश्चिदीयते सहाया तत्सग्रदतोऽभिमते भनिप 
न मोक्षाय तेथा मेयाहाने सयदाने भयनिमित्तत्वादानमपि भय युपवारात्‌ । सकत 
शाजागषपुरोदित मधुमुखमावन्न दण्डपग्िरच । यदीयते भयावतिद्रयदानं दुधे- 
हौयम्‌/ काटुणिपत्ति कारण्यं कोकस्तेन पुयादिवियोगजनितेन तरयस्येव तेस्पे स 
जन्मान्तरे सुखिनो भवत्विति चासनातोऽन्यस्य वा यद(ने हत्कादण्य दासम्‌ ] शारण्य 
जन्यत्वा हान मपि कारुण्य सुरत सुप्चागात्‌) रथा ल्ल्य हिया दानंयद्‌ तट्लादान 
युस्यते ऽन्व अध्यर्धित परेणतु यदानं जनसमृहमघ्य गत परचित्त गणार्थ सनाया 
समवदानम्‌" बाखैणतत गोखेण रवेण यदीयते तदूनोरवदानम्‌ उकतव्व धनर तरतु 
केभ्यो दानं सम्रन्धि बनधु मित्रेभ्य यदीयते योऽ गरवैणतु तद्वेदानम्‌" भध्गपोपक 
दानयमेदेनम्‌ मधर्ैकागणाद्वा मर एवेति उक्तच पदसारूत चौ्योयत परदार परि. 
भद प्रसच्तेस्य यदीयतेहि तेषा तजञानीयाद्धर्माय' धर्मकारणम्‌ यत्तद्रदान धर्मएववा 
उत्व समतृण मणि सुव्तेम्यो यदानं दौयते सुपात्रेभ्य ष्रक्षयमहु मनत तद्दानं 
भचति धर्माय करिष्यति ष च्वनोपकारं ममायमित्ति बुद्धया यद्दानं तस्फरिष्यततौति दून 
स्यते तथा कतं ममानेन तत््योजन मिति शतयुपकारा्थं चदृदाने ततछरत मिति । उ्तव्च्‌ 


(शतश कृतोपकारो दत्तस सको ममानेन अहमपि ददामि किञ्वि्ुपकाराय 
तदूदरानम्‌ । 


ख्य -- 


वान देग प्रकारके है (१) असुका दान (२) सह ठान (३) मय दान (£) 
य दून (५) रजादान (धो गोख दान (०) अधमे दून ८) घमं दान (९) करि 
प्यति दान (१०) कव दान ¡ यह मूल है} दीकाका अर्थ निम्नक्िखित है-- 
मूलमाधामे यद्यपि अनुकर्पा मौर स्ह भादि भब्दोके मागे दान शब्द हीं 
साया दे तथापि मायके ूषेमे पठित य्य दान शष्दका सम्बन्ध सरके अनुकम्पा 
सदह दान दादि इन दानका नाम जानना चाहिये । अग्रव अतुकस्या सै लो त 
विया लाता दु उपचाम्ते ठट बचुकस्पा ही कश जाता दै ! वाचक सुय खमा स्याने 
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पत्नत्तिमे तीन तीथ कल्ला मागध वरदाम प्रभास पिण आदरवा योग्य नदीं तिम सावद्य धर्म, 
स्थविग, द न पिण ब्रादरवा योग्य नहीं सावद्य छाडव। योग्य छ” इसका क्या समाधान ए 
( प्ररूपक ) 
ठ णाद्ध सूत्र ठाणा दृगन मूहपाठ छि एर इसा समावान क्रिय! जाता दै । 
ठाणाह् सूत्रका मूरपाट यह दे - 
^“द्सग्रहे घम्पे पन्नत्ते तंजहा-गामवम्मे, रम्मे, रह- 
धम्पे, पासंडधम्पेः ङुरुधम्पे, गणधम्मे, संघधम्ते; यव्म्पे, चारित्त- 
धम्मे अत्थिकायधम्पे" 


टीका- 
यामा जनपद्‌श्रया स्तेपा तेपुवा धर्म" सदाचारो व्यवस्थेति प्राम धर्म । सचवप्रति- 


भराम भिन्न इति 1 अथवा माम इन्द्रयम्रामो खूठे स्तद्धमो विषयामिलाष" । नगरधर््मो 
नगराचार सोऽपि प्रतिनगरं भिन्न एव । रा्टरधमों देशाचार पापण्डधर्म पाखण्डिनामा- 
चार ऊर्म उम्ादि कुराचार । अथवा कुर चान्दरादिक माहैताना गच्छ समूहात्मक 
तस्यधर्म समाचारो 1 गणरधरमो मह्णदिगण व्यवस्था जोनानावा ऊुच्ससुदायो गण कोरि 
कादि तद्धम॑स्नत्समाचार । श्रुतमेव बाचारादिक दुगे त प्रपत्नीव धारणाद्धर्म शरुदधमं 
चयरिक्तकरणा चारित्र तदेव धर्मश्चारित्रम । अघ्तय प्रदेशा स्तेषा कायोराश्ि रस्ति- 
काय स एव धर्मो गतिपयरयि जीवपुद्गख्योर्घारणाद्‌ स्त कायघमे » । 
अ -- 
ग्रामस्थ जनताके साचार व्यवहार आदिकी ठयवस्थाक्रा नाम प्रामधर्म है बह 
भिन्न भिन्त प्रामो का भिस्त भिन्न होता है धर्म यानी चिषयामिहाष को प्रामधभे 
कहते हे । 
नगरम रहने बी जनताके आचार व्यवरारफा नाम नगरधर्मं हे ओर देश 
विदेश के भचार व्यवहारी व्यवस्था को राषटरुधम कहते है । पाखण्डी यानी त्रत- 
धारियो के अभ्वार व्यवहार की व्यवस्था का नाम पाखण्ड धम हे । उग्र मादि दुख्के 


( ठणाद्खठणा १० ) 


विषयामिलाष इन्द्रयोके स्वभावा भी नाम दै उसमे रागद्वेष करना कर्मवन्धका 
कारण ह मन्यथा नदी सख्यि इसे एकान्त पापमे नहीं कह सकते । भीषगजीने भौ 
दिखा ह । 'कामने भोग शब्दादि तेदथी रे समतता नदीं पावे जीव दिगार रे! मस- 
मत्ता पिण नदीं पामे एहथीरे यदा सु मूल नदीं पवे जीव विङाररे । जो रागदधेष आणे 
त्या ऊपरे रे ते दी विकार विषय कपाय रे ।” ( इन्द्रियादिकी ढा ) 
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आवार उ्यवहारकौ व्यवरथारो ङक धमं कहते हे, सयवा कुर नाम सनि चान्टरारिक 
गच्छका है उष ही समाचारीको इल धर्मं कहते दै । म्लुद आते अपनी जीवश 
चने बले मलुध्रकि आचार व्यवहारकी व्यवस्थाको नाम गण ध द । अयमा 
जनके हर समुदाय कोटिकादिका नाम॑ गण दै उसके समाचारको गणधर कहे टै ] 
सभा अदिके नियम जोर उपएनियमोफो स्यम कहे द मथवा जनके सु मा्वी 
शवक जोर श्राविका सपक नाम सद्ग दै उको धरो सह ॥ दै। 
दुगतिमे ठौ हुए जी षचाने वाठे आचााद्वादि व्ह अद्धा नाम धुत घम हे] 
कम समूहो विनाक करनेवलि धको चासि धै कते ह| अरित्त नाम प्रदेगोका ड 
उनकी राशिको अलिकाय धम कहते है यद जीवको गति योर पर्य्यायमे धारण ऋता 


है इसि इते धर्म कहते दै इमो तरद्‌ पच्चस्ि कायका धर्म सञ्चना चाहिए ) यह ऊप 
दिती हुई रीकाका अर्थ दै । 


५ 9 छ 
यदय मूलपाठे ओर टीकते यदे पछ वाम धर्म कहा गया दे यह माम धमं, प्रा 


स्थ जनताको चोरी जागी एसा ठ मादि बुरा्योसे हटा कर सत्पथे प्रवृत्त करता 
है मामवासियोकी स्थिति रक्षा ओर उन्नति इसी प्राम धमे प्र्‌ अवटम्बित दै । जिस 
माममे भामधतैका पालन नहीं होता ऽका 


शी ही अन्व हो जाता ड इसि गरामन 
को मो एकान्त पाप कहा रै ते प्रथम श्रेणिक मूं समश्चना चाहिये ! जिसे चोरी 
जरौ शू दिसा आदि पाप कम सरे मौर जनता सदाचारिणी वने वह एकान्त 
पापकेते दो स्माद ? इसी तरह नगरम जौर राष्टरधर्म भी नगर तथा रा्टूमे रहने 
बही जनताको चोरी जारी हिसा आद्वि पापु कर्पदधे रेक कर्‌ समायै प्रवृत्त करते 48 
दने विना नगर मोर रट सुञ्वस्थित नहीं रह सकते अत॒ इन परमोको एकात पापम 


ना अज्ञान परिणाम ह । जिससे चौरी जारी ओर हिसा आदि एकान्त पापक 
कर्य रोक द्वये जते ह ब्‌ 


एकान्त पाप कैत हो सकता दै यह्‌ बुद्धिमानोको खयं सोच 
टना चाहिये । 


यदि को करे कि “ये पाम मदि 

ॐ सायर नरी हे इस घे लोक्रिकि धमै 
भिन्नं सभी य एकान्त पाप हेतो यह मिध्या 
स्यो भुत ओग चारिक पाठनसे मोक्ष होता दै ओर्‌ उनका पाटन करेवा परुष 
भाम नगर तवा राम दी रते ह बे अपने धुत्त ओर चारित्र वैका पाटन तभी क्र 
भेदै त नगः मोर्‌ गमे परामधमं नगरम ओर रापटूधमैका पान होता 


अनताके दितसाधक अवदय दै परन्तु मोक्ष 
लोकोत्तर नदी दै ओर छेको 
दै। ये पामधर्मादि मोक्ष मी सहायक है 


१२२ सद्धममण्डनम्‌ । 
व्ल ण्ट > 


हो । जहा उक्त धर्मा का पाछ्न न होक चोरौ जारी हिसा दिका साम्राज्य दो उख 
स्थान पर चारित्र पुरूपका चारित्र नहीं पल सकता । अतएव श्रुत तथा चास्तरिधम 
कै पालन करने बले पुरुषो ठाणाद़् सू्रमे पाच सहायक वताए हं वह पाठ- 





“ण्स चरमाणस्स पंचणि 1 उणा पण्ण तंजहा--छःकाप) 


गणे, शया, गिदपती, सरीर? 
( ठाणाद्ध ठणा ५ ) 
अर्थात्‌ रुत ओर चासि धर्मक पालन कएने वारे षुरपोके पांच सडायक होतेह वेये 
दै -उ काया, गण, राजा, गृहपति र शरीर 1 


यहा छ कराय आदिक समान ही राजा भी श्चुत भौर चारिवधमके पाटने सदायक 
माना गया दै । यदि राजान हो तो रण्टरमे शाति मौर सुव्यवर्था नहीं रह सकरी भौर 
शाति तथा सुन्यवस्थके विना श्रुत मर चारित्रथमक्रा पान नदीं हो सकता इसलिये 
उागाह्सु्मे श्रुत ओर चारिरधमके पाखनमे राजा भी सहायक माना गया है । जिस प्र- 
कार राज्यमे शाति ओर सुन्यवस्थाके विधान करनेते राजाः श्रुत ओर चारितरधर्मके पाटन 
मे सदाय होता दै उसो तरह प्रामधर्म, नगरधर्म ओर रष्ट्धम भी प्राम आदिष्टी सुन्य- 
वस्था कर श्रुत ओौर चारित्र घर्मके पालनमे सदायफ़ होते दे अत ये टोकिकधम होने 
पर भी परम्परसे मोक्षके साधक है इसलिये इन्दे एकात्त पापे कहना अज्ञानियो का 
कार्य्य हे । 
पाषण्ड धर्म भी एकान्त पापमे नहीं है क्योंकि पाषण्ड नाम प्रतका दे भर त्रत- 
धारियोके धर्मका नाम पापण्ड वम है इसदिए यह्‌ भी एकान्व पापमे तदीं हो सृता । 
पर्‌ पाषण्डियोके धर्मम भी कई उत्तम गण दते दे ओर ऽन उत्तम गुणोके ध्रमावसे पर 
पाषण्डी मी खर्गगामी होते है इसलिए प्र पापण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नहीं 
कह सक्ते इसी व्रकार कुक, गग ओर सद्वयर्मं भी एकान्त पापमे नही है । उक्त दृशा ही 
धई अपने अपने कायर्यचेत्रमे अच्छे है कोई भी बुरा नहीं है इसलिगि इन दशविध घर्मो 
मे से कई घर्मोको एकत पापे कायम करना अज्ञानका कार्य्यं समन्नना चाहिये । 
इन दश्च विध धर्मो"की उथवस्था करनेवे स्थविर भी दरध्रकारके कहे गये द वे 
सभी अपने अपने का्य्षित्रमे अच्छे दै कोई भी एकात पापी नटीं ह अत करई स्थविरो 
को एकात्त पापी कहना भी अज्ञान दै । इन स्थविरोका स्वरूप ठाणाङ्ग॒सूत्रका मूरा 


छ्खि कर बताया जाता दे । वह पाट-- 


दानाधिफार । १२३ 


[य 








'्दरथेरा पन्यत्ता तंजदा-- मेरा, नपरथेरा, रछ्थेरा, 
स्थारयेरा, ङुलयरा, गणभेरा, संचथेरा, जाडृथेराः शुयधेरा; 
%िवायधेा । ( ठाणाड टाणा १०) 
टीका ~ 
““सपरायपनिति दुव्णवरस्थित जनं सल्पार्गृ स्थायपन्तीति स्थविरा तवर ये प्रामनगर्‌ 
राष्ट्र भ्यवस्थाकरिगो बुद्धिमस्त अदिया- प्रभविप्गवस्ते तत्स्थचिरा 1 प्रशासति निघ्न 
यन्ति येते प्रगातारः धमोप्देऽक्तास्तेच पै स्थिरी करणास्थचिराघ्च प्रयास्तृस्थव्रिग । 
ये प्य, गगर सद्ृयच ोकिकख लोफोत्तरखच व्यवरथाकार् स्तद्धशज्च निप्रा- 
हका स्तेतथोच्यन्ते ! जातिस्थविरा पष्प जस्म प्याया । शरुतस्थविर समचाया्दध- 
धारण प्य्यायस्थविरा विरति वप प्रत्रस्या चन्ति" 
" अर्व 
छुमागमे जने वाठे जनको जो सुमारममे स्थापन कमते दै वे स्थविर कहते है । 
जो पाम, नर्‌ ओर्‌ राषटूकी व्यवस्था करे चरे वुद्धिमाच प्राह्ययवन सौर प्रमावक्ारी 
हवे अमस प्रामस्यविर नगरस्थव्रिर ओर रष्टरस्थविर कहते रै । जो धमकर उपदेण 
देकर जनताको धर्ममे रिथर करते दै वे श्रशरयृ स्थविरः कखे दै ! ओ लोकिक आौर 
लोरोत्तर दोनो प्रकारके कुक, गण भौर सद्र व्यवस्था कमत है ओर उस ज्यवस्थक्े 
भङ्ग कने वाटे मलुष्यको युक्त उपाये रोकते दै घे क्रमश कुछरथविर्‌, गणस्थविर ओरं 
र्वरथविर कटे जति दे वे छोकिक भोर लोकोत्तर दो प्रकारे होते । जित अवस्था 
साठ वधकी हो ग द मे जातिर्थविर्‌ कहते दै, ज समवायादि अङ्धौको धारम करते 
द वे शरुत्थविर ह लिनकाप्त्स्या काल बीस बका दो गयादेवे पर्याय स्थविर करै 
तिह) 
यदा मूलपाट ओ टीकामे प्राय वर्म आदि दश प्रकारके धर्मौ "की व्यवस्था करमे 
यलि दख रथ॒विर कदे गये द ये दून ही स्थचिर जनताको वुरे क्मसे हटा कर सन्मार्गे 


भरवृत्त कते हे इसलिए अपने अपते का््तरमे ये सभी अच्छे दे को भी एकातपाषी 
नहीं ह \ भिस प्राम, नगर या रापटूमे चले स्थावर नदीं होते उनकौ सुव्यवध्था नहीं हो 
सफ़नी ओर प्राम नार तथा राकी सुयवस्था इए विना वहाकी जनता सन्मार्मस नहीं 
चर सक्ती परन्तु ये ामस्वविर आटि प्रामवर्म, नगरथधर्मं मौर राप्टधर्म आदि नि- 
माग कफे वागी जनता कुमार्य रेक कर्‌ सत्मामते चयते दै भोर घाम नमर्‌ तथा 
ग्ट चोरी जप च हिसा आदि पापो प्रचार वन्द्‌ करते अह इत स्थधिरोको 


१२२ सद्धममण्डनम्‌ । 


<<< 





हो । जहा उक्त धर्मा का पान न होकर चोरी जारी हिसा आदिका साम्राञ्य हो उस 
स्थान पर चारित्र पुरुपका चारित्र नदीं पल सकता । अतएव श्रुत तथा चारित्रधम 
कै पान करने वे पुरुषो ठाणाज् सूत्रम पाच सहायक वताए्‌ हे बह पाट- 


धवभ्सं चरमाण पंचणि ग उणा पण्णत्ता तंजदा-छःकाएः 
गणे; राया, गिहपती, सरीर 
( ठाणाङ्ध ठाणा ५) 
भयात्‌ श्रत ओर चासि धमेका पालन कएने वाठे पुरपोके पाच सहायक होतेदै तेये 
द --छ काया, गण, राजा, गृहपति र शरोर 1 


यहा छ काय आदिक समान ही राजा भी श्रुत ओर चारित्रधर्मके पालनमे सहायक 
माना गया । यदि राजान हो तो राष्टरूमे शाति ओर सुन्यवस्था नहीं रह सकरी ओर 
शाति तथा सुव्यवस्थकरे विना श्रुत ओर चारित्रथमका पार्न नहीं हो सकता इसलिि 
ठागाङ्गसूत्रमे श्रुत ओर चारित्रथमके पाछनमे राजा भी सहायक माना गया दै । जिस प्र 
कार राञ्यमे शाति ओर सुन्यवस्थाके विधान करनेसे राजा, श्रुत ओर चारितिधर्मके पालन 
मे सहायक द्योता है उसी तरह म्रामधर्म, नगरधर्मं ओर रषटूधम भी माम आदिकी सुन्य- 
वस्था कमक श्ुव ओर चारित्र धर्मके पालनमे सहायक होते हे अत ये लोकिकथम दोने 
पर भी परम्परसे मोक्षे साधक्र है इसलिये इन्दे एकान्त पापम कहना अज्ञानियो का 
कार्य्य हे 


पाषण्ड धर्म भी एकान्त पापमे नहीं हे क्योकि पाषण्ड नाम त्रतका दै ओर प्रत- 
धारियोके धर्मका नाम पापण्ड वम है इसलिए यह्‌ भी एकान्त पापमे तहं ह्य सक्ता । 
पर पाषण्डियोके धर्मम भी क उत्तम गुण होते दै मौर उन उत्तम गुणोके प्रमावसे पर 
पाषण्डी भी सख्व्भगामी होते दै इसलिए पर पाषण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नहीं 
कह सक्ते इसी उकार कुर, गग ओर सद्ववर्म भौ एकान्त पापमे नही दै ! उक्त दृश ही 
धरम अपने अपने कार्यक्रमे अच्छे दै कोई भी बुरा नहीं दै इसलिपि इन दशविध धर्मो 
मे से कई धर्मोको एक्तात पापमे कायम करना अज्ञानकरा कार्य्यं समञ्चना चाहिये ! 

इन दश्च विध धर्मोःकी व्यवस्था करनेवाङे स्थविर भी दकप्कारके कहे गये दै वे 
सभी अपने अपने कार्यक्रमे अच्छे है को$ भी एकात पापी नहीं है अत कई स्थविरो 
को एकान्त पापी कहना भी अन्ञान द । इन स्थविरोका स्वरूपं ठाणाद्॒सूत्रका मूलपाटं 
किल कर बताया जाता दै 1 बहु पाट-- 


दानाधिकार । १२१ 


[> 








दृह्य पन्ता तंजदा- भथेरा; नणरथेरा, रेरा 
व्थारयेरा, इकभेस, गणथेरा, संघभेरा, जाहभेरा, सये) 
परिपायधेरा 1 


टीका -- 


“स्थायपलित दुर्षस्थित जनं सन्मानं स्थायपस्तीति स्थचिरा तत ये प्रामनर 
राषटरषु भ्यवस्थाकरिणी बुद्धिमस्व अर्दिया प्रभविष्यधस्ते तस्स्थविरा । प्रशासति भिश्न- 
यन्ति यते प्रगाप्तार धमोषदेभकस्तेच ते स्थिर करणारस्थविराएचे प्रगास्मृस्थत्रिग 1 
ये रस्य, गग सदवष्च लोकिकख लोकोत्तरस्यच व्यवम्थाकागिण स्तदवय्‌ज्च निप्ा- 
दका स्तेतथोच्यन्ते  जातिस्थविरा पषठिव्रप अम प्या । श्रुतस्थविरा समवा्याद्यध- 
धारिण प्य्यायस्थबिरा विरति वेषे प्रत्रज्या वल्तद्ति 

“ अर्थं -- 


छृमागमे जाने वले जनको जो सुपे स्थापत्‌ कपत दै वे स्थविर कदरे है । 
जो भराम, नगर मोर्‌ राष्टरकी व्यवस्था करने वलि वुद्धिमान ्राह्मयचन ओर प्रभाव्ारी 
दैवे कमय परामस्थविर नगरस्थनिर्‌ ओर्‌ राष्रसथविर कहते दर । जो धर्मक पदेश 
देकर जनताको धर्ममे स्थिर कलत दैवे भ्रातृ स्थविरः कलते द! जो लौकिक मौर 
लोकोत्तर दोनो प्रकारक हृल, गग ओर सहव भ्यवस्था करते है ओर एस ज्यवस्थकि 
भङ् करने चे मनुध्यको युक्त उपायसि रोकते दै वे कमर दुस्थमिर्‌, गणस्थिर भौर 
सद्वस्थविर कदे जते दै वे छोकिक ओर लोकोत्तर दो प्रकारके दते दै । जिसकी अवस्था 
साठ वषेकी हो ग द वे जातिस्थविर कदृलति है, जो समवायादि अद्धोको धारण करते 


दे श्रुतस्यनिर ह जिनका प्र्न्या काल वीस वका हो मया हैते पयाय स्थविर कटै 
सतिदै। 


( ठणाङ्ग डाणा १०) 


भहा मूरुयाट ओर टीका भाम धर्म आदि द प्रकारके धमो कौ ध्यवस्था करने 
वे दश रथविर कै गये द ये द ही स्थनिर्‌ जनाको तुर करसे हटा केर सत्मा्मे 
दृत कर्ते हे ऽसछिष्‌ अपने अपने कार्यक्षम ये समी अच्छे है कोई भी एकात्तपापी 
नदीं ह । जिस प्राम, नगर या रापूमे उनके स्थावर नहीं होते उनी सुष्यवस्था नहीं हो 
सनी मोर प्राम नगर तथा रा्टूकौ सुव्रयवर्था हए विना वाकी जनता सस्मार नहीं 
चर समनी फर ये मरामस्थविर्‌ आदि प्रासवर्म, नगरम ओर राषट्र्म आदिक नि. 
माण जग चक जनता कमारगन सेक कर सन्मार्गे चते दै जौर माम यर त्थ 
गे चोरी जानै तञ दिखा सादि पापौ प्रचार च्दं करते हे अत इन स्थकिोको 
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हो । जदा उक्त वमौ का पान्‌ न होकम चोरी जारी हिसा आदिका साम्राज्य दो उख 
स्थान पर चारित्री पुरषका चारित्र नदीं पर सक्ता । अतएव श्रुत तथा चारित्रधम 
कै पान करने वाले पुरषो ठाणाद्ध सू्रमे पाच सहायक वताए दे वह्‌ पाठ-- 


म्स चरम्ाण पंचणि ग ठणा पण्णत्ता तजदा-छःकाए) 
गणे, शया, भिद्पती, सरीर 
( ठाणाद् ठाणा ५) 
अरात्‌ श्रत ओर चास धमेका पालन कएने वाले षुर्पोके पाच सडायक होते येये 
षै --उ काया, गण, राजा, गृहपति ओर शरोर । 


यहा छ काय आदिक समान दी राजा भी श्रुत भौर चारित्रधर्मके पालनमे सहायक 
माना गया दै । यदि राजा न हो तो रष्टरमे शाति मोर सु्यवर्था नहीं रह सकरी ओर 
शाति तथा सुन्यवस्थके विना श्रुत ओर चारित्रधमका पालन नदीं हो सकता इसदयि 
ठागाद्धसूत्रमे श्रुत ओर चारित्रवभे पालनमे राजा भी सहायक माना गया है } जिस प्र- 
कार्‌ राज्यमे शाति ओर सुत्यवस्थाकरे विधान करनेते राजा, शुत ओर चारितरधरमके पाटन 
मे सहायक होता दै उसी तरह प्रामघर्म, नगरधर्म ओर रष्टूधम भी प्राम आादि़ी सम्य- 
वस्था काके श्रुत ओर चारित्र धर्मके पालनमे सदाय होते हे अत ये लोकिकधम होने 
पर भी परम्परासे मोक्षके साधक है इसलिये इन्दे एकान्त पापमे कहना अज्ञानियो का 
कार्य्य हे। 


पाषण्ड धर्म भी एकान्त पापमे नहीं है क्योकि पापण्ड नाम घ्रतका है ओर घ्रत- 
धारियोके धर्मका नाम पापण्ड वम है इसलिए यह भी एकाल्व पापमे तदी हो सक्ता । 
पर पाषण्डियोके धर्ममे भी कई उत्तम गुण होते दै ओर उन उत्तम शुणोके प्रभावसे पर 
पाषण्डी भी स्वर्गगामी होते है इसलिए पर पाषण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नदी 
कह सक्रते इसी रकार कुर, गग ओर सद्कयर्भ सी एकास्त पापमे नही है 1 उक्त दश दी 
धप अपने अपने का््यषेत्रमे अच्छे है कोई भी बुरा नहीं है इसछ्यि इन दशविध धर्मा 
मे से कई धर्मोको एकात पापमे कायम्‌ करना अज्ञानका कार्य समञ्चना चाहिये । 

इन दश विध धर्मो की व्यवस्था करनेवाले स्थयिर भी दशप्कारफे कहे गये है वे 
सभी अपने अपने कार्म अच्छे ह कोई भी एकात पापी नहीं है अत कर स्थविरो 
को एकान्त पापी कहना भी अज्ञान द ! इन स्थविरोका स्वरूप उाणा्ग सुद्चका मूरपाठ 
क्लि कर बताया जाता दै । वहं पाट-- 
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'दृ्षभेरा पन्नत्ता तंजदा-- प्रथेशा; नगरथेरा, रषटेरा, 
त्थाश्येरा, लभेः, गणभेस, संघधेर, जाह्थेराः सुपरभेरा, 
परिधायथेरा । 
( ठाणाद्ध खणा १०) 
टीका -- 


“द्यायपनति दर््यवस्थित जने सनम स्थायपन्तीति स्थविश ततर ये प्रामनगरं 
रषटरपु ्यच्याफरिणो बुद्धिमस्त अदिथा प्रमविष्मवस्ते तट्स्थविर। । प्रशासति भिश्च 
यन्ति येते प्रगातारः धर्पदेकासतोच ते स्थिरी करणाप्स्थविरार्च प्रलास्तृस्थविग । 
ये कुर्य, गगल, सद्य लोकिकल्य रोकोत्तरस्यच व्यवस्ाकारिण स्तद्भदपूऽच निप्रा- 
हका स्तेतथोच्यन्ते ! जातिस्थविश पिरप जरम पटर्याया । भरुतस्थूविरा समनायाययड़- 
धारिण पय्ीयस्थविरा बिकषति व प्रत्रस्या बन्तदति" 

" अर्थ ~ 


ुमार्ममे जाने चाले जनको जो सुमागमे स्थापन करते है बे स्थिर कछते दै । 
ओ प्राम, नगर ओर शटी व्यवस्था करते ब वुद्धिमान्‌ पराद्यवचन ओर प्रभावकशारी 
है वे कमर्‌ प्रामस्यविर, तसस्थविर्‌ ओर राषटरस्थविर्‌ कंहछाते दै ¦ जो धर्मक उपदेशा 
देकर जनताको धर्मम स्थर कलते द वे रशत स्थविरः कते दै ! ज लौकिक मौर 
लोकोत्तर दोनो प्रकारके कुछ, गण सोर सद्ुकी व्यवस्था करते है जरं उस व्यवस्था 
भद्र करने घरे मरुष्यको युक्त उपायीसे रोकते दे वे छम ऊुरस्थनिर, गणस्थविर सौर 
सद्वरथविर कहे जति है वे छोिकं ओर छोकोत्तर दो प्रकारके होते है । जिसकी अवस्था 
साट वपेकी हो ग है वे जातिस्थनिर्‌ क्रति दै, जो समवायादि भद्मोको धारण करते 
द वे शरुतस्थविग दे जिनका प्रनञस्या छर वीस वर्षका हो गया दै वे पर्याय स्थविर्‌ करे 
जति दै) 
यद मूरपाठ ओर्‌ टीकामे प्राम धर्म आदि दस प्रकारके धमो कौ व्यवस्था करते 
चारे दृ रथधिर करे गये है ये द दी स्थविर जनताको दुरे कर्णस हटा कर सन्पामि 
प्रवृत्त ऊत द उसषए भपने अपने काय्यै्षत्मे ये सभी अच्छे दहे कोई भी एकातपापी 
नं ह } जिस प्राम, नगरं या राष्ट्र उनके स्थावर नहीं होते उनकी सुव्यवस्या नही हो 
सरली ओर प्राम नगर तथा राषटरकी सुम्यवस्था हए विना बहाकी जनता सन्मार्गे नहीं 
चर सरन फल्दु ये मरामस्थविर्‌ आदि प्रामध्म, नगरम ओर राद्धं आविका नि 
माग कर्ते वही जना कुम्भ सेकं र सन्मागंसे चमे है ओर्‌ प्राम तगर्‌ हथ 
गामे चोरी जनै सट दिता आदि पापका प्रवार धन्द करते र अत इन स्थबिरोको 


~ = [करस 
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जो एकान्त पापका काय्यं करने वाला कहवा है ब अज्ञानी ह जिनसे चोरी जारी योर 
हिसा आदि सावद्य कर्मो का प्रचार वन्द होता दै वे कदापि एकान्तपापी नहीं हो सक्ते । 
यदि कोई कहे क्रि ये स्थविर मोक्षमाग्फिं सहायक नदी हे किन्तु लोफोत्तर स्थविगेको 
छोड कर वाकीके सव स्थविर सासारिक कास्यकी व्यवस्था करते हे भौर सासारिक 
सभी काय बुरे हे इसलिए उनफे स्थविर मी एकान्त पाप काने वल दै तो वह्‌ मिथ्या- 
वादी ई रोकरिक स्थविर, जनताकी बुरी प्रवृत्तिको रोक कर उन्दे सत्मारगमे स्थापन कसते 
दै तथा प्राम नगर आदिमे चोरी जारी हिसा आदि एकान्त पाोकरे प्रचारो वन्द्‌ करते 
दै ण्व प्राम नगर ओर राष्ट्रमे जानति स्थापित करर श्रुत ओरं चारि वर्मक पारनमे 
मी सहायता देते हे । जिस धराम्‌ नगर या रष्टरूमे गाति तथा सुन्यवस्था न हो वहा श्रुत 
ओर चगि धर्मकरा पाटन नही हो सकना इसलिए ये स्थविर मोक्षधसके भी उपकारक 
है अत लौकिक होनेसे इन्दे एकान्त पापमे कहना गास्व नहीं जाननेवाटोका काय्यै । 
पूर्वोक्त दन स्थिर ओर दय धर्म समी अपने अपने काय्येक्े्रमे अच्छे हे कोईभी 
बुरा नरीं है इसी तरह दगविध दानोमे मी अधर्म दानको छोड छर शेष अनुकम्पा आदि 
दान भी एकान्त पापमरे नहीं हे किन्तु अनुकम्पा दानका फं अनुकम्पा ओर संग्रह दान 
का फल दीन दु खी आदिको सहायता देना एवं भय दान आदिका उनके नामानुसार फंड 
हे इसिए धर्मदानको छोड कर वाकीके दान रएकास्त पापमे नदीं दै । अत जो यामध 
आदि धर्म तथा प्राम स्थविर आदि स्थवरो को अपने मनसे एकान्त पापमे रहरा कर 


उनके चष्टान्तसे अनुकम्पादन आदिको एकान्त पापमे कायम करता है उसे अज्ञानियोका 
गिरोमणि समञ्मना चाहिये । 


1 ( बाडश्रवां) 


श्रमविध्वसनकार धमविध्वंसन प्र ७८ पर ठाणाद् सत्त ठाणा नौ का मूलपाठ 
लिख कर उसकी समारोचना करते हुए छिखिते दै - 

५अनेराने दीवा अनेगे प्रछतिनो वन्ध क्यो छ ते साधुधी अनेरो तो पात्र ट 
तचे प्दीधा अनेरी प्रकृतिनो वन्य ते अने श्रङुति पापनौ 2” इनके कहनेका आश्य 
यदह द किं ठाणाङ्ग सृत्रमे कदे हर नौ प्रकारके पुण्य साधुको दैनेसे दी होते है दूसरेको 
देनेते नदी दूसरेको दान देनेसे एकान्व पाप होता ह क्योक्रि साधसे इतर सभी कुपात्र 
ह! इसा क्या समाधान ९? 


(पलप) ॥ [ता 
टागाद् सुरा मूटपाट ठि कर इसका सथावान क्रिया जाता द } वह पर्दे 


यड दे -- 
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“ववपिहे पण्णे पण्णत्ते तंजदा-- 
अन्न पुषणे, पाण पुण्णे, लेण पुष्णे; सथण पण्णे; वत्प्रपुप्णे; 
मन्‌ पुष्णे, चय पण्णे, काय पण्णे, नमो र पुषणे? 


। ( टाणाज्ञ ठाणा ९) 
अय - 


पुण्य नो प्रकारके होते द अन्न ठान देना, ज दान देना, घर मान दन श्या सारा 


देना, वस्व दान देना, गुणवान्‌ पुरुष पर पित रहना, वचनते गुणवान प्रदा्षा कना ओर 
गुणवानूरो समल्कार करना 1 


यहा मूर पाटमे किसीका नाम निदे न करके साधारण र्प्से अन्न जट आहि 

के दान देनेपे पुण्य बत्य होना कंडा गया हे इसकिए हीन दीन जीवोको दया लाकर 
दान देनेमे एकान्त पाप कहना मूर्खोका काय्य द । कोई कहते दै कि “साधसे भिन्नको 
दान देनेसे यदि पुण्य होता है तो साधुसे भिन्नको नमस्कार करने ओर उसकी प्रमंसा 
करने भी पुण्य द्येना चाहिए परन्तु साधुसते भित्नको नमस्कारे ओर प्रनंसा करनेसे 
पण्य नह होता अत सादुंे इतरो दान देने भी पुण्य नदीं दोता दै उनसे कना 
चािए कि तुम्हरी यह्‌ करपना मिथ्या द साघुतते इतस्को बन्दन नमस्कार करने भर 
परगंसा करनेसे भी पुण्य होता दै परन्तु जिसको बन्दन नमस्कार तथा प्रजंसा 

की जाय वह्‌ पुरष गुणवान्‌ होना चादिए जसे कि टीकाकारने चछिखा हे “मनसा 

राणपु तोपाद्वाचा प्रमसनात्कयेन पूथ्थु पासनान्नमस्काराच यतपुण्यन्त्मन पुण्या- 

दीनि अर्थात्‌ गुणवान पुषोपर मनमे प्रसन्नता कने ओर वचनसे उनकी पररंसा करने 

ओर शरीरते उनकी सेवाशुञुपा करने तथा उनको नमस्कार करनेक्े जो पुण्य दता दै 

उसे ऋमश मन पुण्य वचन पुण्य कायपुण्य जौर नमस्कार पुण्य कहते दे। 


यहा टीकाकारने गुणवान्‌ पुरपमे प्रखनता लाने उनकी प्रशसा जादि करने पुण्य 
व्य दोना कहा दै मब साधुको ही नमस्कार आदि करनेसे पुण्यवध होना नदीं कहा 
उप्त साते इतर सभोकरो वन्दन नमस्कार आदि करनेते पाप वतलाना मिथ्या हे । 
1 अनार साधु इतर शुणवान्‌ पुसपको वन्दन नमस्कार ओर सेवा छश्रपा आरि 
करनेते पुण्य होता हे उसी तरह साघु क न 


ठ पे इतर हीन दीन जीवोप्र अनुकम्पा करके दान्‌ 
त भ। पण्य दोता दहे अत हीन दीन जीवोपर द्या ठाकर दान देनेसे जो एकान्त 
पाप वनढान दं वे मिथ्यावादी हे |] 

वनि रो ऋः [क “अपर छिपी हई रीकामे जो (गुणिषु णहं पट साया है उसं 
प न्दष्‌ अवते स्यावि रुगवाच्‌ माव ही होते दे इसलिए 


उक्तं टीकामे साधको > 
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बन्दन नमस्कार मोर सेवा शुशरूया करने ते पुण्यबन्ध होना कडा दहै अन्यकरो बन्दन नम- 
स्कार आदि करनेसे नदी” तो उससे कना चाहिये किं टीकाकारो यदि यही इष्ट होता 
तो शगुणिषु" के रथानमे “सुपु” ठेसा छिलते परन्तु यह्‌ नदीं छ्सि कः जो गुणिषु 

यद पद्‌ दिया दै इससे सभी गुणियोक रहण करनेका आगय दै केवर साधुको ही नहीं 
तथा साधु दी शुणवाम्‌ होते हँ यह भी मिथ्या दै सधुसे इतर भी गुणवान के गये है 
ठाणाज्ञ सूत्रकी टीकमे सद्घ शब्दका अर्थ करते हुए दीकाकारने किया दहै भि ^सद् 
गुण रत्न पात्र भूत सत्व समूह अर्थात्‌ गुगरूपी स्तोके पात्र भूत जीवोके समूहका नाम 
संघ हे उस सद्वमे केवल साधु ही नदौ किन्तु श्रावक श्राचिक्रा भी मोजुदं रहते दै इस- 
लिए साधसे इतर भी गुणवान्‌ होते दै उन सभी गुणवान्‌ पुरुपोका महण करनेके लिए 
ऊपग छी हुदै टीकामे शुणिपुः यह्‌ पद्‌ आया है अत उक्त टीकामे “गुणिषु” इस 
पदका अर्थ केवर साधु वतलाना मिथ्या है 1 


साधुसे उतरी प्रसा करनेस भी ठाणाद्ध सरमे पुण्य वत्थ॒ होना कहा है वह 

पाठ यह दै -- 
८ पंचहि ठणेदि जीवा छम वोधियत्ताए कम्मं पकरे'ति 
तंजदा--अरिदताणं वन्नं बदमाणे जाव विवक्क तव वंभनचेरार्णं 


देवाणं चन्नं वद्माणे ?" 
( ग्ग शणा ५) 

अत्‌ पाच कारणोते जीवर छर्म योधौ कर्म बाधते द अरिकन्तेकी प्रशसा करनेसे, अरि- 
हन्त भापित धर्मकी प्रशसा करनेसे आचाय्य भोर उपाध्यायकी प्रासा करनेसे, साधु साधी 
श्राव अर श्राविकाओके समूह कौ प्रसा करनेसे, तथा उत्तम श्र णिरा ब्रह्मचभ्य धारण करने 
चाङे देवताओकी प्रशसा करनेसे 1 

यदा मूख पाठमे उत्तम श्रेणिका व्रह्मचय्यं धारण करने चाले देवताकी प्रशंसा करने 

से सुखम बोधी कमका वन्ध दोना कहा दै अत साधसे इतरको प्ररासा कृरनेमे एकास्त 
पाप कहना मिथ्या है । जिस प्रकार साधसे इतर परिप ब्रह्मचय्य वे देवताकी 
प्ररसा करनेसै पुण्यवन्ध होता हे उसी तरह साधुते इतर ुगी पुरुषी वन्दना नमस्कार 
सा शुश्रव करनेसे मोर दीन दीन दु खीको अलुकस्पा दान देनेसे पुण्य वन्ध होता दै 
यदि साधते इतस्को दान देनेसे पुण्यवन्ध न हो तो फिर सपु इतर परिप ब्रच्य 
वाठ देवताकी प्रल॑सा करनेसे भी पुण्य वन्य न होना चादिये इसलिए साधुसे इतरको दान 
सम्पान वन्दन नमस्कार करनेमं एडान्त पाप कहना मिथ्या दै) 


दानाधिकार । १२० 





छोटे साधु बड साधुक्रो छोटे आवक वडे श्रावक्रकरो छोटा माई वड भारक पुत्र अपने 
माता पिता आदि गह जनोको जो बन्दन नमस्कार करते है उन सभीमे पुण्यदही होता 
दे एकान्त पाप नहीं ह्येता कोई कोई कहते दै करि दीन दीन दुखीरो अुकम्पा दान 
देनेते यदि पुण्य होतादै तो उसको नमस्कार करनेसेभी पुण्य होना चाहिए, उनसे 
कना चाहिए कि अनु कम्पा) छर च्डे सव्र पए कौ नानो है पर वन्दन नमस्कार अपने 
सेशष्ठफो दही कियाजतादै। स्वको नहीं) हीन दीन दुखी अनुफम्पा करने पात्र 
हे पर्‌ शरेष्ठ न होनेके कारण नमस्कार करनेके पात्र नहीं दै छलए उनको अनुकम्पा 
दान्‌ देनेसे पुण्य होता दह पर नमस्कार करनेते नदीं इस प्रकार वाते स्पष्ट होनेप भी 
खोटे छततकेको सहायतासे अनुकम्पा दान देने मोर साधुसे इतर भाता पिता भ्र भावकं 
आदिकरो नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानियोकरा काय्ये है । 
कोई कोई कहते है कि “साधुसे इतरको दान देनेसे यदि पुण्य होता द तो कलाई 
को वकर मारने लिये, चोरो चोरी करानके छिए, वेश्याको व्यभिचार सेवन कएने 
के छि दान देनेसे भी पुण्य होना चादिये ” उनसे कहना चादिए किं चोरी दिसा ओर 
व्यभिचार सेबनाथे चोर) दिसक ओर वेद्या आदिको दान देना अधर्म ॑दनिदहै भौर 
दाता भो च्‌ दान एकान्त पापक मावे देता द अत इसमे एकान्त पाप ही होता दे 
पुण्य नहीं होता जो दान पुण्याथे दिया जाता दै उपो पुण्य बन्थ होता दै ओर उसी 
दानका ढणाद्ध सूम्के नवमे ठणेमे कथन हमा दै अत॒ जो दान पुण्यके अर्थं हीन 
दीन इ खी जीवों पर द्या खाकर दिया जाता दै उसी पुण्य होता दै चोर, दिसक, 
वश्या आदिको चोरी हिसा ओर व्यभिचारं दि 


या जानेवाला दानसे नहीं मत चोरी 
दिसा ओर व्यभिचारार्थ चोर हिस ओर वेया 


दिथे जानेवाले दाने समान्‌ ही 
अुकस्या दानको भी एकान्त पापमे ठहराना बज्ञानियोका कार्ड हे! 


ह |बो १३ स ]] 


आपे कथनसे ज्ञात हुआ किं ठाणाद्ध सत्रोक्तं नवविध पुण्य केव साधुको ही 
क साघुसे इतरफो देने भी दोते दै परन्तु ठाणाद्ध सुतर दः पारक 


की समारोचना करते हुए छा दहैफि 


“सने जे टन्वामे कदयो पात्रने विषे ज अस्तादि 
भरति नो बन्ध तो मादि भब्दमे तो वेया स पण्य प्ररति आई » फिर आगे चछ 
कर लिखा दे +वरीका पुण्य नी परति 


वाकी रही नदीं अनेरान दीवा अने प्रृतिनो 
वन्ध ते अनेरी प्ररुत्ति पापु नीये » (भ्र पु ७९) + 


१२८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 
भ्रमविध्वसन कारने नो ठ्वा अथं दिखा है वह अपूर्ण है भीपगजीफे जन्मसे 
पदे वने हए टन्वा अथेमे उगत मूल पाठका अर्थं इस प्रकार किया दै ८पत्रने दि 
अन्नादिक दीजे तेथी ती कर नामादिक्‌ पुण्य प्रकृतिनो वन्य तेहथफी अनेने दे 
ते अनेरी पुण्य प्रकतिनो वध >” इस टञ्वा अर्थे साधुसे इतर जीवपनो दान देने प्य 
रकरतिका बध होना स्पष्ट लिखा हे इसलिण भ्रमविध्वंसनकारने इस टन्वा अथक छोड 
कर दूसरा अपूर्णं ट्वा अर्थं दिया दै 1 वह्‌ श्वा अथै भी साधसे भिन्नको दान देते 
से पाप होना नदीं बताता तथापि खी चातानी करके जीतमलजीने साधसे इतरो दान 
देनेमे एकान्त पाप सिद्ध कएनेकी चेष्टा की ह इनफे चिलि ह्ण टना अर्थे छिव दै 
“अनेरा ने देव" ते अने प्रतिनो वंध ” इसमे “अनेरी प्ररृतिनो वंध ” यह्‌ दिवा दै 
पाप प्ररृतिनो वन्य 2 यह्‌ नहीं लिला है मौर अनेरी प्रति, तीं कर नामादिक 
पुण्य प्रतिस भिन्न पण्य भी हो सता दै इसङिए्‌ अनेरी प्रफृतिका तात्पय्य पापक शऱृति 
वतना दुराप्रहका परिणाम दै | अनेरी प्रकृतिको पापक्री प्रति सिद्धं करलेके ष्णि 
भ्रमविध्व॑सनकार जो यह्‌ रिख दै करि “जिम श्हुषमादिक कहिवे चौवीसु तीथं कर 
आया, प्राणातिपातादिक कदिवे अढारह पाप आया, मिथ्यात्वादिक आखव कदिवे 
पाच आच्व आया तिम तीर्थ करादिक पुण्य प्रकृति कदिषे सव पुण्यनी प्रकृति अड 
वी क! पुण्यनी प्रति वाङी रदी नहीं ” यद इनका कथन भी अगरु्त दै । कषभ- 
देवजी सव तीर्थ'करोते प्रथम दै गोम स्वामी सहवीरं स्वामीफे सभी सधुभमे 
आदि दै, अठारह पापोमे सवते प्रधम प्राणातिपात हे, आखवोमे मिश्यात्व ही पहडा 
आखव है इसछिए कषरभ।दि तीथ"कर कदनेपे चोवीस दही चीथे"करका, गोतमादि सधु 
कहनेसे सभो साधुओंका, प्राणाति पातादि पाप कहनेमे सभी पार्पोक्ा ओर मिभ्मात्वादि 
आलय कदनेते समो असख प्रहण होता होता है परन्यु तीव करादि पुण्य श्रृति 
कहनेसे सभी पुण्य प्ररृतिओका प्रग नदीं हो सकत। क्योकि तीथं कर्‌ नामकी पुण्य 
प्ङृति वेथालीख पुष्य प्रकतियोकै अन्तमे द आदिमे नहीं दै इसल्यि जेसे सवर तीथं - 
करोर अन्तमं दोनेके कारण महावीरादि तथ कर कहनेसे सभो तीथकरोक्रा प्रहग 
नदी हो सकता उसी तहर सभौ ण्य प्ररतियोकै अन्तमे दीनेके कारण ती करादि 
पुण्य प्रि कहने बेयाठीस ही पुण्य प्रतियोका प्रहण नदीं दो सकता । शखकरौ 
टीका्लार तीे"कर नामकी पुण्य प्रकृति सवसे अन्तमे है आदिमे नहीं दै वह्‌ टीका 


यद्दै-- 


दुानाधिद्यीर । १२९ 








"सायं १ उचागोय' २ नर २ तिरि ° देवाऽ ५ चाम एयाउ 
६ मलुवटगं ७ देव ङग्‌ ९ पञ्येन्दिय जाई १० तणुपणगं १९ ञडो- 
चंग निद्विय १८ संघयणं वल्लरिसहनारायं १० पमं चिं सेठाणं 
च्नाई्‌ चञक्र छुपसत्थ' ! अगुख्लघु २५ पराधाय २६ उष्सास 
२७-आथयवंच २८ उल्लेय' २९ सुपसत्था विहयगद्‌ २० तखाई सद्‌. 
गेच १० भिम्धाणे तित्यचरेणे खहिथा वाला पुण्ण गह > 
{ ठगाङ््‌ रीका ) 
इस गाथाम बेयारीस पुण्य प्रङृतियोश्ञा कमश" वणेन करते हुए सवते पदे 
साहदिदनीच पुण्य कृतिका नरम मण्या दै ओर समीके अन्तम तीये कर नाम पुण्य गरहति 
कदी गई दै त सातवेदनीयादि पुण्य प्रति कतेसे देथालीस ही दुग्य शटतिङा प्रहूण 
ह्ये सक्ता ई कन्द दीर्घ" करादि पुष्य प्रति कदतेते न ! उपर किसी इई गाथाम पुण्य 
प्रृ्यिका ओ ऊम उततलाया दे वही कम भीएगसीते स्मै स्वीकार सिया है “नवे सद्व 
पदाय लिणेयण नामक पु्तच्म पुम्यकी ठार भोषगजीने वेयाीस ण्य प्रहृतियोका 
श्यी कऋरपते वणेन किया ह! सवैप्रथम सीतणेदनोचक्त, स्मैर सक्ते अन्ते तीर र साम 
की पण्य प्ररतिको भीषगजीमे माना दै सतः उपरोक्त टीकर ज्ये वेवारीस पुण्य प्र- 
शयोक कम बलाया § दह लीतमरूनोक्तो सी माल्ये है! जय छि तीर्थकर नामी 
पुण्य प्रफतति सये सत्तमे मानी जती दै तव तोथ'करादि पुण्य प्रति कडनेसे सभी 
पण्य प्रतिय महग केसे हो सङ्गा है १ मत रीर्थ कदि पुण्य प्रकृतिते सभी पुण्य 
कृतयो प्रहण वदद्यना रिष्या दै! यदि दोह पूजे फ तोर क्र नासी पुण्य 
प्रति जव द वेवारीसदी पुण्य प्ति चन्तमे दे तव फिर तीरे करादि पुण्य प्रति 
कृहुनेका यदा क्या तात्पर्य द १ से उससे कना चाहिये कि री करादि शब्दके आदि 
उष्दका यहा सद्द सर्थ दै प्रायस्य जं नहो इसल्यि सीकर नामष्ौ पुण्य पररृपिके 
सदश्च षिरिष्ट युग्य रतिया रहण कूरनेके स्मि यद्यं आदि शब्द सैका जोर रञ्बतं 
आचा दै} मादि श्ब्दका सादटय मर्थ भी पूराचाच्यो ने कडा द जैसे के-- 
"सामीप्ये व्यवस्थायां प्रकरिष्वयदे तथा 
चतुष्येु मेधावी छादि रस्दैतु ख्छयेन्‌) 
अर्थान्‌ भादि शब्दके चर्‌ अर्थः पण्डितोको लालने चदय, [९] सामीभ्फ सिः 


व्यवस्था [३] प्रकार ( साद्दय ) {४ जौर मयेव ! 
१ .; 


„^ 
धि । 
(६ 


सद्धमेमण्डनम्‌ । 








उसका क्या समाधान ! 


( प्ररूपक ) 
भ्रमविध्वसन कार्ते जो ट्वा अथ लिखा द वह्‌ अपूर्णं दै भीपगजीफे जल्मसे 
पहलेके वने हए टव्वा अथमे उक्त मूल पाठका अथे इस प्रकार क्रिया दै ८पात्रने वि 
अन्नादिक दीजे तेकी तीर्थं कर नामादिकं पुण्य प्ररुतिनो वल्य तेदथकी अनेगने देवु 
ते अनेरी पुण्य प्ररृत्तिनो वय > इस टन्वा अमे साधसे इनर जीवको ठान देनेते पुण्य 
प्ररृतिका वध होना स्पष्ट लिखि हे इसर्टिण भ्रमविध्व॑सनकाग्ने इस खन्या अवको छेड़ 
कर दूसग अपूर्णं ट्वा अथे दिया दै वहं ट्वा अर्थं भी साधुत्े भिन्नको उान देने 
से पाप होना नदीं वतलाता तथापि सोंचातानी करके जीतमछ्जीने साधसे इतर को डान 
देनेमे एकान्त पाप सिद्ध करने चेष्टा 7ी दे उनफे छ्खि हग टव्वा अधमे लिखि दै 
५अनेग ने देवु' ते अनेशी प्ररतिनो वेध » इसमे “अनेशै प्रृतिनो वंव » यह दिवा दै 
^“पाप्‌ प्रकृतिनो बल्य » यह्‌ नहीं ल्पा है मोर अनेरी प्रति, तीथं कर लामादिक 
पुण्य प्रत्ते भिन्न पुण्य भी हो सकता दै इसलिए अनेरी प्ररृतिका तात्पर्यं पापी परति 
वतलाना दुगप्रहका परिणाम दै । अनेरी प्ररृतिको पापक्री प्रृत्ति सिद्ध कृरनेके िप 
भ्रमविष्व॑सनकार जो यह टिल हे करि “जिम ऋषम।दिक कल्वि चौवीखई तीथं कर 
य, प्राणातिपातादिक कहिवे अटारह पाप आया, मिथ्यात्वादिक आख कृषि 
पाच आल्लव आया तिम तीर्थं करादिक पुण्य प्रकृति किवे सबै पुण्यनी प्रकृति आई 
वरी कइ' पुग्यनी प्रकृति वारी रही नहं यह इनक्रा कथन मी अयुक्त ह । कषभ- 
देवजी सव तीर्थ करसे प्रथम दे, गोतम स्वामी महाबीर स््रामीके सभी साघुभोमे 
आदि है, अठारह पापोमे सवते प्रम प्राणातिपात दै, आखवोमे मिध्यात्व ही पहला 
आखव है इसछिर ऋथभादि तीर्थकर कडनेते चोवीस ही वीर्थ-करका, गोतमादि सु 
कहतेते समी साधुभोक्ा, प्राणाति पातादि पाप कहनेते सभी पापोक्रा ओर मिध्यात्वादि 
आखव कंडनेते सभो अखभकर प्रग होतः होता है परन्तु तीथ करादि पुण्य प्रति 
कहनेसे सभी पुण्य प्ररुतिओका प्रग नहीं हो सङ्त। क्योकि तीर्थ कर नामकी पुण्य 
प्रकृति वेयारीस पुष्य प्रकतियोके अन्तम दै आदिम नदीं दै इसकियि जते सब्र तीर्थं - 
करो अन्तमं होने के कारण महावीरादि तं थै-कर कदनेसे सभ तौथकरोका उ्रहग 
नहीं हो सक्ता उसी तद्र समौ पुण्य प्रृततियोके अन्तमे होनेक्रे कारण तीरभकरादि 
पुण्य परकि कहते वेयाठीस दी पुण्य प्रकृतियोका प्रहग॒नदीं दो सकता! गाखकरी 
लीकाटुसार ती कर नामकी पुण्य प्रकृति सवसे भन्ते दै मादिमे नीं दे ब टीका 


यदै -- 
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“सायं १ उचागेय' २ नर ३ तिरि ४ देवा ५ नाम एया३ 
मदुयटुगं ७ देष दुगं ९ पञ्चेन्दिधि जाई १० तणुपण्मं १६९ अह्नो 
दंग तिदपिव १८ संघयणं वल्लरिसदहनाराथं १० पटम चिप संखणं 
वन्माईं चरक छुपसत्थ' । अगुशछघ २५ पराधाय' २६ उस्सासं 
२७ आायवंच २८ रेष २९ सुपसस्था विहयगद्‌ ३० तसाद सद्‌- 
ग॑च ४० णिभ्नाणं तित्थथरे्णं सष्टिया वाटा पुण्म"पगदहजो 

{ ठाणङ्ध रीका) 
इस गाथ देथालीस पप्य प्रकृतयो कमश वणेन करते. हए सवे पदे 
साहषिदुनीय पुण्य तिषा नाम भायः द ओर सभी भन्तमे तीर्थकर नाम पुण्य परति 
की गई ह अत्त सात्तविदनीयादि पण्य प्रति फहमेसे वेथाटीस दी पुण्य प्ररृतिका ग्रहण 
हो सक्षता दै बिन्तुतीर्थ करादि पुण्य प्रफृति कदनेते नहीं । उपर शली हृद गाथम पुण्य 
रतिया जो क्रम्‌ बताया है वही करम भीषपजीने भौ सकार शिया द “नव सद्राव 
पद निणेयः नामक पुप्तके पुण्यकी ढाल मीबगजीने वेयारीस पुण्य, प्रकृतियोका 
हती कसे वणन किया दे! सवप्रयम सीत्तविदनीयको; ओर सवसे अन्तम तीक कर नाम 
फी-पुणय परृतिको भीषगलीते माना द अत. उपरोक्त दीकामे जो वेयारीस पुण्य प्र 
दियो क्म चत्तसया ह बह जीतमलजीको भौ माल्य दहै} जव कि तीर्थकर नाभकी 
पुण्य प्रति सबसे अस्तसे मानी जाती है तव. तोथ'करादि, पुण्य प्रति कनेसे सभी 
पुय परकृति्योका प्रहण कैते हो सकेता ह १ अत वीर्थ'करादि पुण्य पछृतिते.समी पुण्य 
प्रतिक गरहणं बतलाना मिथ्या है । यदि कोई पूरे कि तीथकर नामी पुण्य 
तति जव करि येधालीसी पुष्य पतिक अन्तमे दै तच प्ति स्थ करादि पुष्य प्रकृति 
कुहनिका यहा का ताप्य दै १ त उससे कहना विये कि तीर्थं करादि शब्दके भादि 
ष्का यहा सादृश्य अर्थ द प्राथम्य अथ नहो इसल्यि तीर्थकर नामको पुण्य परङ्तिके 
सट विरिष्ट पुण्य परहृतियोका प्रहण करनेके स्थि यदयं मादि शब्द-टीका मौर श्वं 
माया दे । मादि शब्दका साद्य अथं भी पूर्वाचाय्यौ ने क्‌ दे जैसे कि-- 
“सामीष्येच्‌ व्यवस्थाथा प्रकारेऽवयवे वथा, 
चतुषु मेधावी ह्यदि" श्तु, उ्षयेत्‌ ! 


भीत्‌ मादि श्ये चार मर्थ पण्तोको जानने वाधि, {९ समीन्या रि 
व्यवस्था [३] प्रकार ( सच्ख्व ) {४} ओर भवयव,। 
९१७ 


९३० सद्धममण्डनप्‌ 1 





हस प्यके अनुसार ्मविध्वंसनकारके दिख हुए व्वा अथका तातस्य यही है 
कि पात्रको दान देनेसे तीथे कर नामके सदश उच पुण्य प्ररृतिका वंध दोता दै भौर दूसरे 
को देनेसे दूरी पुण्य प्रकृति ्व॑थती द, यह्‌ नदीं कि सभी पुण्य प्रकृति पात्रको दी दान 
देनेसे वं र दृसरेको दान देनेसे एकान्त पाप हो अत्त रत्तं टव्वा धके आयसे 
साधुसे भि्नको दान देनेसे एकास्त पाप कहना अज्ञानका परिणाम हे । 

उपर रिष्ठा हुमा ठाणाद्ध सूत्रका (नवचिदे पुण्णे पण्णत्तेः इत्यादि पाठ, पुण्यका 
वर्गन करनेके चयि आया है पापफा वर्णन यि नदीं इसल्यि इस पाठमे पापका वर्णन 
वताना मिथ्या हे । जच किं इस पाठ्मे पापका वर्णेन नहीं है पुण्यका दी वर्णेन दै तव 
किर इसका अर्थं करते हुए टज्वाार साधुसे तरणो दान देनेसे पाप होना कैसे वतला 
सकते हे १ यह बुद्धिमानोको स्वयं सोच टेना चाहिये 1 


( बोल चौदहवां ) 
(प्ररक) 


श्रभवि्वंसखनकार धमविष्व॑सतन प्रष्ठ ७९ पर छिखते हे कि “अने भगवन्त तो 
साधने कस्पे तेदिज छ्य कट्या छे अनेराने दिया पुण्य हुवे तो गाय पुण्णे भस पुषणे 
सुप्यो पुण्णे खेती पुण्णे इत्यादिक वो आणता ते तो आण्या नहीं" इनके कहने का 
वात्पय्ये यह्‌ ह चि ठाणाङ्धके उक्तं पाठमे साधुके सेने योग्य वस्तुका ही नाम ठेकर पुण्य 
होना कहा है जो साधुके खेन योग्य चीज नहीं है उसके दान करनेसे पुण्य होना नदीं 
कहा हे इसल्यि इस पाटमे साघुको दान देनेसे दी पुण्यवन्थ वताया दै साधसे इतरक्ो 
दान देनेसे नदीं इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
श्रमविध्व॑सनकारण्डी यह कल्पना अणुक्तं है । यदि साधुके कल्पनेयोग्य वस्तु- 
ञओंचा ही कथन ठाणाज्गके इस पाटमे दै तो फिर सुई पुण्णे करनी पुण्णे पुण्णे 
इत्यादि पाठ भी यहा दोना चाहिये, क्योकि खाधुको सुई करनी अचित्त मिद्रीके ठेरे मोर 
भर्म भी कल्पनीय होत्ते हँ अत॒ इनके दान करनेसे भी पुण्यदही दता है पाप नहीं 
होता छ्ठिर ये सव इस पाठमे क्यो नहीं के गये ? इससे ज्ञात होता दै किं यह्‌ पाठ 
केवल साधुके किए दी नदीं किन्तु सभी प्राणियोके ख्यि जया दै ओर पुण्यक निमित्त 
दूसरे प्राणीको दान देनेसे भी पुण्य ही होता दै एकातपाप नहीं होता अत' केव साघुको 
ही देनेसे पुण्य बन्ध मान कर साधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त पाप कहना अज्ञान दै । 
इस पास्मे जो नव वातोसे पुण्य होना कहा है उसका तात्पर्य यह्‌ नहीं दै किं इन नव 
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दीपे भित बस्तु यटि पुष्यं दौ जय तो उप्ते पुण्य तर्द होता स्योपरि पदीहारी 

सुई कतरी भादि देने पुण्य दोना इस पापे नहीं कद पुर उने दानम भी पुण्य दी 
हेता दै तथापि इस पाटे पये मुह्य २ कारण कद गे दं । गौण रप पुण्यक कथन यद्‌ 
तदी दै इषव मन्न दूतादिते भिल्मर वरतुरोका दनि भौ यि धरान दौ दो द्द 
एकत्व पापे मही है 1 नेसे इ पाठे नदीं छिली ह सुद कनगती चित्त मिदरके टे 
सोपधादि चीने दाने पाप नदी हेता उसी वर्ह साधु इतरो पुण्यां यदि धर्मा- 
मुद वेतु द जाय हो ऽते भी एकःस्त पाप नहीं होता । अत 'अनिरानि दिया पुण्य 
वे तो गाय पुण) यादि भरमविध्वंसनकारका तव मुक समदना चादिये। 


( बोल १५) 
{प्रक ) 


भ्रमतरिघ्वंसनकार साधसे इतर सभीको पात्र मानते ह । माता पिता श्ये वेध 
सदिं गुरेन भी इनके मतमे छुपात्र ह दनको यदि ध्माुद्ूढ कद वस्तु दौ जायत्तो 
भरमविष्व॑सनकार छुपात्र दान ठहरा फर उचे एका्त पाप कहै हे ! इनफा सिद्धान्त द 
किं वेया दिएक चोर सादिक व्यभि दिता भौर चोरके द्यि दान देनाससे 
एकान्त पाप द उसी तरह खाधरुसे इतरको दाम्‌ देन एकान्त पाप दै । भमविथ्वैसतं प्रष्ठ 
५९ प्र्‌ जीतमटमीने हिला है ङि ध्सापुधी भनेर तो छपात्र ए तेने दीधा सनेरी 
प्रृतिनो बन्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी छे” मथति साघु इतर सभी कुपाज रै इनको 


दान देना छुपत्न दान दै! कुपात्र दानक फर जीतटत्रीके सिद्वान्तानुसार बतस्मते हुए 
संसोधक़ महाशयने भ्र० ए० ८२ पर यह दिष्ठा दे '-- 


(“कुपात्रदान, मासादिसेवन व्यसन कुलीकछदिक ये तीस एक ही मामके पथिक 
ससे चोर जार ठग ये समान व्यवायी दहै उसी तर्‌ जयाचार्थं सिद्धास्तातुस्सार 
कृपन दन सी मासादि सेवन त्यएन इुशीदिकी प्रेमे ही गिते योग्य है #' 

इसका स्या समाधान ! 

(रूपक) 


सासे कर सभी पात्र कदनः शा विर्‌ ६ ! करटी भी साधसे इतरको 


यान नही क दै । आव साधे इतर दता हमा भौ गुणरस्नका पात जौर वीये 
का गया दै । भगवती सूत कचतश् २० उदेशा८ मे यह्‌ पाट आया है -- 
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भतित्यं पुण चाउवण्णा हृण्णे समरणक्तवे तंजदहा--चकणा - 
णीञो खावया साचिभामोःः 


इस पाठमे साधु ओर साध्वीङ्धी तरह श्रावक मौर श्राविकाभी तीर्थं कहे गये 
है । तीर्थं नाम सुपात्रकरा दै कुषात्रकरा नदीं जेते करं मेदिनी कोपमे लिखा है - भती 
शाखध्वर कषत्रो पाय नारी रज्ञ. सुच अवनार्विं जुष्टम्बुवात्ोपाध्यायमत्रिएु' इस कोपे 
पदमे (तीर्थः शब्दका पात्र स्थ बतलाया है मत श्रावक सुपात्र सिद्ध होता दै पात्र 
नदीं इस व्यि साघुसे इतर सभीको पात्र कायम करना एकान्त मिध्या दहै । ठणष्ध 
सूत्रके चौथा ठाणापर (सघ क्व्दुका अर्थ करते हुए टीकाकारने छिघा है कि--ध्संष 
गुणरल्नपात्र भूत सत्त सपू ” अर्थात्‌ गुणरूपी स्तरे पात्र भूत प्राणियोके समूहा नाम 
'सद्व' दै । उस संघमे साधु सौर साध्वीके समान श्रावक ओर श्राविका मी मोज्नदहै इस 
लिपि वे भी गुण रूपी रल्तकरे पात्र होनेसे सुपषत्र ही ठदग्ते है पात्र नहीं अत सोधुसे 
इतर सभीको कुपात्र कायम करना अज्ञानियोका कार्य्यं दे । 


जव कि साधुत्े इतर सभी छकुपात्र नदीं हैँ त्र साधुसे इतरको दान देनेते एकान्त 
पाप केसे हो सकता है ¶ यह बुद्धिमान छो स्वयं विचार टेना चाहिये । साघु विषिष्ट 
पात्र दै अत उसको दान देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता दै ओर दुरे लोग साघुकी 
अपेक्षा निकृष्ट पा है इस लिये उनको दान दैनेसे निष्ृष्ट॒पन्यवन्ध होता दै । परन्तु 
साधुसे इतरको धममलिक्कूल वस्तु दान देनेसे एकान्त पाय हय यह शास्त्र विरुद है।जो 
व्यभिचार सेवन चयि वे्याको दान देता दै ओर जो विनीत मचुप्य माता पिताकी 
सेवाके चयि दान देता है ये दोनो दी जीतमलजीक हिसावसे ऊुपात्रको दान देते दँ इस 
लिगि ये दोनो जीतमलजीके मतानुसार एकान्त पाप का कार्य्य करते दै परन्तु शास्त्र 
रेखा नदीं कहता यह जीत मखजीकी अपनी कपोल कल्पना दहै । उवाई सत्रे मूपाठमे 
माता पिताक सेवा भक्ति करने बाठे मयुष्यछो स्वर्भगामी कहा गया है यदि माता पिता 
को दान देना उसकी सत्रा भक्ति करना पा दान ओर व्यसन इशीलादिकी तरह एकात 
पाप होता तो माता पिताक शुभधक पुरषको स्वर्गगामी होना केसे कहा जाता १ पुण्य 
से स्वर्भकी प्राप्ति होती दवै पापसे नदी अत साधसे इतर मात। पिता ज्येष्ठ चन्धु मादि 
शरन तथा श्रावको पात्र कहना अन्ञानका परिणाम ह । 


राजा प्रदेशीने बारह त्रत धारण करनेके पश्चात दान शाला रो कर वहुवसे दीन 


दीन दु खी प्राणिर्योको अुकस्पा दान दिया था ओर शास्त्रकारने उसके दानक्ी निन्दा 
नहीं की दै यदि साधुसे इतरको दान देना मालदार ओर व्यसन इशीटादिकी तरद्‌ 


दानाधिकार । १२३ 


(कक ~ 








एकात्व पापका काव्यं दक्षा तो घाक्ना राजा प्दैसीके दूरी मव्य निनदा कते 
मौर राजञा परदेशी सी बाम बरत धारण करके दऊ नवीने एकान्त पापका सछाय्य क्या 
सारम्म करता १ पे उठने दाना नदीं वना यी यय बद्‌ देखा निन्दित काय्यं 
कथो करता १ इते स्ट पिष्ट दोताहै कि साधृत शको दान देना एकान्त पा 
कां नहो है तथा साते दतर सभी छग भी नही दे । हीन दीन प्राणी नी अलु 
दानक पार मत हीन दीन जीयो पर दया खारुरं दान देना भी पव फां द एकात 
पा नहीं द इ लिये सुमे इहर्तो दान देनेसे एकान्त पापी स्थापना ऊना भन्ञा- 
निथोका कार्य्य है । 


( बोल १६) 
(प्रर) 


श्रमविष्वैसनार्‌ धपरविध्व्रसनं प्रष्ठ ८० के उपर ठाणाद्ध सूत्र उणा कापर 
पाटे छिव षर्‌ उसकी सप्रालोचना करते हए लिखते है - 

५अथ छा पिण छुपा दान इशे कट्या छुपात्रहूप इत्र पुण्य रूपं वीज 
किम उगेः इनमे कदमेका भाव यद ह कि साधसे इतर सभी हप्र हे खीर उपार 
इस प.ठमे दुष्येत कद्‌ दै अत भेत्े क्ेतरमे गेह चने आ्रिके वीज नदीं उगते उसी 
तरह साधते इतर मसुप्यको दिया हमा दाने यी पुष्य रूप अंको नहीं उत्पर्न करता । 

इसका कथा समाधान १ 

( प्रप } 


छणाज्घ पुत्रता च पाठ रिष कर इसका समाधान ङ्गिया जती द| वहं पठ 
यह्‌ दै .-- 


“चत्तारि मेहा पण्णा तंह खे्तमासी नास मेभ णौ अखेसवासी एवेबा चत्तारि 
परिस जाया पण्णत्ता वेजहा ेक्तवासी नाम मेने णो मचेत्तवासी" ( ठागाङ्क ठाणा ४ ) 
अधीते मेव चार प्रश्रे होते दै पक तो बह है जो क्षेभमे ही रसता द योम नही । 
दूसरा उकेत्रमे बरसतः दै श्ये्मे नही रसता ! ठीसरा- कषित ओर्‌ अक्ित्र दोनोमे वर- 
सता दे । चोवा- शेर अधोत्र फिसीमे नहीं बरसतता । इसी तरह मतुष्य भी चार प्रकार 
के दोतते टे 1 एक तो बद ६ ओ पात्रको दून देता है अपात्रकौ नदीं देवा ! दूसय-अपात्र 
को दाने देता द पात्र चीं देता ! तीसरा--परात्र भौर अपान दोनो ही को दाच देता 
दै1 चोया--पत्र मर अपन् किसको भौ नदीं देता । यद्‌ उक्त मूका अर्थं । 


---- ---------\ + 


१३४ सद्धममण्डनप्‌ । 





इस पाटमे भये हूए क्षेत्र ओर अक्षे शब्दुका अर्थं टीकाकारने यह्‌ किया दै- 
नलेन धात्याय्‌ ल्पत्ति स्थानम्‌" अर्थात्‌ जिस प्रभ्वीमे बोये हए गेह चने मादिके बीज 
अंश्र उत्पस्न करे उवे क्षेत्र समक्चना चाहिये भौर इससे जे यिन्न है वद अष्घोत्र दै । 
मेघ पक्षे कोत्र भोर अक्षेत्रे प्रभ्वी विशेषकर ग्रहण होता दै ओर मयुध्य पश्चमे दान देने 
योग्य जीवं क्षे मौर दान न्‌ देने योग्य अदटोत्र दै । यदा मूखपार ओर टीकामि सं मार्य 
रूपसे दोर भौर अक्षे वर्णन दै परन्तु यह नहो कहौ दै कि एक मात्र साधु दी क्त्र 
है ओर साधसे इतर सभी अकषत्र दै 1 अत इस पाठका माश्रय लेकर साधुस्ते इतर समी 
जीवों शो अक्षेत्र या छक्षेत्र कायम करके उनको दान देनेसे एकात्त पाप कहना मिथ्या 
दै । शास््रमे साधुको दान देनेते निर्जरा टिषी दै मौर हीन दीन जीवोको दान देनेसे 
पुण्यवन्ध कदा दै--इस् लिये सुख्यमे मोक्षार्थं दानका रोत्र साधु दै भौर अनुकम्पा दानके 
रोर हीन दीन दुखी प्राणी दै तथा साधत इतर पुरुष सुख्परतामे मो्ा्भं दानक्रे ओर हीन 
दीन दुखियोंसे मतिरिक्त पुरप अनुकस्पा दानके प्राय, अषोतर हैँ । जो पुरुष हीन दीन 
टु खी जीचको सनुकस्प। दान देते है वे शक्ोत्र वीं नदीं किन्दु क्षेत्र वीं दू स्थोकिि दीन 
हीन दुखी जीव सनुश्रम्पो दानके ष्टोत्र है अत हीन दीन दु खी प्राणीको अनुकम्पा दान 
देने दाला पुर उक्तं चतुभद्धीके प्रथम भङ्धका स्वामी कोच्रबपीं दै । जो पुरु हीन, दीन 
टु खीको अनुकम्पा दान तहीं देता ओर पंच महाघ्रतधारी सघुक्ो मोषठार्थं दान नहीं 
देता किन्तु जिखको दान देनेकी कुख आवरयकता नदी है मथव। भिसफो दान्‌ दैनेसे 
उस दानके दारा ईिसादिक महारम्मका कायं किया जातादै उसको दान देता है वह 
दुसरे भङ्का स्वामी अक्षेत्र वषीं पुरुष है । निस पु््पषो यद ज्ञान नही है फि अमुक 
पुरुष दान देने योग्य है यौर अषु नदीं दै फिन्तु पात्र अपात्र संभीको दान दत्ता 
दे वह्‌ विवेकविक्र पुरुष तृतीय भद्धक्ता स्वामी उभयवपीं दे । मथवा जो विशार उद्‌रताके 
कारण या प्रचनकी प्रभावनाके खयि सबको दान देता दे वह तीसरे भङ्धका स्वामी 
उभयव द । ओ क्षे्र अक्षेत्र फिीको भी कुठ नदीं देता वह्‌ परम कृपण मद्ुभय वर्षी दे } 


इस चतुभभद्धीके चीसरा भङ्गका स्वामी, आ विवेक विरु दहै उसका दान यथपि 
पूर्णं फ्वान्‌ रदँ द तथापि सर्वेथा निष्फल भी नदीं है क्योकि अपात्रे साथ साथ चह 
पाल्छो भी देता है । जो विशार श्दारवाके कारण सत्रफो दान दत्ता दै वह भी उदारता 
रूप गुणके प्रमावसे प्रशंसनीय ह मौर जो प्रवचन प्रभावनाके यि सवो दान देता ह 
वह्‌ पुरुष प्रवचन प्रभावना रूप महान्‌ पुण्यका इपार्जन करता दै । प्रवचन प्रभावनासे 
तीर्भद्कर नाम गोच व॑घमा ज्ञाता सूकर मू पाठे कदा दै । वह पाठ यद दै-- 


> 
दानाधिकारः । 








^ इमहि यणं वी एदि कारणेहि अजविसेसिय वटली कहि 
तित्यथर कस्म निवत्तिखु' तंजदा--अरिदन्त सिद्ध पवयण 
धेरष ए स्सि वच्छछयाय तेसि अभोक्ख णाणोवयोगे 
यदुसणविणए घएय सोरुव्बए निरेदयारं खणलचतवचि- 
याए समाहीं य अपुव्यणाणगदणे सुयमत्ती पवयणपन्भावणया 
एएहि रणेहिं तित्थरत्तं छद जीवो 2 
(भाता सूत्र) 
इस पामे प्रवचन प्रभावनासे तीथकर नाम गोत्रा वन्ध होना कहा दै इडिप 
जो पुरुष प्रवचन प्रभावनाफे लिय सभीको दान देता दै वद पत्तम पुण्यदा उपार्जन 
करता हे एकान्त पाप नदी ऋरता मत साघुते इतरको दात दैनेमे एकान्त पाप कहना 
मू्खोका काय्ये दे । 
प्रनचन प्रभावनाके खयि सुस इतर्को मौ दान देने बाला पुरूष शास््ातुसार 
पुण्यका काय्य करता दै परन्यु जीतमलछजी् हिसावसे यह एकान्त पापी ठद्रता दै अत 
शास्त चिरुद्ध जोतमरमोकौ प्रह्पणा सधा स्याने योग्य ओर मिथ्यादै। 
यदि कोड क कि प्रयचनकी प्रमावनीफे लिमि समीको दन देनेसे जव कि पुण्य 
ही होता दै तो सभी जीव दान देने योग्य धेच ही कायम होते दे कोई भो अष्टो या 
ङुषषे्र नदीं ठा फिर उागाङ्के उक्त मूढ पाठमे क्षेत्र भोर कोत्र केकर उक्त चतु- 
भगी कैसे टिली गयी है ? तो उससे कहना चाहिए किं प्रनचन प्रमाबना शप पुण्यके 
दिसाबसे यहा त्र ओर अधोत्रका विचार नहीं रक्ला गया हे क्योकि प्रतचन प्रमाबना 
ॐ निमित्त दिये जाने वाटे दातके सभी कषे हो दै को$ भी मोन नदी है । वेश्या चोर 
जार आदिको भौ उनका दुकमे चुडा कर सुमारे स्थापित रेके दिए दानदेनाभी 
भचनकी प्रमावना दै मत जो जिस दानक कायक नहो द बद्‌ उस दानका यहा अक्षेत्र 
समज्ञा जाता दै! जसे मोक्षाथे दानका साधसे भिन्न जीव अत्र दै योर अनुकम्पा 
दानक हीन दौन इ खी जीवते भिन्न अधच है इती तसह यहा क्षेत्र भौर अषोत्रका 


विभाग समडता चदे यह नहीं कि सधुसे मिन्न सभी जीब अक्षेत्र या इष्टेन हों 
भत साधुसे भिन्न सभौ जीवको 


अक्षे कायम करके उनको दाने देनेसे एकात्त 
पाप वताना सूष्व का कायै दै । 


(बोल १७ वां 1 ) 


१३९ सद्धमेमण्डनम्‌। 











(प्रेरक ) 
श्रमविरध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्र ८० के उपर छिलते देँ कि “अथं अले पिण 
गोशालाने पीठ फर्क शय्या संथारा श्चकडाल पुत्र दिया तिहा धम ॒तप नदीं इमि कह्यो 
तो गोशाला तो तीर बाजतोथो निणने दिया दी धर्म तप नहीं तो असंयतिने दिया 
धर्म तप किम कदिए पुण्य पिण न श्रद्भवो पुण्यतो धरे वैघे छै श्म योगे ते 
निर्जरा बिना पुण्य निपजे नहीं ते मारे असंयतिने दिया धर्म पुण्य न्दी” (ध ए० ८१) 
इकका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक्‌ ), 
भ्रमनिर््वसनकारके मत्तम पच्च महाघ्रतधारी साधुके- सिवाय संसारके सभी जौव 


पात्र है, उनको दान देना या किसी प्रकार्से उनकी सहायता करना इनके मतमे 
मास भोजन व्यसन छुशीलादिश्ी तरद एकान्त पापका कार्यं द । भरमविध्वंसनका 
मूल ठेख जर उसकी टीप्प्री किल क यदहं कंडा जा चुका दै ! इनका यद्‌ सिद्धान्त 
यदि शाखाघुद्छ होवा ओर शकडाल पुत्र श्रावक भौ इते मानता तो वह-गोशालक 
जैसे अक्ष॑यति मौर अन्य तीर्थियोकि दिरोमणिको शय्या संथारा देकर मास भोजन 
ओर व्यसन कुंरीलादिकी तरद एकान्त पापक्रा कार्यं क्यों करता ? क्योकि इसके विना 
शकडाल पुत्रेफा कोई भावदथक काय्यै नदीं रका था । श्कडाल पुत्र भी आनन्द्‌ भावक 
की तरह भिग्रहधारी वाश त्रतधारौ श्रावक था यदि अन्य तीर्थीको दान देनेसे 
श्रा 1 अभिधरह नष्ट हो जाता दहै मौर उसको मास भोजनादिकी तरद 
एकान्ध पाप होता दै तो फिर शकडाल पुत्रका समिप्रह गोशालकको दान देनेसे 
अवद्य ही न हो जाना चाहिये था भौर उसे एकातपाप होना चाहिये था परन्तु शास्र 
मे, गोशालक्को दान दैनेते शकडार पुत्रको एकान्त पाप दोना या उसका अभिध्रदद््ट 
जाना नदीं लिला अत अन्य तीरथीको दान देनेसे एकान्त पाप ओर अभिग्र.भङ्की 
स्थापना करना मिथ्या हे । अन्य तीर्थीको गारुचुद्धिसे मोक्षार्थं दान न देनेका ही श्रावक्‌ 
को अभिप्ह होता है अनुकम्पा र हीन दीन दु खीको दान देनेका नदीं होता त्था 
प्रजचन प्रमाबनाके अर्थः भी दान न देनेका अभिप्र नदीं योता है । अतएव पुत्र 
ने गोराल्कको शय्या संथारा दिया था ओर इस कार्ण्यसे उसको एकान्त पाप होना 
श्ास््रकारने भी नहीं कदा दै किन्तु इध दानसे धर्म ओर तप म दौनेका मूलपाठमे वर्णन 
हे एकाल्त पाप होनिका या, पुण्य न होनेका कथन नदीं दै ।, बह मूरपाट.यद्‌ दै -- 
तण से ® पत्ते समणोवा गोसाल पंखलि प्तं 


एवं बथा्ी हाणं देवणुप्पिया ? वुम्दे यसिथरक्त जाव 
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जाव महावीरसघ सन्तिं तच्चेदि तदिएरिं सम्मेदि सन्वभृरर्ि 
मावेहि गुण कीत्तणं करट तम्दाणं अह तुभ्मे पडिदारिपएणं षीद 
जाव संथारएणं उवरि ` तेमि णो चेव्णं धरमोत्तिवा तवोत्तिवा 2 


( उपासक दयाग्‌ अध्ययन ७ ) 
सथ-- 
शकडाट पुत्र श्रावकने गोशाकक मद्व लि पुत्रस यद्‌ ऊहा कि दे ठवानुप्रिय तुमने हमरे 
धर्माचाच्यै यावच्‌ महावीर त्वामीके विद्यमान ओर सत्यगुणाका कीर्तन किया दै दरिषु मे 
तु्ो पीठ फरक शय्या सथारा भादि देनेके टिये निमन्त्रित करता हू परन्तु इते धर्मे या तप 
समच्न कर नर्दी। 


इस पाठमे शकडार पुत्र भावक गोशारक म॑खचपुत्रफो शय्या संधरारा दैनेते 
धे ओर तप दोना ही निपेथ करता दै पुण्य होने निपेव नहीं कर्ता अथवा इस 
दानसे एकान्त पाप होना नहीं वतलाता इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि पश्वमहा- 
तर्त धारी साधे इतरको दाच देना एकान्त पाप नदी दे क्रन्त उससे पुण्य भी होता दै । 
यदिं साधसे इतरको वान देनेसे एकात्त पाप होता तो उक्त मूढ पाठम गोगाढकको दान 
देनेसे शकडाल पु एकान्त पाप बतद्यता प्फ धम भौर तपका निपेध दी नी करला 
भतं शकडाछ पुत्र श्रावका नाम लेकर साधुसे इतरको ठान देनैमे एषान्त पाप वताना 
मिथ्या सम्चना चाहिये । 
इस शकडाछ पुत्रके उद्‌ ईरणसे प्रवचन प्रभावनाके किए साधुे इतरो दान 
देना भी श्रावकोका कत्तं न्य सिद्ध होता दै! रकडाल पुत्रने भगवान्‌ महाबीर स्वामीकै 
गुणानुवाद्‌ करने गोाटकको शय्या संथारा देकर प्रवचतकी प्रभावना की थी । यह्‌ 
परवचनकी प्रमावना, ती्ेङ्कर गोजत्रन्धक्रा कारण कदी गयी है इसीरियि जकडाल पुत्रमे 
गोसाटकको दान देनेसे पुण्यक न्पिथ नदीं रया ह । जो लोग कहते ह कि पुष्य 
वन्ध निजरके साथ ही होता है इसषिए गोशालकक्ो दान देनेते शकडाछ त्रे पुण्य 
भीन हा ४ वे मिथ्यावादी दै स्तरे निजेराके साथ ही पुण्यवन्थ दनेश कटां सौ 


नियम नहीं है इसदिए प्रवचनकी प्रमाबनाकर लि दान देने पुण्यकी उत्पत्ति न मानना 


अज्ञान परिणाम दे 1 उक्त शकडाठ पुत्रके उदृहुरणते साधुसे इतरो दान देनेसे मास 
भोजनादिकी तरट्‌ एकान्तं पाप होने सिद्धान्त स्था मिथ्या यम होता हे क्योकि 


साधु इक दान देना यदि मासाहारादिके समान एकान्त पाका काय होवा तो 


नब्डाल २ गोशारग्को ग्या संथारा नहीं देता भद ॒शकडाछ पुत्रका नाम 
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ठेकर साधसे इतरके दानमे मासाहार व्यसन छङुशीटादिकी तरह एकान्त पाप वताना 
अनज्ञानका परिणाम हे । 


1 | बो १८ गं समाप्त | 


श्रमविध्व॑सनकार श्रमविध्वसन प्रष्ठ ८२ के उपर विपाक सत्रकरा मूल पाठ ट्ख 
कर उसकी साक्चीसे साधसे इतरको दान देनेमे एकान्त पाप वतरते हए यह्‌ लिखिते 
है कि ¢ अथ दहा गोत्तम भगवन्तने पृष््यो इण सगा रोढे पूर्वे काई' कुकर्म कीधा छुपा 
दान दीधा तेहना फठ ए नरक समान दुख भोगवेे। तो जो वोनी कुपात्र दानने 
चोड भारी कुकर्म क्यो छ कायारा जखते कुपोत्र तेहने पोष्या धरम पुण्य किम निपजे » 
( भ्र० वि० ८२--८३ ) 
इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 
विपाक सुत्रके मूल पाटकी साक्षोसे दीन दीन दु खी जीचपर दया लाकर दान 
देनेमे एकान्त पाप बताना मिथ्या है ] वहा गोतम स्वामीने महावीर स्वामीसे पृष्ठा दै 
कि ¢ ह भगवन्‌ यह्‌ “ मृगारोढ > ( किवा दला ) क्या देकर देखा नरक्के समान 
दु ख भोगता दै » इसका तात्पय्यं यह्‌ दे कि यह मृगा छोढ, किंस चोर जार हिसक 
आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिसा आदिके छिए दुन देकर रेखा इुखमोग 
कर रहा दै हीन दीन जीवोपर दया लाकर दान दैनेसे दुख भोग पृष्टनैका तात्पर्य 
यहा नहीं है क्योंकि जो दान मोक्षाथं संयति पुरषरको दिया जाता है मौर जो अनुकम्पा 
छक्र दीन दीन जीबोको दिया जाता दै उनसे दु ख भोग नहीं होता स्योकि ये दान 
पापक कारण नहीं है अत विपाकं सूत्रकी साक्षीसे दीन दीन दुखी जीवोपर दया 
लाकर दान देनेसे एकान्त पाप वताना मिथ्या द । विपाक सूज्रका पूरा पाठ देकर इसका 
खुल्मसा किया जाता दै वहपाठ यह दैः-- 


५ सेण॑ मन्ते ! पुरिसे पुव्वमवे के आसि कि एवा 
किं गोएवा यरसि गभंसिवा नयर सिवाकिंवादचा किंवा भोचा 
किंवा रिक्ता कैसिंवा पुरा पोराणाणं इुचिण्णाणं दुप्पडिकताणं 
जखभाणं णं क णं पावगं फलवित्ति विसेसं पचणुभव माणे 


विहरं कतर 
८ परिपाक सूचन अ १) 
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स्थात्‌ हे भगवन्‌ ! यड पुय, पूं जन्यर्य कोन वा इसका क्या नाम वा आर्‌ सोत्र स्था 
था किंस राम या नगरं य रहता धा क्या एस्र, क्या सार, स्या आचरण करके ओरं 


प्र्यश्चिचरे नद इए्टएए हुए किष निस्थिति पुराने शश्युम कर्मके पाप स्वर्प फट चिमेपको यह 
सोगरहा है? 


इस पामे जेत ^ प्रिवरा भोचा " ओर "कवा समायरित्ता" ये दो पट म- 
भष््य मासादि मभण ओर दिसादि आचरण अथेमे जये दे, दाह गेरी आदिकरा भोज 
मोर्‌ न्याय दृत्तिते कटस्व पालनादिके अरथमे नहीं उसी तरद "विवा द्वा » यह्‌ पाट 
भी चोर जार हसक आदिको चोरी जारो दिस मादि ए दीने देने अर्भमे ही आया 
दै असस्पा छाकर हौन दीन जीवको दान देने अथमे नद इसिए इस पारमे माश्रय 
से अलुकम्पा दानका खण्डन करना अज्ञान दै ! यदि कोई “किवा दका ” इस पासे 
भतुकरस्पा दानक प्रहण कके अनुकम्पा दानमे भी पाप वतायै तो फिर वह विवा 
द्वा ” इस पदसे सरु दानका ्रहण करके उसे मी पाप क्यों नहीं वतदाता ? 


यदि कटो कि पच्च महत्रतथारी साधुको दान देनेसे एकान्त पाप नहीं होता 
इ हिप उसका इस पठते प्रह नहीं है तो दीन दीन जी्ोपर द्या राकर दान्‌ देने 
से भी एकान्त पाप नदीं होता इसलिए उसका मी इस पाठे प्रहूण नहीं दे किन्तुसैसै 
पन्च महेत्रतधारीको मो्षाथं दान देना भ्रमस्त दै उती त दीनं दीन जोोयर द्या 


लक्रर दान देना भी कुकम्पा रूप रुणका दु दै सत॒ सलुकरपा दानमे एकान्त प्राप 
कहना मृता है } 


टभ्वाकारने धक्रिघा दु » इस पाठक) कषात्रे दान जथ किया पात्र दानशां 
, चोर जार हसक आर्दिको चोरी जारी हिसा आदिक स्थि दान देना दै अजुकस्पा 
खाकर हीन दीनको दान देना नही क्योकि चोर जार हसक आदि जीव दी छुपाच है 
भमविध्नसनक्ारकी कपो करिपत परिभाषानुसार साधुसे इतर सभी छुपाय नहीं ह 
इ उत रव्याकारके मोलुसार भी हीनदीन जी को अनुकम्पा दान देनेसै एकान्त 


पाप नदीं सिद्ध दोत्ता अत उक्त ट्वा अर्का आश्रय लेकर भी अनुकम्पा दानमे पाप 
त्ताना भिध्या दै] 


अर्थ 


„ विपाक प्न यह पाठ ज अभी णि गया है चपचिष्वंसनक़ पुरानी प्रतिमे 
भूस छा हभ द उसमे ५ वा भोः किव समायरितता ? यदं पाठी नदीं है मौर 
हषयस्वन चोपडागी छपाई द्द नयी प्रतिस भौ य पाठ वतक पसे रिसा द । विवार 
सट उद परयमे सव भग वचा वा मो पित समायरिता » भे पाठ साथ 
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दी भिरते दै ओर दोना भी पेसा दी चादिए परन्तु श्रमविध्द॑सनकी नई प्रतिमे क्रिवा 
मोचा किंवा समायस्ता '” यह्‌ पाठ “परिव इवा” के अनन्तर न होकर ^पचणुभव 
माणे ” इस राढ्दके अनन्तर आया है इस प्रकार रप विरुद्ध पाठ देनेका तात्पय्य क्या 
दे यह भ्रमविध्वसनकारके मतानुयायी साव जने परन्तु प्रत्युत्तर दीपिकामे जो पुगने 
श्रमविध्वसनमे खि हु९ पाठके खस्बन्धमे बात कदी हुई हे वह्‌ अक्रा सत्य है । जहा 
तकर प्रतीत होता दै कि प्रत्युत्तर दीपिकाकी सवी वातक्ो मिथ्या सिद्ध करनेके छिए दी 
नए भ्र० वि० मे “ फिवा भोच्वा किवा समायरित्ता ” यह पाट यथास्थान न देकर 
व्युत्कमसे दिया गया है । पुगने भ्रमविध्वसनमे छपे हुए पाठके देखनेसे पाटकोको 
अपने आप ज्ञात हो सक्ता दै कि प्रत्यत्तर दीपिष्ठाकी वात सत्य दै याश्र० विके 


सदोधक महाराय की । 
( बोल १९ वां ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्नसन षष्ठ ८२ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ 
की चोबीसवीं गाथाको छि कर वतङाते है कि “ इस गाथाने प्राह्मणोको पापकारी 
शेत कहा द । जघ ब्राह्मण भी पापकारो ष्ोत्रहँतो दरे छोगोकी तो बात ही क्या 
दे । साधुसे इतर समो जोव कुपातर दै उनको दान देनेसे धरम पुण्य केसे दो सकता दै ¶ 
जेसे कि उन्दोने छिला दै-- 

^ अथ अरे ब्राह्माने पापकारी श्योर क्या तो बीजानो स्यू किवो ” ( भ्र 
पर० ८३ ) इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

उत्तराध्ययन सूत्री बह गाथा ट्खि कर इसका समाधान करिया जाता हे वहं 
गाथा यह्‌ है -- 

८ कोहो य माणोध वहो थ जेषि मोसं अद्त्तंच परिरं च 1 


ते मणा जाह वि ( विहोणा ताह" तु खेत्ताई वगाहः? 
८ उत्तराघययन आ० १२ गाथा २४७) 


टीकानुसार इस गाथाका अथ किया जाता दे । 
जी बाद्यग, कोधो, मानो, मथावी ओर रोभी दे, जो हिसा द्य चोरी ओर पसिप्श्के 
सवो है वे जाति ओौर विचासे विदीन पापकारी क्षेत्रे । गुण ओर कर्मके भदुसार चारो वर्णोकी 


खि इदे । कटा भी ३ -- 
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^ एकं घं मिदं सरथ पूथमासो य्‌ धिष्ठिर । क्रिया कमे विभागेन चातुेण्य व्यव. 
प्थितप्‌ » 
भ्राह्मणो ब्रहमचर्येण यथाननिस्पेन मिस्पिक । 
अतयथा नाम मान्न स्यादिन्दर गोपक कीटवन्‌ । 
अर्थात्‌ «ह युधि । पदर सधी लोग एक वर्णक ये पीने कर्माहिसार्‌ चार 
घणा की सृष्टि हुई । 
जसे दिरप कमे करनेवाढा शिल्पी हुभ। उसी तरद्‌ ब्रहमचय्यै धारण करनेवाला 
पुष ब्राहमण हुमा । जो ब्रह्मवय्यं घाए्म नहीं कता वह ५ इन्र सोप » कीरकी तह 
नाम माका व्रण है ” पेसे नामधारी ब्राह्ममोमि सप्‌ शाख्रूपा विया नहीं होती । 
समी शाक्ञेमे अहिसा ओर सत्य आदिक ही विधान पाया जाता दै ¦ कहा मी । 
“ मिसा सत्य मस्ते त्यागो मैथुने वर्जनम्‌ 
पश्वे तानि पवित्राणि सवषा ब्रह्वचारिणाम्‌ > 
अदिसा, सत्य) अस्तेय, अपरपरह, ओर मैधुन ब्जन, ये पाच सभी त्रह्यचारि- 
योक छिए चित्र दै । इनका सेवन करना ही विया पठनेका फट हैजो जास्त पटर 
भौ इका सेवन नहीं करके कोध, मान, माया, लोभ, हिसा, ज्र चोरी, परिह, सौर 
मुनादि कामे रत दै व वालवमे चिदया विहीन है । कदा मी दै-- 
५ तद्‌ ज्ञानमेव नभवति यस्मिन्तुदिते त्रिभाति राग रण । 
तमस इतोऽस्ति शक्िर्दिलकर किरात स्थातुम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस ज्ञानके उदय हनेपर भी राग गण प्रका 


श कमते बहज्ञान ही नहीं 
दे क्योकि सुथ्यकी किरणोके सामने दद्रनेके शि अल्यकारकौ शक्ति कदा है ? जिस 


वप्त प्रयोजनकी सिद्धि नदीं होती निश्चय नये अनुसार वह कोई बस्तु ही नहींहै 
भत जो ब्रह्मण व्रि पठ कए भी चोरी जारी दिसा आदि ङ्कमे करतेहैवेनतो 
वास्ननिफ बराह्मण है ओर न उनकी बिद्या ही वास्तविक विद्या दे किन्तु जाति मौर 


विया दोनो वे हीन द उन व्राह्मगोको पापकारी षे समञ्चना चाहिये । यह्‌ उक्त गाथा 
का टीकातुार्‌ भावार्थं हे । 


इस गाथामे करोवी, मानी) मायी लोभी, व्यभिचारी, हिसक, भौर चोर ब्राह्मणों 
फो पापकारी त्र का दे जो उक्त दोष विते ब्रा्यग है 

कानाम रेक प्राह्ण मात्रको पापकारी त्र बतद्यना 
मात्रो पापकारी शोत वतना शाखकाऱो इष होता 


उनो नदीं मत इस गाथा 
मूख का कार्यं है । य॒दि बराह्मण 
तो इस गाथमे शाश्चकार ब्रह्मण्‌ 
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के विशेपण क्रोध मान आदि क्यो देते ? किन्तु उक्त विपण न ठगा कर सीधा दी प्राहमण 
मकरो पापकारी क्षे कह देते परन्तु गास्च्रकारने कधी मानी हिसक आदि ब्राह्ममो 
ही पापकारी द्ोत्र कठा है ओर मनुजीने भी कोची मानी हिक प्राह्मगोको पापी नरक 
गामी भोर कुपात्र कदा दे भत त्राह्यग मात्रो कुपात्र कदन उत्सूत्र भाप समन्नना 
चाहिये । 

वस्तवमे चदि व्राह्मणदो याञओरकोषहोजो चोरी जरी हिसा आदि दुग 
कम करता है वह्‌ कुपा्र तथा पापकारी दटोत्रदै उसको चोरी जारी आदि असरत्कर्म 
करनेके चि दान देना क्ुपात्र दान ओर एकान्त पाप है परस्य जो उक्तं दोपोसे रहित 
है उमङो सत्कर्म कनेक लम दान देना ओर दीन दीन दुखी जीवको अनुकम्पा दाग 
दना एरान्त पाप नहीं है अत उक्त गाधाका नाम ठेफर अनुकम्पा दानका खण्डन 
करना अज्ञानियोका कास्यं समञ्चना चादिए । 


( वोट २८ वां) 
( प्रेरक ) 


श्रमविच्व॑मनकार श्रविध्वंसन प्रष्ठ ८४ पर उपासक दशाद्ध सूत्रा मूल पाठ 
टिल कर साधसे इतरको दान देने बलि श्रावकरकरो पन्द्रहवे कर्मादानका सेवन रूप 
पाप होना वतते हैँ जते कि उन्दने छि है « तिवारे को$ कै इहा असं यति पोष 
व्यापारक्छ्योष्ठेतो तुमे अनुकम्पारे अर्थे अं यतिने पोष्या पाप किम कहो छो तेहने 
उत्तर--ते मसंयतिने पोषी पोषीने आजीविका करे ते असंयति पोप व्यापार छे अने दाम 
सिया विना भसरेयतिने पोपे ते व्यापार नथी किट पर पापकम न कदि जिम कोयला 


करी वे तो अद्धाल कः व्यापार अने दाम छिया विना आगमने कोयला कपै अपेते 
ठ्यापार नथी पर पापकिमन कदिएं ( भ्र० प्र ८५ ) 
इसका क्या समाधान १९ 
( प्ररूपक ) 

पन्द्रह कर्मादान का नाम मूढ पाठमे “अस जग पोषगया » यह खिला ह इसं 

नामके अनु्तार असती य नी व्यभिचारिणी खिधोको पोप कर उने भाडेपर व्यभिचार ` 
कराने रूप व्यापार करना पन्द्रह कर्मादानका अर्थं दै सुस भिन्न जीषोको पोषग 

कना अर्थं नहीं हे अत्त रमविध्वंसनकारने जो बन्द्रध्वे कर्मादिना ^अरसंयति पोष- 
णता > यहं नाम स्व कर खाये भिन्न॒ जीवोके पोषण करनेते कर्मादानका पाप होना 


वनलाया ड वह्‌ एकान्त मिथ्या दै 1 
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नन 


प्रमविध्वेसनकारने उपासक दबाय सूत्रका जो मूक पाष, भ्र० विशम दधत 
किया है उसमे भी पन्द्रहवं कर्मादानका नाम ५ मस जग पोपमया ” यदी हिर 
ओर उस पाठके दभ्वा अथैने भी साधसे भिन्नफो दाने देनेसे उक्त कर्मादानक़ा सवन 
न कहु कर वेद्या आदिके पोषण करने रूप व्यापारको दी कर्पाटानक्रा सेवन कहा दै 1 
देखिए उस पाठका खा अर्थ भ्रपतरिध्व॑सनकारका दिया हुमा यह दै -- 


^ केठया आदिक्षने पोपणा मदिक्‌ च्यापार कम" इमे सुते भिन्नफो पोपग 
रूप ज्यापार न कंह्‌ कर वेस्या आदिक पोपग रूप व्यापारको कर्मादानका सेवन वतलया 
ह तथापि जगतमे भ्रम पने किर जीतमजीने जपने मनसे १५ वे कर्मादानका 
« असंयत पोपणता ? यह्‌ नाम रक्खा है । उपर भी पहरे प्रन रूपमे दृसरेसे स्वीकार 
कराकर तब पे खुदने स्रीकार किया है । उन्दने छिखा दे कि 


५ तिबरे को$ इम कर इहा असेयति पोप व्यापार क्यो छ तो मुदे भुकम्परि 
अर्थे भसंयतिने पोष्या पाप क्रिमे केहो छो » इदयादि । सुद्धिमानोको सोचना चाहिये 
कि पन्दर्वे कर्मादानका जचकि असयति पोषणता ” यह नाम ही नहीं देतो इस 
सप्वर्धे ध्रमविध्व॑सनकासते को प्रदन दौ केते कर सक्ता है १ परन्तु अपने मनते 
एकं ैखा प्रशन चना कर जीतमठजीने जगत्तमे यदं भ्रम फेटनेकी चेष्टा की है करि अघु- 
कस्पका समधेन करनेवारे भी १५ वे कर्पादालका नाम ४ अर्संयति पोपणता ” मानते 
है] पान्तु जो छोग सू पाठ न देख कर केवल डारोके आधारपर सास्वरकी वात 
जानना चाहते दे उन्दीपर यद्‌ कपट चरः सकता जो मूल पाठ देख कर पदाधैका 
निरणेय करता चाहते द तरै इस धोखेमे नदीं मा सकते । पन्द्र्ये कर्मादानका असंयति 
पोषगतता यह्‌ नाम ही नहीं ह इस छर दीन दीन दु खी जीरवोपर दया सकर दान दने 
वाले श्वावकोपर १५ वै कर्मादाना आरोप करना एकान्त मिथ्या हे । 


आगे चठ कर जीतमलजी छिलते है किं « आदिक शब्दम तो स असयतिने 
रोजगार अथे राखे ते अस्यति ल्यापार्‌ किए " यहा बुद्धिमानोफो विचारना नबाहिए 
कि जव यन्द कर्मादानका नाम दी ५ असंयति पोषगता » ह तव अदि शब्दुसे 
असंयतियोके महणकी कंथा आविर्यकता द क्योकि ५असंयति पोपणता » इख नाषसे 
दी सभी जक्षयतिर्योका यहण हौ सक्ता द अत निश्चय दोत्ता है कि जीचतमल्जीको भी 
पन्द्रह कर्पादान क़ नाम ५ असयति पोषगता > यह्‌ स्वी नदीं ह इसीलिए वह 
मदि शब्दने समी असयत्तियोका प्रण होना बतत द्र चहं आदि न्दे भीचतो 
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मृ पाठमे है ओर न उसकी टीकामे ही हे इसलिए आदि गड्डमे सभी असंयतिर्योका 
रहण वनलाना भी इनका मूख जनताको धोखा देना द । 
साधु सिवाय दृसरेको पोपग करसेने यदि पन्द्रह कर्मादानका पाप छोरो 
कोई भी व्यापारी श्रावक, निरतिचार अपने वारह प्रतका पालन नहीं कर सक्ता 
क्योकि व्यापारी श्रावकफो अपने व्यापारकी सिद्धिके लिए गाय; भैस, ऊ ट घोडे नौकर 
आदि असंयति प्राणियोके पोषगकी आवदय कता होती दै इनका पाटन किये विना 
ञ्यापार सम्बन्थी कार्य्यं नहीं चट सफना कदाचित्‌ कोई इनके विना भी अपना काम 
चला छे तो भी उसे अपने माता पितता पुत्र पौत्र आदि परिवार वर्मका पाटन करना 
ही पडता है ओर उनके पान करनेते भी तेरह पर्थिर्योके मतमे अतिचार खण सकता 
हे क्योकि ये छोग भी असंयति है ओर व्यापारमे सहायता देते है इनका पोषणमी 
व्यापाराथं कहा जा सकता हे इसलिये अपने माता पिता पुत्र पोत्र आदिका पान कर 
ने बाहा श्रावक भी तेरह पन्थियोके दिसावसे कर्पादानके पापसे नहीं वच सकता दै किन्तु 
उ्यापारी श्रावक्र मात्र ही कर्मादानके पापते युक्त हो जाते हे परन्तु यह विच्छल मिथ्या 
है व्यापासी श्रावक अपने वारह घ्रतका निरतिचार भी पाटन कर सक्ता द बह जो 
गाय मैस घोडे ऊट नौकर चाकर आदिका व्यापारार्थं॑पालन करता दै इससे उसके 
बारह तरतमे कोई अतिचार नदीं आता दै क्योकि पन्द्रहवे कर्मादानका नाम “भसयति 
पोषगता » दै ही नदीं । जो वेद्या आदिका पोषण करके उनसे भाडेपर व्यभिचार 
कराने रूप व्यापार करता है बह पुरुष पन्द्रह कर्मादान का सेवन करता दै क्योकि १५ 
वरँ कर्मादानकरा नाम ५असतीजन पोषणता ” दे । अत साधुसे भिन्न प्राणीके पोषण 
करनेसे कर्मादानका सेवन बताना मिथ्या दहे । 
अपने आधित प्राणीको आहार न देनेते श्रावकके प्रथम त्रतमे अतिचार आता दे 
इसलिए अपने पटे व्रतो निरतिचार पाठनार्थं श्रावको अधने आध्नित प्रामीके लिये 
अवद्य आहार देना पडता दै परन्तु जीतमलजी क दिसावसे इस काय्यं से आवकके ७ 
च ्रतमे अक्तिचार आता द क्योकि साधु सिवाय दृसरेको आहार देना वे कर्मादानका 
सेवन करना वतरते है देसी दशमे बारह व्रतधारी श्रावक अपने आश्चित्त प्राणीकरो 
भात पानी देकर अपने ्रतका अतिचार टले यान देकर सातवे व्रतका अतिचार 
टे ¢ यदि वहं देवे तो कर्माद्ानका सेवन हो जाय ओौर न देवे तो उसके पहले तरतमे 
अतिचार भवे इसटिए वह देकर ओर न देकर किसी भी हदाल्तमे अपने त्तका निर- 
तिचार पाठन नहीं कर॒ । अत साघुके सिव्राय दूरके पाटन करनेसे १५ वे 
कृमादाना पाप बतलाना जीतमकजी का अज्ञान दै। 


दानाधिकार । १४५ 











--------------------- 

ही चरह भीषगजीने साधुते कतर प्राणीरो पोपग कृनेपे पनद्रदुये कमादानका 
[4 ह विक 

पाप छाना बता कर म्याद्‌ कायम कके परिहार करनेका उपरे दियाहे जेतेति 

भीपणनीने ल्विादे- 


५ खार बिना सवठा पोपीजे पम मसयतिपोप कदी जे। रोजगार ट्या 
उपर रहै खागू' पीणू' असेयतिने देवे । ए पन्द्रह कर्महान विरताग मर्य्यादा वाधि करे 
परिकर » परन्तु यह्‌ भीपणमी ङी प्रषपण। सथथा शाल्र विरद हे) भगेन र्वक्‌ ५ 
मै कर्मादानोो सथा छोडते योग्य कदा दै भगार रख क परिकर करना नदीं टिघा 
द व्ह पाठ यद दै -- 


न्ने हमे णोवास्तगा भवन्ति तेपि नो कप्पतिई द 


पण्णरसं परा हणा ` करेत्तएवा ारएत्तवा करतं वा अष्णं 
णु णेत्तएवा 


स्थात्‌ श्रमणोपासको को इन कर्मादा्नोका खयं सेवन करना या दृ्रेसे कराना 
अथवा करते हुएको अच्छा जनना नदीं कस्पता । इसी तरह उपासक दयाग सूत्रके 
मूख पाढमे भी कर्मादानेंको सर्वथा त्यागने योग्य दी बतलाया दे । वह पाट -- 


५ णोवा णं पष्णरस कम्माद्‌ाणाह' जाणिधच्वाद्र न 


समाचरियस्वाद्‌ं 


अर्थात्‌ श्रमणोपासको कनो पन्द्रह कर्मादान जनने विये ओर उनका आचरण 
न करना चाहिए । 


यहा भगवती सूत्र भौर उयासक दशाङ्ख सुत्र दोनोमि १५ करमादार्नेको स्था 
छोडुने योग्य ही कहा दै परल्वु आगार रख कर त्यागने योगय नहीं कदा है ! अत आ- 
गार रख कर कर्मादनिकि त्यागका उपदे देना शाद विरुद्ध दै । आगार रख कर कर्म. 
दानोको छोडनेकी आज्ञा देना एक प्रकारसे कर्मादानोके सेवन करनेकी अनुमति देना ह 
इस प्रकार यदि मागार रख कर अतिचरोका सेवन करना शाल सम्मत माना जाय 
तो फिर मथ्याद्‌ वाध कर्‌ पर्‌ स्वी, चोरी, श्चूढ अदिका सेवन भी शास्त्र सम्मत मानना 
पडेगा | शस्ममे अतिचारोके सम्बन्थमे कदी भी अगार रखनेकी साक्षा नहीं है 
िन्तु सथा इनका त्याग काला ही शास्र सम्मत है परन्तु भीषणज्नीने आगार रक्खै" 
चिना काम चरता नदीं देख एर अतिचरोमे आगारी ष्टि की दै! यदि भीषण मता- 


कयाय, शस्त्रठुसार पन्द्रह कर्मादानका नाम असंयति पोषगता न मान कृर असती 
१९ 


१४६ सद्धममण्डनप्‌ । 








पोपणता मानें तो उन्दे कर्मादानोमे आगार रखने याचहयकरना ही न पड़े क्योकि 
पन्द्रदये कर्माद्नरा अथ व्यभिचारिणी स्तरियोको रख कर॒ भाडेपर उनसे व्यभिचार 
कराने रूप व्यापार करनेक्रा दै । श्रावक छोग सवथा इस काय्यफ़ो छोड कर भो प्रश्ा- 
रान्तरसे अपना काय्यै चटा सकने हे फिर आगार रख कर ठेसे निस्त कामोफे करने 
की क्या आवद्यकता दै ९ अत पन्द्रह कर्पादानका नाम “ अस्यति पोपरगता ” रख 
कर साधुसे भिन्न जीवो पोपण करनेसे कर्मादानका पाप वताना स्त्र विरुद्र सम- 
हवना चाद्ये । 


( बोल २१) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार अरमविध्व॑सन प्रष्ठ ८६ पर उपासकदशाद्ध सूत्रा मूल पाठ 
लिलि र उसकी समारोचना करते हुए रिखते दै कि ¢ ईहा माने अर्थे गाद बन्धन 
वाे तो अतिचार कल्यो अने थोडे बन्धन वापे तो अतिचर नदीं पिण धर्म किम किए" 
इत्यादि छलि कर आगे छिखते है किं ५ तिम मारवाने अर्थे भात पानीरो विच्छेदं पाल्या 
तो अतिचार अने त्रस जीवने भात पाणी थी पोषे ते अतिचार नदीं पिण धम कमि 
कहिए 3 


इसका सस्या समाधान ९ 


( प्ररूपक ) 

त्रस प्राणीक्ा वध करतेके अभिप्रायसे चथ, बन्धन करना या छविच्छेद्‌ अतिभार 
तथा मात पानी का विच्छेद करना भावसे अपने त्रतकरा याग करना दै इते रास्त्रे 
ने अनाचार कहा ह अतिचार नहीं । अतिचार वदीतक होता दै जव तक, त्रतकी 
. अप्वा रख कर कार्य किया जाय, परन्तु ज्रतकी अपेश्वा छोड कर अदुचित काय्य 
करनेसे सभर त्रत दी नष्ट होकर अनाचार दो जाता दै । अत जो पुरुष किसी प्राभीका 
प्राण वियोग करनेके छिए उसे मारता पीटता दहै या भात पानी वन्द करना दै बहु अपने 
बरतकौ समूल नष्ट कर रा दे वद अतिचारी नदीं किन्तु सनाचारी दै ओर उसका यह्‌ 
काय अनाचारमे शमि द अत्तिचारमे नदीं इसछिर उपासक दशाज् सूत्रके मूर पाठ 
म इस कार्थका कथन न होकर जो चथ बन्धनादि क्रोध आदिके वश किये जत दे 

उन्दीकौ कथन दै प्राण वियोगके आ्चयसे किये जनेवाे वध वन्नादिका नदीं अत 
अ्रमविध्वंसनकार जो प्राण वियोग करनेकी भावनासे तरस जीवक वथ वन्न छनि- 


दोनाधिकाग,। ९४७ 
न~~ 


च्छद्र अतिभार भौर भात पाती विच्छेद करते महिचाग होना कृते दै वह्‌ एकान्त 
मिथ्या ६। 


उपासक दशाडु सुरे मूढ पामे किसी भी कारणसे वध बन्धन विन्दु 
अतिभार भोर भात पानी विच्छेद करनेते अतिचार शेना बतलाया दै मागनेरी इच्छा 
से उक्त काय्य करने नकष सथोकि बद अनाचार दै । उख पाठका खवा जथंजो 
भ्रम विध्वंसतकार शरमविध्वंसनमे दिया ६ उसमे यद्यपि माग्ने इच्छसि उक्त कार्य्या 
ॐ केसे सतिचार दोना कदी दै तथापि वह्‌ ठ्वा मं मूर पाटयति चिपरीत्त अयं वत 
लनेके कारण अप्रमाण दै } देखिए वह्‌ मूर पोट यद्‌ दै -- 





¢ तदाणं तर चणं थू पणातिपाते वेरनणस्सं क्षमणो 
वासएणं पञ्च अदृयारा पे जाणियत्वा न समायरियत्वा तंनदहा- 
घे, षे, छविच्छेदे अतिभारे यत्तप॒वोच्चछे तते '' 


( उपासक दशना भ० १) 
टस पाटे किसी कारण विरेपका नाम न टेकर सामान्य रूपसे चथ, चस्थन, 
छविच्छेद्‌ अतिभार जर भात पानीके विच्छेद करनेते अतिचार होना चत्तखछया र इस 
छिए मारनेरी श्छते उक्त कायार आचग्णको अतिचारमे गिनना ओर करोधादि चश 
उत फार््यौ फ मआचरणसे अतिचार न मानना प्रत्यक्ष मृष्ठ पाटसे विरुद दे } 


जो छोग मारने य मप्रायसे नदीं किन्ठु अपने गोदाममे शीघ्र माल पटुचानेफे 
टय अपने ङट घोडे भौर वेल आदिपर मतिभार डक्पते है वे भी शस्त्रादुसार अति- 
चारक सेवन फते ६ पर््तु श्रमविष्वेसन सरके यतमे ये पुश्प अहिचारके सेवन करमे 
वले नीं हौ स्ते श्यो ये अपने पटपर माग्नेकरी भावनासे अतिभार सही इरति । , 
इसी त्द्‌ को$ अपने पका घ चत्यन्‌ ओर छविच्छेद्‌ फी अन्य कारणस करता द 
तो वद्‌ धरपत्रिध्वमनकारके हिसावते अतिचारका सेवने कले घाटा नहीं हो सकता 
क्योकि चह मागनेके मावस उक्त कायं नहीं क्ता परन्तु घस्र उत अतिचार छना 
वताता द भत किसी भी कारणते अपने पदयुका वव, बन्धन, छविच्छेद भतिभार 


भोर भात पानके विच्छेद करसे अतिचार होला समना चाहिये मारक भावस 
स्त फार्य्थं करने नरह क्योफि वह्‌ अनाचार ३ । 


जो मनुष्य माग्नेकरे अभिप्राये नदी न्तु अघयतिको भात पानी देने पाप 
टना जा कर सपने पको भाव पानी नहीं देता दै उत्ते भी शाग्त्ातुसार अप्रिवा 


१४८ सद्म॑ मण्डनंप्‌ 








लगता है परन्तु जीतमलजीके दिखाते उते अतिचार न होना चाहिए क्योकि बह 
मारनेके अभिप्रायसे भात पानी नदीं वन्द्‌ करता है असयतिको मात पानी देनेसे पाप 
होना जान कर वन्दं करता दै अत उम मनुष्या व्रत इस काय्य ओर अधिक निर्म 
होना चाहिए परन्तु गात्र इते सतिचार होना वतलाता है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै 
कि अफे माध्रित प्रामीपर भात पानी आदिके द्वारा अगुकम्पा करना पुण्यका कार्य 
द एकान्त पापका नहीं । 

भ्रमबिध्वसनकार मुख जनताको श्रमे डालनेके किए जो यह कते दै किं 
५ अपने आश्रित प्रामी को थोडा वन्वन बाधे या लन्डी आदिसे हल्का प्रहार करे तो 
उसे अतिचार नहीं आता पलु पाप होता दहै उसी तरह अपने आभ्रित प्राणीको 
भात पानीसे पोपग करना अतिचार नहीं हे परन्तु पापतो होता ही दै यह्‌ इनका 
कथन भी असंगत दै अपने आश्रित प्राणीको थोडाभीन मारना भौर थोडाभी 
भार नहीं डालना जसे पाप नहीं दै उसी तरह उसका थोडाभी भातपानी नदीं बन्द करना 
पाप नहीं है इस प्रकार वातके स्पष्ट होनेपर भी साधारण जनताको चक्रमे उाख्नेके 
लिए जो भ्रमचिध्व॑सन करने पूर्वोक्त वात कही दै वह्‌ एकान्त अयुक्त समञ्चनी चाहिये । 


यदि कोई कहै कि अपने अधित प्राणीको भात पानी दैनेसे जो जीवोकी विरा- 
धना होती दै उससे पुण्य केसे हय सकता दै ¢? क्योकि हिसासे पुण्य नहीं होता पुण्य 
तो अर्दिसासे होता है तो इसका उत्तर यह दहै छि जेसे श्रावक छोग नाना प्रकारके 
बाहनोमे चैठ कर साधु दनां दूर दूर स्थानोमे जाते है ओर उनसे अनेक जीवोकी 
विराधाना भी होती है तथापि उन्दै जो साधके दनक लाम होता दै वह बहुत ही उत्तम 
अर पुण्यका काय्यं है उसी तरद अपने आधित प्राणीक्ठो भतत पानी देनेसे जो उस 
प्राणीकी अनुकम्पा ( रक्षा ) होती है बह बहुत ही प्रशस्त दै यदि भात पानी नदेवेतो 
उस सथू प्राणीकी प्राण हिसा होनेसे श्रावका स्थुल प्राणातिपात नामक्‌ त्रत ही कायम 
न रहे 1 भात पानी देते समय जो आरम्भज। हिसा होती दै उसका तो श्रावकको त्याग 
नहीं है अतएव अपने आचरित प्राणीको भात पानो न देनेसे अतिचार होना कहा दै। 
अत अपने जशित प्राणीको भात पानी देनेसे एकान्त पाप कहना मिश्या समञ्चना 


नचादिये 1 


( बोल ९ ग) 
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(प्रर ) 
भ्रमविध्वंसनकार भमविध्वंसन प्षछठ॒ ८७ पर दिखते दे “ वी कोई इम कदे 


वुद्धिया नगसैना श्रावकारा उधारा वारणा कड्या छै ते भीसारय्राने ठेवाने अर्थ्‌ उवार 
वारणा छे इम कटै तेहनो उत्तर-- 


उवारा वारणा कहा छै ते तो साधुरी भावने अभ क्या छ! ते किमजे मोर 
भखारी तो किमाड खोखने पिण मादे मवि छ अने साधु फिमाड खोटने महार रेवा 
न आवे ते माटे श्रावछारा धारा वारणा कट्या ॐ ” इयादि । 
इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 


भगवती सूत्र शवक २ उदभा ५मे तद्धिया नगरीके श्रावका वृतान्त वर्णन 
कनेक चि ५ उस्सिद्‌ फिहा, अर्घगुय दुवारा ” यह पाट आया द इसका अथं टीका 
कारने भिकषुकोके परवशा दारका सुला रहना वतलया दै बह टीका यह दै -- 

५ उच्तोऽरतम स्थाना द्पनी योदूध्वीं कृतो न निग्श्ीन कपाट पत्चाद्भगा दप- 
नीत इत्यथ परिघोऽरला येषाते उच्छति परिघा । अथवा उच्छति गृहदारादपगत 
परिघो येषाते उच्छति परिघा ओदार्य्या तिशयल्वेन भिक्षुकाणा प्रवेशा्थै मनगेचित गृहं 
दारा इत्यथे ! ५ अवैशुय दवारे ” तति भि्ुकाणा प्रवेशं मोदारय्या दस्यगित गृह्‌ द्वारा 
इत्यं | 

अर्थात्‌ तद्धिया नगरीकैः श्ाचकेके द्स्वाजेकी भगेलाए- कपाटोमे नहीं कगाई 
जाकेर्‌ बगसख्मे खडी रक्खी रहती थीं । अथवा तुद्धिया नगरीके आ्रावकोकै मकानका 
छर वन्द करनेके छिव अगेराए होती दी नदीं थी भोर उन चरके कपाट बन्द्‌ नहीं छिए 


जाते थे कारण यह कि वे श्रावक वड़े उदार ओर दानशीङये वे भिक्षुकोका निर्बाध 
भ्रवेदा होनेके छिए अपने घररोका हार सुख रखते थे । 


यहा टीकाकारने मूल पाठका सभिप्राय बवलति हु भिक्ुकोकते प्रशा तद्धिया 
नगरीके आवकोका दवार सुखा रहना बतलाया है अते मिकषुकोके प्रवेश तद्धिया नगरी 
के श्रावकरोके दार सुखे रहनेकी बात न मानना उक्त रीकासे विरुद्ध ओर निम सम- 
छ्वना खाद्धिए । 

यदपि टोकाकारने तुद्धिया नगरीक्े आवकोके टार पुटा रहनेखा कारण हदं 
गास्याुनार सप्यक्त्वमे ठता ओर निभीन्ता भी वतखायी दै तथापि स दद 
न्यास्यानसे भिश्ुकक प्रेदं दार खुला रदनेका खण्डन नदीं होता क्योकि बुद्ध 


दानाविकार \ ९९९ 








(प्रेरॐ ) 


श्रमविष्वसनकार भरमविष्व॑सन प्र ८७ पर ल्फिति दै“ वटी कोड्‌ उम ख 
तङ्गिया नणरौना आवक्षारा उधार बारणा कड्या छै ते भीखारयाने उेवाने अर्थं उयारा 
वारणा छ इम कहे तेहनो उत्त-- 


उवारा वारणा कदय छे ते तो साधुरी भावनारे अ कंद्याछे) ते किंमञे मौर 
भीखारी तो फिंमाड खोखने पि माहे अवि ऊ अने साधु किमाड खोखने आदार सेवा 
न अविते माटे आकारा उधारा वारणः कष्या ठ ` इदि \ 
सक च्या समाघात ! 
( प्रूपक ) 


भगवती सूद शतक २ उदेशा ५ मे तद्धिया नगरीके आावकोका तान्त वर्णन 
कनेक छिए ५ उरिसिह्‌ पलिहा, अर्वगुय दवारा» यह पाठ आया है उसका अ दीका 
कारे भिदो परवशं द्वारका खुला रहन! वतखया द बह्‌ रीका यह्‌ दै -- 


५ उच्तोऽखा स्थाना द्पनी योद्ध्वीं कृतो न निम्धीनं कपाट पशवादरगा दप- 
नीव इत्यथ परिघोऽगख येषते उच्छति परिघा । अथवा उचत गृहद्वारादपगत 
परिषो येति उच्छति परिघा जौदाच्यो तिशयत्वेन भिक्षुकाणां प्रवेशामै मनगीङित गृह 


वरा इत्यथ । ५ अवय दुबे ° सि भिसुकाणा प्रां मोद्य दस्थगित गृह द्वारा 
[४५ 
दत्य १ 


अर्थात्‌ तङ्िया नगरीके श्रावकोके द्रवाभेकी भरीलाए" कपाठोमे नहीं छा 
अकर्‌ वगलसे खडी रक्ी रही थीं । अथवा वुद्धिया नगरीके आवकोके मकानका 
र व्द कस्तके श्यि अगेलाए होती दी नदीं थौ खोर उने षरके कपाट वन्द्‌ नहीं किर 


जाते थे कारण यह्‌ कि वे श्रावकं बडे उदार ओर दानशीले वे मि्ुरोका निर्बाध 
भव होनेके छिए अपने रोका टार खुखा रखते थे । 


यहा दीक्राकारने मू पाठका अभिप्राय चलति हुए भिक्षुकोके प्रवेदाथ तुङ्धिया 
नगरीके श्रावकोका दार सुला रहना वतलया दै अत भिक्षुके प्रवेजाय तुद्िया नगरी 
के श्रावक दार सुक रहनेकी वात न मानना उक्त टीकासे विषद्र॒ ओर चिर सप 
छना चाहिए 1 

यथपि टीकाकारने तद्धिया नगरगीके आवक टार श्ुखा रहनेका | 
व्या्याचुसार सप्यक्त्वमे चता मौर निमींज्ता भी बदखछयी इदे = % 
न्याख्यानसे मिषन्न परेल दार सुखा रहनेका खण्डन नदीं देता 


१४८ सदधममण्डन्‌ | 








लगता है परन्तु जीतमलजीके हिसावसे उते अतिचार न होना चादिए क्योकि वह्‌ 
मारमेके अभिप्रायसे भात पानी नहीं चन्द करता है असयतिको भात पानी देने पाप 
हयेना जान कर वन्द्‌ करता है अतत उस मतुप्यङ्ना त्रत इस कार्य्यते ओर अधिक निर्मल 
होना चाहिए परन्तु गास्त्र इसे सततिचार दोना वताता है इससे स्प सिद्ध दोता दे 
कि अपने आधित प्रागीषर भात पानी आदिके द्वारा अनुकम्पा करना पुण्यका कार्य्य 
है एकान्त पापका नदीं । 

भ्रमविध्वंसनकार मूख जनताको भ्रममे डालनेफे किए जो यहं कहते दै कि 
५ अपते आधित प्राणीको श्रोडा बन्वनसे वाधे या लकडी आद्विसे हल्का प्रहार करे तो 
उसे अतिचार नहीं आता परन्तु पाप होता है उसी तरह अपने आधित प्राणीको 
भात पानीसे पोषग करना अतिचार नहीं है परन्तु पापतो होता दही है यह्‌ इनका 
कृथन भी असंगत है अपने आधित प्राणीको थोडाभीन मारना मौर थोडाभी 
भार नहीं डाछना जेसे पाप नदीं है उसी तरह उसका थोडाभी भातपानी नदीं वन्द्‌ करना 
पाप नहीं है इस प्रकार वातके स्पष्ट होनेपर भी साधारग जनताको चक्रमे डाछनेके 
किए जो ्रमविध्वसन करने पूर्क्त वात कही दहै वह्‌ एकान्त अयुक्त समञ्लती चादिये । 


यदि को$ कदे क्रि जपने आधित प्राणीको भात पानी दैनेसे जो जीवोकी विरा- 
धना होती है उससे पुण्य केसे हो सकता हे ? च्योकि हिसासे पुण्य नहीं होता पुण्य 
तो अर्हिसासे दोता है तो इसका उत्तर यह दै कि जैसे श्रावक छोग नाना प्रकारके 
बाहनोमे वेट कर साधु दशनाथ दूर दूरके स्थानोमे जते हे ओर उनसे अनेक जीवोद्धी 
निराधाना भी होती दै तथापि उन्दै जो साधुके दशनका लाभ होता दै वह वहुत दी उत्तम 
ओर पुण्यका कायं दै उसी तरह अपने मधित प्राणीको भात पानी देनेसे जो उस 
प्राणीकी अनुकम्पा ( रक्षा ) होती द वह बहुत ही प्रशस्त है यदि भात पानी नदेवे तो 
उस स्थुल प्राणीकी प्राण हिसा होनेसे श्रावका स्थुल प्राणातिपात नामक व्रत ही कायम 
न रहे ! भात पानी देते समय जो आरम्भज। हिसा होती है उसका तो श्रावकको त्याग 
नहीं दै अत्तएव अपने जभित प्राणीको भात पानौ न देनेसे अतिचार होना कहा दै । 
अत अपने मधित प्राणीको भात पानी देनेसे एकान्स पाप कना मिथ्या समञ्लना 
चाहिये । 


( बोट रर .) 


दानाधिकार । १५९ 





(प्रेरक ) 
भ्रमविष्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ८७ पर लिखते ह “ वी कोट उम कर 


तुद्भिया नपरौना आवकारा उवारा वारणा कड्या ठ ते भीखारयानि देवाने स्थ उवाग 
वारणा छ इम कंदे तेनो उत्तर-- 


उधार वारणा क्या छै ते तो साधुरी भावनारे अथ क्द्याछे। ते कर्ज ओर 
भीखारी तये किमाड खोखने पणि माहे मवे छ भने साधु फिमाड खोटने ाहार रेवा 
म मवि ते मरे भ्रावफारा उघारा वारणा कष्या छ ” इलयादि । 


इसका क्या समाधात्‌ ? 
८ प्ररूपक } 


गवरी सुतर सक २. खेडा ५ मै तुद्धिया नगरीकै श्रावका वृतान्त वर्मन 
करने किए ५ उरिसह फठिहा, अर्गुय दुवारा » यह पाठ आया हे उसक्रा अथं टीका 
कोके ५ 
कारने भिक्षुकोके प्रवेशाथ दारका खुला रहना वतलया है वद टीका यह दै -- 


^ उच्छ्तिऽीला स्थाना दपनी योदूष्वी छतो न निग्धीन कपाट पद्वाद्धगा दप- 
नीत इत्यथे परिषोऽगेखा येषते उच्छति परिघा । अथवा उच्छति गृहटारादृपगत 
परिषो येषाते उच्छति परिधा भोदा््या ततिशयत्वेन मिष्षुकाणा प्रे मन्दत गृह 
दारा इत्यथ. । « अर्गुय टुवारे ५ तति भिल्ुकाणा प्रवेशार्थं भौदार्यया स्थगित गृहं दाय 
इत्यर्थ १ 

स्थात्‌ तद्धिया नगरीके श्रावको द्रवालेकी अगलाएः कपाटोमे नहीं गाई 
जाकर वगख्मे खडी रक्ली रहती थी 1 अथवा तुङ्खिया नगरीके श्रावकोके मकानका 
र वन्द्‌ करके षि अगैषाए होती दी नहीं थी ष्मोर उनके घरके कपाट वन्द्‌ नहीं किर 


जाति थे कारण य्‌ कि वे प्राजक बडे उदार जर दानशीकथे वे भिकषुकोका निर्बाध 
भ्रवेश होनेके किए अपने घरौका द्वार खुखा रखते ये ! 


यदा टीकाकारने मूल पाट्ना अभिप्राय तलति हए भिष्ुकोके प्रशा वुद्धिया 
नगरीक ्रावकोका ठार सुखा रहना बतलाया ह अत भिषक ` ्रेशाथे तुद्धिया 
के आवकरोके दार सुरे रहनेकी वात न मानना उक्त रीका चश मौर तति थ 
छ्वना चाहिए । र॒नि्मर सम- 
य्यपि टौकाकारने तुद्धिया तगरे आावन्नोकै टर छ 
१ च्डता ओर निका भी वी ई 8 व श्र 
व्याख्याने मिष्षुकमि प्वेणाथ दार सुखा रनेका खण्डन पापि सददध 


१५० सद्धमेमण्डनम्‌ । 





व्याख्या भिशुकोके प्रवेशाथं द्वार सुखा रहनेका विरोध नहीं करती किन्तु द्वार खुला रहने 
का कारण भिक्षुकोका प्रवेराके सिवाय दूसरा भी वतलाती ह इसी तरद ॒सुयगडाङ् सूत्र 
शु० २ अध्ययन र्‌ की दीपेकामे कपाट खुला रहनेका कारण सम्यक्स्वमे ददता ओर 
पर पाषण्डियोसे न डरना कै गये है उनसे भी भगवतौकी टीकामे कदी हुई भिक्षुकोके 
प्रवशाथ द्वार खछे रहते ङी वात खण्डित नहीं होती किन्तु भिक्षुकोके प्रवेशे सिवाय 
ओर कारण भी वततछाए जति दै । इस प्रकार तुद्धिया नगसेफे आ्रावकोके द्वार खुले रहने 
के तीन कारण टीकाकारोने वतछये हँ भिक्षुकोका प्रवेग, सम्यकत्नमे दढता, अओौर पर- 
पाखण्डियोसे न डरना, वास्तवमे ये तीन हो कारण यथार्थं हे ! जो मनुष्यं कृपण होते 
हे वे भिक्षुका प्रवेश्य न होने देनेके स्यि अपने घरका ह्वार बन्द्‌ रखते भौर जो 
डते वे भी भयके कारण अपने घरक ह्वार नहीं खुला रखते परन्तु जो उदारताके 
कारण अपने घरमे भिक्षुक प्रेश होना चाहते दे ओर जो किंसीसे भय नहं पाते 
वे अपने चरके द्वारको नदीं बन्द करते किन्तु खुला रखते हे ! तद्धिया नगरीके श्रावक 
सम्यक्त्वे दढ निमींक र बड़े उदार दानशीख ये इसल्यि वे अपने घरक रको खुला 
रखते थे इस प्रकार तुद्धिया नगरीके श्रःवकोके धत्तान्तसै अनुक्म्पादानका पूर्णं रूपसे 
समथैन होनेपर भी उसे नहीं मानन। आभिनिवेिक भिशभ्यात्वका परिणाम समञ्चना 
चाहिये । किपी भी टोकामे साधुभोँकी भवनासे द्वार खुखा रखना नदीं कहा दै तथापि 
अनुकम्पा दानको उढा देने छ्यि जो जीतमलजीने साधुओकी भावनासे दी ह"र खुला 
रहना कहा हे वह एकान्त मिथ्या ओर समी टीका्थोसे विरुद्ध समञ्चना चाहिये 1 


वास्तवे भिक्षुका प्रवेश होनेके लि गृह द्वारक ठे रहनेकी बातत जो भगवती 
सूत्रको टीकामे लिखी है वह मूढ पाठसे भी मिलती है इसच्ए उसको न मानना मूढ 
पाठको तिरस्कार करना दै। जेसा पाट तद्धिया नगरीके श्रावकोके सम्बन्धमे भगवती 
सूत्रम भाया दै उसी तरका अम्बड संन्यासोके विषयमे उवाई सूत्रते भी है उवाई सूत्रमे 
टिल है किं -“नवरं उस्सिद्‌ फलि अरवगुय दुवारे चियत्त अन्तेउर पवेसो न उचरड "” 
अर्थात्‌ तद्धिया नगरीके आ्रावङ़ोके सम्बन्यमे जो पाठ आया दै बह अम्बड संन्यासी 
> चपयमे भी कदूना चहिये परन्तु “उस्सिफटिदै अवंगुय दारए चियत्त अन्ते उर 
पवेसी ये तीन पाड न कहने चाहिये । यद्‌ उक्तं पठा अथे है 1 


इसमे जो अम्बड सन्यासीके विपयमे तीन पाठ वर्जित फिये गये र इसका 
कारण वतते हुए टीकाकारने छ्खिा दै ङि ^“ ओदा्य्याति्या दतिशय दान 
दायित्येन भिस भ्व्य मनगछिव यृ दाया इत्यथं । इदंच क्रिखम्बडस्य न सम्भवति, 
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खयमेव तरय भिषन्‌ अत्व ठिष्वित पुरे चक्र इरिमद फटे व्यादि 
विनेष्ये नोच्यते » अर्थात्‌ तद्धिया लगरीकै श्रावक अत्तियय उदि दिक काग 
घते मकान द्र खुला रक्षते ये परन्तु यह वात सवद सन्यास सम्भव नहीं ह 
कंयोकि अष्वह संन्यासी स्वयमेव भिशुक यै । अत्व अम्वड मन्यासीमे विषयमे 
५ उस्सिह फलदा ” इत्यादि दीन्‌ विशेयणोतो च छगाना मूल पाटम कय दे यह उक्त 
टीका मथ है इसते स्य क्त देतादेकि भिष्रुकोे प्रजां द्वारका रुला रहना 
अथ ही “उसिषिह्‌ फलिष्ध मवैयुयं पाय 2 इस पाठका भूर सम्मत ह अन्या भग्बरड 
सन्यासीकै चिषये इन पठमे नियेव करनेकी स्या भवयत थी क्योकि अम्बड 
संस्यासी भो सम्यक्त्वे ट सौर निभीक ये सते भिका प्रवेश्चाध दी वुह्धिया 
नगरीके भ्रावकोका हार सुखा रहना उक्तं पाठका मृ सस्त अथ प्रतीत होना 


दै मह भिक्षते प्यशाध दे खुरे स्हनेका निष कग्ना जओीतमछजीका अक्नान 
समक्चना चाहिए । 


(बोल ररवांसमा ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वसनकार ध्रमविध्वेसन प्रष्ठ ९३ पर्‌ लिखते ३.- 


“ज श्रावक तपस्याकरेतेतोत्रतछे अने पारणो करे तै व्रत मिष्ट । 
आगार सेवे छते सेवन वालने धमे नहीं तो सेतर दन वालन धमे क्रिम किए ए अन्न 
एकान्त लाठी छे । अत्र रेणा देवी सरीखी छ । (भ प्र० ९२) 


इने कहेका आचय यह्‌ दे कि श्रावकका खाना पीना चल मात आदि सव 
भव्रतमे दे दसि श्रावकको अन्न पानो आदिको सहायता देना उससे अन्रनका सेय 
कराना द अव्रता सेवन करना कान्त पाप दै इसलिए श्र.वकरको अन्त पानी मादि 
को सदायना देना एकान्त पापदै जव कि श्रत्रकको भी अन्न पानी देने एकान्त पाप 
दत्र फ दूरे हीन दीन दु सीको दान देनेतेतो कुना दी क्या दे वह्‌ तो अवदय 
दी एकान्त पाप दै ! इसका क्या समाधान १ 
( परष्टपक } 


श्रचरुका सानप पीना चत्र मकान आदिको भत्रतमे कायम के उसो भन्न 
पानी भाविक सयत देनेसे एकान्त पाप ओर्‌ अन्र्ता सेवन वतताना अज्ञान है! 
जिसमे स्वप शी त्रत नदीं ददा इसीको अब्रतकी त्रिया काना शस्ते कहा दे श्रावक 
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क 


तो देशे व्रतधारी है फिर उसको अघ्रतरी क्रिया कैसे खा सक्ती? जवकिं 
श्वावंककरो अब्रतकी क्रिया नदीं गती तव श्रावको अन्न पानी आदिकी सहायता देने 
से अन्रतका सेवन कराना केसे हो सक्ता दै † अत श्रायक्रको अन्नतकी क्रिया खनकी 
वातत मिथ्या है । पन्नावणा सूकरे २२ वें पद्मे श्रावकको अन्रतकरी क्रिया नदीं लानेका 
स्पष्ट उल्टेख दै बह पाठ नीते दिया जाता द -- 

 कतिणं खन्ते ! किंरिजाजो पण्णत्ताओ ? मोय ! 
किरि पण्णत्ताज तस्नद्‌(-आर्भिया परिगगरिया चत्ति- 
गा उपचन््ाणकिरिथा मिच्छादंसणवत्तिया । आरम्मियाणं 
मन्ते ! किरिखि क कल्ल १ गोयपा } अप्णयरस्सवि ज- 
य॒, परिगहियाणं भन्ते ! फिरिथा कञ्नहं १ गोपा ! अप्ण- 
यरश्छवि संजयासंजयस्स; म॒ स्तियाणं किरिया क कल्‌ ? 

णयर विं पत्तं सं सघ अपचक्खाण किस्थिाणं सन्ते ! 

छज्नह १ गोयपा ! अण्णयरस्सवि अपचक्लापि ; पिच्छाद्‌ 
वत्तियाणं सन्ते ! किरिया क क्ज्इ? गो 1 यरस्सविं 
भिच्छादसणिर्स 22 








८ पर्नावणा पद्‌ २२) 


इस पाठकी दीका निम्न खित हे -- 

« क्ण भन्ते ! इत्यादि आरम्भ परथि _-पमदं उक्तच “सं रम्भो सङ्कप्पो 
परितावकरो भवे समारम्भो रम्भो उद्वतो सुद्धनयाणंतु सब्ेि ” 

आरम्भ प्रयोजनंकारणं यस्या सा मारम्मिकी ! परिहो धर्मापकररणवन्जे- 
वस्वुस्वौकार घमोपकरणमूरच्छच परिपद्‌ एव पारिपरदिकढी परियदेण निष तावा पारि- 
मरहिकी 1 

“मया वत्तिया? इति माया, अना्जव युपलश्चणत्वात्‌ कोधादेरपि परिमह माया 
प्रत्यय कारणं यस्या सा माया प्रत्यया ^ अपच्चक्खाण करंरिया ° इति अप्रत्याख्यानं 
मनागपि बिरति परिणासाभाव तदेव क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया ¡ “मिन्छादंखण 
(कन ~ 0.५ प्रर देतु 0 
वत्तिया” इति पिथ्यादगेन प्रव्ययो देतुयेस्या सा मिथ्याद्रन प्रत्यया । एतासा क्रियाणा 
मध्ये यस्य या सम्भवति तस्य ता निरूपयति “ आरम्भियाण भन्ते। इत्यादिः 
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१ इति अत्रापि जब्दौ सिन क्रम प्रमत्त सयत्र 
स्यतरस्य एक तररय कस्यचित्‌ प्रादे सति काय दुप्ययोगा माघत प्रथि व्याटरपमद 
समवात्‌। अपि रब्डोऽन्थेपा मधलन गुण स्थान वर्विना नियम प्रदर्जनाय । प्रम 
यत्या प्र भिक विया भवति क पुन यागा देड विरति प्रमृतीनामिति एषे चथा 
योरा मपि शब्द भावता करतन्या । परिपरदिकी संयत्तासयत्तरयापि ठेव विग्तस्या 
पीयथ तस्यापि परिह धारणात्‌ माया प्रत्यया अप्रमत्त सयततस्वापि कथमिति टुच्य- 
तपनचनोदडाह परन्छादनार्थं॑वहौकरणसपुदे चा दिषु । अपत्या्यान्‌ करिया अन्यत्त 
साप्य प्रत्याख्यानिव सस्यतषपि न ॒किंचिदित्यये योन प्रत्यायाति तस्येत्यथ ` 


1 9 [+ क [9 मिथ्या 
पिथ्यादेलक्रिा, अन्यत्रस्यापि स्रोक्तेकमधरमप्यरोचयमानस्मतयथ ~ 
च्छे भवति "' 


५अण्णयरसपवि पत्त सैजञग्ध्य 


४ 

अथं -- 

वी आदि काके प्रणियोको सन्ताप देनेका नाम ५भारस्मः' हे! कहाथी 
द प्राणियोको सन्ताप देनेके छिए सद्वस्य कलेका नाम "सरस्भ' है भौर इनको परिवाप 
देना ध्समारम्भ" कदडना ६ ओर प्राणि्ोक्ो उपद्रव पहुचान। “अर्भ” उस आरेम 
ेल्िजो निया की जाती दे उसे भारम्मिकी क्रिया कहते है} 

( पारिम्रहिकी ) 
धरोपकरयते भिन्न वस्तुको अधीकार करना, ओर्‌ धमेके उपकरणोमे ू्च्छ 


रखना परि कहल्ता ई । उसीको पारििदिकी किया कहते दै अथवा परिगते उत्प 
हुई किथतो "पारिहिकी क्रिया » कहते हे । ॥ 


~ 


( माया प्रत्याया } 
माया नाम ुटिलताका दै येद मायौ शब्दको उपरष्ण {मान कर उससे कोधादि 
भी चिर जति दे इसल्थि जो क्रिया माया आदिसे की जाती दै उसे माया पत्थया क्रिया 
कृते हे] 
( अप्रत्याख्यान क्रिया ) 
वि्तिका परिणाम योडा जी शन होना “अप्रत्याख्यान, कहता है उसीको 
'अप्र्ास्यान क्त्यः कहते ह } 

( मिथ्यादशेन प्रस्यया ) 
मिथ्यादनैनकरे कारण जो किया कौ जातो दै उसे ५मिथ्याद्न प्रत्यया कहते दै ! 
नमेते रोनसी किया किसको खाती है यद्‌ वहटाया जाती ई - 

(म) द्‌ भगवन्‌ ! सारम्मिरी क्रिया किसको खाती है ? 


२० 


५ 
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(उत्तर) हे गोत्तम ! किसी कितनी प्रमत्त संयत्त पुरषो भी आरम्भिकी त्रिया 
लगतती दै प्रमत्त संयत पुरू जवर कभी प्रमाद्वग अपने दारीर सादिका दुष््रयोग करता 
दै तच उससे प्रथिवी आदिं कायो जीवी विराधना होनेस्ते उसको आरम्मिकी क्रिया 
कगती हे यह जो अपि जञ्द्‌ भाया ६ उसे यद वत्तछाय गया है क्रि आरम्मिङ़ी क्रिया 
जच किसी छिसी प्रमत्त संयतष्ो मी लाती दै तत्र॒ उससे नीचेके गुण स्थानोमे तो 
कहना ही क्या है ! उनम तो मव्य ही मारम्मिकी क्रिया कगती है) इसी तरह इस 
पाठमे दूसरे मपि ख्दोका भी यथा योग्य समन्वय करना चाद्ये । 


(यश) हे भगवन्‌ । पायिहिकी क्रिया किसको लगती दै ? 


(उत्तर) दै गोतम ! देड विरत श्रावको मी पारिपरदिकी क्रिया गती दै । यहा 
भौ पूववत्‌ अपि गडसे यह वतलाया गयादहै करि पासिदिकी त्रिथा जवकि देशविरत 
श्रावकको भी कणती दै त उससे नीचेके गुग स्थानवालोको कहना ही क्था है ? उनको 
तो अकस्य दी पारिप्रहिका करिया लगती है | 

(र) हे भगवन । माया प्रत्यया क्रिया किसको ठगती दे ¢ 


(त्तर) हे गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया किसी किसी अप्रमत्त संयतरो भी चती 
है क्योकि वे भी प्ले प्रनचनकी बदनामीको मिटानेके लिए वही करण गौर समुदेश 
आदिमे मायाकी क्रिया करते है । यहा भी अपि शाब्दसे यह बतलाया गया है किजव सप्तम 
शुण स्थानवाङे अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्यया क्रिया देतव फिर उससे नीचे 
के गुण स्थानविंको कहना ही क्या दै उन्दे तो अवदय दही माया प्रत्यया क्रिया 
खगती है । 

धम) हे भगवन्‌ अप्रत्याख्यानिष़ी क्रिया किसको कगती हे ? 

(उत्तर) ह गोतम 1 जो जय भी प्रयाख्यान नदीं करता उसको अप्रयाल्यानिकी 
क्रिया कगती हे 1. 

(न्ष) दे मगवन । मिथ्याद्न प्रत्यया क्रिया किसको खाती हे ? 

(उत्त) हे गोत्तम । जो पुष सूल्तमे कंडी हुई वातोमेसे एक भी अक्षरपर अरुचि 
रता है उसको मिथ्यादुरौन प्रत्यया क्रिया छाती है । यह्‌ उक्त मूल पाट ओर उसकी 
टीकाका अथं है 

यहा मू पाड ओर उसकी टीकामे कडा है कि “जो पुरुष किव्वित््‌ भी प्रत्या- 
ख्यान सीं करता उसीको प्रत्याख्यान क्रिया खगती द ?› आवक प्रत्याख्यान करता 
द मतः उतत अत्रतकरी क्रिया नदीं खण सकती इसलिए श्रावकके खाने पीने वस्त्र मकान 
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आदिको भप्रतमे ठहरा कर उसको दान देनेते एकान्त पाप कना याच विर ह| यदि 
को$ करे करि धश्रावरके अन्म, जख, वल्ञ मकान मादि भव्रतमे नदीं तो क्या तरतमे टे? 
तो उसमे कहना चाहे करि श्रावफ़फे मत्न वस्त्रादि न तो प्रतम ह ओरन जप्रतमे दही 
किन्तु परिधहूमे दै । भगवरान्‌ते प्रत ओर अघ्रतको आत्माका परिणाम वत्तछया द मौर 
तेरह पन्थे परब्वक भीपणजीने मी व्रत ओर अध्रतको जीय तथा सर्पी कदा द मत 
श्रावक अन्न वस्त्रादि जो कि रूपी जीर प्रलश्च॒ अजीव पदाथ द वे प्रत भौर अनते 
तदी हो सकते भीपणजीने तेद दस चष्र रूपी ओर महषी द्वा भन्द्र यह िपा 
ह “मु्रत भाखवने मरूपी फरिग न्याय कदी जे भत्यःग भाव परिणाम जीबग्‌ अषूपी 
कया ठ” अत श्रावक्रके सन्न वस्त्र आदिषठो अत्रतमे कायम करके ध्रावकेकी भप्रव 
की करिया लानेकरी प्रह्यणा एकान्त मिथ्या दे ! 


आवक मत्रतकी क्रिया नहीं छाना पन्नाबणा सूत्रे मूल पाटे मी सिद्ध होता 
होता ह बह्‌ पाठ नीवे छिला जाता दे -- 


“ज्स्तणं भन्ते ! जी अरनिया किरिया कञ्जह तस्स 
परिगदहिया्षि ईइ? ज परिग्गहिया किरया कञह तस्स 
आरंभिया किरिा कञ्जह ! गोयमा ? जस्छणं जीवस्स आरंभिया 
किस्य कञ्ज पं परिग्गदिया सिय कञ्जइ सिय नो कञ्ज जरसं 
पुण परिगिया किरिया कज्ज आर भिया किस्य निय 
कञ्जह्‌ । जर `" भन्ते} जी घ्र जार मिया किरिया कञ्ज 

¶ बरहि { किर्थिा कलन ? पुच्छा गोधमा } जस्सणं जोव 
आर भिया कफिरिथा कज्ज तश्सछ या वरि किरया नियमा 
ह जस्र पण घि करिया कल्ह्‌ आर भिया 

सिय कञ्जहस्िथमो ई। जरः ` भन्ते! जोवस्स आररि 
किरिपा कज्ज जपचक ।ण किरिया पुच्छा गोय | 
जस्सणं जवर आर'भिया फिरिया कर्जटं अपचक्खाण 
किरि त्विय कञ्ज सिथनो कज्ज जरत पुण अपचक करिया 
कलन तरस अरमिभया किरिधा नियमा } एव' मिच्छाद्‌ सणवतच्तियां 
व समं एवे परिग्माहियावि तीदं उवरिदाहिं सम॑ संचारे- 
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तन्वा | जर्ष साया वकत्तिया क्िरियां कज तस्स उवरिद्धाओो । 
दोषि रि कलज्न्ति सिय नो कजलन्ति जस्स उवरिद्धायो दो कज्जंति 
तस्स लाया वत्तिया नियमा कलज्ति । जरस अपचक्खाण क्किरिथा 
कजञ्जह तस्व ॒भिच्छद्‌ 'स्णकत्तिया किरसि सिय कज्जह सियनो 
कञ्ज जरत पुण सिच्छद्‌ सण वत्तिया किरया कञ्ज तस्स जपच- 
छखाण किरिया नियमा कज्जह्‌ 2 

( परनावणा सूत्र) 

अथं - 

(भ्र) है भगवन्‌ जिसको आरम्मिीक्रिया होती है क्या उसको पायिदहिकी 
क्रिया भी हौती दै? मोर जिसकी पासिदहिकी करिया होती हे क्या उसको आरम्भिरी 
क्रियाभी होती द? 

(उत्तर) है गतम । जिसको आरम्भिक्री करिया होती दै उसको पारिप्रहिकी क्रिया 
होती भी दै मर नहीं भी होती, परन्तु जिसको पारिहिकी क्रिया दोती दै उसको 
आरम्भिकी क्रिया अवदय होती दै । 

( जेसे कि प्रमत्त संयत पुशुपको काय आदिके दुष््रयोगसते आरम्मिकी क्रिया होती 
है पारिहिक्ी नदीं होती क्योकि वे परियरह रदित होते दै इसख्यि आसिकी क्रियाके 
साथ पायिदिकी रिप्राकी भजना कदी गयी है । छदे गुण स्थानते नीचेकरे गुण स्थान- 
वारोमे परिह मो हता है ओर आरम्भ मी होता ह इसकिए पासिहिकी करियाके साथ 
अआरस्मिकी क्रियाका नियम कहा गया है ) 

(श्र) हे गद्‌ । जिसको आरंभिकी क्रिया होती है क्या उसको माया प्रत्यया 
क्रिया होती है ? 

(उत्तर) ह गोतम । जिदफो आरम्मिकी क्रिप्रा होती दहै उसको माया प्रत्यया 
क्रिया अक्त्य होती है परन्तु जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको आरम्मिकी 
क्रिया द्येती भी है ओर नदीं मी होती । 

( इसक्रा तात्पय्थे यह दै कि आरंभिरी क्रिया च्छं गुण स्थानतकफे जीयोमे 
हेती दै मोर उनम माया प्रत्यया क्रिया भी होती है इस किए आरम्मिकी क्रियाके साथ 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा गया है परन्तु मायाप्रत्यया क्रिया सप्तमादि गुण- 
स्थानवाछमे भो होती दै वहा मरम्मिद्ठी क्रिया नदीं होती इसलिए माया प्रत्यया क्रिया 
के साथ आरंमिकी चाकी भजना कदी दै 1 ) ` 
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रल ) दे भगवत्‌ । भिसो आस्मि वरया दोनी ह कथा उमर जप्रय" 
ख्यानिकी त्रिया होती दै ? र 

(र ) है गोतम । जिसने आरेभिकी क्रिया होती दै उसो अप्रत्याप्यानि 
दी क्रियाहेतीभी दै मौर नदीं मी शेती दै परन्तु जिसको भप्रत्याट्यानिरी किना 
सेतो दै दको आरभिकी क्रिया मवरय होती ३1 

( इसका माब यह है कि भारंभिकी क्रिया पष शुग स्यान पर्यन्त दतो ठे परन्तु 
पन्य मौर थ गण स्थालमे प्र्ाखयान होमेते मप्यानिरी क्रया नहीं दरी इर्ये 
यहा आरेभिकीके साथ अप्रत्याख्यननिकी क्रियाकी सजना कदी गहे दे) चतुथं गुणे स्थान 
तक जीवोको अप्रसथाख्यानिकी क्रिया होती दै भोर ऽमे आर्भिकी रिषो भी 
सद्धाव होता ह इस ल्थि अग्रत्याल्यानिकी क्रियकरे साथ नार॑भिकी त्रियाका नियम 
कहा गयाहै) 

(प्न ) ६ भवन्‌ । जिसतत मामि करिया रोती द क्या उसको मिथ्या 
दन प्रत्यया क्रिया होठी हे ? 

( छतर) हे गोतम ! जिसको आसिकी क्रिया दती दै उसको मिथ्या दशन 
पर्यया क्रिया हेती मी हे ओर नदीं धी होती दै परन्तु जिसको मिथ्या दर्जन प्रत्यया 
करिया हरी द रसो आरंभिकी क्रिया अवङष्य दोती दे । 

( इसका अभिप्राय यह है क्रि भारंमिकी शिया चोभे पच्य सौर छ्टे गुण 
स्थानमे मौ होती ड परन्तु वहां मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिथा नही शती क्योकि इन रुण 
स्थानि जीव सम्यण्टषटि होते दै सत॒ आरं भकी क्रियाके साथ मिथ्यादर्शलप्रत्यया 
यारी भजना कही दे 1 भिधया दयन प्रत्यया क्रिया भिथ्यादष्टिको होती दै ओर 
उसमे आरमिको क्रिया भौ मोद है इस लिय मिथ्या दयन प्रत्यया क्रियके साथ भार- 
भिकी व्रियाका नियम कहा गथा द ) } 

आरमिकी क्रियके साथ सेष चार क्रिार्मौकी सजना ओर नियमाका षार 
कर दिया गया अन पासिदिकी क्रिये साथ उसके भागेकी क्रियाओंकी अजना ओरं 
नियमकी विचार किया जाता है } 


(प्ररन ) दै मगतन्‌ ) जिसको पारिमहिकी श्थिथा हत्ती दै क्या उसको माया 
प्रत्यया क्रिया होती दै ९ 
( उत्तर ) है गोतम । जिसको पारििदिकी भिया होती है उसकौ मागा प्रत्यया 


क्रिया अवेद्य होती दै परन्तु बि्षको माया प्रत्यया क्रिया होती है चसको पारिमहिकी 
क्रिया दोवी भीदै मोर चहं भी देती द] 
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( उत्तर 
३ । जिग्रको अप्रत्याखयानि ओी क्रिय! होती दै उसो मिथ्यादणन प्रत्यया 
क्रिया होती भी हे ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्याद्भन प्रत्यया क्रिया होती 
हे उसको अप्रत्याख्यानिकी क्रिया अवदय होतो है । ( इसरा भाव यह दै छि षतुर्थं गुण 
स्थान वले जीवोमे अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती दै परन्तु मिथ्या अन प्रत्यया क्रिया 
नही होती क्योकि वे सम्यग है इस लवि अगरत्याख्यानिी किय्राके साथ मिथ्यादररनि 
प्रत्यया क्रियाकी सजना कड हे ! मिथ्या दृष्टि जीवोमे मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया होती 
दै ओर उने अप्रन्याख्यानिरी करिप्रा मी मौजूद है इस लिये मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया 
के साथ अव्रत्याख्यानिकी त्रिप्राका नियम कडा गया है ) यह्‌ उक्त मूल पाठका टीातु- 
सार भावाथ हे । 
यहा पायहिकी क्रिय के साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई है यह 
बात उसी हाछृतपरे घट सक्ती है जत्र किं किसी जगह परिह तो हो परन्तु अप्रत्याख्यान 
न हो, ठेसा स्थान, पच्चम गुग स्थानक्रो छोड कर दूसरा नही हो सकता क्योकि षष्ठ 
आदि गुण स्थानोमे परिपइ नहीं होता आए पच्वमरसे पूरके गुग स्थानोँमे परिरदके 
साथ सप्रत्याख्यान मी मोजुहु दहै अत एक पश्वम गुण स्थान दही एसा 
है जहा परिप्रहतो होता दै परन्तु अप्रत्याहपान नही होता इसि छक्तं मूल 
पाठमे परिधहके खाथ अप्रत्याख्यानङी जो भमना कदी है उसका पञ्चम गुण स्थान 
ही उदाहरण समञ्चना चाहिये । यदि भमविष्वसनकारके सिद्धान्ताघ्ुसार आ्रावकको भी 
अव्रतकी किया छाना माना जाय तो फिर उक्त मूखुपाठमे पारिघरहकी क्रियके साथ जो 
अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई है उसका उदाहरण कौन दहो सकना दै ? 
तेरह पंथी उसक्रा कोई भी उदाहरण नदीं दे सक्ते । जो पुरुष किचित्‌ भी प्रत्याख्यान 
नहीं करता है उसीको अव्रतकी क्रिया काना दीकाङारमे भी कहा दै । वह्‌ टीका यद द-- 
“अव्रट्याख्यान्‌ छिमा अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिन । 
अन्यतरद्पि नकिंचिद पीतय यो न प्रत्याख्याति तस्येत्यर्थं 
अथीत्‌ “जो किच्वित्‌ मो प्रत्याख्यान नदीं करता उसीको अप्रत्याख्यानिकी क्रिप्रा 
छती दे” श्व तो देशसे प्रत्याखप्रान करता है इख छिर उसको अत्रतकी क्रिया नदीं 
छग सकती तथापि श्रावक ने पीने वस्त्र मकान आदिको अत्रतमे ठहराकर उसको 
दान देनेसे जो जीतमछजौने एकान्त पाप ओर अत्रतका सेवन कराना बतलाया दै वद्‌ 
सास्त् विरुद्रं समञ्चना चाहिये । 


[बोर २ कं समाप्त | 


॥ 1 
हि 


५ 
॥ 
> 4 
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{प्रर ) 

भमविप्वसनकार भरमवि्वसत र ९२ के उपर सुयगडाग ओर सवा मूका 
मूढ पाठ शिखि कर उनी समालोचना करते हए छिपे हं -- 

“अध अदे आवक त्रत अव्रत जदा जदा कचा मोटा जीव द्गवरारा मोटा 
मेदौ चोरौ मिथुन परहूरो उपरान्त मर्यादा कधी ते तो वरल कटी सने पाच 
स्थावर हणवा भगार छेष हट छोदौ चोरी भियुन परिह मर्य्यादा कौषी ते माहिर 
सेवेत सेवा वन रो आगर ते अरत कदी" इत्यादि इसको क्या स्तः १ 

(प्ररूपक ) 


सुय गडाग सूत्र मौर वाद सूरश नाम लेदर श्रावरुको अत्रत्र क्रिया चताना 
मिष्या है \ उक सूरत कं दै पि--“श्राव ए भडार पापोते यंत हटा द मौर संगत 
नहीं हय है!" भिस अशते नही हटा दै बह उस्ना भवरत दहै एेसा नदीं चि है मत 
उक्त सूत्रोकी सहायतासे ्राचकको अव्रत शी क्रिया बताना अज्ञान दै । 


यदि कोट कदे फि श्रावक जिस अशते हटा दै चद जव्र कि उसके त्रतमे र तव 
जिससे बहं नहो हटा हे चह अत्रतमे क्यो नीं दै † तो उसे कहना चाहिये किं सुय 
गाग सून भोर उवार सूत्रे मू पाठम आ्ायकको अरार्ह पापोसे अंशत टना ओर 
अशत नदं हटना कडा ह इस सिये श्राव मिथ्यादुर्खन कशस्यसे मौ अंशत हरा है मौर 
अंशत नदीं हटा है । निस अंशस श्रावक नहीं हटा ह उप्ते हिसायते श्रावश्ठको मिथ्या 
द्दीतको किध कथो नहं छाती दै १ यदि कहो कि श्रावक मिध्यादशन राल्य रूप पाप 
से यपि सवरथा नरी हटा दै तथापि सस्य प्राति होनेसे ऽते मिध्यादश्॑नी बिया 
नरी खाती तो उमी तर समञचो करि १७ पापोके जि जि अशे श्रावक नहीं ह 
द उसे सेवन ऋते पर्‌ मौ प्रतयाल्यान हेनेते श्रावको अप्याख्यानक़ी निया नहीं 
लातत । भगवती सूत सतक १ उदा रमे स्पष्ट रिता दै कि श्रावको आरम्मिकी 


पारद ओर्‌ मायः पतया ये सीन ही जियाये साती दै ्र्ाख्यानकी ओर मिधव(- 
देशनकी क्रिया नहीं छाती ¦ बह पाट यह है -- 


“(तत्थणं जेते संजया संजया तेसिणं जादि जअ तीणि किरि 
आमो कञ्जंतिः? 


(भ० क्र० १३०२} 
मथ्‌ सयवा सयत ( श्रावक ) को आदिकी तीन करियाए साती है शेष मप्र 
त्याख्यारदी मिष्याद्लकी 
क तकौ तिया नदी कती । जन श्ावक्को अनत किया 
१ 





१६२ सद्धममण्डनम्‌ । 





छगनेकी प्रहूपणा इस पाठसे विष समञ्चनी चाहिये । फिर भी कोई कदे छि १७ पापों 
काजो अंश श्रावकको वाकी है उसके दिमावतते श्रावकफो अत्रतकी किया मी होनी 
चा्ियेः' तो श्चावक्रमे मिथ्यात्वफ़ा जो अग वारी है उफ दिसावत्त मिथ्यात्वको क्रिया 
भी उसे हेनी चाहिये । यदि कटो किं सिथ्यात्वरी करिया श्रावकफो वजित की गदतो 
भगवतीके उक्त पाटमे अत्रतकी क्रिया भी आवकक्रो रपष्ट शपते वर्जित की गई ह मत 
श्रावकङो अत्रतफी क्रिया मानना एकन्त मिथ्याहं । श्चावकक्रो अत्रतकौ क्रिया सिद्ध 
करनेके छि उवाई सूव्र भोर सुय गडाग सुत्रक्रा जो मूलपाठ जीतमलनीने ट्ख ह वद्‌ 
निम्न टिखित दै - 


^एगचशमो पाणाडबाजो पडिदिर्था जा जीवार एगचाओ 
अफरडि विश्था एवं जाव परिगदाअ। पडिदिस्या एग अपडि- 
विश्या । एगचाञ कोयो साणामो मध्याज रोहयो पेञ्जाजो 
दोसा ओ कृह.ओ अञ्यक्खाणासो पे्ुणोञ परपस्वियाओो जरति 
तिजो मरायाघोगासो धिच्छादंसगसह्छजो पडिविरया जाव जीका 
ए एणचाओ जयपडिदिरया जाव जीवा ।? 
( उवाई प्रन १२) 
अ्थ- 
श्राङम थाचजीवन, प्राण।तिपातते केकर परिग्रह पथ्यैन्त एक एकते निद्र ओर एक 
एकसे निचरत्त नदीं दै इसी तरह कोध, मान, साया, खोन, राग, ष्ठ, कर्ह, आल्यान, पेद्न्य, 
परपरीवाद्‌, भरति रति, माया पा, ओर मिथ्यादशेन त्ल्यक्रे एर एकु अश्षमे ह इए भर एक 
एक अदासि नही हे रै । 
इय पाटमे जसे १७ पापोसे श्रावको अरत नदी नित्त दोना कहा है उसी 
दरह अटारहवा पाष मिथ्यादर्शन शल्यवे मो अशत नदीं टना कहा दै इस चयि जसे 
मिथ्यादर्शन शल्ये अंशत नदी हटने पर॒ भमी श्रावको भिथ्यादुर्गनकी क्रिया नीं 
छगती उसी तरह ९७ पापोसे अंशत नदी हटते पर भी श्रावक फो अव्रतकी क्रिया चीं 
छगती अत उक्त मूरपाठकी सा्षी देकर श्रावको अत्रतको क्रिया छना ठहरा कर 
उसको अस्न पानादिके हारा खदायता करनेस एकान्त पाप कहना अज्ञानियोक्रा काय्यं 
समद्यना चाहिये । 


( धौल २५५ वां सला ) 






दसाविकार ) १६३ 


प्रेरक) 
श्रावको अन्नो रिया नद्य खयतौ यह बुद्रको तान हज फन्तु शराधकको 


साता इत्यन्न कलेस घम्‌ या पुण्य दोत हे इसमे क्या प्रमाण हं ? 
( प्रस्पक्‌ } 


श्रावको साता इत्यत्व करेन धम ओर पुण्यक उत्पतति रना भगवती सूत्र 
शतक ३ देशा १ भे मूढ पमे सिद्ध दता दै वदे पाठे अथक साव दिख जातः 
| > 
“सं दरे देविसद देवसथा षड्णं सतणाणं वर्णं समणीण 
दहूणं सदयाणं वणं सलियामे हिय कापए छद काम९ पत्यक्रामप्‌ 
असुकम्पिए निष्तेयसिए हिय तुह निस्सेयन फोामए सेते मटर 
गयम शणं कूरे सविद्धिए णते अचरि? 
४ { भगवती सतक ३३० १ ) 
अथे -- 
दे मोतम । सनु धनस्े बहुतते सपु, स्वी, छावके आरे ध्राविकामेके हित, 
छख, पध्थ, अलुकस्पाः भौर मोक्षो कारन कसते रै इए चि चह भगलिदिसे रेकर स्वत्‌ 
चरमे द\ 
इस पाठम साधु साघ्वीकी तरह अक भोर श्रविराओंका भौ हितः सुख 
पथ्य) अनुकरपा ओर मोक्षकी कामता केलेस सनत्छुपरार देयेन्धको मवसिद्धिसे लेकर 
याबत्‌ वरम होना कहा ह । इरपे स्पष्ट धद्व होता दै कि श्रवक ओर ध्राविकाको 
साता इत्यन्न केसे धम र्‌ पुण्य की प्रप्नि होती है! श्रावक योर्‌ आ्राविकाओके 
हित, सुख भर पथ्यक्ी कामना माघ्र कलेस अब करं सनस्छषार देवेन्द्रो इतना धडा 
उत्तम फल प्रा मा द तव किर खद्ठात्‌ हित ए भोरे पथ्य कंसे तो कदन ही 
कथा द] उते जो होन आवतते सुल साधक वस्तु प्रदान करके वमेमे सहायता देते 
दैवे धर्मा काय कते ई एकान्त पापका नहीं इस्‌ दिय खावकको सुखसाधच चस्ुका 
प्रदानं के उनको सत्ता उस्पर्न कर्नेते ज एकान पाप ओर अघ्रतका सेवन करान 
वतते ह मे मिञ्ावादी ह | 
चते मू पाटे जये हए दित, सुख ओर पथय श्डौका अथे, टीक्छाकारमे इ 
प्रकार क्रिया द -- 
“दिलं यख निबन्धने बस्तु" प्सुह्‌ कामण" ति सुखं कम" । 
५पस्य्‌ कामण त्ति पथ्य दु ख जाग कुस्पदिव मिद्य आहे “अनुषभ्पिएःपिङपावान्‌ | 


९९४ सद्धमन्ण्डनत्‌ 1 
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“जान्‌ उख साधक वन्तु नान “हिलि ` हे । तुल प्टुवाना “इुख“ हे ओग 





र्‌ 
ड्‌ खन जाग (रक्रा ) कग्ना प्य कह्छाना द । सनत्छुमार च्चन्द्र साय साधनी श्राय 
वह्‌ 


आर ्नराविकासा पर सङुत््प च्खते ह इनचदल््िं 
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कामना छरते टे । चह उक्तं टीकाका ॐ इ ! 
पाठनं राव ओर धरविकामाक आरीरिके दित 

उड ओर पयकी कानना नहीं कदी गड ह किन्तु मोच सन्वन्धी हित, ख ओर पथ्य 
की कामना इदी गं हे इन टिप भ्रवक्क्तो नारीग्कि सुख केना दोई वम न्ह द्वैतो 
उसतते कहना चाहे कि आराव मोर श्नादिक्नायक समान दी यह पाठ साध भोर 
साध्वियोके लि भी माया हे उम च्वि यदि प्राक मौर श्राविजामोके जारीरि% हित 
उड नोर पथ्य छन्नेते र्म पुण्य तीं दतो लाघ ओग साष्वियाके भी जागीरिक हित 
सुख बौर प्थ्यत्ते धमं पुण्य नहीं होना चाद्ये । यदि साध ओर साध्वीके नारीरिक्त हित 
संख ओर पथ्यसे वम लेना मात्तते हो चतो फिर स्रावक योर चाविक्ामोके गारीरिक हि 
खख यर पथ्यते भौ वमं मानना ही होना | 

उवाह पुत्रके मृ पाठ्मे आबक्को चार्मिक, सुनील, सुत्रत. धर्मादुग जौर धर्म 
पूदक जीविका कने वाटा कडा है 1 वह पाठ यहं दै -- 

“'डप्यिच्छा अप्पारंमा अप्प परिगहा घरितया धम्माणुयाः 
धम्मिह( धस्नक्ख।इ घम्मप्लोहया धस्मप्यलल्लणाः धम्मसषदायारा 
घम्मेणचेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति सखुसोल्म खुच्यया छुष्पडियाणंदा 
साहः? ( उवा सूघ ) 

इस पाठम कडा दं छिव यल्पारंभी, यल्पपपिही, _ घार्मिक, धर्माय, 
धर्मि धर्माख्यायी, धम प्रलोकी, घर्म पररंजन, धर्मसघुदावार, सुट, खत्रठ, सुपरते 
खु इल्य मोर धमं पूर्बक जीविश्ना कने चले दोते दे ! शस्त्र ेते रेते विरोषण खगा 
कर जिसकी प्रनसा करता है उसी आवक्ृको कपा वताना भौर उस्तको ठान देकर धर्म 
कौ सहायता पहुचानेसे एकान्त पाप कना कितना वीत्रवर मिथ्यात्वश्ा काय्य दै यहं 
हर एक उुद्धिमान मञुष्य चमच्न सक्ता हे । 

खच गर्डाग सूतके मू पाठमे आवककरो धर्मपस्मे माना है बह पाठ अर्थके साय 


नतत्यणं जासा ङञवञो विरया विरङ एस उणे जासर्म णो 
आदम उणे ! एर ८ "रिषि केवले पडिपुन्ने णेयाञ्ए संखद्ध 


दानाधिकार 1 








सर्गत्तणे सिद्धिमणे घुत्तिमणे निच्वाणममो निञ्धाणसण्गो सनव 


दुःखप्परीणमपे एगेत सप्रे साहः? 
अथ -- । 


पटले बताये हृष्‌ स्थानम जो विरता चिरत नामक स्यान यट भारस्भ नोभारम 
कदस दै! यह स्थान, आय्य, केवर, प्रतिपूण, नेग्रायिक, सण, इन्द्िरसयम निदि 


मा, सक्तिम्‌, नि््यीगमाग सवविय दु सरा विनादाकषागे, परान्ते सम्यग्धूत, भोर 
साधुभूत समञ्चना दायि । 


यहा बिरता-विरत नामक स्थानक साधू सम्यगभूत इत्यादि कर्कर धमप्नमे 
स्थापन किया है फिर भी श्रावकको कुपात्र कायम कना अर उसी अन्नादि दानसे 
एकास्त पाप कहना अन्ञानी ओर्‌ कुपात्रंका काय समञ्यना चाहिये यद्यपि कृपि, गो- 
रषा, बाणिञ्य आदिक व्यापार करते समय श्रावकोसे आरम्भा हिसा भी देती दे 
तथापि श्रावकरोमे धमेके बाहुल्य नेसे वे धमेपक्षमे दी गिने गये हे टीकाकारने भी 
यही कहा है ! बह टीका यद्‌ द - 

“एतच यद्यपि भिभ्रतवाद्‌ घर्म धर्म भ्या सुपेते तथापि चमे भूयिष्टादू धार्भिक- 
पष एवावतरति तयथा बहुषु गुणेषु मध्यृपाततो दोपोनात्मानं ठभते कक इव 


चन्द्रिकाया तथा चदहूदकपच्यपत्ि्तो सच्छकलवयचोनोदकं क्पयितुमम्‌ । एवम 
धर्मोऽपि धमे मिति स्थितं धार्मिक पक्ष एवायम्‌» । 


अर्थात्‌ यह चिरता-चिरत नामक स्थान) मिश्च होनेसे ययपि धर्मं ओर अधु 
दोनो दीते युक्त द तथापि धर्मक वाहुट्य दोनेसे यह्‌ धर्म पक्षम ही ठदरता द । क्योकि 
बहत गुणोके मध्यमे पडा हुमा खल्प दोप अपता प्रभाव नही दीखसता } कन्तु 
चन्द्रमाकी किरामि करुंककी तरह छप जाता दै। असे बहुत जलम पडा हुंमा 
मिदधीका कण मिद्रीको गन्दा कशनेके ल्थि समथ नं होता उसी तरद्‌ बहुत धर्मे 
मध्यमे पडा हुंमा धोडासा अवमे, धरमकी छठ मी दानि नहीं पहुचा सकता । 

यहा टीकाकारने मूखपाटका आशय दरति हुए श्रावकका धमेपकषुमे ही मान 
कर उसमे खल्प पापको अररिचित्कर ओर अगणनीय वतराया द भत खक्त मूलपाट 
मोर्‌ उसको टीकते 


श्रावक सुपात्र ओर धिकं सिद्ध होना दे इसल्यि श्रावकरकी 
सेवा युपा करने, ओर दान सम्मानादविके द्वारा ध्मेने सहायता देनेसे एकान्त पाप 
कहना अज्ञान क्रा परिणाम समद्चना चाहिये । 


(बोल २६्वांस्मा ) 


१६६ सद््ममण्डनप्‌ । 








(प्रर ) 
भ्रप्रिध्नसनकार श्रपविध्नसन पृष्ठ ९३ के उप्र उाणाङ्ग सूत्र ठाणा दृकी 
गाथा छिकर उसकी समालोचना कसते हए छिलते दै - 


“अथ अदे दश्च स्त्र कल्या तिणमे अन्रतने भाव शस्वक्ट्यो तोजो भ्नावक्रने 
अव्रत सेवाया रूडा फर किम छगे। एतो अन्रन श्स््रषे ते मारे जेतखछा हेतरा 
्रावकरे लागषछछेतेतोव्रत छे अने जेतछो आगार छे ते स्वै अघ्रतपठै) आगार 
अव्रतसेव्या सेवाया गस्त्र तीखो कियो किए पिणघमे किम कदिये > | 

( भ्र° प्र० ९३ ) इसका क्या समाधान ? 


{ प्ररूपक ) 
गणा पूत्रकी वहं गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता है-- 
भदस विहे स्थे पन्नत्ते तं जहा-सत्थ भग्मी विसं रोणे सिणे 
हो खार भंविलं । दुप्पउत्तो मनोषाधा का सावो य अविर!" 
जथ - 
द प्रकारके शस्त होते रै ३ ये दे--अधि, विष, नमक, तैर प्रतादि चिकने पदा, 
खारी चीज, भश्म आदि, खटाई, भयल पूर्वक प्रयोग क्रिये हए मन, वन, काया, ओर अप्रत्या- 
स्यान, ये दशय श्त होते है । यह उक्त गाथाका अथे दै 1 


इसमे पहले कदे हुए छ द्रन्य रास्त्र मौर पीले ४ भव उस्त्र हे। ये भावं 
शस्त्र जिसमे मोजृद दै वह यदि कुपात्र माना जाय ओर उसको दान देना यदि 
शस्वरको तीखा करना तथा एकान्त पाप समरह्ला जाय तो छट गुण स्थानवाछे प्रमादी 
साधको भी पात्र मानना पदेगा ओर उते दान देना प्रमाद्‌ रूप शस्त्रको तीखा करना 
ओर एकाल्त पाप कहना होगा क्योक्ति प्रमादी साघुमे प्रमादवञ्च मनः वचन ओर काय- 
का दुष्प्रयोग रूप भाव शास्त्र विमान दे) यदि कटो कि प्रमादी साघुको प्रमादृद्धि- 
के स्यि दान नदीं दिया जाता किन्तु उसके ज्ञान दर्शन ओर चारिवकी उन्नत्तिके छि 
दिया जाता दै इसल्ि प्रमादी साधुको दान देनेसे एकान्त पाप नहीं होता तो उसी तरं 
खरल वुद्धिसे यह भी समनो क्रि राव को दोष दद्धिके लिए दान नदीं दिया जाता उसके 
शुणका पोषण करते लिथि दिया जाता दै अत आवक्को धर्मखृद्ध्यर्थ दान देना एकान्त 
पाप अथवा शञस्त्रको तीखा करना नदीं हे! श्रावरुको अव्रतकी किया भी सही खाती 
हे इपष्ि उलक्तो दान देना अघ्रतका सेवन कराना भी नहीं है यह्‌ वात विस्तारके 


सरथ पटले कदी जा शचकी द । वास्तवमे जे प्रमाद साधको उसके मनं व्वन कायाके 
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इमयोगको न्यून कर स्थि दान दिया जाता है उशी वषट दिये नदी उसी दण्द 
श्रावको भी उसके द्री निद्रे छ्य दान वा जादा दै उनी इचि लि 
नही अत श्रावको दान देनेसे एकान्त पाप कहनेवाटे मिथ्यावादी द । 
भ्रमविघ्नैसनकार साघु मोजनको चेम ओर श्रावक भोजनको पाप 
कायम करक श्रावको दान दैनैसे एकान्त पाप होना वताते ह परन्तु शञास्त्रविरुदध 
हेनेसे यह्‌ अप्रामाणिक दै! राज प्मनीय सुमे योजन विरपते पुण्य दोना भी का 
है वह पाठ यद्‌ ह~ 
धसुरियामेणं सन्ते ! वेवेणं सादिव्वा देबिद्हो सा दिष्वा दैव 
च से दषम देवाणुभागे क्रिण्णा छुट क्रिण्णापत्ते रिप्णा सभि 
स॒ णाग पुष्च भवेकेआष्ठी षि सिएवा को वा रुत्तेणं कथर्‌ सिवा 
माम॑सिवा च संनिविसंसिवा किका सोचा किंवा श्रिवा करिव 
समाधरित्ता करसवा तदाख्यरस समणस्स चा मादणस्छवा अन्तिए 
एगसपि जरिये धरि ˆ यणं सोच णिसम्नं जण्णं सुरशियामेणं 
देवेणं दिव्वा देव इड जाव्देवाणु भागे रद्धं पत्ते जभिदखसण्णा 
गए? । 
अथ.-- 





( राज प्द्ठनीय स्र ) 


दे मगवन्‌ ! इष सूर्यम देवने रेख उत्तम दिव्य करद्धिः रेसो उत्तम यति लोर इस 
प्रकारका दिव्य प्रभाव कैसे प्राप्त किया है १ यद सूर्याम्‌ देव पू्वजन्पमे कौन था इसके नाम 
ओर योत्र क्या ये यह किस ग्राम या नगरमे निवास करता था इने पू्जन्पे कौनसा ठान 
दिया था कित नीरस प्रटार्थका भोजन क्रिया था तथा कोनप्ता उद्योग सोर कौनसी तपत्या की 
थी किस श्रमण या माहनसे इने एक भी मास्ये धमे सम्बन्धी खुत्रा्य खना थः ससे इसको 
दिव्य ऋद्धिसे ेकर यावत्‌ दरस प्रकारका प्रभाव प्राक्च हआ दै 1 
इष पाठम जैसे तथा रूपके श्रमण मादनसे माय्यं वमे सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे 
तथः देन देने तपस्या कएने आदे दिव्य कर्धी प्रक्षि कही गयी दहै उसी वरह 
भोजन करलेसे भी कदी गयी दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता है छि साधुके सिवाय दृसरेका 
साना पोना मे नीडे ¢ न 
ना एकान्त पापे नहीं ह ! यदि श्म भाश्चयसे नीरस पदाथका भोजन किया 
जाय तो उक्ते ण्य भी उतपन्न होता द अत श्रायकके खनेषीने आदि कार््योको पका 
स्त पापम्‌ स्थापन केना इस पाठतते विरद भोर भज्ञानका परिणाम समद्चना चादि । 


(बो २७) 


|=] 
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(प्रर) 

श्रपविध्वंसनकार श्रमविन्वंसन प्रष्ठ ९४ पर भगवतीपुर गत १ उटे्ा८का 
मू पाट टिकर कठते ह फि उक्त पाठम श्रावङषो देय प्रयाख्यान्र. करनेसे देचता 
होना कदा दै जागारके सेवनसे देवता होना नदीं कदा इसल्यि वका मागार एत 
पापनेदै। जसे ङि रन्दोने टिवोदे- 

"अथ अदे क्यो जे श्रावरु देग थी निद्रत्यो देग थकी नथी निद्यो देश 
पच्च क्खाण कीधो दैञ्च पचवाण कीधोन थी। जेदैशचे करि निचृत्यो मने देश 
पचक्खाण कीधो तेगे करी दैवता हये इदा पचक्घाणे करी दैतवा थाय क्यो ते किम 
जे पचक््याण पाट्ता कष्ट थो पुण्य वधे तणे करो देवायुप वधे कल्यो पिण त्रत सेन्या 
सेवाया देव गतिनो वधन कटयोःः । 











` (० प्र० ९४ ) इसका क्या उत्तर ? 
( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शतक १ उदका ८ का मूल पाठ ट्खिकरं इसका समाधान किया 
जाता दै बह पाठ यह दै -- 

“वाल पंडिएणं मगुसे किं नेरहयाउयं पकरेड जाव देवाउयं किचा 
देवेसु ऽववज्जह १ गोयम्‌! ! णो णेरह्याउथं पकरेरं जा देवाउयं 
किच्चा देवेसु उववज्जईं । सेकेणटे णं जाव देवाउयं किच्च देवे 
उववञ्जह ? गोयमा ! बा पण्डिएणं सणसे तहा रूव  खमणस्स 
माहणस्ख वा जन्तिए एगसमपि आरियं घस्मियं सोचा णिसम्न दसं 
उवरभ्‌ देसं नो उवरमई देसं पच्चक्खाई देसं नो पर्चक्खाई 
सेतेण इ णं देसो वरह देस पच क्खसणेणं नो नेरहयाञयं रइ जाव 
देवाउ्यं क््व्वा देवेसु उववज्जई सेतेण्े णं जाव देवे उववजञ्जइ ।' 

( भगवती रातकः १ उ० ८ ) 

(प्रन > हे भगवन्‌ । व्राङुपण्डित मदुष्य नरक तिर्य तथा मनुप्यकी भयु बाधकर 
नरक आदि योनिथोमे जाता दहे या देवताकी आयु चाधकर देवता होता दै । 

( उत्तर ) हे गोदम्‌ । बाल पण्डित मनुष्य नरकादिकी यु वाधकर तरक आदि 
गतिम नदीं जाता किन्तु देवताकी माघ बाधकर देव योनिमे जाता दै } 
( परदन ) ठेसा क्यो होवा दै ? 
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( प्रोरश् ) 

श्रमविध्वंसनकार्‌ भ्रमविध्वंसन प्र ९४ पर भगवतीपुत्र शतक १ उदरा ८का 
मूल पाट छिलकर कहते दँ कि उक्तं पाठम श्रावकको देश प्रयाख्यान्र, .कसनैसे देवता 
होना कदा दै आगारके सेवनत्ते देवता होना नहीं कहा इसल्यि श्रावका भगार एकात 
पापमे है। जसे कि उन्होने छि दै - 

£अथ टे कृद्यो जे श्रावफ़ देश थकी निव्रत्यो देश थकी न थी निच्रत्यो देश. 
पच्च क्खाण कथो देश पचनेखाण कीधो न थी। जेदेशे करि निचृत्यो अने देश 
पच्वक्खाण कीधो तेणे करी दैवता हषे इहा पच्कलाणे कर देतवा थाय कषयो ते किम 
जे पचक्खाण पाछ्ता कृष्ट थौ पुण्य वधे वणे कृरौ देवायुप वैधे कृद्यो पिण अव्रते सेव्या 
सेवाया देव गतिनो बध न कृद्यो» । ` 

` ८० प्र ९४ } इसका क्या उत्तर ? 
< प्ररूपक ) ५ 

भगवती सूत्र शतक १ उदरा ८ का मूल पाठ टिखक्रर इसका समाधान करिया 

जाता है वह्‌ पाठ यह दै - 


ध्वा पंडिषएणं मणे क्षिं नेरहयाउयं पकरेइ जाव देवाउयं किचा 
देवे उ ञ्ज ? गोयम।! णो णेरश्याउयं पकरेह जाब देवाञ्यं 
किच्च देवेसु उववनज्जई । सेकेणहेणं ब देवाउयं द्िच्चा देवे 
उववज्जह १ गो 1} वारु पण्डिएणं मणसे तहा ख्व समण 
माहणस्सर वा अजन्तिट एगमपि जारियं षस्मियं सोचा णिसम्भ देसं 
उवरभई दें नो उवरमहइ दें पच्चक इ देखं नो पच्चक्खाई 
सेतेण डे णं दसो वरइ देस प्च क णेणं नो मैरहयाउयं रइ जाव 
देवाउयं फिच्चा देवेसु उववज्जह सेतेणद णं जाव देवे उववञ्जई्‌ 1: 

(भगवती १०८) 


( परक्न > हे भगवन । बाखुपण्डित मनुष्य नरक ति्य्यश्च तथा मनुष्यकोौ आदु बाधकर 
नरक आदि योनिम जाता हे या देवताकी आयु बाधक देवता होता दै । 

( उत्तर ) दै गोवम । वाल पण्डित मनुष्य नरकादिकी आयु वाधकर नरक आदि 
गततिमे नदीं जाता किन्तु देवताकी आयुं बाधकर देव योनिमे जाता दै } 

( प्रदन ) ठेसा स्यो होवा दे ? 


|=) 
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-व्थ न च्य च्--------=----- 








(प्रोर) 

श्रमविष्वंसनकार ध्रमविध्वंसन प ९४ पर भगवतीपुत्र रातक १ इदशा ८ का 
मूल पाठ हिखक्रर्‌ कहते दँ कि उक्तं पाठमे श्रावकक़ो देशा प्र्ाख्याद्र, कस्नेसे देवता 
होना कहा है आगारके सेवनसे देवता होना नहीं कहा इसलिये श्रावकञ्ना मागार एकात 
पापमेदै। जसे कि उन्होने ख्लिादे- 

"अथ ञटेक्ट्यो जे श्रावक देखा थक्री निव्रत्यो देश्च थकी नथी निघ्रच्यो देशः 
पच्च क्खाण को देश पचचनलाण कीधो न थी। जेदेशे करि निचृत्यो अने देश 
पचक्खाण कीधो तेणे करी देवता हवे इहा प्चक्लाणे करी देतवा थाय क्यो ते किम 
जे पचक्खाण पालना कष्ट थो पुण्य वधे णे करो देवायुप वधे कट्यो पिण अव्रत सेन्या 
सेवाया देव गतिनो वध न क्ष्मो 

` ८० प्र० ९४ ) इसका क्या उत्तर ¢ 
( प्ररूपक्‌ ) ~ 

भगवती सूत्र शतक १ उदेशा ८ का मूल पाठ लिखकर इसका समाधान किया 

जाता है बह पाठ यह्‌ दै - 


“वाल पंडिएणं मणे किं नेश्हय। ' परेड जाव देवाउयं किचा 
देवे उ ज्ज? गोयमा! णो णेर्याउयं पकरेहं ब देवाउयं 
क्षिच्चा देवे उववज्जईं । सेकेण्ेणं व देवाउयं किच्चां देवे 
उववञ्जञ ? गोयमा ¡ वारु पण्डिएणं मणसे तहा ख्व समण 
माहणस्ख वा अन्तिए एगञ्नपि आरिथं घम्मियं सोचा गिसम्म देसं 

रभह देसं नो उवरमई देक्तं पच्चक ह देसं नो प खाई 

सेतेण णं देखो वरह देस ऋ णेणं नो नेरक्याउयं रेड जाव 

देवाउयं कित्चा देवेखु उववञ्जङ सेतेणदटं णं जाव देवे उववज्जई्‌ ।* 
(भगवती क १३०८) 

€ प्ररन ) हे भगवन्‌ । वारुपण्डित मनुष्य नरक तिर्य्मव्च तथा मनुप्यको आयुं बाधकर्‌ 
नरक आदि योनियोमे जाता है या देवताकी आयु बाघकर देवता होता दे । 

( उत्तर ) दे गोवम । वा पण्डित मनुष्य नरकादिकी आयु वाधकर नरक आदिं 
गतिमे नद जाता किन्तु देवताकी आयु बाधकर दैव योनिमे जाता दे । 
( प्रस्न ) ठेस क्यो होवा दे¶ 
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(सतर) हे गोतम । बाढ पण्डित मनुष्य तथारप अमण सोर माहनते आय्य 
धै सम्न्धी एक भी सुजा्यको सुन कर देशत नियृत्त दोता दै भोर देते नित नही 
होता देशे प्रत्याल्यान करता दै ओर देशते प्रत्याख्यान नदी कर्ता मतं देशा विग्ति 
घमौर देशा प्रत्याह्यानते उसको नरक्करा आयु वन्य नहँ होता किन्तु ठेवेताका आगु 
बाध कर्‌ बह्‌ देवता होता है । यह्‌ उक्त मू पाठका सथ दे] 

इख पाटमे देर बिरति ओर देश शरत्याख्यानसे नरकादि गतियो सुकना वतलाया 
गया है न कि उनसे दैवताक्रा आयुवैथ होना मी । यदि विरत्ति मोर परत्याख्यानते माघ 
वन्ध होने खो तो फिर मोक्ष केसे हो सकता दै ? अतएव पत्नाव्रमा सूत्रफे ररर्वे पद्‌ 
की ठीकमे विरतिसे बस्य होनेका स्पष्ट निषेव करिया ६ बह टोका यह दै -- 


८ तेसु विरतस्य कथं बर्थो नहि विरतिवैन्ध हैतुमेवति यदि विरतिरपि वन्ध दतु 
स्यात्तदा नि्े्परसंग उपायाभावात्‌। उच्यते-नदि विरतिवेन्धरैतु किन्तु विर- 
तस्य ये कप्रायास्ते वन्ध कारणम्‌ । तथाहि सामायक ठेदोपस्थापन चारित्र विषुद्धिकेष्वपि 
संयमेषु कषाया संञ्वलने रूपा उदय प्रष्ठा सन्ति योगाश्च ततो विरतस्यापि देवायु- 
प्कादीता शुभ प्रकृतीना तत्परस्यथ्ते वध्‌ 

अथे - 

(ध) विरत पुद्षको वन्य क्यों होता दै † विरति, वल्थका कारण नहीं है यदि 


विपित भी वन्य हो तो मो कैसे हो सकता दै ? क्योकि विरतिके सिवाय दूसरा 
को$ मोक्षका कारण नही दै । 


(त्तर) इसका समाधान यद दै कि बिरतिसे बन्ध नहीं होता किन्तु विरत पुरुषों 
काज काय द चह वल्धका कारण दै 1 सामायक, टेदोपस्थापन, ओर परिहरविदधि 


भादि सेयमोमि भी संञ्चलनात्मक कषाय मौर योग, उदयको प्रात रहते है इसलिषि इन्दी 
से विरत पुरषोका भी मायु मादिका वन्ध -होवा दै । 


यह ऊपर छिखी हई टीकाका अर्थं है! 

इ टीकामे विरत्िसे वन्ध दने ¶ स्पष्ट निषेध किया दै इसलिए भगवती शतक 
१ उदे शा ८ के मू पाठमे विरति भौर प्रत्या्यानते देवताका अयु बन्ध्‌ होना नदीं 
कहा दे 1 बिरति ओर प्त्याल्यानसे नरक आदिक आयु बन्ध रक जाता दै सौर विरत 
परुपोम जो काय मौर योग होता है उससे दैव आयुता चल्थ दता है । अत, विरति 
सीर प्रत्याल्यानते देवताका आयु वल्ध बतलाना मिथ्या दवै ! 

देश विरति भौर देश प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता है उवते पुण्य कन्ध मान 
कर देवना स श्लबना कना भी मिथ्या द कहीं मी मूढ पाठ ओर दीकामे यह्‌ नहं 


१७० सद्धममण्डनम्‌ । 








कहा है कि “विरति ओर प्रत्याख्यानसे जो काय कष्ट होता है उससे देवना होता दै * 
वलिक पन्नावणा सूत्र री टीरमे चिरत पुरुप संज्वल्नात्मक कयाय मोर योगसे देवता 
होना बतलाया दै भत विपति ओर प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता है उससे कर्मोकी 
निजरा होती दै पुण्य बत्य नहीं ह्येता । 

यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे होनेवलि काय कष्से पुण्य बन्ध दोनेख्मेतो 
फिर कर्पोकी मिजिग किपते होगी ? अन विरति ओौर प्रयाख्यानसे होनेवारे काय 
कठकरे गा पुण्य वन्य मनका उनति देवता हानेरी करपना करना मिथ्या हे । 


अव उभर यह्‌ होता है कि देश बिरति ओर देश प्रत्याख्यानसे देवता यदि नहीं 
होत नो आवफ किंस कम्के वनवत देवता होता ह ! तो इसा उत्तर यह दे -- 


आआवकोमे जो अल्पारम्भ, अल्प परिग्रह, भोग अह्प क्रोध, मान, माया, मादि 
आखव होते है उन्म वे देवना होते दै देग विरति ओर देश प्रत्याख्यानसे नदीं क्योकि 
बर्थ, मावते, होता है सव( ओर निर्जरासे नदीं । देश विरति मौर देश प्रत्याख्यान 
सवर दै आखव नहीं है अन उनसे बर नहीं हो सक्रना उस ल्थि देरा विरति भौर देश 
्रत्याख्यानसे देव 7 दनेद्धी बातत मिथ्या हे । 
ब्रत प्रत्याख्याने ओर उनमे होनेवारे काय कष्टे देवता नहीं होता इस चिपयसे 
भगवनीनूत्र शातकर २ उदेशा५ का मृ पाठ मी प्रमाण दै । वह पाठ यह दै -- 
 संजमेणं भन्ते ! किंफल्ह ? तवेणं भन्ते ॐ ई? 
संजमेणं अज्ञो ! अणण्डय एले तवेणं बोदारण फले 
^ ( गवती श्चतक २ उ० ९) 
अथ -- 
व्धिया नगरीकर श्रावकोने भगवान्‌ पाद्व नाथजीक स्थविरोसे प्रा किं दे भगवन्‌ । संयस 
ओर तपस्पाका क्या फर दै ? इख प्र लका उत्त देते इए पार्वनाथ भगवानकते स्यविरोने का 
किं खयमका फर, नवीन कपो का आगमन दरुना £ भौर तपस्ाका फल, पूवत कमो का 
नादद 
इस पाठमे श्रीपाञ्ैनाथ भगवान स्थविरोने व्रत मौर प्रत्याख्यानसे संवर ओर 
निर्जराकी उत्पत्ति वतर दे पुण्य वन्ध होना नदीं कहा दै अत॒ त्रत प्रत्याल्यानसे 
युण्य वन्य मानना जाच् विरुद्ध दै । इसके अनन्तर उक्त ्रावकोने पादवेनाथ भगवानके 
स्थनिरोसे पूछा किं दे भगवन्‌ । सयम भोर तपस्यासे जवकि संवर ओर निर्जरा होती ह 
तो संयमी जोर तपस्वी पुरुष देवता कैसे होते है? इस प्ररनके चार उत्तर वार 
स्थविरोने थक एरक दिये थे । एकन कहा करि सगग अवस्थाकी तपस्यासे ब्रतधारी 


दानाधिकार. । १५९ 








जर तपस्वी पुरप स्वग जाते है । दृसरेने कदा कि सराग अचरथाफ संयमसे जीव रर्वर्म 
जति द । तीसरेने कदा फ श्वय होनेते वये हुए कमेक दरा स्वर्ग जति ह । चोयेने कदा 
कि ससार पदाधो मे मसत होनेसे देवता दते हे । इन उत्तेमेते पिले गे उत्तरो 
का अभिप्राय बतरति हए टीशाकारने यहं ट्खिा दे -- 
ततत सराग कतेन संयमेन तपसाच देवत्वावापरि रागागरय कम वन्ध देतु 
त्वात्‌ ” अर्थात्‌ सराग संयम सोर सराग तपस्यामे जो रागाशं चिपान द वदी कम 
वन्थका हतु दह उसीमे सराग सयमी ओर सराग तथस्वी देवता होते द (सेयम ओरं 
तपस्या नदी ) तीसरे उत्तमे क्षय हनति कचे हृष कौ के कारण वन्य होना कहा दै 
तपसया ओर सयमसे नहीं । चोयेमे, तपस्नी भीर सयमी पुणे फा अपते भाण्डोप- 
करणोमे जो मम्ब भाव दै उसे देव मवपाना वतटाया है तपस्या ओर सयमसे नहीं । 
इस प्रकार इन चरो उत्तरोमेसे किपीमे भी त्रत प्रयार्यानपते तथा प्रत प्रत्याख्यान पासते 
समय जो काय कष्ट होती द उसे देवता हना नहीं कदा दै मत, प्रत प्रत्याट्पाने 
तथा उनका पाटन करेमे होने यले काय कषटते देवता दोनेफी प्रह्पणा एकान्त 
मिथ्या हे 1 जवि अर्पारम्म ओर अलपपरिरहादिते श्रावक, देवता होते है तवर उनका 


छभ भागृयते भोजन रना एकान्त पापमे केसे हो सकता दै १ यदं॑बुद्धिषानोको खयं 
सोच ना चाहिये । 


( बोट २८ बां ) 
(प्रर) 


भ्रसविध्वेसनकोर भ्रमविध्नसन पर्ठ १-२ यर छिलते है ५ अथ ईहा पिण कलौ 
ते गरहस्थादिक नो देवो संसार भ्रमण देतु जागीने साघु याथो इमि कदरे तो गृहस्थ 


मे ततो भराव पिण आयो तो ते श्रावकरने दानरी साधु अलुमोदना फिम करे तिणने धम 
पण्य करिम्‌ कहिए > 


( ० प° १०२) 
सश स्या समाधात्‌ ! 
( प्रपर ) 
खयगडाग सतक्रो गाथा छिल कर उसका समाधान दिया जाता दै। ष 
माथा यह्‌ दै- 


“ जेणेह णिव्वदे भिकल्‌ भत्तपाणं तद विह 
छणुप्पपाण मन्नेसिं संविज्‌जं परिजागिया 


१७२ सद्धममण्डनप्‌ । 








( रीक्छ) 

« येन अन्तेन पनेनवा तथाबिषेनेति युपरिश्ुद्धे न कारण पेश्षयात्वुद्धं नवा 
इद अस्मिन्‌ रोके इद" सयम यात्रादिकं दुर्भिक्ष रोगातद्कादिक वा साधु निवेद स्निवाह 
येद्रा तदन्तपार्नवा तथाविधं द्रव्यक्षे्रकाटभावपेक्ष्या खुद्धं कल्प गृहणीयात्‌ । 
तथैतेषामन्नादीनामनुप्रदान मन्यरमै साधवे सयमयाजानिर्बहणसमर्थमलुतिष्ठेत्‌ 
यदि वयेन केन चिदनुष्ठितेन इद' सयम निवैदेदसतारवामापादयेत्‌ तथाविधमशनं 
पान मन्यद्वा तथाविध मनुघछान नछर्य्याद्‌ तथेतेपामश्चनादीनामुप्रदानं गृहस्थाना 
परतीर्थिकाना स्वयुथ्याना वा संयमोपघातकं नपतुशीलयेदिति तदेतत्सवं॑ज्ञपरिक्षया 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परिहरेत्‌  । 


अथ - 

संयति पुरष, उत्सर मार्गमे शुद्ध मौर कारणकी अपेक्षासे अशुद्ध जिस अन्त 
पानसे संयम ओर दुर्भिक्ष रोगातङ्ादिका निर्वाह करता हो वह अस्त पान द्रन्य क्षेत्र 
कार ओर भावकी अपेश्वासे शुद्धं तथा कल्पानुसार ही प्रहण करे ओर उसी तरहका 
अन्न पान वह्‌ दूसरे साधुको भी संयम निर्वाहार्थं प्रदान करे । भथवा जिसके अनुष्ठान 
से साधुका संयम नष्ट हो जाय उ तरहक्ा अन्न पान या ओर भी कोई अन्य कायं 
साधु न करे । जिस अन्न पानसे साधका संयम भरष्ट हो जाय एेसा अल्न पान, गृहस्थ, 
स्वयूथिक, या परतीर्थीको साधु न देवे चिन्तु क्ञपरिज्ञासे इसे जानकर प्रयाख्यान 
परिन्नासे त्याग कर देवे ! यह उक्त गाधाका दीकावुसार अथ दे ] 


इस गाधामे जिस अन्न पानके ्टारा साधुका संयम शर्ट हो जाता दै उसे स्वयं 
देना ओर दूसरेको देना वजजित किदा दै परन्तु (गृहस्थको दान देना संसार्‌ ध्रमणका 
हेतु जान कर साधु छोड देवे ” यह नहीं कहा दहै इसलिए इस गाथाकी साती देकर 
गृहश्थके दानको ससार भरमणका दतु बताना मखताका परिणाम हे 1 इस गाधाको छवि 
कर इसके नीचे ध्रमविध्वंसनकारने जो टव्वा अर्थ छिखिा दै वह -भी न तो मूल पाठके 
शब्द्रोसे निकलता है मौर न टीकासे दी मिक्ता दै इसल्ियि वह महा अशुद्ध ओर मिथ्या 
अर्थक्रा बोधक दे उसका आश्रय छेकर गृहस्थे दानको ससार श्रमणका देतु चताना 
मिथ्या दै । ईस माथकरे चतुर्भ चरणमे “तविजञ्ज परिजाणिया ” यह वाक्य आया दै 
खीचातानीसे यदि कोई इस वाक्यका अर्थं करे कि पूर्वोक्त कार्य्यो संमार॒भ्रमणका 
हु जान कर साघु छोड देवर तो इस गाथक पूय गाधामे मी यही वाक्य आया दै 
हससि उसे वं भी यदी अर्थं कए्ना होगा । वद गाथा यद्‌ हे - 





दनिापिक्रार । १७३ 
* कित्ति सलोर्यच जाय वंदूण पूथणा 

सत्व रोगंसिजे तंदि जं परिजोणिया 

अर्थात्‌ यश, कीर्ति, इकाघा, वंदन, पूजन सोर सासारिक सफल कामनारये साध 
करो छोड देनी बहिये ¦ 

इख साथमे भी धतं विज्ञ पग्जिणिया? यह्‌ पाठ भाया दे इस लियि साधके . 
वंदन पूञ्ञन ओर सत्कार सम्मानको भी सार ्नमणका दतु हौ मानना पड़ेगा। 
यदि कोई के छि यह वातत साधको अपने स्थि कदी ग दै इसल्थि साधु यदि अपनी 
वदना आदिकी इच्छा करे तो यह उसके संसार रमणक हेतु दै परन्तु यदि गृहस्थ सधु 
का वेदन पूजन करे तो यद काय्यै बुरा नहीं है तो उसे कदना चाहिये किं इस गाथकते 
अनुसार ही २३ वीं गाथा भी साधुके लि ही कदी गई दै इस रिभ साधु यदि गृहस्थक्तो 
अलुववित दान देवे तो उसको २३ बीं गाथामे दुरा कहा दै परन्तु यदिं गृहस्य गृहस्थको 
अनुकम्पा दान देवे तो यहं लर नदीं दै ! अत सुय गडाग सूतक २९ चीं गाथाका नाम 


ठेकर गृहस्थको दिये जाने बाले गृहस्थोक दारा अलुक्रम्पा दानको एकान्त पपि बताना 
अक्ञातियोका कार्यं दे \ 


[बो २९ समा | 


भ्रमविष्वंसनकार ध मविष्दंसन पृष्ठ १०३ के ऊपर निशीथ सूते उदे शा १५ बढ - 
७८-७९ के मूर पाठको छि कर उनकी समालोचना कसते हए लिखते देँ -- 

“अथ ईहा गृहस्थने अशनादिक दिया अने देतने अनुमोया चोमासी प्रायश्चित्त 
कल्यो उने श्रावक पिण गृहस्थ इञ छे ते मष्ट गृहस्थने दान साधुने अनुमोदन नहीं धम 
हवे तो अनुमोदया प्रायश्चित्त क्यू क्यो धमेरी सदा दी साधु अनुमोदना करे । 

इसका स्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 


(41 


(प्रेरक) 


{ ० प० १०६३ ) 


निशीथ सूत्र उदे ्षा १५ वोर ७८-५९. कै मूख पाठका आदय यह्‌ है कि साध 
यदि किसी गृहदस्थफो उत्सग मार्गमे अन्नादि दैवे तो उसका अनुमोदन ऋरने वाटे ४ 
को प्रायश्चित्त मता दै । यदि गृरदस्थ फिसी गृहदस्थसो अनुकम्पा दान देवरे तो उसा 
अनुमोदन कगने बले साधु प्रायच्रित्त वत नां इम पारका आशय नदी दै क्योक्रि इस 


पाठके निर वर्ना पाठ ष्दसी प्रकारका अथ दवै वदचुसार इस पाठका मी यदी भर 
होना उचित द ! बद निकट वता पाट यद्‌ ई --- 


१७२ सद्धममण्डनम्‌ । 








( दीका) 

५ येन अन्तेन पानेनवा तथाविषेनेवि सुषरिदुद्धे न कारणपिश्चयात्वहुद्धे नवा 
इद अस्मिन्‌ रोके इद सयम यात्रादिकं दुर्भिक्ष रोगातङ्कादिकं वा साधु निवेहैर्स्िवाहं 
येद्टा॒वदुन्नपार्नवा तथाविधं प्रव्यक्षेत्रकालभावयेक््या शुद्धं क्ट्प' गरृहणीयात्‌ । 
तथेतेषामत्नादीनामलुप्रदान मन्यरमै साधवे सयमयात्रानिर्वहणसमर्थमवुरिप्ठेत्‌ 
यदि वायेन केन चिदचुष्ठितेन इद' सयमं निदेहेदसारतामापादयेत्‌ तथाविधमशनं 
पान मन्या तथाविध मलुष्ठान' नछर्य्याद्‌ तथे तेपामशानादीनामनुप्रदानं गृहस्थाना 
परतीर्थिकाना स्वयुध्याना वा संयमोपघातकं ननुशीलयेदित्ति तदेतत्सवं क्परिज्ञया 
ननात्वा सम्यक्‌ परिहरेत्‌ > । 


0 

अथ - 

संयति पुरुष, उत्सर्ग मार्गमे शुद्ध ओर कारणकी अयपेक्षासे अशुद्ध जिस अन्न 
पानसे संयम ओर दुर्भि रोगातङ्कादिका निर्वाह रता हो वह अन्न पान द्रव्य क्षेत्र 
काल मोर भावकी अपेक्षासे शुद्ध तथा कल्पानुसार ही रहण करे ओर उसी तरहका 
अन्त पान वह दूसरे साधुको भी संयम निर्वाहार्थं प्रदान करे । भथवा जिसके अनुष्ठान 
से साधुका संयम नष्ट हो जाय उप तरहच्छा अन्न पान या ओर भी कोई अन्य काय्य 
साधु न करे । जिस अन्न पानसे साधुका संयम च्रष्ट हयो जायं ठेस अल्न पान, गृहस्थः 
स्वयूथिक, या परती्ीको साधु न देवे चिन्तु ज्ञपरिज्ञासे इसे जानकर प्रयाख्यान 
परिज्ञासे त्याग कर देवे । यह्‌ उक्त गाधाका टीकाुखार भं दै ! 


ईस गाथमे जिस अत्त पानके द्वारा साधुका संयम शर्ट दो जाता है इसे स्वयं 
लेना मर दूसरेको देना बजित किया दव परन्तु “गृहस्थको दान देना संसार्‌ भ्रमणका 
देतु जान कर साधु छोड देवे ” यह नहीं कहा दै इसङिए इस गाथाको साक्षी देकर 
गृदस्थके टानको संसार श्रमणका हेतु बताना मूखैताका परिणाम हे । इस गाधाको छिखि 
कर इसके नीचे भ्रमचिध्वंसनकारने जो टव्वा र्थ छिला द वह्‌ भी न तो मूर पाठके 
शब्दोसे निकट्ता ह ओर न टीकासे दी मिरता दै इसल्ियि वह महा अशुद्ध यर मिथ्या 
अर्भका बोधक द उसका आश्रय ठेकर गृहस्थकरे दानको ससार धभ्रमणकरा हेतु वताना 
मिथ्या इ । इस गाधके चतुर्थ चगगमे ^तविज्ज परिजाणिया ” यद्‌ वाक्य आया है 
खी चातानीसे यदि कोई इस वाक्यका अर्थ करे गि पूर्वाक्त कार्य्यको संसार अमणका 
वु जान कर साघु छोड ठेदे तो इस गायके पूव गाथम भी वही वास्य मायां इ 
$सलियिे उसे वं भी यदी अर्थं करना दोगा । वह्‌ गाथा यह्‌ है -- 


दानाधिकार । १७ 








४८ ज्ञरस' किन्ति सरोयंच जाय वंद्ण एयणा 
सन्व रोगंसिज्ञे तं विनजं परिजाणि्ा 

अर्थात्‌ यश, ऊति, इलाधा, वंदन, पूजन ननोर सासारिके सकल कामाय साधु 

को छोड देनी चाहिये 
इस गधे भी प्तं बिज्ज पम्जिाणिया” यह्‌ पाट भाया दै उस ल्म सुक - 
वंदन पूलन ओर सत्फ़ार सम्मानको भी संसार भ्रमणका दतु ही मानना पडेगा । 
यदि को$ के छि यद बात साधुको अपने स्यि कदी गई ह इप लिये साधु यद्वि अपनी 
वंदना आदिकी च्छा करे तौ यह उसके संसार भ्रमणका देषु हे परन्तु थद गृहस्य साधु 
का वैदुन पूजन करे तो यद काय्यं घुरा नदीं दै तो उते कहना चाहिये फ इस गायके 
अनुसार दी २३ वीं गाथा भी साधुके छ्य ही कदी गै दे इस श्थि सधु यदि गृहस्थो 
असुनवित दान देवे तो उसको २३ वीं गामे चुरा कदय दै परन्तु यदि गृहस्य गृहस्थो 
अनुकम्पा दान देवे तो यह बुरा नही दे ! अत सुय गदा सूत्री २६ वीं गाथाका नाम 


ठेकर गृदस्थको दिये जाने बले गृहस्थे द्वारा अनुकम्पा दानको एकान्त पाप चताना 
अज्ञानि्योका काय्यं दे । 


[बो २९ समा |] 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १०३ के ऽपर निभीथ सूत्र उदेशा ५ बो 
७८-७९ के मूर पराठोको लिख कर उनकी समाछोचना करते हुए छते है -- 


५अध दहा गृहस्थने अशनादिक दिया अने देताने अचुमोदया चोमासी प्रायधित्त 
क्यो अने श्रावक पिण गृहस्थ इञ छे ते मारे गृहस्थने दान साधने अनुमोदनं नहीं धमे 


ह्वे तो अयुमोद्या प्रायश्चित्त क्यू क्यो धमेरी सदा ही साधु अघुमोदना करे 
इसका क्या समाधान ? 
1 
( पररूपक } + 


(प्रेरक) 


निसचीथ सूत्र उद शा १५ वोर ७८-७९ के मुख पाठका 
यदि शिसी ृदस्थफो उत्सग मर्गमे अन्नादि देवे त व ४ हैक सषु 
कफो प्रायधित्त आता दै । यदि गुरस्थ किसी गृहस्थो अनुक ५ पापु 
अनुमोदन काने वाटे साधु प्रायन्ित्त बत ना इम पाका मा १ 
पाठके निकट बनीं पाठ सा इमी प्रकारा मथ्‌ है तदूनुमार पनी दकयोमि 
होना उचित दै । नद निट वतौ पाढ यह :-- ~ © पठ भौ श्वर 


१ सद्धममण्डनप्‌ । 











“ज्ञेभिच््तु अन्मडत्थियंवा गारत्थियंवा पल्नोसवेइ पल्ल, 

तवा खाइल्इःः 

भयात्‌ जो साधु अन्ध यूधिकको या, गूहस्यको षच्यु षण कराता दहै या करते इए को 
अच्छा समक्ता है उसो प्रायरिचक्त भता है । यदं इस पाञ्का अ है! 

इसमे कहा दे किं “गृहस्थ ओर मत्य तीरथीको पथ्यं षग कराने वल्क अनुमोदना 
करनेसे सधुकतो प्रायच्ित्त आतः दे” इसका अजय यही दै कि साधु किसी गृहस्थकरो या 
अन्य ती्थीको पय्यु षण करावे तो उसकी अनुमोद्ना करने ठे साधुफो प्रायरिवत्त 
ह्येता है परन्तु यदि गृहस्थ किसी गृहस्थको पयु पग करषे तो उसका अनुमोदन करने 
वाले साधुको प्रायरिचित वतलनेका आशय नही है उसी तरह वो ५८ ओर ७९ के पाठ 
कासी यही अभिप्राय दै कि गृहस्थो उत्सर्ग मार्गमे दान देने वे साधुो अनुमोदन 
करतेसे साघुको प्रायज्चित्त होता है परन्तु गस्थको दान देने वाख गरहस्थकी अघुमोदना 
करनेसे नदी । यदि कोई यह वात न मान कर गृहत्थको अनुकम्पा दान ठेने बारे 
गृहस्थके अनुमोदन करनेसे भी साधको प्रायदिचनत्त वता तो फिर उसके दिसावसै 
गृहस्थो या अन्य यूथिक्ङनो प्रतिक्रमण ( पथ्यु पग ) कराने वाले गृहस्थे अनुमोदन 
करनेसे भी साधु प्रायदिवत्त होना चाहिये तथा जिस काय्परेका साधु अघुमोदन नदीं 
करते एेसे पय्यु षम रूप कार्य्य करते ओर कराने वारे गृहस्थफो एकान्त पाप होना 
चाहिये परन्तु यह्‌ वान शास्त्र सम्मत नदीं है पय्युषग कने बलि या कराने वल गुरस्थ 
को तथ! उसका अचुमोदन करने बि साधुको एकान्त पप नदीं होता उसी तरह गृहस्थ 
को असुक्म्पादान देने वि गृहस्थो ओर उपर अनुमोदन कलने वाहे साधुको प्राय- 
रचित नहीं होता । अत गृहस्थक्तो अनुकम्पा दान देने वाडे गरहस्थफे अनुमोदन करनेसे 
सधुको पाप वताना मिध्या द । भूमविध्वसनकारने नि सीथ सूत्र उद शा १५ बोल ७८ 
ओर ५९ ऊ मूर पाठक्रा अथं पू पर सोचे विना ही गृहस्थो दान देने वाके गृहस्थके 
अनुमोदन करनेसे साघुको प्रायरिचत्त दोन! वताया दै अत उनके अविवेक पूर्ण ओर 
प्रकरण विरुद्ध मेके फदेमे पड्च्र अनुकम्पा दानको एकान्व पाप तदी सममन चाहिये । 

निदीथ सुत्रमे इस प्रकारके अनेको पाठ मिते हैँ जिनका मूमविध्वंसनकारकी 
रीतिसे अथै करनः महान अनथका हारग हो सक्ताहै। जेते कि निन्चीथ सूत्रमे यद 
भी पाठ आया दै -- 

“जेमिच्ख्‌ वासावासं पज्जोसवो सि गामाव्‌ गामं इज्जः 

उहञ्जंतं चा साइञजडः? 


4 


~ ( निमीथ सूत्र) ` 


दानाधिकार्‌, } १५५ 








भथौव्‌ नो साघु, पययु वणक पूले वपा ऋ परामादुप्ाम विहार करता दै या विष्टर 
करने वारको अच्छा जानता द उते प्रायरिवित्त साता दै ! जो साधु प्युं पके अनन्तर वर्प प्रतु 
म श्रमनु्ाम विर करता या विहार करने वेको अच्छा जानता दै उते प्रायश्ित्त 
भाता दै! 
इष पाठमे वर्षा ऋतुमे आामातुधाम विदार करने वादे खोर विशार करमे वहिक 
अनुमोदन करने वारे सुक परवरिचत्त आना पा दै इस चयि जो साधु अपने शुका 
दर्शन छरेके छ्य मी पाल ऋतुमे प्रासानुध्राम विहार करता है उप्रको, मर उसफो 
टुमोदुन करमे वटे साधुको दोनों दी को प्रायरिवत्त आता है । भ्रमविध्वंसनाफे 
मरततसे जो श्रावक वर्ष ऋतुमे स्रुदर्शनाथं विहार करते दे ओर जो साधर उस श्रावको 
अच्छा जातते द ऽन होनोषो उक्त पाठके अनुसार प्रायरिक्त आना वाये । व्योमि 
जसे गृरस्थको दान देने बष्े गृहस्थके अनुमोदन रने साघुको प्रायदिचित्त होना 
मनिष्डसनकार मान्ते द री तर वा परतुमे साधु दर्थं प्रामातुधाम विहार करने 
बाहे श्रावको अच्छा जाननेसे मी साधको प्रायश्चित्त मानना पडेगा | क्योकि दानमोर 
विद्यसे सम्बन्धमे आये हृए पाठोमे को विशेषता नहीं द जिससे इनके अथौ मे विर- 
षता हो, अत जसे गृहस्थकरो दान देने वे गृहस्थं फो जच्ा जानने भ्रमधिध्वेसनकार 
साधको मायदिचत होना वतरते दै उसी तरद्‌ पवस ऋतुमे सधुदर्शनार्थं यामासुप्राम विहार 
करनेवाले श्रावकको जच्छा जानेस भौ भमविष्यसनकारे सतातुयायी साघुओंको प्राय- 
दिपितत होना चाहिये यदि कटो कि पावस कुमे विहार करनेवाले साधुको मच्छा जाननेसे 
प्रायतत तलना उक्त पाठका मानय दै । सधु दर्शनाये नामाहुपास विहार करनेवाले 
भरावक्को अच्छा जाननेसे प्रायरिचतत कहमेका अभिप्राय नहींदैतो उसी तरह सर 
बुद्धिस समदो करि गृहस्थको दान देमेषाे सधुकौ अच्छा जाननेते प्रायध्िरा बतलाना 
मिरीथफे उस पाठका आशय दै गृहस्थको दान देनेबाहे गृहस्थफो अच्छ जाने प्राय 
शित्च व्तलाना नदीः अत निशीथ सूक नाम देर श्रावको धमपाछनाथं दान देने 
एकान्त पाप कदन जित्तान्त भिथ्या दै | 
भषविष्वसन रने श्वानो दिये जाने वि दानमे एकान्त पाप सिद्ध करमेके 
षि जो निरी सूरा मूर पाट छिवा ह ष पाठी चुणीमिं कारण एकर सक्षात्‌ 
साधुको भी गृहस्य दानकरा विधान किया दै वह तूणीं मूढ पाठे साथ टिखो 
जाती है -- 
_ “जेभिस्ल्‌ जण्णउत्थिएणवा भारत्थिएणवा असर्णं वा ४ देथ 
द्यन्तं चा सादज जेभिक्ख्‌ अण्ण उत्थिएण वा गरत्यिएण वा 


१७६ सद्धममण्डनम्‌ । 





वत परिग्गहंवा कर ` पायपुच्छणं वा देयह देयंतंवा 
हस्तः 
( निरीथ सूत्र ) 
( चण ) 

“दुहे भत्त ङंडिय मारिणा शरणदिन्नं तत्थते 
गिदही अन्नतीत्थिया विभज्जाएयवा दते अनिच्छा साधु नणेज्जा ` 
अदंतेपन्ना ताते स॒ विभञ्जति धुणा विभयंतेणं सव्वेसिं वह 
ससग्गसेव विभईच्वं एशुवरेसो'" ( निशीय चर्ण ) 

अथे -- 

किंसी अकाल ओर दुष्कारुके समय दाता पुरूष अन्य सीर्थी, गृदस्थ ओर साधको श्वामिर 
मही भिक्षा खाकर देवे तो साधु उस आहारका विभाग अन्य तीर्था ओर गरहस्थोसे शठी करावे । 
यदि वे स्वयविभाग न करके साधुतसे ही विभाग करानेकी इचा प्रकट करे सो साधु बराबर 
वाट कर सभ्रको दे देवे यदी शास्त्रा उपदेश दै । 

इस दूर्णीमे स्पष्ट छिला दै कि “कारण पडने पर साधु अन्य ती्थीं ओर गृहस्थ 
को शामिर्मे मिली हृद भिक्षा बाटकर दे देते दैः अत साक्षात्‌ साधु भी जव कारण 
पडने पर मन्य तीर्था मौर गृहस्थको देता है तब यदि दीन दीन दुखी जीव पर दया 
करके को$ गृहस्थ दान देवे तो उसमे एकान्त पाप केसे हो सकना दे ? 

कारण पडने पर साघु भी गरहस्थको देते दै यद केवर निशीथ सूत्रकी इस चूणीं 
मे ही नहीं भआचाराग सुत्रके मूपाठपे मी कह दै वह पाठ यद दै -- 

“सेभिकखवा २ सेजं पुण जाणिल्ञा ` वा माहणं वा 
गामपिण्डोलगं बा अतिहिं चा पुव्वपविद्' पेदाए नो तेसिं संलोए 

डि दुवारे चिद्टिल्लासे त॒ य एगंत म॒ पे अवक्तमित्ता 
खंलोए चिष्टिजा ससेपरो ` खोए चिटमाणस्स 

असणं वा टे हषटदरहज्जः सेयएवं वएञ्जा अ तो समणा ! 
इमेमेअसणे सव्वजणाए निसिदधे तं सुजद वाणं परिभाणए तचे गओ 
पडग्गिादिन्ता तुसीणिमो उवेदिज्जा । अवि आद" एयं समेव सिया 
माइ्धाण सेफासे नो एवं कारिज्जा स तमायाए गच्छिज्जा से 
ुव्वासेव आरोइञ्जा अगडसन्तो 1 1 इमेमे वाथ 


दानाधिकारं । १४. 


सन्वजणाए निरिदटे तं खु'जहं बाणं जाव परिभाएदवाणं सें मेयं 
चयन्तं परो वएञ्जा आाउखम्तो खमणा ! तुं चेवणं परिभाएदि 
देतत्थ परिमाएमाणे नो अप्पणो खद्ध' खद्ध' डाय यं ऊसटं ऊं 
रसि्थं रियं मणुन्मं भणुन्नं निद्ध' निद्ध' दुक्लं लक्खं से तत्थ 
अष्ठच्छिएु अगिद्धः अगदिए अण्ञ्जञोबवन्ने वहु सममेव परिभा- 
इडज। । खेणं परिमाएमाणं परोवरएल्जा उराउसन्तो समणा ! माणं 
तुमं परिमाएहि सष्चे वेगहया ठिजाउ शुक पो से तत्थ खुनमाणे 


अष्पणा खद्र' खद्ध' जाव दच्टं से तत्थ अनुच्छिए्‌ ४ बहु सम- 
मेव यु'जिञ्जा पाष्ञ्जा वाः 





( आचाराग सूत्र) 
अथ - 


किसी भ्राम य नगरमे भिश्च लिय गवे हुए साधु को यदह मादू दो जाय कि “दसं 
गृहमे को दृखरा भिक्ष भिक्षपके निमित्त गना हुभा दे” तो साधु दाता ओर याचके असन्तोप 
तथा अस्तरायके भयते उनके सम्घुख न खडा रहे, तथा उस गृहके दार पर भी न ब्देरे वहासे टर 
क किसी एङान्त स्थाने चखा जाय भोरं जदा मगुप्योका गमनागप्रन न ता हो वधा दाता 
ओर याचक्रक़ी हटि न पडती हो वड! जाकर द्रे । पेते स्थानम स हुए साधके पास आकर 
चह गस्य यदि चतुविध आहार देकर के कि ष्टे आयुष्मन्‌ श्रमण ! आज आप षडुतते भिक्षुक 
भिक्षा मेरे घर पर आ गये है परन्तु मे किसी कार्या विजेष्े एसा हुआ हू अत 
चरका ्ाप लोगोको भिक्षा ठेनेमे अपम हू यह्‌ चतुरिघ आदार भप सबको इका ही ३ेतां 
ह भप रोग अपनी इच्यनुषर इसे एक सष्यदही खल्वे या वार बाट कर खायः सौ साधु 
उत्घर्गं मागमे उस आदारको न रेवै परन्त दुभिक्च दिके सम्य या मारकौ थकाचरकी दारत् 
सधु उस मिक्षाको ठे खकछना है उसे लेकर साधु यदि यदं सोचे कि "यद भिका मृदस्थने युश 


दी गदहेओर यड भी थोडी इस चि इसे मै अकेला ही खा जाक” तो वद कपरी ६ देता 
काण्म सुक कदापि न काना चाहिये अत उस भिश्चाको ठेकर साधु दूसरे भिक्षककि पास जदं 


श्रमगो 1 यड माार आप सभी लोगोके रिमि गृहस्थे इकः 


जार उन्दे विलय काके किदे 
दिप ष [अ < भ 
द पि हिम माप इते दक्टा ही खा ठेव या वाट वाट करं खाय । य खन कर यदि कोई 


भिक्षफ यह कदे कि स(य ४ 
> "= क ह जगनुप्पन श्रमग्‌! अपप डी इते चाटकर हम सवको टे उवे तो उत्सर्ग मामे 


सनु इम बातो स्योजार न करे 1 यटि अपवाद सार सधुको काना पडे तो वह रोभरगे भकर 
उ उन, पचकन रुषं जार मनोर जार अपने छित्तेमं लिक त केने किन्ठ समी चीजोका 
२३ 


१७८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








समान विभाग करे 1 विभाग करते समय यह ध्यान र्खे करं सभी दिस्ते प्राय समान दीष्टो। 
उस समय यदि कोई यह कटे किदे आयुष्मन्‌ श्रमण! आपद्रसेन वटे ह्म सव्रद्सेसाथदही 
खा कगे तो साधु परतीधियोकि साय भोजन न करे, अपने युथके पारर्वल्य ओर संभोगिक साधुके 
साथ आरोचना केकर खातर । खाते समय उन आढारोम साधु मूच्छित न होवे भोर अच्छी अष्टी 
चीरे साथ खाने बारोसे ज्यादा नखा जाय, समान ही खवे। यइ इस पाठका टीकायुसार 
सरथ है। 


यहा अपवाद्‌ मागमि दूसरे भिक्षुकोके शामिर्मे मिली हुई सिक्षाको वाट करदे 
देना साधुके ल्यि कटा दै इस खयि अपवाद मागमे साधु भी गृहस्थ ओर अन्य तीथा 
को देते दे। जव किं साघु भी अपवाद मार्गमे अस्य तीरथ ओर गरस्थको देते हैँ तव 
यदि कोई गृहस्थ किसी गृहस्थो दान देकर उसफे धमकी रक्षा करे तो इसमे एकान्त 
पाप कंसे हो सकता दै ? अत निशीथ सूश्च उदशा १५ बोल ७८-७९ कै मूख पाठका 
नाम डेकर गृहस्थको अनुकम्पा दान देनेमे एकान्त पाप बताना अनानका परिणाम सम- 
हना चाहिये । 


(प्रोरक) 
श्रमविष्व॑सन कार भ्रमविध्वसन प्रष्ठ १०३ के ऊपर छिखते हँ “इण निरीथने 
पनरे उदे शे एहवा पाठ कड्या छे-- “जेभिक्लु सचिन्तं अभ्वं मु जड यु जंतं वा साई- 
ज्ज इहा कञ्यो सचित्त आवो भोगवे भोगवतने अनुमोधे तो प्रायरिचत्त अवे । जो 
साघु भोगवतो हषे तहने अयुमोदनो नहीं तो गृहस्थ आवो भोगवे तेहने साधु किम अनु- 
मोदे जो गृहस्थरा दानने साधु अनुमोदे तो तिणरे छेते आवो गृहस्थभोगवे तेहने पिण 
अनुमोद्णोः” ( भरू १० १०३) 


इसका क्या समाधान ? 


{ प्ररूपक ) वि 

आम्र फर वाङ पाठक दृष्रान्तसे गरहस्थक्रे दानक्छो एकान्त पापमे स्थापन करना 
मिथ्या द । सचित्त आग्रकेखा प्रत्यक्च जीव हसा होतीदहै इस ल्यि साधु उसका 
असुमोदन नहीं कर सकते चाहे गृहस्य सचित्त आम्र खवे या साधु खवे साधु दोनों ही 
करो बुरा जानते दै परन्तु यह वात गृदस्थके दानमे नदीं घटती । गृहस्थ यदि किसी गृहस्य 
यर्‌ अनुकम्पा करके अचित्त अन्न ओर अचित्त दधि आदि पदार्थं देवे तो उसमे कोनसी 
जीवरिंसा होती है जिससे साधु उस अनुकम्पक अनुमोदन न करे । साधु हिसा अलु- 
मोदन नही करते अलुकम्पाका अनुमोदन करते ह॒ जत मचित्त आम्र फन वटे पारका 


दानाधिकार । ( 











रूषटान्त देकर दीन दीन टु खी जीवक्रो अनुकम्पा दान देनेमे पकात्त पाप बचना 
अल्नानश्छा परिणाम समद्चना चाहिये ) 


( चो २९ वां समाप ) 
(प्रेरक) 


गृहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य हता दहै तो साघु भी उत्सर्ग मार्गमे गृहस्थको 
दान कयो नदीं देता तथा निीथ सुत्रमे गृहस्थको दान देने वाटे साघु प्रायश्चित्त आना 
क्यों कहा गया दै ¶ 
इसका उत्तर दीजिये ९ 
{ प्ररूपक ) 


गृहस्थ तथा अन्य तीथीं के ऊपर अनुकरपा लाकर दान देनेसे एकाल्त पाप होना 
जान कर निशीथ स्मे साधु गृहस्थ दानकरा निषेध नदीं किय दे, किन्तु, ज्ञान, दन 
भोर चारित्र रूप विशाल धमेको छोड कर अनुकष्पा दान्‌ रूप एक साधारण पुण्यदा 
खोभ करना साधु लिप वर्जित किया गया है । अनुकम्पा दानका पुण्य छाम तो गृह 
स्थावस्थामि भौ किया जा सकता द परन्तु ज्ञान दर्शन जर चारि रूप धेका छाम 
गृहस्थाबस्थामे पूगेतया नहीं हो सता इसीषि गृहस्थावस्थाको छोडकर दीक्षा रहण कौ 
जाती दे । दीक्षा हेनेका उदेदय ज्ञान दर्शन ओर चारित्र उन्नति करना है उ मुख्य 
उदे श्यको छोड कर अनुकम्पा दान आदि साधारण पुष्यके कार्ये प्रच हना साघुके 
छि अनुचित जौर उसक्रौ अवनतिश्ा कारण दै। जेते को$ रत्नका व्यापारी रके 
ग्यापारको छोड कर पैसेके व्यापारे प्रृत् दो जाय तो उसके थि यद्‌ उचित नहीं कहा 
जा सकता ययपि उको पेतेके व्यापारमे केवर चाग ही नही लाम मी होता दै तथापि 
र्न व्यापारे होने बले लामो अपेक्षासे वह्‌ लाभ वहत ही निष्ट है उसी तरह जो 
साधु लान दर्षन ओर चारित्रक व्यापार छोड कर्‌ अनुकम्पा दान जेसा एक साधारण 
ण्यक व्यापाे परेत होता दै वद महान कमन्ते छोड कर एक साधारण हमक 
काय्यं करता द इसी थि शास्त्रमे यह्‌ कारय साधुको अुचित कदा गया हे, यह नदी 
कि अनुकम्पा दानत एकान्त पाय होना जान कर गृहस्थ दानका निषेध किया गथा हो| 


यदि को के कि--गृदस्थकरो दान देनेसे साधके ज्ञान दर्दान ओर चासी 
उन्ततिमे क्या वाघा होतीदे१ रोचते कहना चाहिये 


व श दिये कि साधो अपने श्सीरफे 
निर्गादसे मधिकं भोजन लेना कल्पता नदीं है ठेखी दंखमे यदि साघु सन्य तीर्थी मौर 


४८० खधममण्डनप्‌ । 


गृहस्थो अनुकम्पा दान देवे तो उते अपने आहाग्से अविक भोजन लेने डी आक्व्यकता 
होगी मोर अपने आहारसे अविक भोजन लेने पर साधुफी निग्वश्च भिल्ला वृत्ति नहीं 
कायम रह सकती, तथा उसके चारित्रमे बाया ओर गृहस्थो साय परिय भी वरता 
दै इसी कारणसे निशीयं सूत्रम साधुको गृहस्थं दानको निषेव किगा है एकान्त पाप जान 
कर नदीं । निनीय सूत्रमे शिथिलाचारी सघुके अन्त, वस्त्र, कम्वल आदि लेनेसे साधु 
को प्रायरिचत्त होना कहा हे वह पाठ यद है - 








“जे भिक्खू पासत्थरछ जसणं पाणं खाहमं इमं पडि- 
च्छ पडिच्छ तं वा साइन । जे भिक्खू पाक्चत्थस्स वत्थंबा पडि- 
ग्गह' वा कम्बलं वा पाध पुच्छणं वा पडिच्छई पडिच्छ'तं वा साह 
जजहःः ( निरोध सूत्र ) 


अथात्‌ जो सावु शिथिकाचारो साधके अन्न, पान, लाय स्वाथ, वस्त्र परिग्रह, कम्बल 
ओर पाद प्रोन्छन केता है वा रेने वालको ञ्जा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता रै 1 


इस पाठमे जियिखाचारी साघु अशन, पान, खाच, खाय, वल, परिधरद, कम्बरः 
ओर पाद्‌ प्रोज्छच छेनेसे सादुको प्रायज्चित्त द्येना कह हे । 


यहा यद्‌ प्रन उठता दै कि साधु तो गृहस्थे मो दन चीजोको स्ता दै ओर 
गृहस्थ शिथिराचारी साधुकी अपेश्वा वहत ही न्यून दै अत जव गृदर्थते इन चीजो 
को ठेना साधके लिये बुरा नहीं हे तो फिर शिथिलचारी साधुते ठेना क्यो दोषफा कारण 
होता दै ? इसका उत्तर यही द कि रिथिलाचारी साधुसे लेने देनेका व्यवहार रखने पर 
साधुको संसर्गं दोबते स्वयं भौ रिथिलाचारी हो जनेकी आशका दै इस आदचंकाके 
कारण ही निक्ञीथके उक्त पाठमे शिथिलाचारी साधुते अन्न वलादि छेन देनेका निषेध 
किया गया दै दिथिलछाचारी साघुते लेनेमे एकान्त पाप जान कर नहीं उसी तरह ज्ञान, 
दशन भौर च ्तिरी उन्नतिमे वाधा पडती देख कः निशोथ सूत्रम साधको गृहस्थ 
दानकरा निषेध क्रिया हे एकान्त पाप जान कर नहीं उत्तराध्यन सूत्र अध्ययन १ गाधा 
३५ मे चागो ओरसे चिरे हुए स्थनमे सधुक्तो भोजन करनेका विधान किया गया दै 
इसका अभिप्राय वतते हुए टोका कारने यह्‌ टि है “तत्रापि प्रतिच्छन्ते उपरि ्राव- 
रणान्विते अन्यथा संपात्तिम सत्वं संपात संभवात्‌ । संकटे पार्यत कट छञ्या दिना 
संकट ह्वरे अटव्या ऊुडद्ादिषुवा अन्यथा दीनादियाचने दानादानयो पुण्यवंव प्रटेषा- 
दि दर्शनात" अर्थात्‌ उपरसे धिरे हुए मकानमे साघु फो भोजन करना चाहिये नदीः 
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ति 
त्तो उडमे बाडे जीव बहम आ सकते दे । चथा दीबार या चट द्वग चमे तफसेषि 
हुए मकानमे साधु आहार करना चदे अन्यशरा दीन दु सीकै मागने फ़ देने 
पुण्य बन्ध ओर नर देते विष होता दै । 

या टीकाकारमे हीन दीन दु सो जीवको दान देतेते पण दोना वताय ट 

एकान्त पाप सेना नहं परन्तु रसे सामान्य पुण्यके काच्य॑मे साधको प्रवृत्त दोना उचित 
नह दै इसलिए उत्तरध्ययस सूतम साधुको सुरी जगहर भोजन कना निपिथ शिया 
ह। सधु हीन दीन इ खी जीते भलुकस्पा दान खयं नहीं देता इसलिये यदि कोई 
अनुकम्पा दाने पप ठदहरवे त्तौ भगव्तौका निम्न शिखित पाठ दिखला कर उसका श्रम 
दूर कता चाये । बह पाठ यह दै-- 


५ निर्ग॑ंथ चणं भा्ाविह इर" पिण्डवायपटिथाप्‌ अणप्प 
कि कई दोहि पिण्डेहि उष मिपन्तेस्जा । एगं अधुस्ते अष्पणा 
शर जाहि एमं येरणं दथा सेय तं पिण्ड पडिमाहेर्जा भेरापसे 
अणुगवेसियन्बासिया अच्येव अणुगवेसमाणे शेरे पसिञ्जा तस्थे 
वाणुष्पदायन्ये सियानो चेवणं अणवे णे परे पसषिज्जातंनो 
अष्पणा शुजेञ्जञ। नो अन्नेसिं दावए एति जणीवाए अचित्ते बहु 
फासप थण्डिे पडले हित्ता पपल्जित्ता परिष ९ 1 


( भमपती शतक ८ उटेश्षा ६) 
अथं ~ 
गृदस्थके ध पर भिक्षाधं मष्‌ इष्‌ ाघुको फो शस्य दो पिण्ड ( छु.) कर देवे 
मोर के कि ५ द आयु छप्‌ श्र । दन्ते एह पिण्ड तो आप्र स्वयं ला केना रौर दुसरा 
स्थविरो देना » तो सधु उन दोनो पिण्डौको ठेकर स्वविश्की सवेषणा केरे जह स्थिरो 
देते बहम जाक ष पिण्ड उत्तेरे देवे! यदि द ठोपर भो स्थविर न रि तो चह पिण्ड साधर स्वय 
न खवर सोर दूरे किसी सधको भौ न देवे किन्तु एकान्त षडु प्राक स्थानपर पृ भौर पदि- 
य्न करके पर देये । यड इस पाठका अप ६ \ 
॥ इसमे कहा दै कि ^ स्थविरो दानार्थं गृस्यते भिख इ पिण्ड, स्थविरके 
न भिर्तेपर साधु किती दूसरे साधुको न देवे * तुम्हे दिाबसे साधको देनेमे भी 
पाप करना चाहिये क्योकि स्थविरो देन दिए मिल हुभा पिण्ड, किसी साघुको भी 
साध नहीं देवा । यदि के कि वह पिण्ड, साधे स्थविरको देलेकी परतिज्ञाते छिया है 
शर उत बह दृ सु नह दे ठेकिन साधु नमे पाप नही द तो उती 
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तरह सधुने अपना ओर अषने साभोगिक साधुको खानेके दिये मिक्चा गृहस्थसे टी दै 
दूसरे किसीको देनेफ छि नदीं इसल्यि वह॒ अपना भिक्षानन करस गृहस्थ या अन्य 
तीथींको नदीं देता परन्तु गृहस्थ चा अन्य तीथींको अनुकम्पा दान देना एकान्त पाप नहीं 
हे अत गृहस्थ या सन्य तीथींको अनुफम्पा ठान उेनेमे एकान्न पाप कृहना गास्तर विरद 
समद्चना चाहिए । 


| ( बोल ३० बां छसाप्च ) 
प्रेरक ) 


साधुते इतर्को दान दैनेपे पुण्य्ररय होना यदि कहीं मूढ पाठे चस्लिादहोतो 
उसे वतखादइए ? 
( प्ररूपक् ) 
साधसे इतरको अनुष्म्पा दान देना पुण्यका कार्य्यं दै यह्‌ दशा वैकालिचछ सूत्रमे 
लिखा है वह गाथा यह्‌ द.-- 
५अ ˆ पाण्गंवापि खाइरं साइमं तहा 
जं जाणिञजे णिज्जावा पुणा पड इमं 
तं मवे भत्तव्णं तु स'जयाणं अकप्पिय' 
दितिष पडियाइश्खे नमे कप्पड तारिप 2 
( द्श्नैकालिक सञ्च अ० ५ उ १ गाया ४९-५० ) 
अथ -- 
भिश्षाचरीके निमत्त गया हुभा साधु, यदि यष्ट जाने या ने किं यह अक्रान पान खाय 
ओर स्वादय पुण्यां बनाया गया है तो उसे अपने रिरे अकर्पनीय समश्च । वड अन्न यदि कोई 
देनो तो साघु न ठेते ओर घुग्याथे वनाथा दुभा अन्न सुस्को न्दी कल्पता यह कष देवे । 
इन गाथाभोये साधुते इतरो देने छि वनाथे हए अन्तको ¢ पुण्याथ ” कहा 
गया दै । यदि सुते इनर्को दान देनेति एकान्त पाथ होता तो इस पार वह अन्न 
^ पापार्थं रन ” कदा जाता अत सुते इतर्को दान देनेते एकान्त पाप कहना 
अज्ञाना परिगाम है । निके घले सुते इतरश्टो देने द्ये अन्न बनाया जाता दै 
टीक्राकारने उते जिष्ट कदा दै । वह टीका यह दै शुण्यार्थ प्रक्रत परियागे शिष्ट इषु 
वस्तु तो भिक्षाया अप्रदगमेव रिष्टाना पुण्यार्यमेव पा प्रवत्ते ” 
दीकाकारने मूलक गूढ अ।शय ो प्रकट करनेके चयि राद्धा करते हुए यह छख 
ड कि ५ पुण्यां बनाया हुम! सन्न यदिं साधु नदीं ठेवा तो फिर वह रिष्ट ोगोके 
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धरौमे भिद्ाठे दी सदी सना कथो शिष्ट छोगोी पुण्यार्थं दी पाके प्रवृत्ति रोती 
हे" इसका समाधान भगे दिया गया ह ठेक्िन प्रफरनानुप्योगी होनेषे वद नही लिखि 
गया दे । यहा दीकाचास्ते सुस इतरो दान दैनेके दिये जिसमे धगमे यन्न वनाया 
जाता दै उसे दिष्ट कह दै एकान्त पापी सहः कदा इससे स्पटट॒सिद्ध दता द किं साघु 
से दतरको दृत देना एकान्त पाप नदीं र ऽते पुण्य भी होता दै! सत साधते इनर 


हीन दीन हीन दु खी जीबपर्‌ वया लाकर दान दैनेमे एकान्त पाप केना अतानियाका 
काथय समञ्जना चाहिये । 


( योर ३१ ) 


(प्रक ) ` 
प्रायो सेना भविति ओर दान सम्मान करनेका विधान यदि कहीं मृहछ पाठमे 
किया ह तो उसे वतछादये । 
(प्ररुपक ) 


भगवती सु शतकं २ इदेशा ५ भूख पाठम श्रावक्ोक्ी सेवा भक्ति करनेका 
पष्ट विधान किया द ! बह पाठ अर्थक साथर छिखि जाता इ। 

“ तेहास्वेणं भन्ते ! सरणं घा हनं चा पञ्जघासमाणस्सं 
कि 1 पञ्छवासण। १ णण षले सेणं भन्ते ! णाल रि फे 
विष्णाण फले सेवं भन्ते ! विप्णाणे विफले पचक्खाणफे सें 
भन्ते 1 पचक्खाणे क्षि' फले सन्ञम फले कणं भन्ते ! सक्तेमे रिं 
फठे जणहणय फे एवं जणहृणए तवरे, तवेवोदारण फले, योद्‌ 


रणे अकिरिया फटे सेणं मन्ते ! अक्रिया कि'फला -खिद्धि पञ्जध- 
साण एला पप्णत्ता गोयमा 1 


(सगर अ० २३०६) 
र्थं -- 
। ध्न) हे मव्‌ । तथा लपक श्रम ( साधू ) मोर मान ( चक ) खी सेधा 
केरनेका स्या फ द १ 


द न. पात्तम । तथा्प्के अमण ओर माहनन्धी सेवा करेक्रा चाघ्र अवण 
शल दे) भीर आास्त्रके धग करने पररय जान फट दै उसी पण्ड पा तानक 
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फर विज्ञान, विज्ञानका फर प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानक्रा फल संयम, संयमका फट 
आख्ोका निरोध, आखव निरोधकरा फल तप, तपका फल क्मो"का क्षय, करम प्षयका 
फर क्रियाक्रा अभाव ओर क्रियाके अभावका फर मोक्षकी प्राप्ति दै । 

यह्‌ इस पाठका अर्थ हे । 

इस पाटमे जेसे तथारूपके श्रमण की सेवा करनेका फर शाख शववणसे ठेकर 
मोक्षकी प्राप्ति तक कहा दहै उसी तरह मादन ( श्रावक ) की सेवाका फल भी कहा हे 
अतः श्रावककी सेवा भी श्रवणे डेकर मोक्ष पर्यन्त फल देने वाली ह यदि कोई 
कदे कि « इस पाटमे श्रमण ओर माहनकी सेवाका फ कदा गया ह आ्आावक्रकी सेवा, 
का फ नहीं कहा है” तो उसे कहना चाहिये कि ८८ श्रमण » नाम साधुक्रा ओर 
“मादनः नाम श्रावका दै इसचियि इस पाठमे साघु ओर श्रावक दोनोकी सेवाका 
फर कहा है! इस पाटद्धी ठीके दीकाकारने “मान शाब्दका अर्थं श्रावक 
किया है बह्‌ टीका यह्‌ दै-“ श्रमण साधुर्माहन श्रावक >> अथात्‌ अरमण नाम 
साधुका ओर ८ माहन नाम श्रावक्का दै अत मादन शाब्दका श्रावक अर्थं होनेमे 
कोई संशय नदीं दै । इस टीकाके सिवाय दूसरे स्थल्की दीकामे भी “मादन शब्द 
क़ श्रावक अर्थं किया दै । भगवती सूत्र शत% १ उदेशा७मे मूख पाठ यादेक 
“तदारबरख समणस्त माहणसतवा अन्तिए एगमपि मासिय धम्मियं सुवयण सोचा “ 


इस पाठमे माये हुए मादन शब्दुका दीकाकारने श्रावक अर्थं ही किया दै बह 
टीका यह्‌ दै-- 
धमाहने त्येव मोदिराति स्थुल प्राणातिपातादि निचत्त त्वाद्य स मान 


अर्थात्‌ जो स्वयं स्थ प्राणातिपात आदिते निदत्त होकर दूसरेको न मारनेका 
उपदेश देता दे वह ¢ माहन ” कडछाना दै । वह पुष भाव दै क्योकि जो स्थर 
प्राणातिपातसे निचरत्त दै वही आवक दै । उस भ्रावककी सेवा करनेका फट शस्व श्रवण 
से रेक्र मोक्ष पय्यैन्त कदा है इस किए श्रावकरको अन्नादि द्वारा सेवा करनैमे एकात्त 
पाप वतकाना उत्सूत्र वादियोका कार्य्य है । कई जोवोने श्र(वकके धर्मोपदेशे कल्याण 
का लाभ कियाद । जितशत्र्‌, राजाने सुद्धि नामक श्रावकके धमो पदेशसे सम्यक्त्व 
अर वारह्‌ ब्रतका छा छाम करिया था, उस श्रावकको पात्र कहना ओर उसक्री सेवा 
भक्तिको एकान्त पापमे ठहराना कितना अन्याय दै यहं सभी बुद्धिमान समञ्च सकते हे । 


` ३२ 1 समा 
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। ( सूरे दरघे ठाणे प्रबचनकौ वत्मटतासे भचिप्यमे कस्याण दोना वत- 
सयाया दै । दीकाकारमे प्रवचन वत्सरताका अथे यद्‌ किया दै-- 
“रष प्रशस्तं प्रगतं वा वचनम्‌ आगम, प्रवचनं द्वादशा" तदाधारोवा संघ, 
तस्य वत्सलना हितकारिता प्रत्यनो कत्वादिनिगसेनेति प्रयचनवत्सछ्ता तया 
अर्थात्‌ सस्ते उत्तम सागमक प्रचचन कदने दे चद्‌ प्रवचन, ह्वादणाद्ध दै अथवा 
उस दइदशाङ्कके आधारमूत साघु साध्व श्रावक ओर श्राविकाओको प्रवचन कदतेहे 
उसकेः विघ्न भदिको हटो कर हित संपादन करना “प्रवचन वत्सलता दै इससे जीव 
को भविष्यसे कल्याण प्राप्न होता दै । 
यदा साघु साध्वी आवक मौर आविकार्मोकरा इक्या दी हितत कना भावी 
कल्याण्रका कारण कदा है इसे सप सिद्ध होता द करि साधु साध्वी की तरह भ्राच्कं 
ओग श्राविकाओंका दित करना सी भावी कठ्याणका कारण दै । इससे चतुर्विध संघकी 
र दोती दे जो कि गासन रक्ताभं प्रमावश्यक द अतएव उततराध्ययन सूतके २८ च 
सध्ययनमे अपने सहधर्मा मेका आहार पानीके द्वारा उचित सत्कार करना सम्यक्त्व 
के! आचार कहा गया दै चह पाठ यह्‌ दै -- 
“निस्संविय निचि निवित्तगिच्छं अमूडदिहय । 
वृह धिर करणं वच्छरप्पमाक्णेट्े तेः, 
६ ( उत्तराध्यत्‌ म ० २८ ) 
अथे -- 


(१) सवैरमापित हास्म देशसे या सर्वसे रछा न करना (२) सर्वैक्भापित 
गाते भिन्न शाकी इच्छा न्‌ करना ! (२ ) साघुसोकी निन्य शोर तपके परते सन्देह म 
कपना (> ) कतोरा को घनवान देख कर उघके धर्मो श्ट ओर अपने धर्मेको इरा न सना ! 
८९५) उन देन सम्पर्न युरपकी भसा करना 1 (६) धमोचरण करनेमे कष्ट पाते हृषु एरय 
को धरम स्थिर करना 1 ( ७ ) ऊपने सदधमी भको नात पानी आदिसे उचित सत्कार करमां 
(८) अपने धर्मकी उन्नति चयि सदा चेष्टा करना ! ये आः समकितके आचर है । 


द उततराध्ययन सूष्रकी गाथामे सहमा भाहैको भात पानी जादे दारा 


उचित सत्कार करना सस्यकछत्वका जाचारं पाटन करना क्दाद्ै इस दयि श्रावककी 
मातत पानीकरे दारा सेवा करना एकान्त पाप नदीं किन्तु समक्ता आचार पाठन करना 
दै ्से पकाल पप चताना मूर्ोका कार्ययं दै । कोई कहते दै (सहधर्मा नाम साधुक्ा ह 
ावकक्य नहं इस लिव साघु भात पानी दिके द्वारा उचित सत्कार करना ही 
“सद्धाम वत्सलता दे 


४ वका सत्कार करना नहीं जैसे कि जीवमखनीने खिला द -- 


१८६ सद्टममण्डनप्‌ नम्‌ । 


“अने साधमीं पिण साघु साध्वियाने इन क्द्या छे । क्रिणदीक दशे टोकषू्ट 
भषाए श्रावकाने साधर्मी कही वोावियेे ते रूढ भापाए नाम 2 ( ्र° प्र २६१) 
यह्‌ इनका कथन एकान्त मिथ्या हे । (सद्र छव्ड समान धर्मवालोका वाचक है इस 
ल्यि साघुक्रा सहथमीं साधु मौर श्राव एका सहवमीं आवक है । तथा एक मान्यता रूप 
धमेको ठेकर साधु मी श्रावका सदधर्मीं दहै । व्यवहार सूतके दूसरे उद मेफे भाप्यमे 
प्रजचनरर द्वारा श्रावक्रङा सहधमी साधु ओर श्रावक्‌ ढोनो कदै गेह । वह्‌ माप्यकी 
गाथा यह है - 

पयण सघे गयरो लिद्ध रयह्रण युदपत्ती” 

( रीका ) 

'पत्रयणः त्ति प्रवचनत॒सहधर्भिक संघ मध्ये एकतर श्रमण श्रमणी श्रावक 
श्राविका चेति । शद्ध ल्ङ्ित साधर्मि रञोषण सुद्‌ पोत्तिका युक्त 

अर्थात्‌ साधु साध्वी श्रावक ओर श्राविका इनमेसे कोई भी प्रवचनके द्वारा साध- 
भिक होता द । भौर रजोहरण तथा श्ुख वरित्निकामे युक्त रिषे द्वारा साधर्मिक दे । 
यहा भाष्य ओर उसकी ठीकामे प्रवचने द्वारा श्रावको भी साधर्मिक कहा दै तथा 
इसी भाष्यके १५ वीं गाधाकी ठीकामे लिङ ओर प्रवचनके दवारा साधर्मिकतोकी एक 
चौभ॑गी की गई हे उसके दूसरे भगमे श्रावक कदा गया दै बह टीका यद दै -- 

(तथा प्रवचनत साधर्भिको न पुन चिद्धि लिद्गत॒ एष द्वितीय केते एवं भूता 
इयाह-द्श भवति सदिलाका अथुण्डिहशिररका श्चाचङरा इति गम्यते । श्रावकराहि 
दुर्मन व्रतादि प्रतिमा भेदेन एकादश विधा भव॑ति तत्र देग सकेरा एकाद प्रतिमा भ्रति- 
प्नस्तु छु चित भिरा श्रमणभूतौ भवति तत स्तद्न्यवच्छेदाय साराखाक्‌ ब्रहणम्‌ एते 
दश सशिललाका श्रावका प्रवचनत साधिका भर्व॑ति तेपा संघान्तभू त्वत्‌ नतु चद 
तो र्जोहरणादि खिद्ध रदितत्वात" 











मर्थं -- 
जो प्रवचनके द्वाग सार्थक दै जौर छिङ्धके द्वारा नदींहे बह ठतग भ॑गका 
स्वामी दै । वह कोन ह ? यह्‌ वतलाया जाता दे-- 
जिनका शिर सुण्डित नदीं दै, जो गिखाधारी दँ वे दशप्रकारफे श्रावक दृसरे भ॑ग 
क स्वामी ह । दर्शन, त्रवादि र प्रतिमाके मेदसे ११ प्रकारफे श्रावक होते ह । उनसे दृढा 
रिखाधारी अौर एम्यारवा छच्चिन शिग वारा साधके सदश होता द उसकी ल्याृत्तिके 
लिये दस भगमे सिखाधाी श्रावक कदा गया दे 1 ये द शिखाथारी श्रावक प्रवचनसे 





दनायिकार । {८७ 





साधर्भिक हते दै । वे चतुर्विध सवम मने जाते हे इस द्यि प्रवचनसे साधर्भिकदह 


परन्तु दद्धसे नहीं क्योकि रमो हरण ओर मुख बस्ति उनके नहीं हे । यह उक्तं टीका 
£ 
का अथेह) 


यहा टीकाकारने प्र्नके द्वारा श्रावको साधर्मिक कदा द इख चयि आराचक 
सी श्रावका सापूमिकं द अत उसो बतटना करना प्रनचन वर्सठता रूप सम्यक्त्व 
का आचार पान्‌ कसना है एकोत पाप नहो इससियि श्राव कणी चत्सरूता करनेमे एकान्त 
पाप कहना गास्त विरद्र ओर एङास्त मिथ्या सम्मना चाहिये! 


( बौर ३३ बां खशाप्र ) 
( प्रूपक ) 


भगवती शतकं १२ इदे शा एमे अपनेते श्र8 सदहधमीं भाक भोजन देना, पोपथ 
धर्मकी पुष्टिम माना दै वह्‌ पाठ यह्‌ दै -- 


^तएणं जम्हे तं विषं जसर्णं पाणं खाहृमं हमं आसा 


माणावि 1एमाणा परिभारएमा परि जेमाणा पकिलयं पसह 
पडिजागरमाणा विहरि मोः 


( भगवती सातके १२३० १) 
अथ -- 


शर श्रावकने कटा कि हे देवा परिव । आप्‌, विर अशनं पन लाच भोर 
ध ी 
स्यार करावे इम्र सोग अश्ननादि चहुविध आहार लाकर पोवघ करेगे । 


यद्य अपने सदधर्मीभाको भोजन कराना पोष घमेकी पुष्टिम माना है इ 
लि आवक़को मोजनादि देकर धममे उसकी श्रद्धा बहाना एकरास्त पराप नहीं किन्तु 
पोषध धमकी पुटि ! 

` दि कोई कहे फ पोषथमे आहार त्याग करनेका व्रिथान क्रिया गया है फिर यहा 


र सेक पोपय करना केसे कहा गथा १ तो इस आगेकाका समाधान दैत हृष 
साक्राकार्‌ चह ल्सिते दे -- 


({5= £ € डः 2 
शे करे पोपय पे दिनालुठानम्‌ तच दधा इटजनभोजनदानादिरूप माहार 
पोपथस्च तत्र २ 


गख इ अन भोजनानादिरूपं पोप कुकाम यदुक्तवास्तदर्शायतेदं 
सुकम्‌ 


१८८ सद्धममण्डनम्‌ । 








अथ - 

पश्र दिन धर्माचुष्ठान करना पोपध कृदटाता दै वह ठे ध्रकारफा है अपने इष 
जनको भोजन ठेना ओग आहारक त्याग कना] उनमे इष्ट जनफो भोजन देने रूप 
पोषधका अबुषएान कने क घ्थिजो जखने कहा था उसे दिखछनेके ल्य यह पाठ 
आया द। 

यहा मूलपाठ जर उसङ़ी दीकरामे इट जनको भोजन देना पोष धमकी पुष्टिम 
कहा गवा दै उस दयि श्रावकक्रो भोजनादि देकर पौपव वमी पुष्टि करनेमे एकान्त पाप 
बतलाना मिथ्यादृष्टियाक्रा कार्य्य हे | 

जीतमलजीने प्रश्नोत्तर साध गतक्के ५८ वे श्रनोत्तसे लिखि दै -- “भगवती 
शतक १२ उद्‌ गा पहडे जंख पोप्ो कद्यो जीमिने पोह करस्या ते करिम्‌ इति प्रन ? 

( उत्तर ) भगवती गतक ७ उदा २ वारं घ्रतामे एग्यारहवा त्रतयोनाम पोस 
होववासे कल्यो ते मदे जीमिने पाच आखवना त्याग ते वर्मनी पुष्टि माटे पोसह्‌ कयो ते 
त्रत दुमो छ पिण म्यारमो नहीं ।” 

यहा जीतमख्जीने भगवती शतक १२ उदा पहटेका अभिप्राय वतछति हुए 
भोजन रके पाच आ्लवक्रा त्याग करनेको वमेकी पुरिमे कडा है इस ल्य अपने सह- 
धमी भाक पाच आखवश्ना त्याग करानेके लिगि भोजन देनेसे एान्त पराप कहना 
इसका अपने कथनसे ही विरुद्ध भाषग समञ्जना चाहिये, 


( गौ ३& वां ) 
(प्रोरकू) 


अ्रमविष््रंसन कार श्र० प्र० १०४ के उप्र ९९१ बीं पडिमाधारी श्रावको महार 
देनेसे एकान्त पापको स्थापना करते हुए लिखते दै -- 

“करेतरटा एक एह च श्न पृषे जे पडिमाधारी श्रावकने दिया काई' हुवे ? तेदनो 
उत्तर पड़िमाधारी पिग दे ब्रती छ तेहन जेता जेतखा व्याग ते तो त्रत छे अने पारणे 
सद्वा आदार नो आगार अव्रत छै ते अत्र सेत्रेठे ते पडिमाधासी तेने वमे नदी तो जे 

# सेवाचण बाटने धम किम हई । गृडस्यग उानने साघु युमोदे तो प्रायग्धित्त मावे 
लो पड़माधाी श्रावक पिग गृहस्य छे तेहना दान अचुमोदनवाट्ने ही परापहूवे तो 
देण चालाने वर्म किम हुवे" 

इसका क्या समायान ¶ ( ० प्र १८४) 
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पक 
द प्रतिमाकौ धारण कसते वारा शराव, अढाग्ह्‌ पाका सम्पूणं द्पमे 
त्याग कयः हा, द्वध यति ध्म का अलुप्डान कसते बला विच्छ साधुपे सदय 
दता दै! यद बड दी पविगाटषा ओग सात्र दै अतएव शाखे उसे अ्रमणमूत यानौ 
सुक सचा कहा द ! इसका आवार विचार विच्छ्कर साधुर सच्ग होता दै जत इ 
भोजन देनेसे एकान्त पाप होनेकी वातत मिथ्या हे । ११ वीं प्रतिमाधारीको सूष्चता अद्र 
देना, यदि एशचन्तं पापका काय्यं है तौ तोथकर देवने इते सूश्लता आहार रेनेका बिषान 
क्यो किया दै १ क्योकि एकान्त पापमय काययकरा वियान तीथकर नहीं करते इतका 
निय कसते है अत ए्यारहीं प्रतिमाधारी श्राचफका सृता आहार स्ना ओर उसे 
सृद्यता आदृ देना दोनो ही धमके काय्य हे एकान्त पायक नहीं ! 
कई आन्ञनी, यह्‌ मी ऊहते दै कि ५११ प्रतिमाओका विधान, ती्थकरने नहं 
किया है ङित चे प्रतिमा श्रावक्ोके कपोर कटिपत दै" ऊदे मिथ्यावादी जानना 
चाये थे ११ प्रकारकी प्रतिमाए .तीर्थकरसे चरिथान की गई है आवक कपो कल्पत 
मही दै । 
इस विषमे दशाशरुत रकन्ध सूचका मूरपाठ प्रमाण दै बह्‌ पाठ यद्‌ ३ -- 
“खुं मे जाउसं ! तेणं भगवया एवमकषलाई' इद खलु र्हि 
भगन्तेदि एर्गारस उवाख्षग पडिभाञे प्णत्ताञहः 


( दश्‌ त स्कर सूघ, अ ६) 








उमा स्वामौ, जप्व्‌ स्वासीते कते हे किं हे आयुष्मन्‌ । इ जिन यात स्थविर भग- 


चन्तोने जिस प्रकर शरावकोकी एगारह प्रतिमायें बतला$ हे उषी तरह तैर्भ्र भगवाद्रने भी 
कटी दै यद मेम खना ६ । 


| ईष पाठम ११ प्रतिमाओंका री ठौर्घदुर देवते विधान शिया जाना कहा दहै अत 
इदे भावकोफ फपोढ किप दलदाना एन्छान्त मिथ्या है। 


आनन्दं भ्रावकने कही दै कि “मेने शाखाछुसार योर कसयातुसार इल प्रतिमो 
का आचार पाने करिया है बह पाट यद्‌ ह -- 


तणा से जाषंदे समणोवासए उवास पडिभाजो उवसंपभि- 

ताणं विहर 1 पम उवास पिं जदं अदस्य अहा भगं 

भह तच स्म कोएण पासेड पाह सोद तिरई त्तद आरद 
€ उपासक दषा अ० १) 


११८ सवममण्डनप्‌ | 








( टीका) 
“अदह'सुत्तः त्ति सूरानति क्रमेण, यथाङस्पम्‌ प्रतिमाचागनतिक्रमेग यथामाग 
क्षयोपममभावानति कमेण यथा तच्छं दयन प्रतिरेति जब्दस्यान्य्थानतिक्रमेणः? 
अर्थ - 
इसे अनन्तर आनन्द आवक; उपास़ प्रतिमाकरो सीकर करके विचरने खा । 
उसने पहटी उपासक प्रतिमाक्रो सूत्रातुसार कट्पावुक्तार ध्वयोपदामभावाचुसार गौर 
दजन प्रतिमाफे जन्दाकि अनुसारं प्रहण किया । पश्चात्‌ उपयोगके साथ वार वार प्रति- 
माओका परिमोधन करके उनी अवधि पूरी होने पर वह डी देर तफ ठहर जावा 
था । पारणेके दिन अपने अनुष्ठानका कीतन फरतः हुआ वह यह कहता था किं “स 
परतिमामे युक कायं करिया जाता हे इसॐ। मने सूत्राचुतार मोर कटपानुलार अचुष्ठान 
क्षिया हे" इस प्रकार आनन्दने तीर्थकर्की आ्ञानुलार पहली प्रतिमाकी आराधना की 
शेष दन प्रतिमओका आराधन भी उसने इसी ठम्ह चयि थे 
इस मूलपाटमे, आनन्द श्रावक्रसे सृत्राघुसार प्रतिमामोका आचार पान किया 
जाना कहा है इससे इन प्रतिमाओका आगमोक्त दोना र्ट सिद्ध होता है यदि ये प्रति- 
मार्य श्राबकोके कपोल कटिपत होतीं तो सूत्राुलार इनका पार्न किया जाना उक्त मूष 
पाठमे केसे कहा जाता ? अत ११ प्रतिमाओक्छो श्रावकरोके कपो कटिपितत बतला कर 
११ वीं प्रतिमाधारी श्रावकङ़ो सूञ्लता आदार देनेस्े एकाल्त पाप कहना उत्सूत्र वादियो 
का काय्यै है] 


| 1 ३५ बां साप्त | 
(प्रेरकं) 


१९१ वीं प्रतिमाधारी श्रावकष्छो दशविध-यति-धम पालन करने ओर साधुकरी तरहं 
मण्डोपक्रण रखनेकी कहा आज्ञा दी गई दै यह बतका$ए ? 
( प्ररूपकछ ) 
११ वौं प्रतिमाधारी श्रावको ठलविव यति वर्मके अछान करने ओर साधुकौ 
रहं भाण्डो पकरण गखनेकी दजाशरुत स्कन्ध सूत्रमे आज्ञा दी गदं दे वह पाट यह है -- 
५अहा्वरा एक्षारसमा उवासगपडिमासन्वधस्म सट्यावि मव्छ 
उदिते से परिणते भवति । सेणं खरसुण्डएका टलुत्तसिर- 
एवा गदित्ताधार संग नेपत्था जे उमे समणाणं निर्गंधाणं धम्मे तं 
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५ क्क म ~~ 
सयः 

















सस्यं कपण कासे भाणे पठे माणे पुरतो जग मायाए पेद माणे 
दषणं नसे पाणे उद. पायं रीण्लना खादृ पायं रीण्जा तिरिच्छा 
पायं कह रोर खतिपरक्षमे संजधामेव पकमेज्जा णो इञ्ज 
गनच्छेज्जाःः 
( दन्त रकन्ध मूत्र अ० €) 
अथ -- 
तर दूती पग्यारडवी उपासक प्रतिमा की जाती टं इस प्रयग कि इष्‌ श्रावको दस 
की धू प्रतिसाभकैः सभी धमे म रचि स्तनी चाये भोर इसके निमित्त बनाये दुष्‌ अन्न (इष्ट) 
कौ च टेना चाधि) के्ाका छन घ्रा घर सुण्डन करा कर साधके आचारं पाटना पात्र 
रजोदरण मर सुख बद्धा आटि समी वरमोपकरणोको रप्नना चाहिये । वर्मापकरणोको रख कर 
साधके समान पेष बना कर श्रमण चिगरन्यकरे चमी धर्मो का छरीरे स्यथ ओद पाटन करना 
चादि । यटि मार्गमे जघ प्रणी दृष्टिगोचर द्य तो उनकी रक्षायै लिये अपने णेरफे पूव भागको 
ऊचा करके चग्रतरकी संष्ठायतासे गमन करना चा्धिे अथवा जा त्रस प्राणीन ष्टा वषा धैर्य 
कर जाना चाष्धिये 1 तात्य यह है फि मागैके प्राणियो की रक्षके दिपरि कभी पेरफो सकचित्‌ करकैः 
कमी पदी ऊपर अपन सम्पूण छरीरका भार देकर चठना चाद्ये परन्तु जेते तसे चमा शक 
तर्ही है 1 यड चात भीज्डादृसरामागेन दये धरहीके चिवि समती चा्धिये परन्तु जा दूसरा 
मागे मोट है वद्या प्राणि मार्गसे जाना उचित नदीं ४ । यद उक्त मखपाटेकरा अर्थ । 


इस पाठ्ये १९१ वीं प्रतिमावारी शधावकफो व्जविध यति धर्मो छा अनुछान करने 
योर उसके ल्य साधरुभोके समान भणण्डोपकरण रखनेकी स्पष्ट न्न! दी गयी हे अत 
१९ वीं प्रतिमायारी श्वर दशविध यति धमो का पूर्णरूपसे पाटन करने वादा वडा ही 
पवित्रात्मा सोर युपात्र दे ! इसे छषात्र ऊट्‌ कर पारणेके दिन इसे सद्वा आहार देनेसे 
एकान्न पाप चतटाना अल्नानिरयोका का्यं समञ्जना चाद्ये ! जो दयविथ यति धर्मक 


पूणपस पाटन कर्ता द वह्‌ यपात्र चथा ऊुपात्र नही दौ सकता यह्‌ वुद्िमार्नोको स्यं 
मोच रेना चाद्ये । 


(परेग्क ) 


„ क उह दँ कि--उन एयारद प्रतिमासे जितना जिदना स्याग द षद्‌ सव 
तीथकर मौर गणयगेी जातामे ड परन्तु उनमे जो मआरम्भादि अंश जेष दैवे वीर्यक 
सोर गणचर्छो म्ञामे नहीं है । सानबींप्रतिमामे सचित्तका त्याग द पन्तु आदस्भका 
खा नदी ह मत जेमे इसमे सचित्ता त्याग भगवानू़ी मातामिह खीर मारस्भ करसे 
का जानाग भगवानङौ मा्ञमे नहीं है उसी चण्ड 'एयाग्हवां प्रनिमामे तपस्या कमना, 


१९२ मद्धममण्डनम्‌ । 


भोर दुनविध यनि धमक्रा अनुष्टान करना आदि भगवानकौ आन्ञमे दै परन्तु साधुके 
समान वेप वनाना निद्‌।षप आदार टेना भाण्डोपक्ररण रखना इत्यादि काय्य वीतरागकी 
आज्ञामे नहीं हे इन काय्यौ को ११ वी प्रतिमाधारी श्चावर अपनी इच्छासे करता है अत 
११ वीं प्रतिमाधारीका साधके समान वेप वनाना, साण्डोपकरण रखना, मौर पारणेके 
दिन सुञ्चता आदार टेना यह्‌ सव एकान्त पाप्म हेधमयापुण्य नहींदहे। इसका क्या 
उत्तर ? 

{ प्ररूपक } 

ए्यारदहवीं परतिमाधारी त्रावकतकरे लियि दृशाशरुत स्कन्व सूत्रम साधुके समान वेष 

वनाना, धार्मिक भाण्डोपकरण रखना ओर पारणेकरे दिन सूष्चता आहार टना, ये सव 
विधान चयि गये हे उस चिवानके अनुसार ही एण्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक साधुके 
समान वेष बनाता द, भाण्डोपड्रण रखता है भोर पारणे दिन सहना आहार रेता दै 
अत ११ वीं प्रतिमाधारीके ये सव्र कार्य्यं वीतरागकी आज्नामे है पनी इच्छसे नहीं दे 
इसध्यि इन का्योमि एकान्त पाप कहना मिथ्यावाद्वियोका कार्य्य हे] सातवीं प्रतिमामे 
जो भारस्भका त्याग नहीं होता उसका दृष्टा देकर ११ वों प्रतिमामे भाण्डोपकरण 
रखने माद्विफो आला वाह्र कहना भी अज्ञान दै क्योकि सातवीं प्रतिमामे आरम्भ करने 
का विधान राह्म नहीं किया गया है इसंलियि सातवों प्रतिमाधारीका भरस्भ करना 
अवनी इच्छासे दै साखक्री आज्ञासे नदीं परल्त ११ वीं प्रतिमाने भाण्डोपकरण रखना; 
साधके सहज वेष वनाना ओर पारणेकरे दिन सश्चता आहार खना दाख्लरी आज्ञानुसार दै 
अपनी इच्छासे नहीं अत यद्‌ सव आरस्भके समान्‌ एकास्त पापमे नदी दहे । सातवां 
्रततिमामे “आरम्भे अपरिण्माते भवतति" यह्‌ पाठ आयादै इसका अर्थं यहद किं 
«सातवीं प्रतिमाधारी आरम्म नदीं छोडता कितु आरम्भ करता दै" यह पाठ सात्तवीं 
प्रतिमाधारीको आरम्भ करनेका विधान नदीं करता छन्तु मदुवाद्‌ करता दै । यदि 
विधान करता तो यहा यदह कहा जाता क “सातवीं प्रतिमामे श्रावकको आरम्भ करना 
चाहिये” अत सातवीं प्रतिमावारीका आरम्भ अपनी इच्छासे दै राकी आज्ञासे नही 
ओर वह मारम्म पदे हो से उस श्रवकमे मौजूद है परन्तु ११ वीं प्रतिमामे साधके 
समान वेष वनाना धार्मिक भाण्डोपकरण लेना पारणेके दिनि सुञ्चता आहार टेना यहं 
सव शास्तरमे विधान किये गये दै ओर उस विधानके अवुत्ार दी ११ वीं प्रतिमाधारी इन 
खव कार्यो को करता दै ओर ये सव वाते श्रावक्रमे पदलेते मोजुदं भी नदीं दै चिन्त 
९१ ची प्रनिममे दी शास्त्री आज्ञा दोनेसे नवीन सखीकार की जाती हँ अत आरम्भ 
कृ दृष्टान्तं देकर ११ वीं प्रतिमाधारी वक्फ साधु तुल्य वेप वनने, भाण्डोपकरण 
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रखने, पारेक्रे दिते सूता समाहार रन आदिको पापे वताना मिध्यवादिया फ़ 
कोथ्येदे। 


( योल २६ वां समाप ) 
(प्रेरक ) 


श्रमदिध्वै्नकार भरमवि्वसन पृछ १०९ के उपर लिते द ^त्तिवारे को एफ 
कदे जो पडिमाधारीने दिया ध्म न हवे तो द्ाभ्रुतस्कन्ध पुत्रम इम क्य" क्यो 9 
पडिमाधारी त्याती छे घरे भिष्षने अर्थं जाय तिहा पदि उतरी दां अने पठे उतश्या 
चिल तो कल्पे पडिमाधारीने दा टेणी न कल्पे चाव लेत्रा” उलयादिं सखि कर आगे 
लिखते है--“इम करे तदनो उत्तर ए कल्पनाम्‌ ज्ञानो तदहं टै ए कल्पनाम तो भाचा- 
रनो छ पिमाधारीने जहो आचार कंरपतो हन्तो ते कतायो पिण स्ना नदीं दी धी 
हम जो आज्ञा हवे तो अम्बडने अधिकारे पिण एवो कल्यो, इत्यादि छि कर अम्बड 
संन्यासीके विषयमे भाया हुभा पाठ छि कर उसके टषटान्तसे ११ वीं प्रतिमाधारीकर 
आचारको याज्ञा बाहर सिद्ध करनेकी चेष्टा की हे) इसा क्या समाधान १ 

{ प्रपर} 

अम्बड सत्यासी तथा दूसरे परित्राजकके अयिकारमे जो "कल्यः शब्द आया 
दै बहु परित्रे शास््रका करय है वीतरागकी आज्ञाका कल्प नदीं है तथा चरम 
वाग्‌ नत्त याके अधिकारे जौ यह कदा द कि “जो सुञ्चे पिरे बाण मारेग। उसीको यैं 
मी बाण महंगा" यह्‌ कल्प मी तीर्थकर की आज्ञका नहीं किन्तु वरूण नागन्ता 
की इच्छक करप द परन्तु प्रतिमाधारीके अधिकारमे जो कर्प शब्द साया दै बह वीर्थ- 
सका विधान्‌ किया हुमा क्प दे प्रतिमाधारिधोकी इच्छाक्ा कलप नदीं दै क्योकि 


दशाभरुत स्कन्ध सत्तमे प्रतिमाधारीके करा तीरथ जरं गणधर विधान किया 
जना खिला ईहे ! बहु पाड यद्‌ दै - 


“सुषम जाउ ! ते्णं नगवया एव मन्लोह' हह खघ थेरे 
भगवन्ति एगारस्ख उवासंग पडिमाओ पन्नत्ताज 


अयव. भायुप्यन्‌ ! स्थविर भगवन्तोने जिस प्रकार श्रावको ११ प्रतिमां कदी ‡ 
उसी तण्ड पीरभकले मी कद ३ यह मेने खना दह 1 


दस पाठम १९१ प्रकारण प्र्तिमाभोका आचार वीर्भ्धर ओर गणधततेसे कदा हुम 


कं दे इसल्यि ११ वीं प्रतिमायारीका करप तीथकर बोधित दे अपती इच्छाका केटप 
९८९ 


१९४ सद्धमेसण्डलप्‌ 1 





नहीं दै अत प्रतिमाधारीके कल्पको एेच्छिक कायम्‌ करके वीतरागकी आज्ञासे उसे बाहर 
बताना अज्ञानियोका कार्य है । 


न ( बौ ३७ गां स्षया् ) 


श्रपविष्वंसतकार भ्रमविर्ध्वसन प्रष्ठ १९५ के उपर भगवती शतक « उदेजा १ 
छा मूरपाठ रिष कर उसकी समाछोचना करते हुए ॒िखते दै “अथ इहा पिण सामा- 
यक्मे श्रावकरी आत्मा अधिकरण कही छे ! अधिकरण ते छ कायरो शस्त्र जाणवो ते 
माटे सामायक पोषमे तेहनी काया रस्त्र छ । ते शस्त्र तीखा किया धममं॑नहीं । वटी 
ठागाङ्ध ठाणे दग अन्रतने भाव रस्त कटय छे ते सासायक्रमे पिण वस्त गेहणा पूजनी 
आदिक उपकरण अने काया ए स अघ्रत छ तेहना यन्न किया धर्म नहो" इसका क्या 
समाधान १ 

( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शनक ७ उदगा १ मे जसे श्रावकृकरी आत्मा अधिकरण कही दै 
उसी तरह भगवती सुत्र शतक १६ उदशा ९ मे साधुकी सात्मा भौ अधिकरणी कही 
गई है वहं पाठ यह है -- 

'जीवेणं जन्ते ! हारग सरीरं निवत्तिएमाणे कि अधिकः 
रणी अधिकरणं का पुच्छा १ गोयमा ! अधिकरणीवि अधिकरणं वि । 
सेकेण्ध णं जाव जधिकूरणंवि । गोधमा { पसादं पड सेतेणहे णं 
जाव अधिकर्णंकिःः 

ध ( भगवती शतक १६ उ० १) 
अय-- 

( भ्न ) हे सगवनू । आप्र शरीरको उत्पन्न कता इजा जीव, क्या अधिकरिणी होता 
& या अधिकरण होता ह ? 

(उत्तर ) हे गोतम । आहर रयोर उत्पन्न करतः हुम जोव धिकरण भी होता दै 
ओर अधिकरण मी ्टोता है । 

( प्रदन >) इसरा त्या कारण है ¢ 

८ उत्तर >) दे गोतम 1 आहारक शरीरको उत्पन्न करता इमा जीव, प्रमादृष्छी अपेक्षा से 
अधिकूरणी भी होता हे भोर अधिकरण भी होता हे । 

इस मूलपाढमे प्रमादी साधुको आत्माको प्रमादी अपेशसे धिकरण, ओर 
अधिक्रणी कहा है योर इस पाटकी टीकामे मी यही वात कदी है वह्‌ ¦ 


दानाधिकार । १९५ 
~~~ 
“हाहारकशरीरं संयमवतामेव भवतति तत्र चाचिरतेरभविेऽपि प्रमादादधिक- 
रत्व मवसेयप्‌ः? 





अर्थात्‌ आहारक रारीर संयमधारीका दी होता है उम संयमधारीमे यद्यपि अचि- 
रति नदीं हे तथापि प्रपादके कारण उत्ते अधिकर्म सप्रह्चना चाहिये } तथा टागा्ध सूतके 
दस्वे रणेमे अङ्खशछ मन वचन अर कायको भाव रास्त्र कदा दै मोर प्रमादकी हालतमे 
प्रमादी साधु मौ मन वचन ओर काय अङ्कशर होते दै । तथा भगवती गतक १ उटेजा ९ 
मे प्रमादी सधुशो अत्मारभी परारम्भी ओर तदुभयारस्भी कहा द वहं पाट यह्‌ दै -- 


(“तत्थ जेते पमन्त सं (ते ₹ंजोगं पड्च णो जयारंमा णो 
परारंना णो तटुमयारं ना जणारंना चे व अ मजोगं पडुच्च जया- 
रभावि परार॑मावि तदुमयारंभावि णो अणास्माः 

( भगवती शतक १ उदेरा १९) 
अथैः-- 

प्रमद साघु, छुभयोगकलो अक्षति अलार्म पर्रम ओर तदुभयारंमी नह र किन्तु 
अनारस्भौ ह परन्तु अशभ योणकी अयेश्षासे आएत्मारभी परारभो ओर तदुभयारभी है भना. 
रभी नहीषहे। 

इस पाठमे प्रमादी सषुको अथुम योगकौ अयेक्चासे आत्मारंभी परारंभी भौर 
तदुभवारंभी कडा दै ओर पृत्रषिखि मगवतीके पाठे प्रमादी सधुकी आत्माको अधि- 
कण कडा दै एवं ठागाङ् पुत्रक देशम ठणेमे दु्धयुक्त मन वचन भोर कायक भाव 
शस्त्र कृदा है अत प्रमादी सधको अन्नादि दान देना भौ श्रमविध्वेसनक्रारके दिसाबसे 
गस्वको दी तला करना कदना चादिये धर्म या पुण्य नहं । यदि कहो किं भ्प्रमादी. 
साधुको उपे प्रमादकी चद्धके छपर दान नहीं दिया जात। किन्सु उस ज्ञान दीन 
ओर्‌ चारित्र उन्ततिङे छप दिया जात( है इसे प्रमादी साधुको दान देना शस्त्र 
को तला कएना नहीं दै तो उतो त्द्‌ यह भो समञ्ञो छि श्रलकको उसके दोषोंकी 
इद्धिके ल्थि आहारादि नदीं दिया जाता उक तक धुषटिके हिरि दिया जाता है अत, 
श्रवतो घ्र पुण्यार्थं दान देना मी एकान्त पापया शस्त्रकरो तौखा करना नीं हे । 


इसे पकान्त पाप या शस्त्रको तखा करना बताने वलि मिथ्यावादी है । 

सामायक़ जोर पोषे समय श्रावक, अप धर्मका पालन करनेफ ल्थि पृलनी 
पादि घरमोपङरण रखते दै उन उपकटरणोको एकान्त पापे वेताना पापियोका कार्णं 
हे} विना पूजे पोपयोपवातत करनेपत श्रावकफो मविचार होना उपासक दश्चाग सूत्रे 


१) 











१९६ संद्ममण्डनम्‌ । 








मूल ग्रमे कदा दै अत॒ अपने अतिचारी निच्रत्ति ओर जीव रघ्तके लिये श्रावक 
पूननी आदि धर्मोपकरण रखते है किसी दूसरे आरम्भादिक कार््यके लिपि नदीं । 
उपाक दभाग सूत्रका वह मूरपाठ यहं दै -- 


तयाणं तरं चणं पोसखहयो ।स॒ समणोवासएणं पश्च अडइयारा 
जाणिच्या न खम(यरिवल्वा तंजद्‌--अप्यटिकेहिय इप्पडिलेदिय 
सिजञ्जा संत्थरे, अष्पमल्जिय इुप्पभन्जिय सिञ्ज। संत्थारे, अप्पडि- 
लेदिथ इष्पड्लिदिय उच्चार पास भूमि, अष्पमज्जिय दुप्पमडि 
उच्यारपासर भमि पोसहोवकासस्छ सम अणणपालनाःः 
( उपासक दाग सत्र ) 
अथं -- 


श्रमणोपासकरफो पोषधोपवास व्रतके पाच अतिचार जानने चाहिये ओर उनका आचरण न 
करना चादिये वे अतिचार ये है -(१) शय्या संधारका प्रतिठेखन न करना, या ठीक ठीक प्रति- 
लेखन न करना (२) शय्या संथाराको पूजनी आदिसे न पूजना, अथवा अच्छी तन्ते न 
पू जना 1 (र) उच्चार धास्रवण भूमिका प्रतिलेखन नही करना, अथवा अच्ठी तरते प्रतिकेखन 
नदीं करना 1 (४) उच्चार पासवग भूमिको पूजनी आदिते न पूजना, अधवा अच्छी तरदसे नं 
पूजना 1 (९) पोपधोपबास बतका विधिवत्‌ पारन्‌ नदी करना । 

ये पाच पोषधोपवास व्रतके अतिचार है इन अतिचायेको वित करना आव- 
श्यक दै मत श्रावक, पौषधोपवालके समय पूजनेके छिपे पूजनी आदि धर्मोप्रण 
रखते दै । यदि पोषयोपवासमे श्रावक पूजनी न ख्खे' तो शय्या संथारा ओर उचार 
पासवण भूमिका पूजन नहीं हो सक्ता मौर उनका पूजन हए विना श्रावकरके प्रतमे 
अतिचार आता दै उसकी निच्तिफ थि श्रावक पूजनी आदि धरमोपि्घरण रखते हँ अत, 
शावक पूलनी जादि ोपकरमोक्ो एकान्त पापम स्थापन करना अज्ञानियोका कारय 
दे। १९१ बीं प्रतिमावारी श्रावक, जो युख वस्त्रक ओवा पत्रादि धर्मोपकरण रखते दै 
वह भी अपने व्रता पाडन करने छग रतप हे किती दूसरे खार्थते नदीं अन उनका 
धा पात्रादि धर्मोपिकरण रखना धर्म॑का उपकारक ओर उनके प्रतशा अङ्गभूत दै उसे 
एकान्त पापमे कायम करना अज्ञना परिणाम दै 1 

दशाघ्रुत सकन्य सूत्रे मूरपाठते एत्यारद्ों पडिमावारी श्रवक्को समो धर्मो 
पकरणोके रखनेका विधान छ्िया है वह पाठ यह द -- 

“टु चसिरए राहित्तायार संडगनेपत्था जारिसे समणाण निग्गथाण वप्ेत धम्म 
कादग प्सते माणे पाठे माणे, अर्थात्‌ एण्यारहवीं भ्रतिमाधारी आआवकङो गिरका छोच 


दानाधिकरार 1 १९७ 








करक भख वस्त्रिका आदि सभी धर्मोपकरण सुरे आचार पानार्थं रखने चाहिये 
सौर साधु तुह्य वेष बता कर्‌ श्रमण निघ्रन्थोक घमकता जरीरसे स्प ओर पारन कमत 
ह विचरना चाहिये } 

इस पाठमे ११ बीं प्रतिमाधारीको साधुफे ठस्य आचर पाठनार्थं धर्मोपकरण 
रखनेका विथान किया ह मौर पोषधोपवाक्तमे भत्तिचारको हटनेके चयि पूजनी मादि 
धसौपकरर्णोकी आचश्य कृता होती है अतः श्रावकके धर्रोपकरणोष्टो एकार्त पापम 
स्थापन करना कितनी विरल मूर्खता दे यद बुद्धिमान जीष स्वयं समश्च सकते दे 1 


( ३८ वां) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वेसन पृ १६५ फे उपर छिखते ह “ए पूजणी आदिक 
सामायकेमे राखे ते अत्रतमे छ एतो सामायकमे शरीरनी रषा निमित्ते पूजी भादिकं 
उपय रे ते पिण आपरी कचा छै प्रधम नही ते किम जे पूजनी आदिक न राखे 
तो काया स्थिर राखणी पडेअने कायास्थिर राखमेरी शक्ति नदीं मच्छरादिक ना फस खमभी 
अवि नीं ते माटे पु जनी आदिक राखे मच्छरदिक पूजी खाज करे एतो श्रीरनी 
रक्षा निमिते पंजे धर्म देतु नदीं जो पूजनी विना दयान प्छे तो अटा दवीप चरे 
असंख्याता तिथ्ये्च श्रावक छ सामायरं प्रत पारे छ त्यारे पूजी दीसे नहीं जे द्यरे 
भथे पू जणी राणी कदे त्या रेखे अदा द्वीप वारे ्ावकारे दया किम पे 

इसका क्या समाधनि ? 

^ प्रप ) 


पोषय ब्रत करता हुमा श्रावक, सपने शरीर रशे हियि नहीं किन्तु उपासक 
दंशाग सूतके पू्ौक्त मूल पाठलुसार पूजन कयि चिना होने वाहे अविचारको दूर करे 


कै चयि पूजनी आदिं धमोपकरण रखता द ! जत ॒पूननो आदि धमरौपकरेको शरीर 
रष्पाका साधत्‌ कायम करके इन्दे अत्रतमे या एकान्त पापे स्थापन करना मिथ्या हे। 


( भ प° ११५-११६ ) 


पूजनी अपनी शरीर रका को रथान साधन नहीं है इसे चिनामी श्षरीर 
रछा हो सकती द पर्तु इसके विना पूनन नहीं किया जा सक्ता सौर पूजन कयि चिना 
श्रावररे व्रते अतिचार होता दै उसरी निदृ्तिे लिये पूजनी रखना श्रावक चल्ि 
माचडयङ़ दोन दै । जो छोग पूजनीको शरीर राका साधन मान कर पौष श्रत करते 
सप्रय सतीर्‌ रः उमा प्रह क्रिया जान्‌। दतरतति द उनके मतपरे पाग कत्ता आदि 
से अतर गा कग्नक समरे आ्चकको एक डंडा मी रखना चाहिय तथा दूसरे दूरे 
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मूल गठमे कहा है अत्त अपने अत्तिचारकी नत्ति ओर जीव राके ल्यि श्रावक 
पूजनी मादि घर्मोपक्रण रखते दै किसी दूसरे आरम्भादिक कार्य्यके ल्य नहीं । 
उपासक दगाग सूत्रका वहं बूलपाठ यह दै -- 


लवा तरं चणं पोखहोववासस्स णोवासएणं पश्च अश्यारा 
जाणिपव्वा न संमायरियतन्व तंजहा--अप्पडिकेहिय दुष्पडिलेहिय 
सिज्जा संत्थारे, जष्पमज्जिय दुष्पमञ्जिय सिज्ञा सत्थारे, अष्पडि- 
लेदिथः दुप्पडिलेहिय उच्चार पासवण शरूमि; अष्पमडि दुप्पमडि 
उच्चारपास भरमि पोसहो ससत समं अणणापालनाःः 
( उपासक दाग सूत्र ) 
अथै - 
श्रमणगोपासककर पौषधौववास बत्के पाच अतिचार जानने चादिपरे ओर उनका आचरण न 
करना चाये वे अतिचार ये दै -(?) शय्या सथाराका प्रतिलेखन न करना, या ठीक ठीक प्रति- 
लेखन न करना (२) शय्या संथाराको पूजनी आदिसि न पूजना, अथवा अच्छी त्ते न 
पूजना । (३) उचारं पासवण भूमिका प्रतिटेखन नही करना, अथवा अच्छी तरहसे प्रतिरेखन 
नही करना । (४) उच्चार पासवग भूमिको पूजनी आदिसे न पूजना, अथवा अच्छी तरहसेन 
पूजना । (५) पोपधोपवास तका विधिवत्‌ पालन नदी करना । 
ये पाच पौषधोपवास त्रतके अतिचार दै इन अतिचारोको बगजित करना आव- 
दयक्‌ दै अत श्रावकः; पोषधोपवासके समय पूजने के किप पूजनी आदि धर्मोपिकरण 
रखते दै । यदि पोषयोपवासमे श्रावक पूजनी न रक्ले' तो शय्या संभारा ओर उचार 
पासवण भूमिका पूजन नदीं हो सकत! ओर उनङा पूजन हए विना श्रावक्रके घ्रतमे 
अतिचार आता दै उसी निच्त्तिफे छिपे श्रावक पूजनी आदि धर्मेपिङ्रण रखते दँ अत, 
श्रावक पू्ञनी आदि धर्मोपकस्योक्ठो एकास्त पापते स्थापन करना अन्ञानियोका कायै 
दे। १९ वीं प्रतिमाधारी राव, जो सुख वस्त्र, धा पत्रादि धर्मोपकरण रखते दै 
वह भी अपने श्रतका पान करनेके छम रखते दै किषी दूसरे खा्थ॑ले नदीं अन उनका 
ओधा पात्रादि धर्मोपिकरण रखना घतेका उपकारक ओर उनके ्रतका अह्गभूव दे उसे 
एकान्त पापमे कायम करना अज्ञानका परिणाम दै । 
दशाश्ुत स्फन्थ सूत्र मूढाटते एप्यारदवो पडिमाधारी श्रवक्रकौ सभो धर्मो 
पकरणोके रखनेका विधान किया हे वह पाठं यह ३ -- 
4लुचसिरए गदहित्तायार भंडगनेषत्था जरिसे समगाण निगथाण धम्मे तं धम्म 
काटग पासे माणे पाठे मणेः अर्थ्‌ एग्यारहवीं प्रतिमाधारी श वक्को शिरका छोच 
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करकी रुख वस्त्रिका अदि सभी प्मीपकरण साधके भचार पाठनं र्गते चाद्निये 
बौर साधु तुद्य येष त्रना करं मण मिर्यते धमकर णीते स्प भोर पाटने कमते 
हु विचरन! चाये । व 

हस पाटे ११ वीं प्रतिमाधारीकी साधुर तुघ्य आच्‌ पालनार्थं धर्मापकरण 
रखनेका तरिधान किया द ओर पोपधोपा्षमे भतिचाग्को दटनेके टिम पूजनी यादि 
धरमापकरणोकी भावध्यकता होती है सत श्रावक धर्मापकरणोको एकान्त पापमे 
स्थापन करना कितनी विमल मूर्खता दे यह बुद्धिमान जीच रवये समश्च सक्ते ट्‌ । 


(बोल ३८ बां ) 
(प्रेरक) 


भ्मन्रिध्वेसनकार ्रमविध्वसन पर १६५ के उप्र लिते हे ५९ पृनभी भादिकं 
सामायके राले ते अव्रते ठे एवो सामायकमे सरीरनी पक्ष निमिते पूजणी आदिक 
इथि राखे छे ते पिण आप्री कचाई 2 परधम मदं ते किप जे पूजनी भादिकं म राले 
तो काया स्थिर रखणी यडे भने कायास्थिर राखनेरी शक्ति नदी मच्छरादिक न फस मणी 
आवि नद ते मा पूजनी आदिक राते मच्छरदिक प्रजी खाज द्धे एतो इशैली 
सथा निमि पूजे धम हेतु नही जो पजणौ विना दयान पठे तो भदा ए वरे 
असंस्याता तिर्यञ्च ्रावक छे सामय त्रत पे ठै त्या पूजभी दीते महीं जे द्यरे 
मे पूजणी राणी कं त्ये देले अद द्वीप बारे शरावकारे दया क्रम पः 


हसका स्या समाधान्‌ ? ( भण प्र” ११५-११६) 
( प्रह्पक ) 


पोप तरत करता दम श्रावक, पने जरर रके ठिमि नदीं किन्तु उपासक 
दाग पू पूर्वा मूठ प्रयुसार पजन किमि विना होने वहे अद्विवार्को दूर करने 
के थि पूजनी आदि धर्मपररण रखता द ¦ भत पूज्नो भादि धरपौपका्णको 
ररा साधन कायम करके इन्द उत्रतमे या एकान्त पापे स्थापन करणा मि 
पूजनी अपनी शरीर रक्ाफा को प्रयान सावनं नदीं 
रा हो सकती दै पलु दमे धिना पूजन नदी करियाजास 


भरर 
ध्याहै। 
दै ध बिनाभी श्रीर्‌ 
रता सोर पूजत रिय 
शवक भरतम अतिचार शेता दै उफी मिदर पूजनी 1 6 
आपरदेयके होना ६। ञोलोग पूजनीको भगीर राका साधत्‌ सान क्म पौषे रत फ 
स त २५ व रहम शपा जाना वरप है उनम गदते पछ छता गदि 
स ग सा कान तमि परवकको एक दंडा मौ स्वना चरै त्था दृष ूषे 
दूसरे 
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साधन भी रखने चाहिये अत पूजनी अदि धर्मोयकरणों को जपनी जरीर रक्षका साधन 
वतछछछाना मिथ्या दै पूजनी आदि धर्पोपकरणोके विना जीवोक्री दथा नहीं पाटी जा 
सक्रती है इस चक्षि जीव रशवर्थं ्रावकर पूजनी रखते इस विप्रे जीतमछजीने 
अटा द्वी पते बाहर रहने वाठ तिर्यन्च आवरोका च्छन्ल देक पूजनी र्विना 
भी जीव दयाका पाठन हौ सफना कदा दै, वह्‌ मिथ्या दै । अदा द्रीपसे वादर रहनेवारे 
तिर्य्मठ्च श्रावक, मनुष्य भ्रावङ़क तरह श्रावरोके व।रहं व्रनफा शरीस्से स्पर्शं ओर 
पाटन कते ह्यं यह वात अ यस्व है क्योकि मनुध्य श्रावको तर्द शरीरसे बारह तरतो 
का स्पर्ह मोर पान करनेकी उनमे योग्यता नदीं है ओर शस्त्रमे भी कदी यहं नहीं 
करा हे कि ^ति्णज्च श्रावक मनुष्य श्रावकूकी तरद्‌ श्रावक बारह त्रतक्रा शरीरसे 
स्प ओर पाखन करते है" अत अट! द्रीपतते वाहर रहने वले तिर्यञ्च श्रावक, क 
व्रतेमें श्रद्धा मात्र रखनेते वारह घ्रतधारी माने जते है शरीरसे स्प ओर पाटन करने 
से नहीं अतएव ज्ञाता सृत्रमे नन्दन मनिहारका जीव, मेक भवम वारह्‌ त्रत धारी कहा 
गया ह । यदि मनुष्य श्रावकोकी तरद बारह व्रतो का रारीरसे स्परां ओर पालन करनेसे 
तिय्थ्‌ञब श्रावक वारह त्रन धारी ह्येते तो नन्दन मनिहार का जीव मेटक भवमे कदापि 
घारई त्रतधारी नहीं कदा जाता क्कि मेढक यौनिफरे जीवमे युनिको दानदेने रूप 
बारह प्रता शरीरसे स्पर्श कले फो योग्यता नहीं है तथा मेढ 7 योनिङ़े जीवमे, आहार 
को सचित्त पदार्थं पर रखने ओर सचित्तते ठकने पर जो अतिचार आता दै उसके 
हटानेकी योग्यता भी नदीं ह मत॒ तिय्येञ्च श्रावक क ब्रतोमे द्धा मात्र रखनेसे बारह 
त्रत धारी माने जतत हैँ मनुष्य श्रावफरी तरह सभी त्रतोक्रा शरीरसे स्पशं करनेसे नदीं । 
अटा दीपसे बाहर रहने बले तिय्थैञ्च श्रावक, मनुष्य श्ावरुकी तरद्‌ पौषध त्तका 
रारीरसे स्पशं ओर पालन कते हो इसमे को प्रमाण नहीं है तथा कहीं मूल पाठे मी 
यद्‌ नहीं कहा है कि ५अप्रुफ़ तिर्यन्च श्रावकने पोषय ब्रवा शरीरते स्पर्य भर पाकन 
क्रिया था? अत वि्भज्च श्रावककरेपास पूजनी आदि धर्मोपकए्ण नदीं होनेपरभी 
को क्रति नदीं दै लेकिन महन््र धरव्रङतो सभी त्रगोका तेरे श्प यर पाटन 
करता है इ छिपे उसके पास पौपव त्रतते होने चले अतिचारी निचृत्तिके खयि 
पूजनी आदि ध्मोपकप्णोकी अस्यत आवश्यङ्ना है । उनके विना पौपय ध्रनका अति- 
चारनोच्छिपूज्ञेविनाहोतादै नदीं रल सकन भन मतुप श्ण पून्नी दि 
धर्मोपषरणोको अपने शरीर रश्चाका साधन मान कर उन्दे अत्रये कायरम कना अन्ञा- 
नियोक्रा कार्य ददै । पूजनी सादि व्रौपकप्य तनके उपकारक ओर्‌ धवैके भङ्दे यत 
उन्दे पापका साधन मानना मिथ्या दे! 
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लो लोर आावकृकि पूजनी आदि धमोपकरणोको छरीर राका सावन चतलति 
ह उनते कहना चादि कि प्रमादी सुक ओधा पात्रादि धर्मोपकरणोको भी तुम उने 
इरीर राका साधत्‌ कथो नहं मानते १ यदि वे प्रमद साघु मोघा पात्रादि धर्माप्- 
करणो सौ उने सरीर रकार स्व मानें तो किए उने मे प्रमादी सषु सोषा 
पात्रादि उधकृएा मौ एकान्त पाप त्तथा अव्रते ही उदरे दं कयोक्रि मगवतोजीफे मूर 
पाठे प्रमादी सुक मा्मारंभी परारेभो भोर तदुभयारंमौ कह दै तथा प्रमादी साधु 
की मारपा अथिक्ररण कदी ग हे इस व्यि प्रमादी साधके मोषा पादिक भो दुम्दारे 
मतसे एकन्त पापमे ही हसे है । यदि क ज्र प्रमादी साधु, ओषा पात्रादि उपकरण 
प्रमाद सेबन ओर अपने शरीर रके सपि नहीं किन्तु जीव रक्षा आदि घमेको पाटन 
केक स्थि रखते दै मत उनके धर्पोपकण एद्ठान्त पाप मे नहीं द तो उपी तरद यदु 
भी समस्तो कि श्रावकं, पौयध तरतमे होने बाले अतिचारी निदृति ओर जीव रक्षके 
लि पुती मादि धमोपकएय रते है अपने दोरक वृद्धि तथा मौर किषी सारसे 


नह स्खते अत. श्रावक पूजनी लादि धमे पकर्णाको एकान्त पाप ओर्‌ अत्रतमे 
कायम्‌ करना सज्ञान दै । 


यद्‌ बात दृतरी है कि सु यदि धर्मोपकरण पर्‌ सूर््छ ममता र्क्ले ओर्‌ 
अयत्न पुर्वकं दना व्यवह केरे तो उसको परिह तथा अस्म दोप कता है तथा 
श्रावक धपोपकर्णपर मूर्छ ममता रस्ते ओः अयसत पुषक उत्ता व्यवहार केरे तो 
उसको भो परिह अर मासम होता है परन्तु यत पुतवक उपकणोका ग्यवहार कने 
ओर उनमे ममता मूर्ख नहीं ग्खने पर्‌ बे उयकरण धर्मन सहायक द आरस्म तथा 
परिये देतु नद्यं दई अते उलट पापे बताना मिध्या हे । 


( बोर ३९ ) 


(प्रेरक) 


घमविध्वंसनकार्‌ भ्रमविध्वखन षष्ठं ९१७ के ऊपर दणाङ्ग सूत्र ठागा ४ उदेशा 
१ मल पाठका उदाहरण देकर हिते है “अथ इदा चार स्यापार कड्या मन, क्न, 
क्या, उपज, थे च स्पापार सन्निपन्चेन्दरिय रे कशा ये चार युडा व्यापार 
पिम १६ दण्डक सन्नीपवेन्दरिय रे कलया अते ए चरू मखा व्यापार तो एक संयति 
मलुष्यने इम कष्या पिगओरनेन कडा त्तो जोवोनी साधुर उपकग तो महा व्यापार 


मे चास्या सने आकर पृ जनी भादि उपक्रप्म मडा व्यापासते न काल्या ते मारे पूञ्जनी 
साधिक परार रपे पर साव योग छे ( श्र° प° १९७} 


९) 
[ष 
[३। 
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इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
ठागाङ्ग सूत्रा बह पाठ छिस कर इसका समाधान किया जाता! वह पाठ 
यह दै -- 

“चङउच्विहे पणिदहाणे घन पणिहाणे वय पणिहणे कोय पणि- 
हाणे उवगरण पणि्हणे ] एवं नेरद्याणं जाव वेमागियाणं ] चऽव्विहे 
खुष्पणिहाणे पप्णत्ते तंज सन सुष्पडिद्ाणे जव उपकरण सुपण- 
हणे एवं संजय मणुर्साणवि 1 चडच्विहे इप्पणिहाने प° तं° 
दुष्पडिहाणे जाव उवगरण ! एवं पञ्चेन्द्याणं जव वेमाणियाणंःः 

( ठाणाज्ग ठाणा ४ उदशा१) 
( दीका) 

ध्प्रगिवानं प्रयोग तत्र मनस प्रणिधानम्‌ आतरोद्र धर्मादि रूपतया प्रथोगो मन 
प्रणिधानम्‌ । एवं वाक्षाययोरपि उपक्ररणस्य लोकिकं लछोकोत्तररूपस्य वस्त्र पात्रे 
संयमा संयमो पकाराय प्रणिधानं प्रयोग उपकरण प्रणिधानम्‌ । एवमिति तथा सामान्यत 
स्तथा नैरयिकागामिति 1 तथा चतुर्धि गति दण्डक पटिताना मध्ये ये पञचेन्द्रियास्तेषा 
मपि वैमानिकान्ताना सेवेति ! पएङेन्द्ियाद्रीना मन प्रभृतीनाम संभवेन प्रणिधाना सभ- 
वात्‌ । प्रणिधान विशेष सुप्रणिधानं दुष््रणिधानन्चेति तत्सूत्राणि ¡ शोभनं संयमारथत्वा 
त््मणिधानं मन प्र्रनीना प्रयोजनं सुपरणिधानमिति । इदस्च सुप्रणिधानं चतुर्विशति 
दण्डक निरूपणाया मलुष्यागा तत्रापि संयतानामेव भति चारितरपरिणतिरूपत्वात्खु 
प्रणिधानस्येत्याह ५वं संन” इत्यादि दुष््रणिधान सूत्रं सामास्य सूत्रवत्‌ नवर दुष्- 
णिधानम्‌ असंयमाथं मन प्रभृतीना प्रयोग इवि” 

अथ -- 

भ्रयोग करनेका नाम प्रणिधान? है ! आते रौद्र ओर धमे आदि ध्यान करना “मन 
प्रगिधान” कदकातः ह 1 इषो तरह दचन ओर शरीरके प्रथोगक्ो कऋरश दलन प्रणिधान ओर 
काय प्रणिवान कढते है ! उपकरण नाम वस्त्र पान्न आदिका है वह दो तरका होता है लोकिफ़ 
तैर लोकोत्तर, उनका संयम ओर असथमक्े ङि प्रभोग कना उपकरण प्रणिधान कदलाता है । 
वे चाप्त प्रणिधान नारकि पन्चेन्द्ियसे ठेकर याच्‌ वैमानिक देव तक्के प्राणियोर्मे ोते है । 
एकेन्दरिय आदि जीव जो मनोविकर ईँ उनमें उक्त चदढु्विध व्यापार नहीं दते । प्रणिधान विदोष 
धो छ्मणिधान र दुप्परणिचान कदते द । मन, दन्य काय ओर उपकरणका प्रयोग जो सयम 
पालनार्थं किया जाता ह वह छग्रणिधान द । यह खग्रगिधान, चतुर्वि शति दण्डसुकै जीर्वोमिं केवल 
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सथर जीवा शी होता रै क्योकि एप्रणि रान चासिका परिणाम स्वस्पै1 दमो त 
सयमय किम लो मन चजन काथ अरौर उपरुए्यक प्रयोग किय जाता र बह दुप्प्रणि गन कट- 
साता यह फननैन्दियसे ठेका वेमानिक देव प्णन्तके जीयोको होता दै} य उपर हिते मूल 
पाठका दीकानुक्षर अं ह 1 


यहा मन, वदन, काय जर्‌ उपकरणके सुप्रगिधान सयमपारो जीवोका रोना 
कहा दै इस ठिथे देशे संयम पने करते वले श्चावकोका देज सयम पराल्नफे छि 
मन्‌, वचन, काय मोर्‌ उपकरर्णोक्रा जो प्रयोग होता दे वदे भी युप्रणिधान ही दै ुष्यणिधान 
सही मत्त इख पाठका सास हकर श्रावको मन्‌, बवन, काय भोर घषकरणोके सभी 
व्यापको दुष्पणिधात्‌ बताना मिथ्या ६ । सक्त मूल पाट ओर उसकी टीकमि जो 
संयत पुरपोका सुप्रणिकान होना क दै वहा संयते पदे देश संयत { श्रावक } मौर 
समे संयत ( साघु ) दोक दी म्रहण दे केत्रल समे संयत्त का ही अहम नहीं अतः 
श्रावक, अपने देश सयमका पालन केके ल्थि जो मनते धमध्यान, वचनसे अरिहेत 
सिद्ध मोर साधुमोंका रुगल््राद, शरीरस सुओंका मान सन्मान, सेवा सुश्रपा ओर 
उपकरणोसे जीव र्षा सादं यभ व्यापार करता दै यदं सब व्यापार सुप्रणिधान ही दै 
ष्प्रणिधान नहीं } 
जो छोग उक्त च ही सुप्रणिवान एक मात्र साघु्का ही ह्येता सात कर 
श्रावको $ उपकरणके भ्यापारकी दुप्रणिान मानते दै उनसे कहना चाहिये कि आरावं 
जो मनसे धर्म ध्यान भोर वचनसे मरहन्त सिद्धं भौर साधुभोका शुणालुबाद ओर 
कायस साधको दान्‌ सम्मान सेवा सुश्रवा आदि ्वापार करता दै ऽते भी भाप दुष्य 
णिधान दही स्यौ नहीं मानते ¶ यदि कहो करि ये सब व्यापार संयम पानके खि किमे 
जति दे इस च ये दुष्मणिधान न्दी ह षो उसी तदधं संयम पाठनके ल्थि जो भाव 
उपकणका च्यापार कसते हँ वहं भौ दुप्रणिषान नदीं दन्तु सुप्रणिधान ही दै यदि उप- 
करणके ऽ्यापारको दुप्पणिषान कहो तो उसके पूर्वोक्त मन, वघन सौर कायज व्यापारो 
को भौ इुयणिषान दी कद होगा परन्तु जेते कका मन बचन भर कायके पूर्व 
व्यापार दुष््णिधान नहीं ह उसी तरह सयम पानार्थं उपकरणका व्यापार मी दुष्प 
गिषान नदीं हं मत ठाणाद़् सूत्रे इस प्राठडा माम लेकर आवक पूजनी आदि 
धमो पकर्णोक व्यापारको एकान्न पापे स्थापन करना त्रर्थं न जाननेका फल सम- 
स्ता चाहिये । 


चदि को कटै कि श्यावो सन्‌, बचन, काय मर पन्रणके व्यापार य 
खुप्रभिधान है ठो इस पाठम मनुष्य सयततिओक्षे ही एक चतुर्विध सुप्रणिधान क्यो कदे 
२६ 
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गये ह तिरय्यच्च श्रावको के भी कदने च।दिये १ तो इसका उत्तर यह्‌ है कि तिर्य्यल्च 
श्रावकोके पास धामिक उपकरण नहीं द्यते ओर धार्मिक उपद्रणके न ॒होनेसे उपकरण 
का सुप्रणिधान उनमे असम्भव दे इस लिये तिय्येड्च रावकोके चतुर्विध सुप्रणिधान यहा 
नहीं कटै गये ह । ययपि तिरय्यन्च श्रावको भी मन बचन ओर कायके व्यापार सुप्र 
धान होते दै तथापि उपक्ररणके व्यापार न दोनेसे तिय्यल्च श्रावकोका यहा कथन नदीं 
दे । यह्‌ ठाणाङ्ग सुत्रका चौथा ठाणा दै इस लिये भिसकरे चाये व्यापार यानी मन, वचन 
काय मौर उपकरणकर व्यापार सुप्रणिधान होते है उन्दीका यहा कथन दै । 

उक्त चारो सुप्रणिधान मनुष्य श्रावक मौर साधुओके द्वी होते है तिर्यन्च 
श्राव्ोके नदीं होते अत इस पाठे मनुष्य संयतियोके ही चतुर्विध प्रणिधान कद 
गये द तियैब्च आ्रावकोके नहीं । अत इस पाठका नाम ठेकर श्रावकके पूजनी आदि 
वमो पकरणोको एकान्त पापमे स्थापन करना अज्ञानकौ परिणाम है । 


यदि कोई कहे कि “श्रावक असंयम पालनके स्यि मी मन, वचन, काय मौर 
उपकरणोका प्रयोग करते दँ फिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधान यों नहीं मानते ९ 
तो इसका उत्तर यह्‌ है कि श्रावक सयम पानके ल्य जो मन वचन काय ओर उप- 
करणका व्यापार करते हैँ उन्दी व्यापारोकी अपेश्चासे वे देढ संयति माने जाते है असं- 
यम सेवनके स्थि जो उक्त चतुर्विध व्यापार करते हैँ उनकी अपेक्षा से मीं इस ल्ि 
उक्त चतुर्विध व्यापार जो सयम पालनार्थं होतेह बेदी सुप्रणिधान है दूसरे व्यापार 
नहीं । संयमके उपच्रारार्थ जो श्रावकके मन, वचन, काय अर उपकरणके व्यापार 
होते है उनकी अपेक्षा श्रावक असंयत माना जाता है मौर सयम पालनार्थं जो उसके 
चतुर्निध व्यापार होते हे उनकी अपेक्षासे वह॒ संयत समद्या जाता है अतएव रास्त्रम 
आवकको “सयता सयत" कहा है । “सयता सयत” वही है जो देसे सयम धारी दै 
सर जिसके मन, वचन्‌, काय जर उपकरणके व्यापार देरासे सयमोपकारी ह । अत 
संयमक्ा उपकारके ख्य जो रावकोके मन, वचन, काय ओर उपकरणके व्यापार होते 
हे वे सुप्रणिधान ह ओर मसयम पालनाथे जो उसके उक्त चतुर्विध व्यापार होते देवे 
दुष्प्रणिधान दँ परन्छु रम विध्व॑सन कार सामायक मौर पोषामे वेढे हुए श्रावकके मन, 
वचन्‌ ओर कायके व्यापारको तो प्रणिधान अर उसके उपकरणके व्यापारो दुष्प- 
गिधान कहते दै यह्‌ इनका एकान्त व्यामोह दै । सामायक गोर पोपामे व्रैठे हए 
श्रावच्धोके उपकरणोका न्यापार यदि दुष््रणिधान दै तो उसके मन [बचन ौर कायके 
व्यापार कैसे सुप्रणिधान हो सकते दे ? यौर मन वचन तथा कायक व्यापार यदि सुप्र- 
णिधान दहै तो उ उपकर्णका व्यापार केसे इुप््रणिधान हो सकता दै ? अत सामा- 
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यक ओर पोपामे चैट हुए श्रावक्के मन वचन मोर कायक च्यापारको सुप्रणिधान सौर 
उपकरणक्र उयापारकरो दुष््रणिवान वताना एकान्त मिथ्या समञ्मना चाहिये 1 

ठाणाङ् सूपे उक्त मूढ पारमे मन, वचन; ऊय यर उपकरणके उय्रापार, 
सयति मलुष्योर सुप्रणिधान कृद गे द वदा सयति पदन जीतमटजीने करवट सधुमा 
का दी ग्रहण दोना माना दै देन सयति श्रावकां नदीं । पेसी दामे इन मनानुसागर 
सामायक्र सौर पोपामे चेटे हुण श्रावकोफे मन चन सोर कायके व्यापार भी सुप्रणि- 
घान्‌ नहीं कायम हो सकते शयोक मन्‌ बचन ओर कायफे व्यापार भी उस्त पास्ये 
सयत्तियोकरे दी सुप्रणिधान कदे गये ई दूसगेक्रे नदीं । यदि उत्त मूट पाटमे ध्सयन? 
पदसे देय संयति श्रावकक्रा भी ग्रहण मान कर उसके भी सन वचन जोर कायफ व्यापार 
को सुप्रणिधान्‌ मानते हो तो फिर उसमे उपकरणके व्यापारको भी सुप्रणियान मानना 
दी फठगा अत. टाणाद्धकर उस्त मूढ पाठ करा नाम टेष्ट सामायक ओग पोषामे पडे 


हए श्रावक्के मन्‌ वचन ओर कायक भ्यापारको सुप्रणिवान ओर उसफे उपक्गणक्रे व्या- 
पारको दुष्प्रणिधान मानना एकान्त मिथ्या दे ! 


( बोर ४९ वां ) 


इति दानाधिकारः, समा्ठः । 





अथ॒ अक्तकस्णादाषः 


स्स 

वहत छोग अदिस धर्मका रदस्य नही समक्षते । देते अज्ञानी अनुकस्पाधिकार 
की ज्याख्या भी अजीव तरहसे करते हे । उन मतसे जो मनुभ्य जीवोको मारता दै 
वह हिसा करता ओर एकान्त पापी ह्येता है । ज नही मारता वह्‌ अदिसा धर्मक्रा पाटन 
करता है वह्‌ धार्मिक है । ठेकिन जो हिसकको उपदेश देकर उसे हिसा क्से रोकता 
है ओर प्राणीकी प्राण रक्षा करता है वह्‌ भी अधर्मं करता दहै। जेते भमविध्वंसन कार 
भ्रमविध्वंसन पठ १२० पर छिठते दै, “श्री तीथकर देव पिण पोताना कम सपावा 
तथा अनेराने तारिवने अर्भ उपदेशा देवे इम क्यो छे पिण जीव वंचाग उपदन देवे इम 
कद्यो तर्ही इत्यादि । अनुकरम्पाकी डाल्मे भीपगजीने इससे भी अधिक वह कर कहा 
दे “करक अज्ञानी इम कटै छ यारा कजे हो देवा धर्म उषदेग । एकन जीवने सम- 
सञाविया मिट जवे दो घणा जीवारा कठेन } छ कायारे घरे शान्ति हुवे एवा मवे दो 
अन्य तथी धम ! त्यामेद्‌ न पायो जिन धर्मो ते तो भूल्या हो उदय माया अदय 
कर्म । मत मार कह उणरो रागीरे तजे करणे हिसा गी रे? 

“अर्थात्‌ “कुछ छोग कहते है कि वे छ॒कायके जीर्वोके घरमे शान्ति होनेफे 
लि धर्मका उपदेश देते दै, क्योकि एक जीवो समक्षा देनेसे बहुत जीवोका कटे 
मिट जातादै। लेकिन छ कायकरे जीवोके घरोमे सान्ति दोनेके ल्यि उपश्षन देना; 
अत्य तीथं छोगोका धर्म बतछाता द जेन धर्मं क्य बतछाता इस चयि छ कायके जीवो 
ॐ धरोमे शान्ति होनेके स्थि उपदेश देने वे जैन वर्मके रदस्यको नदीं जानते वे मूले 
हुए है ओर उनको अदयुम कर्मका उदय हुमा द } 

जो मञुष्य हिसकके हाथसते मतमार कह कर जीवी रष्ठा करता दै वहं तीसरे 
करणसे साका पप करता है 1” । 

भीषणजीने ओर भी कदा है “मति मारणयो कल्यो नहीं तेतो सवज जाणी 
वाये लेकिन भमतमारः एेखा कहकर प्राण रन्ता करना कभी साव्य नदीं दै । कोई भी 
सैन धर्मक तत्वको जानने वाखा इसका अनुमोदन नहीं कर सक्ता । रेते दी मनर्गट 

उपदेग देकर लोगोने जेन जगत्तमे श्रम फलाया दै 1 जहा उपदे द्वारा मरते प्राणीकी 
र्चा करना एकान्त पाप दै, कदा ओौर किसी उपायसे वेसा करना से ौर भी ग्य 
होगा भर्थात्‌ उरे तो एकान्त पाप होनेमे कोई सन्देह दी नदीं दै । 


२०६ सद्रममण्डनम्‌ । 








यदि को कहे कि ्ररन व्याकरण सुत्रके उपर छिखि पाठमे रक्षणः पदका जीवों 
कोन मारना अर्थं वचाना अर्थ नहीं हैः तो वह भिथ्यावादी हे रक्ष पदका कोष, 
व्याकरण तथा व्यवहारसे वचाना अर्थ ही प्रसिद्ध दै मर जीतमलजीने भी यह स्वीकार 
किया है । ॐत भ्र० ए० ११९ पर उन्होने छ्खिा है (१) एक तो जीव हणे (२) 
एकनहणे (८३) एक्‌ जीव द्ुडवे ए तीनू न्यारा न्यारा छेः यह्‌ टिल कर जीवको 
न मारना जर जीवी रक्षा करन इनको भिन्न भिन्न जीतमल्जीने बतलाया दै इस- 
व्यि जीव न मारने को रष्ठा मानना ओर जीव इडानेकरो र्वा न मानना मिथ्या है | 


हिंसक हाथसे मारे जाने बाले जीवकी रक्षा करनेके लिये उपदेश देना सावद्य 
सत्य री तरह एकान्त पाप नहीं हे । साव सत्यसे जीवको दु ख दयता है जसे काणक्रो 
काण अन्धेको अन्धा कहना सत्य तो है परन्तु इससे काण आर अन्य मनुष्यके दिक 
मेदुख होता है इसल्यि रास्त्रमे सावद्य सत्यको एकान्त पाप कहा है टेकिन हिसकके 
दाथसे मारे जाने वले प्राणीकी प्राणरश्चाके च्य उपदेश देनेसे न तौ हिसकको दुख 
होतादैओरन मारे जने बले जीवकोदहीदुख दोतादै वल्कि हिसकं जीव, हिसाके 
पापे चचता द ओर मारे जानेवारेक्रा आं रौद्र ध्यान छुटता है फिर इसमे पाप क्रिस 
बातका हुमा ? यह बुद्धिमान, दयाल मनुष्य स्वयं समञ्च सकते है ] 


पररन च्य।करण सूत्रे पूवेक्ति मूर्पाटालुसार दिसकके हासे मारे जाने चाले 
प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके ल्यि धर्मोपदेश देना बहुत ही प्ररास्त कायं है इसे पाप बताना 
शास्त्र द्रोहियोका कार्यं है । सावय ओर निरवघके मेदसे सत्यका दौ भेद दोना, खयं 
शास्त्रकारने दी बतलाया दै परन्तु रश्ाको साबय भर निरय कदी नदी कष्या है अत 
जो छोग रक्वाको साब कहते है वे मिथ्यावादी दै । 


जीव रक्षा रूप धर्मको एकान्त पाप सिद्ध करनेके लिय जीतमलजीने जो दूषरा 
दृष्टान्त दिया दै कि साधुं चोरीके पापसे चोरको युक्त करनेके चयि धरमोपिदेदा देता है 
परन्तु धनीके धनकी रक्षा करनेके ल्यि नही देता उसी तरह हिसकको हिसाके पापसे 
मुक्ते छरनेके ल्यि न मारनेका उपदे देता दै परस्तु मरते जीवकी रक्षके खि नहीं 
देताः” यहं दृष्टान्त भी सगत है क्योकि प्रन व्याकरण सूत्रे जीवगक्षा रूप दयाके लिये 
जेनागमका कथन होना बतला कर जीवर्वा रूप वमेको जेनागमका प्रवान उदेष्य कटां 
द इसल्यि साध्‌ जीव शवा चयि वरमोपदेखच करते देँ परन्तु धनीके वनकी रष्ठाफे दरि 
हीं ऋयोकि उक्त सरमे परायेदरम्यकते हरगरूप पापसे निदृत्तिरूप दयके छवि जैनागमङा 
कथन होना बताया है घनीके धतकी रक्षारूप दयाकरे स्यि नदीं इसे साधु, चोरो 


अलुकस्पाधिकार । ( 








सयोरीके पयसे युक्त कसके लिये दी धर्मेष्टिय ठेते ह धनीके धनर रक्षफर दिय नदीं । 
प्ररत व्याकरण सूत्का बहु पाठ यह्‌ है ^पर दन्य हरण वेगम यद्र पावदणा भगवा 
सुकहिय" अर्थात्‌ श्परये व्यक हुरण रूष पापे निपतति स्प चमरी रताह चमि मग- 
वाम्‌ प्रचन कदा है 


इस पाठे पराये द्रस्यके हरण रूप परपरते निवृत्तिर द्यि प्रवचनफा कथन होना 
कहा है धनीके धमेकी रक्षके व्यि नदीं इसल्यि साधु चोग्फो चोरक पापसे 
अंचनेके खयि हो परमपदे देता हे धनीके धनकी स्फर चि नहीं परन्तु जीवगे 
विषयमे यह नदीं कहा दै कि "दिस॑की निवृते छथि ओनागमका कथन हुमा है 
जीवरष्टाके सि सही!" विकि व्हा तो यह्‌ साफ टि रै कि “सञ्च जगजीच रक्खण 
दटरयार्‌ पावयणं गवया सुकदियः" अर्थात्‌ "संसार सभी प्राणियोरी रा रूप दया 
क लिये भगवान सेनायम कहा यथा है 1" इसलिपरे क्िसरके दाथसे मारे जाने दा 
जीवक र्षा करने छप धमोपदेतर देना शछास्नातुमोषित जर वहूते ही प्रगत काथ्यै 
से पाप कटने वले एकान्त मिथ्यावादी ओर मिथ्यादृष्टि दै । धनरक्षके साथ जीवगा 
की तुल्यता बताना मी अज्ञान मूलक द । धन अचित्त पदार्थं दै उसको भनुकरपा नहीं 
दोती परस्तु जीव चेतन है उसकी रक्षा कसना धम दै अतएव शास्तरमे जगह गह्‌ 
“प्राणाचु कापयाए मूयामरुकम्पयाफुः इत्यादि पाठ व्यया दे “धनायुकरम्पयाप वित्तमु 
करपयाए › इयादि पाठ गृही आया दै । इसिये धनरसाका रष्टान्त देकर जीवरकषकषे 
लि धरमोपदेम देनेमै एकान्त पाप कहना अक्ानियोका कार्य है } 


(बर १ समा ) 


दिसकके दाथसे मरे जाने वषि प्राणियोकी प्राणगष्षके दिये किसी साधु महात्मा 
ने धमपदेश दिया हो देसा उदहरण मू सूत्र फे साथ वतखाइए ? 
( प्रह्पक ) 


{प्रेरक ) 


राञ प्ररनीय सूत्रकरा मूख पाट टि कर्‌ इसका समाधाने क्रिया जाह) क 
पाठ यह्‌ दे -- 


“जरणं देवाणुप्िया ! परसि 
छणतरं खलु दो पसि 
भिपपपक्लीसरीसवाणं । 


रण्णो धम्ममारैक्खे बहु 
रण्णो तेसि च बण दुप्पयचरप्पय 
तंजई देदाणुष्वियाः ! प्एसिसंस रण्णो 


२०८ सद्धममण्डनप्‌ । 





धस्त साहकरेज्ञा वह गुणतर फलं होला तेसिच वहं सभण साह्न 
भिक्ु याणं । तंजईणं देवाणुप्पिया ! पतिस्स वहुगुणतरं दोज। 
सष्वस्सषि ऊणवयस्सः 
( गजप्ररनीय सूत्र ) 
७ 
अथ -- 
हे देवायुग्रिय । अप यदि प्रेशी राजाको धर्म नावे तो बहुत गुण युक्त फड हो ! बह 
किसे हो द राजा प्रदेशोको गुण हो भोर उनके हाथसे मारे जाने वाठे बहुतसे द्विपद, चतुष्पद्‌, 
षग, पञ्च, पक्षी ओर सरी दपोको हो । हे 2ेवानुप्रिय । आप यदि राजा प्रटेकीको धमे खनावे 
तो बहुतते श्रपण, माहन, ओर भिच्चफोको, तथा राजा प्रेशची ओर उनके सम्पूणं राष्ट्को बहुत 
गुणयुक्त फर हो 1 
इस पाटे राजा प्रदेजीफो धर्म सुनानेसे राजा प्रदेनी ओर उसके हाथसे मारे 
जाने बाले द्विपद, चतुष्पद, खग, परु, पक्षी ओर सरी खप, दोनो दी को गुण होना कदा 
दै । इसका भाव यहं दै कि राजा प्रदेलीको धर्म सुनानेसे वह दिखा करना छोड कर 
दिसाके पापे वच सक्रता है ओर उसके हाथसे मारे जाने वारे पद्‌, चतुष्पद्‌ आदि 
प्राणियोकी प्राणरक्षा हो सकती हे इसद्ियि राजा प्रदेशीको दहिसाके पापप्ते बचनेका गुण 
द ओर उसके हाथसते मरे जने बले प्राणियोँशो प्राणरश्ा रूप ुणदहे। इन दोनो ही 
कभक छिए चिन्त प्रधाने केरी स्वामीसे राजा प्रदेशीको धरमेपदेखा देनेकी प्रार्थना की हे 
केवल प्रदेरीको हिसाके पापसे वचनन किए ही नदीं अन हिसकके हाथसे मारे जाने 
वले प्राणियों प्राणर्श्वके लिए भो साधु उपदेश देते दे सिकं हिसकङ़ो हिसा पापे 
बच नेक छिए ही नही यहं इस पाटपते स्पष्ट सिद्ध होता दै । 
यदि कोई कदे कि “यह्‌ पाठ, चित्त प्रधानी प्रार्भनाको बततछनेके लि आया 
है इसलिए यद्यपि इस पाटे चित्त प्रधानने द्विप, चतुष्यद्‌, मग, पञ पक्षी 
ओर सरीखपोकी प्राणरष्घाके छिए केशी खममीसे धर्मोपदेश देने की प्रार्थना की 
तथापि इससे साघुमोका मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके ल्य धमो पदेशा देना नहीं 
सिद्ध हो सकता स्योफि चित्त प्रधान, अजानवेश भी मरते जीवकी रक्षा करनेके छथि 
मुनिसे धमं पदेशा देने प्रार्थना कर सकता दै” तो इसका उत्तर यद दै करं चित्त प्रणान, 
कोई मामूषी मलुप्य नदीं किन्तु वारहे घ्रतध्यारी आवक था वह जीवरठामे घर्म या अधर्म 
दोना जानता धा ! दूसरी वात यद्‌ कि चित्त प्रवानने केरी स्वामीसे जीच रघ्नाके षणि 
धरनपदेज करेरी प्रार्थना की थी) यदि यड्‌ काय्य एकान्तपापङा था तो केगी स्वामीने 
चित्त प्राने क्यो नदीं समञ्चा दिया कि “हे देचासुप्रिय । राजा प्रदेडीको तारनेके 


अहुङस्पाधिकार्‌ । २५९ 
लवि धमषदेश देना तो ठीक दै परन्तु उक हाथसे मारे जाने बे प्राणियोरौ प्राणगता 
कैः लिये धपरौपदेशा देना उवित नहीं दै क्योकि ममते जीवौ र्ना दिये उपदेगवना 
एकान्त पाप है” अत जीवरक्षमि धरम हयेन स्पष्ट सद्र दता दे तथापि हिस दावे 
मारे जने वारे प्राणियोकी प्रणरष्टाके उरते धमपदेश कमनेमे जो एकान्त पाप चन- 
ह्येते दै न्दे मिथ्यावादी ओर उत्पूत्र प्रहपणा करेवा समक्चना चाहिये । 


[बो २रसमा| 
(प्रेरक) 


सुयगड़ाग सूत्र श्रु १ अध्ययन ६ कै मूरगायामे ध्दाणाण सेद अभयप्पयाण" 
यह्‌ वास्य आया है इसका कई एक यह्‌ मर्थं करते दै कि "अपनी ओरसे किसी प्राणी 
को भय न देना ममयदान दै परन्तु दक्से भय पाति हए श्राणीको भयसे रुक्त करना 
अभयदान नहीं दैः इसका क्या समाधात्‌ ? 

( प्रहपएक ) 


कसी प्राणीको अपनी ओरसे मय न देना, ओरं दूसरेते भय पत्ते हए जीरो 
भयसे शुक्त केरला, ये दोनो ही अभयद्‌न दै परस्तु पनी रसे किसीको भय त देना 
ही नहीं अत दृप्रेते भय पति हुए जीवको भयसे शुक्त करनेको जभेयदान न मानना 
सल्ानियोका कार्य दे । इस गाथाकी ठीकामे दटीकाकारने, दूसरे भय पाते हुएकौ मय 
से युक्त करना अभयदाम बलाया दहे वह दीका यह दै.-- 

खपरानुप्रदार्थ मर्थिनेदीयत इति दार मनेकधा तेषा मध्ये जीवाना जीविताथिना 


जाणकारित्वादसयदानं शरेष्ठम । तदुक्तप्‌ ध्दीयते म्रियमाणस्य कोटि जीवितमेव वा धन 
फोट न गृणाति सरव जीवितुभिच्छवि" 


गोपालाङ्नादीना दान्तद्रेणाथो बुद्धौ सुखेनारोहीस्यतोऽभयद्न्‌ प्रथास्य 
ख्यापनाथ कथानकं मिद्म्‌-बसन्तपुरे नगरे अरिदमनो राज सच कडाचित्‌ चतुनपू 
समेतो वातायनस्थ करीडायमानस्ति्ठति तेन कदाचिबोरो रक्त कृरवीरकतसुण्डमालो 
र्तपरिथानो रक्तवन्द्नोपलिष्तश्च प्रहतवध्यडिष्डिमो राजमागेग नीयमान सपन्नीकैल 
ट्ट 1 च्चा तामि पृष्टम्‌ किमनेना ऋारीतत । तासमेकेः न राअपुरेणा वेदिम्‌, यथा 
पद्रन्यापहेम राभविरद्ध मिति तत एकया राजा विज्ञ यथा 
चर प्रतिपन्ने सोऽधुना दीयताम्‌ अथाहमस्योपकरोभि किञ्चित्‌ 
ततस्तया स्नानादिपुर सरमलंकारेणाकृतो दीनार सहस्र 
विपयनिक ह्‌ प्रापित । पुन्ितीययाऽपि तमव दितीय 

{| 





यो मवेता मम प्रस्‌ 
राज्ञापि प्र्िपन्तम्‌ ! 
भ्ययेन पच्चविधान्‌ शब्दादीन्‌ 
महो दीनार शन सह भ्ययेत 
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छित तत स्तृतीयया वरृतीय महो दीनार कौटि ज्येन सत्कारित । चतुर्थ्यातु राजा- 
वुमत्या मरण्रकषितोऽभयग्रदानेन } ततोऽसावन्याभिहसिता नाखत्वया किश्चिदत्तमिति । 
तदैवं तासा परस्परं वहूपकारविपये चिवादे आते राजाऽसावेव चोर समाहूय प्रष्ठ 
“यथाकेन तच वहूपछतम्‌? तेनाण्यभाणि यथा न मया मरणमहाभयमीतेन छिच्चित्‌ 
स्नानादिकं सुख व्यज्ञायि अभयप्रदानाकण्निन पुनजल्मानमिवात्मान मवैमीति अत 
सवैदानाना मभय प्रदानं श्रे्ठ मिति स्थितम्‌ । 


सर्थ.-- 
अपने या परायेके अनुप्रहके ल्यि याचक पुरषको जो दिया जाता है वह्‌ दान 
कहटाता दै ] वह मनेक प्रकारका है उनमे सवसे श्रेष्ठ अमयदान दै । गभयदान, जीने 
की इच्छा रखने बलि प्राणि्थोके जीवनकी रक्षा करता दै इसल्यि वद सव दानमे श्रेष्ठ 
माना गया दै | कहा भी दै--मरते हए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, ओर दूसरे 
तरफ जीवन दिया जाय तो वह्‌ धन कोटिको न लेकर जीवनको ही खेता है क्योकि 
जीवको सबसे ज्यादा जीवन प्रिय है अत सब दार्नोमि भभय दन ही श्रेष्ठ दै। 
साधारण बुद्धिवादछछो को सम्चानेकै छथि अमयदान्धी प्रधानता दृ्टान्तके द्वारा तलाई 
जाती दै-- 
बसन्तपुर नगरमे अरिदमन नामक राजा रहता था । वह किसी समय अपनी 

वार रानियोके साथ रोखे पर वेठ कर कीडा करता था । उसने अपनी ख्ियोकै साथः 
राजमारसे ठे जाया जाता हुभा कण्ठमे छाल कनैटके फलकी माल्य लगाया हमा हाल 
कपडा पहिना हुआ रारीरमे रक्त चन्दनका लेप किया हु मौर बाजा बजा कर बध 
करनेकी घोपणा किया जाता हुमा किसी चोरको देखा } उसे देख कर रानियोने पृष्ठा 
किं “इसने क्या अपराध करिया है ¢ यह्‌ सुन कर किसी रांजयपुरषने कहा कि “इसने 
चोरी करके राजाकी आज्ञा उद्छन की दै” इसके अनन्तर एक रानीने राजासे कदा कि 
५ज्मापने जो सुद्चे पहडे वरदान देना स्वीकार किया था वह अभी है देवे जिससे मै इस 
चोरक्रा कुछ उपकार कर सकृ” यह सुन कर राजा(ने वरदान देन! स्वीकार कर लिया । 
रानीने राजासे यहं वर्‌ मागा कि “इस चोरको स्नान आदि करा कर भूषण आदि पिना 
कर हजार मोहक ज्ययसे एक दिन तक शब्दादि पाच चिषयोका सुख दिया जाय !* 
पश्चात्‌ दूसरी रानीने दूरे दिन उस चोरको एकर छाख मोहरे व्यथसे सुख देनेका वर 
मांगा । तीसरीने तीसरे दिनि एक कोटि मोहरके न्ययसे उसे सुख देनेको कदा । परन्तु 
ष्तौधी रानीने राजासे वर्‌ माग कर उस चोरको अभयदान देकर मरनेसे वचा लिया । 
यह देख कर पहली तीन रानिया चोथी रानीकी हंसी उडाने टगीं वे कहने छगीं कि इस 


प्नु््पाधिङरग २६ 
दय्‌ दिवणान् नी नते दिवा उमकत अनन्य उत रानिव सके अपने 
«~ + ~+ 


नो स 
य्य्रग्य विषयत सच दाना यागमन हमा उम न्सौ मासिक स्थि गज्ाने योसत 


वृर धृष्ठा छिन गनिवाम सत्रे यथिन तुन्द किमने दन परि ५ (शः) 
ने छाश्वि--फग द्यी मदामयने सञ्नना डगहृमा था कि स्तान्‌ सादिका सुप 
यन्नो चनी चर माद्धम हया! जवमेनेलुना पि ञुप्ै मभयदान मिला तव मघ 
॥ि नवीन भवन प्राधविकेः नमानि महान्‌ आनन्दं प्राम हुंमा) अन सय दानाम अभयदान 
दीगर स्पृ सिद्र होती टै 

य, म चानि वषट प्रागीको मरणे कचा देना अभयद्रान कहा गया है अर 
६९ व्िवन्न स्प समघ्नानके लिव चोरका दृष्टान्त द्विया है} इस दृष्टास्ते रानी 
अयनी चीग्मे चोग्को अव देनेका त्याग नही वदि मूली था काकतीके द्वार होने घे 
मर्भर्पी मदामवमे उत वचावरा दै मौर इत कार्य्यो यहा अभयदान कदा है ससे 
गप निे हातरा टै ति दूरम मय पते हुए प्रणीका भय दूर करना भी सभयदान 
सपनी ग्ने भव्‌ न दना ही नँ अत दूसरेसे मय पते हूए प्राणीफो भयन्ते शुक्त फरने 
भ ने कान्त पाप वताते ह वे मिथ्यावादी दै! 


( बो ३ रा समाप्त) 
(ध्र) 


भरमविष्वेसनकार भरमविध्व॑सन प्रष्ठ 
उती समाटोचना करते हुए छित है -- 


॥ 


१२१ पर्‌ सुयगडा पूरको गाथा छि 


“अथ मटे कयो पोताता क खपावा तथा आयकषत्रना मतुप्यते सारिवा 
वान्‌ धमे फे इम को पिण इम न कृहयो जीव बचाव 


नि अथं ध कदे, इण न. 
भसंयति जीवारो जीवणो बाडच्छया धर्म नहीं| 
इने कहनेका ातपस्य यह्‌ है कि भगवा 


न महावीरं स्वामौ म्ले 
को पार्क षष सौर अपने करमोका य कसते लिपि पोपदेस फसते भे परनमु सफ 
क दाते मे जते बहि अरणयो की प्राणश करनेकै हिषे नहं अत मसते ष 
प्राणीकी त केरनके हिप धर्मोपदेश देना साधुर करतन्य नहीं दै | दपकरा यया 
सप्ीधाच 


{ प्ररूपक } 


उयगदम पतक गाधाभेकि हि कर्‌ कृतका समाधान विया जाता द। 
गधयं ये है - 
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लालित तत्त स्तरृतीयया त्रृतीय सदौ दीनार कोटि ग्ययेन्‌ सत्कारित 1 चतुर््यातु राजा- 
मस्या मरणाद्रक्षितोऽभयप्रदानेन । ततोऽसावन्यामिहसिता नाख्यत्वया किञ्िदत्तमिति । 
तदेवं तासा परस्परं वहूपकारविपये विवादे जाते राज्ञाऽसायेव चोर समाहूय पृष 
धयथाकेन तव वदहूपटृतम्‌ः तेनाप्यमाणि यथा न मया मरणमहाभयमीतेन किचित्‌ 
स्नानादिकं सुख व्यज्ञायि अभयप्रदानाकरणनिन पुनजल्मानमिवात्मान मवैमीति अत 
सर्यदानाना मभय प्रदान श्रेष्ठ मिति स्थितम्‌ । 
मर्थं -- 
अपने या परायेके अनुग्रहके लि याचक पुरषको जो दिया जाता है वह दान 
कहराता ह ! वह्‌ अनेक प्रकारका है उनमे सबसे श्रेष्ठ अभयदान दै ! अभयद्रान, जीने 
की इच्छा रखने वारे प्राणिर्योके जीवनकी रक्षा करता है इसल्यि वह सव दानोमे शरेष्ठ 
माना गया दै । कहा मी दै- मरते हुए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, भौर दूसरे 
तरफ जीवन दिया जाय तो वहं घन कोटिको न छेकर जीवनको ही टेता है क्योकि 
जीवको सवरस उयादा जीवन प्रिय है अत स्व दानोमि अभय दान दी श्रेष्ट दे। 
साधारण बुद्धिवाो को समश्चानेके लिये मभयदानक्ी प्रधानता दृषटान्तके द्वारा बताई 
जाती दै-- 
वसन्तपुर नगरमे भरिढमन नामक राजा रता था ! चह किसी समय अपनी 
वचार रानियोके साथ स्रोखे पर वेठ कर क्रीडा करता था } उसने अपनी सियो साथ, 
राजमागेसे ले जाया जाता हु कण्ठमे छार कनैरके फलकी माङा छ्गाया हुमा छा 
फपडा पिना हआ छरीरमे रक्त चन्दनका लेप किया हुमा भोर वाजा वजा कर बधं 
करनेकी घोषणा क्रिया जाता हुमा किसी चोरको देखा । उसे देख कर रानिरयोन पूषा 
कि “इसने क्या अपराध किया हे ? यह्‌ सुन कर किसी राजयपुरूपने कहा कि “इसने 
ग्योरी करके राजाकी आज्ञा उल्घन की हे" इसके अनन्तर एक रानीने राजासे कहा कि 
“ञापने जो सुञ्े पहटे वरदान देना खीकार किथा था वह अभी दे देवे जिससे मै इस 
चोरा इछ उपकार कर सकृ ” यह सुन कर राजाने वरदन देना स्वीकार कर छिया । 
रानीने राजासे यह बर मागा कि “इस चोग्को स्नान आदि करा कर भुषण मादि पहिना 
र हजार मोरके व्ययते एक दिन तक रृब्दादि पाच विषयोका सुख दिया जाय ।* 
पश्चात्‌ दूरी रानीने दरे दिन उस चोरको एक लाख मोदरके भ्ययसे सुख देनेका बर 
मागा ! त्तीसरीने तीसरे दिन एक कोटि मोहरे ज्ययसे उसे सुख देनेको कहा । परन्तु 
स्वी रानीने राजासे वर माग कर उस चोरको अभयदान देकर मरनेसे वचा छया । 
यह देख कर पटी तीन रानिया चौथी रानीकी हंसी उडाने ठगी वे कहने लगीं कि इस 
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ने तो इष विचारेको कुछ भी नदीं दिया दै" उसे अनन्तर उन रानिवाप्रे अपने भने 
पकारे विषयमे करद्‌ होना आरस्म हमा उ करो यान्ति स्रि गजान चोरौ 
बुख कर पूषा कि “इन्‌ रानियोमे सव्रते अथिर तुप्दारा फरिसने उपकर क्रिया है ¶ चोरे 
ने कहा करि-मरण रूपी महाभयते मे इतना उरा हृञा वा कि स्नान यद्धिका सुप 
सको इट भी नदीं माद हुभा \ जव मेने युना मि सुश्च मभयदान मिला तव मु 
को तीर ओव प्राप्तिके समान महान्‌ आनन्द प्रात हुमा । भत सब दानमे अभयदान 
की श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती दै \ 

यदा) मारे जाते बारे प्राणीको मरणसे वचा देना अभयदान कदा गवाह भौर 
&स विषयको स्पष्ट समञचानेफे लिथि चोरका रष्टान्त दिया दे । इस दृष्टान्तमे रानी ने 
अपनी ओरसे चोरको भय देनेका त्याग नही विं मूही या फासीके द्वारा देने बलि 
मरणसूपी महाभयसते उसे वयाया दै ओर्‌ इष कार्य्यको यहा अभयदान कहा दै ऽते 
स्फ सिद्ध होता दै कि दूसरे भय पाते हृद प्रणीका भय दुर करना भौ मभयदान हे 


अपनी ओरसे भय त दैन ही नहीं अत दूसरेसे भय पते हए प्राणी रो भयते मुक्त करने 
मे जो ए्नन्त पाप बताते है वे मिथ्योबादी हे । 


(बोल ३रा खमा) 


भ्रमनिध्वसनकार भ्रमविथ्वसन पृष्ठ ९२१ पर सुयगडाग सूत्रको गाधा हिषठ करं 
उक्कौ समालोचना करते हए रिते है -- 

“अथ मठे क्यो पोताना कमं खपावा तथा आर््तरना मतुन्यने तारिवा मग- 
वान्‌ धमे कदे इम कयो पिण इम न क्यो जे जीव यचावनि अथं धर्मे कदे, इण न्याय 
असेति जीवारो जीनणो वाञ्च्छया धर्म नहीं} 


इनके कनेक तातपच्यं यह्‌ दै करि मवान्‌ महावीर स्वामी मय्यै्षेनके मनुष्य 
को तारे किए ओर अपने कोका क्षय करके छि धमोपदेश कसे थे प्रनत हिक 


के हाथतते मरे जने वे प्रणिधो की प्राणरक्षा करतेके यि नहीं अत मरते हए 


प्रणीकी प्रणस करके हिय धर्मोपदेश देना साधुका कर्तव्य नहीं है । इसका स्था 
समाधान ? 


{ प्ररूपक ) 


„. उगणा सूतकौ गाथामोको छिख कर इसका समाधान दिया जता ह| § 
गाथाये ये है - 


(प्रेरक } 


¢ 
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नो पका क्वा राजाधिथोगेण तौ भयेणं । 
विधागरेज्जो पिणं नवावि सक्षम किच्च इह आर्याणं । 
गन्तावतत्था अडुवा अ्ग॑ता वियागरेञ्जा समिया खुपन्ने। 
र्था दंस्षणलो परीत्ता इति संकम्ाणो न उपेति तत्थ 
( खय० श्चुत ५ अ० & गाथा १७-१८ ) 
अर्थं - 
गोश्ारफके मतको खण्डन करनेके ल्थि आदरं मनि कते दै कि--भगवानू महाषीर 
स्वामी विना द्च्छके कोई काम्य नदी करते । जो चिना विचि काम करता दै वह इच्छक बिना 
मी कार्य्य करता दै ओर वह अपने य! दृसरेका जिषसे अनिष्ट हो रेता भी कार्म कर 
है परन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी सत्त सबैदसौ ओर परायेके हित करनेन तत्पर रहते है जिससे 
अपना या दूसरेका उपकार नही ्टोता एेसा कार्य्यं भगवान्‌ नही करते । भगवान्‌ अपनी प्रतिष्ठा 
कै खि अधवा किसी राजा महाराज आदिक दबावसे धर्मोपदेश नही देते क्योकि उनकी प्रटत्ति 
भयते नही होती । यदि कोई ठ पक्ताहे तो 1 उपकार द्योता देख कर भगवान्‌ उत्तर देते 
ह अन्यथा नही देते । बिना पूछे भी काभ समदने पर भगवान्‌ उपदेश देते हे । अनुत्तर विमानवासी 
देवता ओर सन प्याय जञानियोके प्रनोके उत्तर भगवान्‌ मनसे ही देते दै बाणीदयारा नही क्योकि 
उ्हे चाणीष्ठारा उपदेश देनेकी आवश्यकता नदी है 1 
भगवान्‌ महावीर स्वामी यद्यपि षीतराग ह तथापि भपने तीर्थकर नाम कमका क्षय करने 
कै छवि ओर उपकार योग्य आय्य कषेत्रके मनुष्यो का उपकार के ल्मि आय्यतेत्र म उपदेश 
देते दहे! १७ 
भगवान्‌ महावीर स्वामो दृस्ते हित साधनम प्रदत्त रहते है इस र्ग षह शिक्षा 
देने योरथ पुरुपके निकट जाकर भी उपदेश्च देते रै, वद जिस प्ररार भव्य जीवोका कल्याण देखते 
है उसी तश्ठ काय्य करते रै, बह नदी ज(कर भी उपदेशा दते है । पकार ्टोता देख कर वद 
भी उपदेश देते ई ओर उपकार न होता देख कर वहा रहते हष भी उपदेश नदी देते भगवानूको 
किंीते भो राग ्ोप नही है, चक्रवती राजा हो जादे दरद हो सनको वह एक द्टिसे देखते ह । 
पून परया न पून पर वह स्रो खमान रूधसे धर्मोपदेश देते है । भगवान्‌ अनाय्ये देशम धर्मा 
पदेश देनेके रिग इष कारण नदी जाते कि वदके निवासी दन ध्रष्ट ओर रेष्िक छखको ष्ठी 
अपना अन्तिम लस्य समन्षकर पररोकको अङ्गीकार नदी कस्ते । उन रोगोकी मापा ओर करम मी 
आर्य पुपोतते विपरीत होते है इत चिप्र व्या उपरर होता नदी देख कर भगवान्‌ अनाय्यं देशम 
मही जाते । 
इन गाथाओमे कडा दे कि धम॑गवीन्‌ महावीर स्वामी आय्य दोक मवुष्योके 
उपकारक लिये मौर अपने ती्यंकर नामं कर्मकरा क्षय ऋरनेके च्य उपदेशा देते ईद" इससे 
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हिस ॐ दाथसे मरे जने वरे जीवर प्राण रक्षफे लिये भी भगवानका पर्ेष्ठिद 
देन सिद्ध दता द क्योकि जैसे दिसफफो हिसफे पापते वचाना उका उपकार करना 
है उसी तर हसक हाथसे मारे जनि वहि प्राणीकरी रा फरना भो उसका उपक्र 
करना दे | दुन गाधार्ओंक्रा अभिगाय वतरते हुए टीका कारे मौ यह लिखा है-- 

“असावपि तीर्थं फत्मामकर्मण क्षपणाय न यथां कथ चिदरनोऽमावारान ऽ 
सस्मिन्‌ संसारे आय्ये कत्र बा उपकार योगे आर्ययाण सवेदेयधर्मदूवर्तिना तट- 
पकाराय ध्दिशषना व्यागृणीयादश्चाविति" 

अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी अपते तीथकर ताम कर्मा क्षय करने दथ 
इस संसारम, मथन उपकार योगय इष साच्यं केतम स्याने योग्य सभी कु धप से 
अहग रहते बहि आय्य कत्र चासो मतुप्योका उपारे हये धमे पदेशा देते है ¦ 


यद रीकङरने मी मूर गाथाका अभिप्राय वतलते हुए आर्यं सेतर वासी मनु- 
योक उपकारक छि भगवान्‌का धमो प्च करना बताया द इस छर हिसक्के ह्ाधते 
मरि जनि वहि भीर्घोकी रक्षके सि उपदेश देना भी धमे सिद्ध होता दै व्योमि मरत 
प्राणीन्तौ प्राण रक्षा करना उसका स्ते प्रयान उपकार है] मत भगवान्‌ महुवर 
स्वामी आप्य कषेतके पराणियोको प्राण रक्षा रूप उपकारे ल्थि भी धमो पदेन कस 
थे यह्‌ बत इस गाथा सौर्‌ इसी टीकते स्प सिद्ध होती दे! तथापि हन गामो 
का साम केकर यहं कदन मिः मगान्‌ आय्य दो जीर्योकी प्राग र्षा कने षि 
उपदेश नदीं देते थे" एकार्त मिथ्या दै ! 


सुय गाम सूचको इन गाथां पलक गाधि मते जीवी प्राण रघा करने 


के दिये पवान्‌ घमो पदेश देना रष षटिखा दै इस ठिथे वह्‌ साथा भी चह हितौ 
जाती दहै 


“समिच्च लोगं धावराणं सेप॑करे समणे माहणेव। | 
भदत मागेवि सदं मर्क पगंतय' सारयति तदृच्वेःः 


(सुय सू० २अ० ६ गाथा ६ } 
रीका- 

"स्यत्‌ धमेदेशनया प्राणिनः कशिटुषकते भनत्युतनेति, भवतीत्याह “समिच 
छोग › मिया सस्थ्ययावस्थितं रोकं षद्द्रन्यत्मकं मत्वा अनरणम्य रेवा लोकेन 
परिष नस्यन्तीति त्रसा श्रय ताम्‌ कपे दया द्वस्दियादुय , तथा तिष्ठन्तीति श्था- 
वरा स्थावरनामकमो दयात्स्थाबरा पथिग्यादयस्तेश सुमयेषा मपि अन्तुना क्षेम 
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ज्ात्ति रक्षा तत्करण शील क्षेमंकर । श्राम्यतीति श्रमण द्वादज प्रकार तपोनिष्टप्तदेहं 
तथा माहन इति प्रृत्तिवरस्थासो माहनो ब्राह्म गोवा स एव भूतो निममो राग द्वेष रहित 
प्राणिदहिता्यथं न पूनाराम ख्यात्यायधं धर्ममाचक्षागोऽपि प्रागबन्‌ छद्यस्थावस्थाया 
मोनत्रतिक इव॒ वाक्सयत एव उत्पन्तदिन्यज्ञानत्वाद्धापागुणदोषविमकज्ञतया 
भाषगेनेव गुगावाप्ते अवुत्पन्न दिभ्य ज्ञानस्यतु मोन व्रतिकत्पेनेति । तथा देवासुर नर 
तिर्य्यक्‌ सहखमध्येऽपि व्यवस्थित पंकाधोरपंकजवत्तदोपटपासंगाभावान्ममत्व बिरहा 
दारंसादोष विक्रूत्वादेकान्तमेवासौ सारयत्ति ध्रख्याति नयति साधयतीति यावत्‌ । 
नदुवेकाक्रिपरिकरावस्थयोरस्ति विशेष प्रत्यष्टोणैवो पाल्य मानत्वात्सत्यप्‌--अस्ति 
विशेषो वाह्यतो नत्वातरतोऽपि, दर्दायति-तथा प्रा्वदर्चा खेदया युकर्ध्यानाख्या यस्य 
स तथार्च यद्धिवा अर्चा शरीरं तच्चप्राग्व्यघ्य सतथार्च । तथाहि असावनोकायष् प्राति- 
हास्योपेतोऽपि नोत्सेकं याति नापि शरीरं संरुफारायत्त विदथाति सहि भगव्रान्‌ माय 
स्तक राग द्वेष प्रहाणादेकाक्यपि जन परित्रतोऽप्येष्टाऱी न तस्य तयोरवस्थयो कथि 
दिशषेषोऽस्ति ! चथा चोक्तम्‌ “राग द्वेषौ बिनिभित्य किमरण्ये करिष्यसि । अथनो निजि- 
तवेतौ किमरण्ये करिष्यसि" इत्यतो बाह्य मनंगमान्तरमेवर कपषायजयादिकं प्रधानं 


कारणं मिति स्थितम्‌ 
अर्थं -- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके धमो पदेशते प्राणियोका 5 उपकार होता थाया 
नीं ? कहते है कि होता था । भगवान्‌ महावीर स्वामी, केव ज्ञानसे षडद्रज्यात्मक 
लोको यथार्थं खूपत्ते जान कर द्रीन्द्रियादिक चस ओर प्रथिवी आदि स्थावर प्राणियोक्री 
स्वभावसे दी रश्षा, जात्व या क्षोम करते थे! तथा बारह प्रक(रकी तपस्यति अपने 
शरीरको वपाये हए मौर माहन यानी प्राणियोको अदहिसारा उपदेश कसते हृ ममता 
रहित होकर प्राणियोके हितके ल्यि धमो पदेश्च करते थे छन्द अपनी पूजना प्रतिष्ठा मान 
वड़ाई आदिकी इच्छा न थी । भगवान्‌ धमो पदेश करनेके समयमे भी पदल्के समान दी 
मोन प्रतिककी तरह वाक्‌ संयत धे । तात्पर्य यह दै कि छदयस्थावस्थामे जेसे भगवान्‌ 
मोन व्रतिक थे उसौ तच्ह्‌ केवङ ज्ञान होने पर धर्मों पदरेण देते हृए भी मौन त्रतिकके 
संपात ही थे क्योकि दिण्य जान उत्यल्न होने पर उन्दे भपफरे शुग सोर दोषके ज्ञान 
दो जनेते बोलेमे युग ही था दोप नदीं चा ओर जवर तकवे केवल ्ानी नही द्ुरये 
तवत मोन रहनेमे दी गुण था । मगवानू महावीर स्वामी, ययि हजारो देवता घुर 
मनुष्य ओर तिर्यर्ोकि वीचमे रहते थे तथापि कौीचडमे रहने बाले कमली तरह दोषसे 
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लप्र चरीं दते ये। श्षित्तु मपता ओग सामारिक खभ इच्छा तथादेप रहिन हो 
बह सद्‌! ओर सवत्र एकान्ता हौ भलुमब क्ते ये 1 यदि फोई कदे सि ण्काफी सवर्था 
खोर जिष्यादिकोके साथ रहनेकी अवस्थमि प्रत्यरौ सेद शणटिमोचर पोना थाक्िर 
भगवान्‌ छोगोके मघ्यमे रहत हए एकान्तका मनुमव केने फरतैये ? तो उस इतत 
यह्‌ है कि एकाकी अवस्था ओर शिष्यरादिके साथ र्हनेशी मवस्थप्च जो सेद रटेष्टिमोचर 
होता था वह्‌ वाह मेद्‌ था सान्तरि नदीं क्योकि जिष्याद्विकोके साथ रहने पर भी 
मगवानूकी पहरेके समान दौ शु ध्यान रूप व्याधौ भोर चह अपने गरक पूववत्‌ 
ही स्कार नहीं कते थे तरा अश्षोकादिं आठ प्रतिहारियोफे साय रहते हुए सी भगवान्‌ 
गवे दित थे एव राग देप समथा अभाव हो गया था इस चयि मसुप्योके साभ श्टने 
परे भी भगवान्‌ एकान्तक्रा ही अवुमव करते थे! क्रिपी आचाय्यने काद डियर 
तुमने राग द पकरो जीव लिया दै तो वनमे आद्र क्या करोगे ! मौर यदि राण द्वेषको 
नदी जीता दै तो जंगलमे जकर क्था करोगो । तात्पर्य यह्‌ दकि चाह्याचार कल्याणा 


कारण नहीं किन्तु सान्तरिकि कृपाय जादिका विजय दी भुक्ति साधक दै 1 यह्‌ उक्त गाधा 
का टीकालुसार भथ दै । 


दस गाथमि लिला द करि भगवान्‌ महाबोर स्वामी घस मर स्थावर सम्पूर्णं 
प्राणियोकि क्षेम यानी रक्षा कंरने बाले थे ! ओर दीकाकारने भौ छिखा है कि प्प्षेम 
शन्ति रषा तत्फरण शीट क्षेमक » अर्थात्‌ भगवान्‌ सव प्राणियोका क्षेम॒ शान्ति, 
थानी रा करते थे] इयते स्पष्ट सिद होता द फ भगवान्‌ सते पराणीकी प्ाणराके 
छथि भी धमोपदेश् देते थे केवल दिसो हिसा पापे छुडनेके स्थि ही नरी! यदि 
को कै कि हिसाक्षे पाते ववा देनाही जीवी र्वा याक्षेमहै मेते बचना 
नदी तौ उत कईना चाद्ये किं इस गाधामे स्थावर जीका मी येम करने बाहा 
भगवानक्रो कहा दै यद्वि चह मतै जवो प्राणरक्षे चल्यि उपदेश 


नहीं देते थे सो स्थावर ओका शषोम्‌ करने बलि बहक्यो कहेग्ये है? सथोकि 
स्थाचर जीवम पदेश ग्रहण कनेकी योग्यता नहीं होती इस छ्यि हिसाके पापते बचाने 
के छिथ उत्ते उपदेश देना नही धट सङ्त। किन्तु उनकी प्राणरकताके दथ एपदेदा देना 
ही घटते ह अत भगवं 


न्‌ मरते परणीकी प्राण रक्षथ भी उपदेश देते भे यह इस 
गाथम सप सिद्ध होता 


दै) कोई कोई अन्ञानी कहते है कि नपदेसके हाथते असंयत 
जीवश्ने वाना उत्क 


भकषवमन्न अनुमोदन कट्ना दै, गौर असलयमका अतुपोदन कलना 
साधको सदी पता इस ष्थि हि 


इष त हाथवते मारि नति दुर मययति जीवक प्राणरक्षा 
कै स्थि साघुकरो धमोषदेश नदीं देना चाहिये" उनसे कहना चाषटिये किं साघु, असयति 


२९६ सद्धममण्डनम्‌ । 








जीवकी प्राण गक्षा उसके असयम सेवनका अनुमोदन करनेके ल्यि नहीं 1 । साधु 
यह्‌ नहीं चाहता किं “यह्‌ असयति जीविन रह कर असयमका सेवन करे, या सस- 
यम सेवन करना अच्छा दै। साघु असयम सेवनको बुंग जानता है इस ल्य वहं असायम 
सेवनके लिपि भसति रक्षा नदीं करता किन्तु मसयतिको आतं रौद्र ध्यान बौर 
मरण भयते युक्तं करनेके लिये उसकी प्राणरक्षा करता दै अत अस'यतिकी प्राणरक्षा 
करलेके खयि धमो पदेन देनेसे साधुक्रो अस्त'यमका अनुमोदन बत मिथ्यादहै। यदि 
इस तरह अस'यमका अयुमोदन खमे तो फिर िसक्रकी हिंसा छडानेके व्यि अर्िंसाका 
उपदे भी न देना चादिये । क्योकि धमो पदेश सुन कर दिसक यदि अस'यतिको न 
मारे तो उसी प्राण रक्षा द्योगी ओर वह जीवित रह कर अस'यमका सेदन भीकर 
सकता दै । फिर रक्ठामे पाप कने वा, हिसककी हिसा द्ुडानेके लिय मर्दिस।का उपदेशच 
क्यों देते हे ? 


यदि कटो कि हम अखंयतिकी प्राणरघ्चा करमेके लिये हिंखकको अर्दिसाशा उपदेश 
नदीं देते किन्तु उसे हिसाके पापसे मुक्त करनेके लिये देते हैँ इसलिये हमे असंयतिकी 
प्राणा या असंयम सेवनका असुमोदन नदीं रूगता तो उसी तरह समलो कि हम भी 
असंयमका सेवन करानेके ल्य असंयतिकी प्राणरष्षा नहीं करते किन्तु आर्सं सद्र 
ध्यान मिटा कर मरण दु खसे उसे मुक्तं करनेके ल्य करते दै अत॒ हम असंयम सेवन 
का अनुमोदन नहीं खग सकता ! खत रदिसकके हाथसे मारे जनि बहे प्राणीक्छो प्राण 
रष्ठा करनेमे असंयम सेवनका नाम छेकर एकान्त पाप कहने वाछे मिथ्यावादी हँ । 


 ( बोल ¢ ) 


( प्रेरक ) 

श्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १२१ पर छिखिते दै कि-- 

“जिम कोई कसा पाच सौ पच्च न्दरिय नित्य हणे @ । ते कसा्दैने कोई मारतो 
हप तो त्तिणने साधु उपदेश देवे तो त्तिणने तारिवाने अर्थे पिण सादने जीवतो राखणे 
उपदेश न देवे, ए कसा जीवतो रदे तो आच्छो इम कसष्नो जीवणो वाछनो नहीं । को$ 
पञ्चेन्द्रिय दणे केई एकेन्द्रियादिंक दणे छै त्ते माटे असंयति जीव ते दिस छ हिखकनो 
जीवणो वाग्या धर्म किम हवे इनके कदनेका आडाय यह है कि को$ पञ्चेन्द्रिय जीव 
को मारता ई मौर को$ एङरन्द्रिय जीवक्ठो मारता दै इस ल्म साधुके सिवाय सभी 
जीव कसा समान रदिखक हे उनको प्राण रषा करनेके लि धमोपदेश ठेना धर्मं नहीं 


अनुम्पाधिकार । २१४ 


निन्तु पाप! जो कसा प्रति दिन ५०० वरा माग्ने उनफो कोह माग्ने छौ नो 
साधु उत मानेवारेफी दसा टन पिमे धमेका उफ कना ह कमारी प्राणरता 
छेके स्थि धमौपदश नदी कता कयोकि यदि कसा वेगा नो वह पिर ५०० वक्रगो 
सेन मेणा उसी करह दुसरे संयति यदि वर्चे नो व भी प्रतिदिन पफच्टियादि जीवा 
विता करगे जत साधु दिसाका पाष दुहनिके यि हिमकमो उपरे करता दमक 
हाथते असंयतिकी प्राणरक्षा करैत दमि नदीं । 
इक्क क्था समाधान १ 
( प्ररूपके ) त 
साधु किसी की भौ दसा दोना पसव नदीं करता चह संवरो ग्ला कग्नाचा- 
हता दै ब्‌ जसे कष््की हिसा करमेवलिको धर्मौपदेन देका कसैकी प्राण्रखता काना 
वाहना है रषी तरट्‌ कस्को धर्पोपदे् देकर इमे प्रति दिन मरे जने वल वकगकी 
भी प्राणरक्षा दी चाहता द वह्‌ यहं नहीं चाहता कि यद्‌ कसा सीविते रह्‌ का प्रतिदिन 
वकरोकी हिसा कै किस्तु यद्‌ कता तथा इमे मारे जनि वाटे प्राणी, सभी सार्तगेद्र 
ध्यान सौर मष्ण भयसे वने यदी कामना साघु करता हे सौर इसके साथ साव हिस 
पापसे दहिसकक्टो भी युक्त करना चादता दै इषौ भवमे प्रेरित होकर साधु धर्मोपरेन 
देता है मोर्‌ धपेपदेभ देकर मरनेवहे प्राणीको आर्त रोद्र ध्याने मोर मारने वाटेको 
हिसिके पापते सुत करता दै । वह मरते बहि प्राणीके सालं रोद ध्यान तथा मरण महा 
भयकी निषत्तिकरा ही काक दै उसके असंयम सेवन आदि वुरायोका इच्छु नहीं द 
अत असंयत जीवकी प्राणरक्षे निमित्त धर्मीषदेन्र देनेते उस असयतिते सेवन पिये 
जने वे मर्संयम आदि वुराडयोका अ्ुमोद्न साधुको नहीं खाता । 
यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी अक्षतिष्ठो वचा देने मत्रे साधु को 
असंयम अनुपरोदुन छे तो दिसकको अहिसाका उपदेश देनेते भी अखयमका अतु- 
मोदन छाना चाहिये क्थाछि महिसाका उपदेश सुन कर दिस यदि अ्तयतिको न 
मरे तो जह्‌ असयति जीवित रह क अकतयमका सेवन कर सकता हे ! इस प्रर 
जिसने सर्ि्ाका उपदेशे दवारा दिसकसे अर्संयतिको हिसा रोच दी दहै वह्‌ उस अस- 
यतिके असंयम सेवतेका अनुमोद्‌क को न होगा १ यटि उक्त अहिसाका उपाक, 
हिसके टुडाने मानी मावनासे उपदेश देता दे हिसकके द्वध मरे जनि बाहे प्राणी 
की प्राणरक्षा तथा उत किए जाते बहि असंयम सेबनकी इच्छात नहीं इस कारण उपे 
असंयम सेवन अनुमोदन नदीं ठगता तो उषी कर्द ओ प्रानियोकी प्राणका मोर 


इतके आरव रौद्र ध्यानको निवृत्त कने मरक इच्छसे प्राणर्योकी प्राणा ऋता है 
२८ 


२१८ सद्धमेमण्डनम्‌ ] 








उनके असयम सेवनङ़ी इच्छसे नही, उसको भी असंयम सेवनका अनुमोदन नहीं लाता 
किन्तु मसते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा रूप महान्‌ धमका टम होता है । अत मरते प्राणीकी 
प्राणरक्षा करनेके लिमि धर्मोपदेञ देनेसे भखयम या हिसाका समर्थन वतलाना निह य 
जीवोका कार्य्यं सम्चना चाहिपे । 


( बोल छटा समा ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्वंसनुक्रार भ्रमविध्वसन पृ्ठ १२७ पर लिखते दे --“अथ हह। तो पाधरो 
क्यो जे म्हारे कारण या जीवने हणे पो ए कारणज मोने परशोकमे कल्याणकारी भलो 
नदीं इम विचारी पाडा किस्य पिण जीवाने ह्ुडाधा चाल्यो नही" तथा प्रष्ठ १२४ पर 
खा है करि त्या जीवारे जीवणरे मथ तो नेमिनाथजी पाछा फि्या नदी! एजो 
जीवारी अघुकम्पा कदी तेहनो न्याय इम छे जे मारा व्याहरे वासते या जीवाने हणे तो 
मोने ए कार्य्यं करो नहीं इम विचारी पाछा फिस्या? इत्यादि । 
इमका क्या समाधान ? 
( प्रहपक ) 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओको टीकाके साथ क्ख कर इसक्षा समाधान दिया 
जाता दै-- 
“सोऊण तस्स 1 इहुपाणि चिनासनं 
चिन्तेइ से महापन्ने साचुक्कोसो जिये दहिड । १८ 
जह मञ्ज कारणा एए हस्पन्ति सुवह्‌ जिथा 
नमे एयतु निस्सेस पर खोगे भविस्सह । १९ 
सो कण्डलाण गरं त्तगं च महा गे 
उकभरणानिच सव्वाणि सारदिस्स पणामईः? २० 
( उत्तराध्यन अ० २२) 
(दीका) 
इत्य सारथिनोक्ते यदूभगवान्‌ विदित वास्तदाह सुगम मेव नवरं वस्य सारथे 
बहूना प्रमूताना प्रागाना प्राणिना विनादानं हननम्‌ मभिधेय यस्मिन्‌ तदू वहुपराणि 
विनाछनप्‌ । समगवान्‌ सालुक्रो सकग केयु “जीरदिड त्ति जीवेषु ठु पाद्‌ पूरणे 
मम कारणादिति मद्विवाद प्रयोजने भोजनार्थत्वाद्मीपामिति भाव । दम्म॑ति हन्यन्ते 


अवुरू्पयिकार । 


१९ 
अ -------------------~----~----~-----------~---- 








वर्तमाने सामीप्य रट्‌ ततो हनिष्यनते इत्यर्थं । पान्न चद्मिहनि'" त्ति, सुय । 


दुव अत्ति प्रभूता धनलिय' {ति जीवा एतद्विति जीव दसन तु ण्व साग नेत्यनेन 
योज्यते ठत, नतु नेव ननि श्रेयसं कल्याण परटोकरे भविप्यति पराप हेतुत्वदस्येति भाव 
भवान्तरेषु परोकभीर्सवस्यात्यन्दम्यस्तवयोचममियान मन्यथा चर्मगीरत्वानि 
शयज्ञानित्वाच भगवत कुत एव विध चिन्तावक्ता । ण्वंच विदितमगवदाकृनेन सार 
यिना मोचनितेयु सेषु परितोपितोऽप यत्कनवास्तदराद ५मो'” इत्यारि घुततङश्चेनि कटि 
त्र सपयतीति योग किमेतदेवेत्याह भभरणानि सर्वाणि जेषाणीति यम्यते 1" 
अथे -- 
इख प्रकार सारथीके कमे पर भगवान्‌ नेमिनाधजीने जो पिया वह्‌ इन गायाम 
मे का सया हे । वहूतसे प्राणियोका विनाद्य अर्थं को वतने बा सारथी फी 
वाणी सुन कर डे बुद्धिमा नेमिनाय जी, उन प्राणियो पग दुयायुस्त हो कर सी- 
चने लो 
यदि ये, वहुतसे प्राणी भेरे कारण यानी मैरे विवाहमे मये हुए सेगोके भोभ- 
नाथं मारे जाए गे वो चहं कार्य्य पटोकमे कल्याणकारक नहीं दोणा ] ( यञ्यपि भग- 
वान्‌ नैमिचाधजी अतिशय ज्ञानवान्‌ ओर चरम शरीरी रोरेके कारण उषी भवने मोश्च 
जाने बारे थे अत उन्हे परलोक चिन्ता करमेकी आव्यकतः स थी तथापि दूर 
भवोमे परोकसे इरनेका जो उनको अत्यन्त सभ्या भा उस अभ्यास कारण 
पूर्त चिन्ता हद थी ) भगवान. नेमिनाधजीका अभिप्राय समञ्च क सारथीनि जव उन 
प्राणियोको बन्धनते क्त क दिया तव भगवान प्रसन्न होकर कानोके दुण्डलठ भौर 


क्तत तथा दूसरे सव आभूषग उतार कर सारथोको इनाम दे दिथे ! यह्‌ उक्त काथाञो 
का टीकाठुसार अर्थं है ! 


[य 
«द 


यहा मूखायामे कहा है कि (सालरु्टोसे जीपहिड अर्थान्‌ उन्‌ प्राणियों पर 
भगवरान. नेमिनायजीको मुक्तो यानी दया उत्पतन हुदै । द्या नाम दूसरे दशको 
द्र कस यानी दु.खीकौ रघा कना द कहा भी ३ ध्पर्‌ दख प्रहुणेच्छ या" स्यत्‌ 
दूर इ खक दूर्‌ कन्नकी इच्ाका नाम दृया ड ! यदि मसते देए ्रामीकी रभा करना 
एकान्त पाप होता तो भगवाल. नेमिनाथजी को 


उन जीवो पर देया क्यो उत्पत्य 
दती सत उक्त गायाओसे मसते प्रणीकी प्राणरघ्षा कसला 


9 
1 परम घम सिद्ध होता द| 
भीतभखनीन जो यह ।खल्ना है करि प्प्दारे काम्णया जीवने षह्णे तो एर 
मोने परछेकमे वर्मागकमरी भरो नही इम बरिवारि पा फिस्था पिग जीवन न्रा 


चाल्यो नही" यह्‌ मिथ्या द! भवान, नेमिनायजी जीचोकी रक्षके तिप म म 





संतुरप्पाधिकार । ९१५ 





~ 


स्तमान सामीप्ये छद्‌ ततो हनिष्यन्ते इ्यर्थं । पाटात्तरत व्दुमिटनि)? त्ति, सुगम | 
षह्य अति प्रभूता “जिय त्ति जीवा एतेदित्ति जीव हनन तु णवर कागनः नेत्यनेन 
योज्यते तत्तः तु नेव नि भ्रेयसं कल्याण परलोके भविप्यमि पाप दतुत्वारस्येप्ति भाव 
भवान्तरे ॒प्ररोकभीरत्वस्यात्यस्तमस्यस्ततयैवममिधान मन्यथा चरम्नरीरत्वादमि 
शयज्ञानितवाच भगचत कुत एव चिध चिस्तावसर्‌ । णवे विद्वितभगवदारनेन सार- 
थिना मोचितेषु सेषु परितोपितोऽपो यत्कृनास्नदराह्‌ “सो” इत्यादि सुत्तरुभ्चेति कटि 
सू मपयतीति योग किमेतदेयेत्याह्‌ माभरणानि सर्वाणि ञषाणीति गम्यते 1» 
अथ -- 

इस प्रकार सास्थीके कहने पर भगवान्‌ नेमिनाथजीने जो करिया वह्‌ इन्‌ गाया 

मे कहा गय द \ वहुतसे प्राणिर्योका विनाशरूप अर्थं को वतलाने वालो सारथी की 


वाभी सुन कर्‌ बडे बुद्धिमान नेमिनाथ जी, उन प्राणियो पर दृयायुस्त हो कर सो- 
चने ठगे | 


यदि ये, बहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे बिवाहमे भात्रे हृए रोगोके भोज- 
नाध मारे जाए ने तो यद्‌ कार्यं प्रटोकमे कल्याणकारक नीं होगा ! ( यद्यपि भग- 
वा नेमिनाधजी अतिशय ज्ञानवान्‌ ओर चरम शरीरी होनेकै कारण उसी भवते मोक 
आते बा थ मत न्दे परलोककी चिन्ता करनेकी आवर्यकत! न थी तथापि दृ 


मवोमे प्टोकसे डरनेका जो उनको अत्यन्त अभ्यास था उस अभ्यासे कारण उन्हे 
पूत चिन्ता हुई थी ) भगवान. नेमिनायजीका अभिप्राय समञ्च कर सारथीने जवं उन्‌ 


्रणियोको बन्धने सुकते कर दिया हव भगवान ने प्रसन्न होकर कान कुण्डल अरं 
कटिसूत् तथा दूसरे सव आभूषग उतार कर्‌ सारथीको इनाम दे दिये } यदं उक्त गाथां 
का दीकाुसार्‌ अर्थं दे 
यदा मूरगपाथामे कहा है कि “सलुष्षोसो जीएहिड अर्थात्‌ उन प्राणिर्यो पर्‌ 
सगवान, नेभिनाधन्ीको अलुकरोस यानी द्या उत्पतन ह! दया नाम दूसरेके इुखको 
दर कसना यानी हु खीकी रा करना दे का भी दै भ्पर दु ख प्रहणेच्छा दया" अर्थात्‌ 
वके ठु खको दूर केकी इच्परका नाम द्या ह । यटि मरते इए प्राणीकी रा करना 
एकान्त पराप होत तो भवान. नेमिताथजी को उत जीवो प्र दया स्यौ उत्प्त 
दौती मत उक्त गाधाभोसे मते प्राणीकी पणर करना परम धर्म सिद्ध होता दै! 
जीतमखजीने जो यह्‌ खिला है कि “हरे कपण या जीवाने हणे तो एकारणज 
मोने प्रखोकमे कल्याणकारी भो नही इम विचार पाछा किसथ! पिग जीवने छडाया 
चाल्यो नही यहु मिथ्या हे । भगवान. नेमिनाथजी जीवोकी रक्षफे चि सौर उक 
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उनके असयम सेवनकी इच्छासै नदी, उसको भी असयम सैवनका अनुमोदन नहीं लाता 
किन्तु मरते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा रूप महान्‌ वमका टाम होता दै । मत मसते प्राणीकी 
पराणरश्ता करक छ्य वमो पदे दैनेसे असंयम या दिसाका समर्थन बतलाना निदय 
जीवोका कार्य्य समश्चना चाहिये । 


(बोल [समा ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविरध्वंसनक्रार भ्रमविध्वंसन प्र १२७ पर श्खिते है --५अथ दहा तो पाधसे 
कृह्यो जे म्हारे कारण या जीवने दणे त्तो ए कारणजन सोने परशटोकमे कल्याणकारी भटो 
नदीं इम विचारी पाडा रिस्या पिण जीवान दुडाया चाल्यो नहीं" तथा पष्ठ २४ पर 
लिला दै कि ८त्या जीवारे जीवणरे अर्भ तो नेमिनाथजी पाठा फिरया नदीं! एनो 
जीवार अनुकम्पा कदी तेदनो न्याय इम छै जे माहरा व्याहरे वास्ते या जीवने हणे तो 
मोने ए कार्य्यं करवो नदीं इम विचारी पाछा फिस्या? इत्यादि । 
इमका क्या समाधान ? 
८ प्ररूपक ) 
उत्तराघ्ययन सु्रकी गाथाओको दीकाके साथ छल कर इसका समाधान दिया 
जाता दै-- 
«सोऊण † वहुपाणि विनासनं 
चिन्तेइ से पहापन्ने स॒ कोसो जिये दिड । १८ 
जह मञ्छ कारणा एए हम्मन्ति सुबहु जिया 
नमे एयंतु निर्सेसं पर रोगे भविस्सह । १९ 
सो कुण्डलण गरं त्तगंचमषह्ा गो 
अभरणानिच सन्वाणि सारदिरस पणाभईः; २० 
( उत्तराध्यन अ० २२) 
(दीका) 
इत्थ सारथिनोक्ते यदूभगवान्‌ विहित वास्वदाद सुगम मेव नवरं तस्य सारथे 
वहूना प्रभूताचा प्राणाना प्राणिना विनादानं हननम्‌ अमिषेय यस्मिन्‌ तद्‌ बहुषाणि 
विनादानप्‌ । समगवान्‌ साचुक्रोम सकर्ण केषु “जीएदिञ त्ति जीवेषु तु ॒पाद पूरणे 
मम कारणादिति मदविवादं प्रयोजने भोजनार्थत्वादमीपामिति भाव । दम्म॑त्ि हन्यन्ते 
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वतमान सामीप्य सद्‌ ततो हनिष्यलते इत्यं । पाटानलम्ते (दमिहति' त्ति सु । 
इष अति प्रसूता भियः) त्ति जीवा एतदिति जीव हसन तु णव कयन्‌ नेत्यरनम्‌ 
योज्यते तत, नतु मेव नि प्रेय कल्याण परलोके मदिष्यति पाप देतुत्वादस्येति भाव 
भवान्तरे परोकभीरत्वस्यास्यत्तमभ्यस्ततयेवममिधान मन्यत्र चर्ममररतारनि 
्यज्ञानित्वा्च भगवत छत ए विध चिन्तावसर । प्वच वरिमता सार- 
धिना भोचितष सयेप परिकोपितोऽपो चच्छनवास्तदाह्‌ सो" इत्यादि सुत्ये ति कटि 
सदर मपैयतीति योग किमेतदेवेत्याह्‌ मभरणाति सर्वाणि जपाणीति गम्यते 1 
॥ इस प्रर सास्थीके कहने पर भगवन्‌ नमिनायजीने जो सिया वह दन गायाशा 
मे कहा गया दै } बहुतसे प्राणियोका विना्रूप भर्थं को वलन वालो सारथी षी 
वाणी सुन कर वे बुद्धिमान नैमिनाथ ओ, उन प्राणियो प दयाधुक्त हो कर सो 
चने षे । 
यदि ये, बुवते प्राणी मेरे छारण यानी मेरे विवह अघे हुए लोगोके भोज- 
सार्थं मरे जाए गे दो यह्‌ कार्यं परलोकमे कल्याणकारक नदीं होए ! ( यय्यपि भग- 
वान्‌ मेमिनाथजी अतिशय नालवान ओर चरम शरीरी होने कारण उसी मवमे मो 
जाने वाहे भ भत" उन्दे पररोककी चिन्ता करमेकी भवर्यकता न धी तथापि दूरे 
भवेम फएलोकसे डेका जो उनको अत्यन्त घ्मभ्याछ्च था उस अभ्यासे कारण इन्दे 
ोक्त चिस्ता इद थी ) भगत्रात नेमिलाधज्जीका अभिप्राय समश्च कर सारथीने जव उन 
प्रणि्योको बत्थतसे सूक्त कर दिया तव भगवान्‌ ने प्रसन्ने होकर कानके कुण्डर भौर 
कटिपू्र तथा दूसरे सव आमूषण उतार कर सास्थीको इनाम ठे दिप ! यह्‌ उक्तं गां 
का रीकातुद्ार्‌ अर्भ हे । 
` यहा मूलाधा कहा दै कि "सातुकोसो ओीएदि" अर्थात्‌ उन प्राणियों पर 
भगवत. चेमिनाथज्ौको अनुक्रोश यानी दया उत्पस्त हुई} देया नाम दसरेके दुखको 
दूर करना यानी दु खीकी र्षा कना द कहा मीं दै “पर दु ख प्रहणिच्या दयाः अर्थात्‌ 
दूषके दु खको दूर्‌ केकी इच्जका नाम देया है । यदि ससे हुए प्राणीकी रा कना 
एकान्त पाय होता सो भगवान, नेमिनाथजी को उतत जीवो पर्‌ दया क्यो उत्पत्न 
होती भत उक्त गायाओसे मसते प्राणीकी प्रणरक्ा कपना परम घम सिद होत है। 
जीतमलनीमे जो यड छलल दै कि परे कार्ण था जीवने हणे तो एकारणज 
भने पर्लोकमे कल्याणकारी भलो नहीं इम विकारि पाल फिष्था पिग जीवे ददाया 
चाल्यो नही" यह मिष्या दै 1 ममान, नेमिनायजौ जौककी राके व्यि भोर उनकी 
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खत्युसे होने वले पापसे व्चनेके ल्य पीठे छोटे भे केवट अपत्ती अआत्माको पापसे 
वचानेके चियि ही नही अतएव उवत मूट्गाथामे “साटुक्रोसोजिए दिउ” यह पाठ आया 
दे । यह्‌ पाठ तभी सार्भक दो सकता दै जव उन जीवोकी रक्षा करनेके लिय भगवान. 
का छोट जाना माना जाय । जो छोग जीवो पर दया करके उनकी रक्षके लिगि भग- 
वान्‌का छोट जाना नहीं मानते उनके मतमे उक्त पाठ निरर्थक ठह्रता दहै क्योंकि पापक 
भयसे छोटना तो पनी अनुकस्पा ह उन जीवोँकी नहीं इसल्यि जीतमलज्ीके हिसाव 
से उक्त गाथाका “सानुक्ोसोजिए दि” यह पाठ किसी प्रकार भी सार्थक नहीं हो 
सकता अत॒ उन जीर्वोकी रक्षाके टिषए भगवान. नदीं छोट थे यह कहना मिथ्या हे । 
ऊपर छिखी हुई वीसवीं गाथामे ल्खिा है कि भगवान. नेमिनाथजीने अपने 
कानोकै दुण्डल, कटिसूत्र तथा शेष सभी आभूषण उतार कर सारथीको इनाम दं दिए । 
यहा इनाम देनेका कारण बतछति हुए टीकाकारने छिखि है कि “विदित भगवदा्कूतेन 





नोट- कोई कोई एकेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीवकी हिंसाको एक समान मान 
कर उनमे अल्प गौर महान रूप भेदका खण्डन करते है ओर एकेन्द्रिय वथा पञ्वे- 
न्द्रिय जीवोकी हिसामे अल्प ओर महानका मेद बतलःने वाखोको दिसाका अनुमोदक 
कहते हैः इसी तरह एकेन्द्रियकी दयासे पञ्चेन्द्रियकी दुयाको प्रधान कहने वाटोको 
हिसाका समश्क बतला दे परन्तु यह्‌ उनका अज्ञान दै क्योकि इसी उत्तराध्ययन सूत 
के २३ व मध्ययनमे भगवान्‌ नेमिनायजीका विवाहके विमित्त जर स्नान करना रखा 
दे, जल्के जीव, विवाह मण्डपमे वाधे हए प्ञयुभोसे भसख्य गुण अधिक ये फिर भग- 
वान्‌ नेमिनाथजी उन जल्के जीवोकी हिसा देख कर स्नान करनेसे क्यो नदीं निधत्त 
दो गये । इससे स्पष्ट सिद्ध दोता हे कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जल्कै जीवोकी अपेक्षा 
मण्डपमे वाघे हुए पञ्डन्द्रिय जीवोकी दहिसाको बहुत ज्यादा पाप ओर एकेन्द्रियकी 
अपेक्षा पन्चेन्द्रियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समञ्चा था इन च्य बह जल्स्नानसे 
तो निचृत्त न हए परन्तु मण्डपे वाधे हुए पञ्युमओके रतार्थं निवत्त हो गये थे । यद्यपि 
भगवान्‌ नेमिनाथजी तीन जानके वनी दोनेके कारण अपना चिबाह न होना जानते थे 
ओर उनके पूव तीथकरोने भी २२ वे तर्थकरको वाल ्रह्मचारी रह कर दीक्षा ग्रहण 
करना कदा था तथापि एकेन्द्रिय जीबवोकी अपेश्चा पञ्वेन्द्रिय जीवोकी दयाका महत्व 
चतानेकरे लिय भगवानने जल स्नानमे कोई यापत्ति नदीं की परन्तु चिबाह मण्डपमे 
नाे हए पडवेन्द्रिय जीवोको देख कर बहासे हट गये ये । 
सयौधक । 





अनुकम्पाधिकार । 


५५ 


९१ 





ननन 


सारथिना मोचते खेषु परितोपितोऽतो यल्छनवासतद्राद" सर्थान_ मगवान्‌फा ममि 
प्राय समश्च कर जव सारथीने उन जीवौ सुद्त का दिया तत्र भानून्‌ सधा पर 
्रसन्न होक जो काय्य किया था बह वीसवींगाथामे कडा ६ । वीमवीगा्थमे भगवान्‌ का 
आय समञ्च कर उन जी्ोंको सुक्त करना, ओर दस काय्यसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
का सारथीको इनाम देना स्पष्र कहा गया दै। यद्रि जीवग्ध्रा कनेर पराप होता तो 

भगवान. उन जीयोकौ रघा करनेके कारण सारथी पर प्रमन्न हो कर उत उनम स्या 

देते ? तथा त जीयोकी रकषपफे चयि भगवान का माव क्या होता? अन उक्त 

गाथाओंसे मरते जीव की रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता दै! जो लेग जीव- 

र्ठ को एकान्त पाप कहते हे उन्दे उतपूत्र वादी भर निदं य समञ्नना चाहिये । 


( बोल ७घां माप्त) 


(प्रक) 


भमविध्वसनकरार ध्रमनिध्वेसन प्रष्ठ १२७ के उपर ज्ञाता सूत्रे प्रथम्‌ अध्ययनका 
मूरपौट छि केर उसके अबतरणमे छिखते दे किं ५बली मेषधमारगे जीव हाथीरे भे 
ससार असुकम्पा करी परोत संसार कियो । अने के के मण्डले घणा जच वचया 
त्या घणा प्राणी री अलुम्पा ई करी प्रीत संसार कियो छै ते सुद्राथना अजाण छे एक 
सुखारी असुकम्पा दयाकरी परीत संसार करयो ठै! 
इसका कया उत्त | 
{ प्ररुपक ) 


( भ प्र १२७) 


दाथीने भके शकषक्रकरी भनुकापासे परीत संसार क्रिया है वहते ओष, जो 
मण्डलम वषे थे उनकी अनुकम्पासे संसार परीत नहीं करिथा यह्‌ कथन अयियेकका सव 
से बडा उदाहरण द जब भ्रम विध्वैसन्‌ कर एक जीव शाशककी अनुकम्पसे संसार्‌ 
परिमित दोना स्वय ही खीकार करते दै तव अनेक जीवको अनुकम्पा से उरनेकी क्या 
घात दै} एक प्राणीकी अतुक्पासे जव संसार्‌ परीत हो सक्ता दै तो अनैक जीवोकी 
अलुकम्पे भर्‌ सौ अधिक घर्मं ही होगा । यह एक देसी साधारण वातत दै करि जिसे 


बालक भी समन सकता दै । सेर ! अव देना यह्‌ दै कि हाथीने जकेठे शाराककी अनु- 
कम्पा वी या चते जीवो दी ¶ यदि दाधीयो शराककी ही लुषस्पा करनी द्यी 
दूसरोकी नही सो बह अपना टाया 


व हमा पेर दालक उपर नही रख कर दूर प्राणी 
पर र ईतां परन्े उसने एसा नहं 


॥ करके अटा दिग तक पैर उपर ष्ठी टये खला 
इते रपट दै कि दायी शनकै साथ ओर मी प्राणियोक्ठी रा करना चाहता था | 





[५ 
२२२ सद्धममण्डनप्‌ | 


<~ 





इसी वातको सृघ्रकारने “पाणाणुकम्प्याए इत्यादि चार पद्‌ देकर स्पष्ट बतला 
दिया दे) 
कुछ छोग कहते दै कि हाथीने वचाने रूप अनुकम्पा नहीं की थी सिर्फ न मारने 
रूप अनुकम्पा की थी ओर इणीसे उसने संसार परीत शिया था। पता नीं कंसे उन 
छोगोने यह्‌ बात जान ली कि हदाथीका विचार जीवोको वचानेका नहीं था । जाननेके 
दोही माम है-या तो हाथीने आकर स्वयं उनसे ठेसा कहा हो या उन्दोमे ही मन 
पर्य्यव ज्ञानसे जाना हो । इन दोनो उपायोमेसे एक भी संभव नहीं है देसी दामे सूतके 
पाठका ही आश्रय ठेना पडता दहै } सूत्रे पाठमे एसा एक भी खब्ड नहीं है जिससे यह 
जाना जा सके कि हाथीकरा विचार जीवरक्चा करनेका नहीं था वरन्‌ स्पष्ट श्ब्दोमे 
'पाणागुकस्पयाए" इत्यादि. शब्द दिये दै यदि उसने पापसे वचनेके यि दी न मारने रूप 
अनुकम्पा की होती तो वह अलुकस्पा युख्य रूपसे उसी (हाथी) की दही होती ओर 
श्रमविध्वसन कारने भी ठेसा नहीं छिखा कि हाथीने अपनी अयुकम्पासे संसार परीत 
किया किन्तु छशककी अनुकम्पासे वे संसार परीत होना मानते हे ओर पाटमे “आया- 
णुकस्पयाद् या धप्राणार्दिसयाए इत्यादि पाट नहीं हँ अत जो छोग पाप भयसेन 
मारमे रूप अनुकम्पा से दी ख्सार परीत होना मानते है जीव रक्षा रूप भवुकम्पासे नहीं 
उनङ़े मतसे “पाणाणुकम्पयाएट” इत्यादि पाठ मिथ्या ठद्रना है इस ल्य यही मानना 
उचित हे किं हाथीने प्राणियोकी रष्वा रूप अनुकम्पसे संसार परीत किया क्योकि 
भपाणाणुकम्पयाए” इत्यादि पाटसे वचाने रूप दया अर्थ ही निकलता दे । जो शक 
दाथीके चैर रखनेकी जगह आया था उसे वख्वान प्राणी सता रदे थे हाथीने अपने पैरके 
ठहरतेका स्थान उसे दिया मोर स्वयं मारा भी नहीं इससे सिद्ध होता दै कि जीवोको 
खयं भीन मारे जौर यदि दूसरा मारता दो ततो रेसी सामप्री देवे किं उसके प्राणोकी 
रक्षा हो जाय ! अत हाथीने एक रागककी अनुकम्पासे ही परीत ससार किियाथा 
दूसरेकी अुकम्पासे नहीं यहं कहने वे मिथ्यावादी दे । 
भीषणजीने इस विषयमे च्लि दे कि - 
कष्ट सद्यो तिण पापसो रतो, मन चट से'डि राखी तिण काया ।' 
बलता जीव दवानरदेखि, सूट सु त्रदी प्रदी बाहिरे न छाया! 
( पद्य भीषण जी का) 
इनक कहनैका भावं यहं दै कि दाथीने पापसे डर कर मनो चं ओर शरीर॑को 
मजवत रक्खा परल्तु दावानल्मे जल्ते हए जीबोको घटसे पकड कर बादर नहीं खाया 
था इस छिपे मरते प्राणीकी प्रण रक्षा रूप दया करना एरास्त पाप दै" परन्तु यह वात 


अनुकपाधिफार । २६३ 
अगिविक पूरण द! हाथी भनक पहले ही उसका मण्डल जीवसे इतना त्यादा भर 
मया था कि खयं हाथीको भौ अपने उठये हुण पैर को नीचे स्पनेका रथान नरीं मिटा 
रमी दामे बह दधो दाबानलमे जल्पे हुए जीबोको छाग कहा रखता सौग उनको 
छने स्थि दह किस मा्गसे जाता क्योरि व्‌ स्थान जीषोते दलनं उयादुा भर ममा 
धा किक भी पैर रखनेको जगह नहीं थी अत्त भीपणलीका पूतौक्त कथन एकान्न 
मिष्या समक्षना चा्टिये ) बास्तकमे हाथीने शगककी प्राणरक्षे लिये अपना उठाया 
हुमा पैर नीसे नही र्वा ओर दृष प्रणि प्राग समप्रे प्र दूसपी जगद्‌ मी 


नदीं र्खा मत हाथीके उदाहरणपे जीव रश्मि पाप वनछाना मिध्यरा दृष्टयो 
काय्यै दै \ 


‰ ८ 
बट ८वास् 1 
पपरसक ) 

श्रम विष्वंसतङार्‌ घपविष्वसत पठ १३४ पर सुय गडागं सूत्रफी गाधा दिप 
करे उसकी समालोचना कसे हुए लिखते है -- 

सथ अरे कयो जीवने मार तथ मतत मार एहवु' पिग वचन न किणो इहा 
ए रहस्य-महणो महणो तो सारे उपदेश छे ते तररिवाने अथे उपदेश्च देवे अने इहा 
वर्ज्यो देष आणीने हणो इम पिण न किणो अनेत्या जीवारे राग आगीने सतदणो इम 
पिण से किणो मध्यस्थपणे रदिमोः (धर० १० ९३९) 
इतके कहनेका माव यह दै छि दिसकके धसे मारे आति हुए प्राणीकी प्राणरष्ा 
ॐ खयि (मन मार) कहना मरते जीवे पर राग लाना दै, किसी जच पर्‌ राग कला 


सुक उचित नदी दै अत मरते जीचकी प्राण रा करके शिवि सधुको मत मार! 
यह्‌ उपदेश न देना चाहिये । 


इसका क्या समाधात्‌ ? 
( भ्रूपक ) 


धम विष्वेसनकारने सुय गाग सू्कौ गाधाका मूख सर बततलति हुए जो यह्‌ 
रिसा दे कि “अध अठे कल्यो जीवानि मार चथा मत मार एत परण बचन न्‌ करिणः 


यह खथे ह मिथ्या द । भरम विष्वेसनकार्‌ इस गाथाका रीकं ठीक अथं मही समद्च 
सके । इस गाथामे कहा कि 


“ चछा पाणा न वञ्छेति इति वापं न नीखरे ?› 


मर सधममण्डनप्‌ । 








हसका अथं करते हुए गीटाराचार्स्य अपनी टोकामे लिखिते दै “वध्याघ्चोर 
पारदएरिक्दयोऽवध्यावा तत्कतुपति प्रसग्पदिव्येवं भूता बाच स्वतुपत परायण 
साधु पर व्यापार निरपेक्षो न निखजेत्‌” अर्थात्‌ बध दण्ड देने योग्य चोर ओर पार- 
दारिके प्राणीको साधु, वध दण्ड न ठेने योग्य निरपराधी न के क्योकि अपराधीको निर- 
पराधी कहनेसे साधुकफो उमे कार्यका अनुमोदन छाती है भत सपने अनुछानमे परा- 
यग ओर दससेके उ्यापारसे निरपेश्च साधुकरो पूर्वोक्तं वात न कनी चाहिये । यह्‌ उक्त 
मूढ पाठक टीकाघुसार अर्थं दे। यदा मार ओर मत मार न कहनैका कोई प्रसंग नहीं 
हे यहा तो वध दण्ड देने योग्य अपधोको निरपराधी कहनेका निषेध किया दै अत इस 
गाथाक्रा नाम ठेकर निरपराधी प्रागीकी प्राण रक्षा कके ल्यि मत मार कदुनेका निषेध 
करना अज्ञनका परिणाम समञ्चना चाहिये । 
आमे चट कर इम गाचाक्रा तात्पर्य चतठाते हुए भ्रमविध्वंसन कारने जो यह्‌. 
च्लिाहैकिष्रेष अणीने हणो इम पिणन्‌ कहिगो, अनेयाजीवारे राग अगणीने मत 
हणो इम पिण न किणो" यद्‌ भी अयुक्त दहै क्योकि मू गाथे न नो राग श्दु दै 
ओर न द्वेष गब्द्‌, परन्तु भ्रम विध्वसनक्(रने द्या धर्म को पाप बतछानेके लि अपने 
मनसे राग मौर देष घुततेड दिये है । इस गाथामे भाषा सुमतिका उपदेश क्रिया गया 
द राग द्वेषकी कोई चर्चा न्हींहै अत मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमे रागका नाम 
लेकर पाप बताना मूरुगाथाक! भसिप्राय न समञ्लनेका परिणाम दै । 
अव सीलाक। चाय्यं की टीका लिखि कर इसका अर्थं बतखाया जाता दै जिससे 
उक्तं दीकाका नाम लेकर ध्र० वि० कारका फलाय हमा म दूर हो. जाय । “तथाहि 
सिह भ्याघ्र माजरादीन्‌ परसत्वञ्यापादन परायणान्‌ दष्ट्वा साधुमाभ्यस्थ्य मवल्वयेत्‌ 
तथाचोक्तप्‌- मनी) प्रमोद्‌, कार्ण्य, माध्यस्थ्यानि सत्वगणायिकद्धिर्यमान। विनेयेषु" 


अर्थात्‌ जीवोकी हिसा कल्नेमे तत्पर रहने वारे सिह, भ्याघ्र, मार्जार आदिं 
प्रणियोको देख कर साधु मध्यस्थ होकर रदे । काद कि सत्र जीवोके साथ मैत्री 
सौर अधिकं गुणवानोमे प्रमोद, क्टेश पते हुए जोबो पर कणा ओर अविनेय प्राणियो 
पर मध्यस्थ भावं रखना चाद्ये । 

यहा टीकमि “सष व्याव्र मोर्जारादीन्‌? इस पदमे जो भादि शच्द आया ह उस 
से पल्चेन्द्रियघातक महारम्भी प्राणियोका रहण होता दै स्धुके सिवाय सभी जीवोका 
नहीं इसकिए सिह व्याघ्र ओर पञ्चेन्द्रिय जीनोकरा निधातक प्राणियोके विषयमे ही मोन 
रहना, या मध्यस्थ माव रखन( शास सम्मत दै क्टेग पते हए दीन दीन दु खी जीवो 


अनुदस्पाधिङ़ार । ५ 








निषे नदी उन पर कहग कलना साधुभोक कर्थ हे । टमलिपरे जो मन्ते प्राणी पर 
द्या नहीं करता ओर देया कफे उफी रशङ। उपयेण नहीं देना वर भतानी एवे 
भिष्याहृ्टि दे ते श्ा्लीय रस्या ज्ञान नदीं दे । जो छोग इस दीकमि आये हु भादि 
शब्दत सुक सिवाय सभी जीनोरु रहण होना मान रर साधु सिवाय सभो जीवे 
को दिकं ओर सभीकै विषयमे मध्यस्थ भावे शसने का पेशो ठते ह य व्रि पूर 
है । यदि साधुके सिवाय सभो दिसर दै ओर सभीके विपयमे मध्यरथ भाव ग्यना आश्र 
सम्मत द तो फिर भेत, प्रमोद, मोर कारण्य किस पर रक्खे जाएगे ? अत्त इम रीका 
छा नाम ठेकर सधुके सिवाय समी प्राणियोकरो हि्तक सोर उष्देहे द्वारा उनकी प्राण 
सश कलेस पाप बताना एकास्त मिथ्या दै वास्तवमे पञ्चेन्द्रिय धात आदि महदापम्भणा 
कार्य्यं करते वारे जो प्राणी समश्चानेसे भी नदीं समञ्च सकते हे उन्दीकि विषयमे मौन रहने 
काया मध्यस्थ भाव रखनेक्षा यहो उद्देश किया है मसते प्राणी पर्‌ ,दया करके उपदे 
देनेका तिषध सीं किया दै छन प्र करणां कानी ही चाहिये, जो नदी कम्ता भौर 
करुणा करैमे पाप कहता हे उते मिद य मौर प्राणियोक्ष द्रोही समह्ना चाहिये! 


त ( बील ९ वां समाप्च) 


भमविध्वंसनकार धमविधन॑सन शठ १३५ पर साचाराग सूत्रको मूष लिख 
कर उसकी समालोचना करते हए रिते द--“अथ इ कदो गृहस्य मादो सादि 
ॐ भाकनोश भादि कर छ तो इम चिन्तवणो नदीं एनो जानो हो सेको रग दुख 
उपज्ञावो । चथा एने मतदहणो मत आचोशो मन रोधो टे दख मत्त उपजाचो इमि 
विन्तो नही] नो ए परमा ज्ञे राग आणी जीवो बाल्टी इ न विन्तो 
प वापडाने मतहणो इदे दु.ख न देवो । तो रागमे धमेकिहाथो ओवणो वाब्च्छया 


धमे किम कि अने जे हणे तेने पाप टाछिवाने तारिवाने उपरेश दे हिमा छोड त 
तो धम छे, ( ० ० १३५३६ ) 


ईक स्या उत्तर ? 
(प्ररूपक ) 


† जाचरग सूर मूल पाठ हिख करे इषका समाधान क्रिया जाता दै बह पाट 
यद [० 1 


ह आायाण सेयं भिरखुस्स गारिए उवर्सए सं माणस्स 
= गरहावैवा जाव १ आक्ोसं 
ध -कम्मकरोवा न्नमन्नं तिबा 


२२६ सद्ध्ममण्डनप्‌। 


“तिवा र भंतिवा उदरवंतिवा जहभिक्ु उचाव भणं नियच्छेज्ा 
एए खलु अन्नमन्न' आक्रोसंतुवा भावा आक्कोसंतु जाव 
उद्वितुवाः 


यर्थ - 
गृहस्थ जिस मकानमें रहते दे उसमे साधुफा रहना कमेवन्धका कारण ष्टौता दै क्योकि 
उस मकान रते इए साधुके समक्ष यदि उस गृदका स्वामी या, कमङरी आदि, परस्पर आक्रोश 
करते ष्टौ या प्क दूसरेको दण्ड आदिते मारते टो रोकते ष्टं था उपद्रव करते हो यह देख कर 
साधु भपना मन ऊ चा नीचा करे, अर्थात्‌ ये छोग परस्पर भाक्रोदा मत करं मत मार सत रोके 
मस उपद्रव करे या ये छोग पूर्वोक्त काय्यं करं तो यद कर्मवन्धका कारण होता ६ इणे गृहस्थ 
कै मिवा स्थाने साघुको नदी रहना चािए । यइ इस पाठफा भावार्थं दे । 
इस पाठमे कहा दै कि जिस मकानमे सपरिवार गृदश्थ रहता दो उसमे साधुक्रा 
रहना कर्मबन्धका कारण दै क्योकि गृहस्थोके घरोमे कभी कभी पारिवारिक कल्द भी 
होता दै वह यदि साधुकी मौजृदगीमे हो ओर साधु उसे देख कर अपने मनको ऊचा 
नीवा करे तो यह कमबन्धका कारण होता दै । यद्‌! मत मारो मत रोको मतत उपद्रव 
करो इस मावनाको ऊ चा मन काद ओर मागे रोको उपद्रव करो इस सावनाको नीचा 
मन कहा है । परि र वालके घरमे रहने पर साधुकी े्ी माबना होना सम्मव दै इस- 
छ्यि शास्त्रे परिवार वाके निवास स्थानमे साधुका रहना वर्जित क्रिया हे । 
इस पाठे यद्‌ मतद्व नदीं निरता फ कोई हिसक्र किसी पञ्चेन्द्रिय जीवका 
घात करना चाहता हो तो उसे देख कर न मारनेकी मावना करनेसे साधुक्ठो कर्मबन्ध 
होता दै या उसे पाप छ्गता दे क्योकि इस पाठमे पारिवारिक कल्हका वर्णनहै जो कि 
गृहस्थोकि घरोमे कमी कमी दो जाया करता दै वह कल्द किसी रो हिसाके स्वि नहीं 
होवा क्योकि परिवारमे परस्पर वड़ा भारी स्नेह होता दहे अत वह कर्ह एकं प्रकारका 
प्रणय कल दै उसका सर गृदस्थके साथ रहनेते साधु पर भी पड सकता दै उसकी 
निल्ततिके लिये गृदस्थके मकानमे साधुका गहना वर्जित किया दै ईदिसकफे हाथसे भारे 
जाने बटे प्राणीकरी प्राणरक्षाके भयसे नदीं अत॒ इस पाठका नाम लेकर हिंसकके हाथ 
-से मारे जाने वाहे प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके यि उपदेर देनेमे पाप कहना अन्ञान का 
परिणाम दै । 
जो छोग स पाठका तात्पर्य यद्‌ वतलते दँ कि ^किसी मरते प्राणीकी प्राण- 
रघ्ना करने भावना करना अदुचित दै” उनसे कना चादिये कि माप लोग गृहस्थके 








( आचाराग श्रु १अ०२३०१) 


अतु कस्पायिकार्‌ । १ 


तिवासभूत गृहे क्यो नहीं रहते ? क्योकि सापे दिशाव्ते माते प्राणी फो भागा 
कालेकी भावना न करता हुमा साघु यदि गृहस्थे निवासभूत गृहमे भी रतौ स्ते 
कमेबत्थ्‌ नहीं हो सकता दै तथा दक्षरी जगह रता हआ मो यदि सरते प्राणी प्राण- 
रा को सवना करे तो उसे कमेदन्प क्ेगा ! रती दशमे गृहस्थे निवासभूत मफानेमे 
दी साधुका रहना इस पाठम क्यो वित किया गया दे १ सिफ मरते प्राणी प्राणग्ध्ा 
की भावना रना चित कर देते परन्तु शा्सकारने मसते प्राणीफी प्राण रक्षा करनेकौ 
भाविताको ब्जित सदी करके गुदस्य निवासमुन माने साधका रहना वर्जित किया 
है अत मरते जीवकी रक्षके स्थि उपदेश आदिमे पा९ कहना अक्ञास टै । 


( बोल १० घां समाप्त ) 


भरमधिध्च॑सनार भ्रपविध्वसन्‌ एषठ १३७ पर आचारा सूत्र मूलयाट लिख 
क्र उसकी समालोचना करते हुए छ्िते है - 





(प्रेरक) 


“अथ अठे इम क्यो जे अस्मि लगा तथा मत लगाव बुञ्ञाव श्म प्ण साधुने 
चिन्तवमो सही } नो छाय मत कयाव इहा स्यु आरम्भे ते माटे इहो चिन्तबणो 
नदीं 1 इहा ए रदस्य -जे अभ्निथी कोडिया आदि घणा जोव मरस्य त्या जीबे जोवणो 
बान्छीने हम न चिन्तवणो जे म्नि सत कगार ] अने अभ्भिरो आरम्भ तेनो पाप 
दाखवा तेह तारिवा अभ्निते आरम्भ करारा त्याग कराया धर्म छै पि जीणो 
बाञ्य्वा धमे नही ( चर° पू १३७) 


सका स्या समाधान १ 
{ प्ररूपक ) 


अपचारेण सुतो बहे पाठ किख कर इसका समाधान किया जाता है वह्‌ प 
धह दै-- 

"आयाणतेयं भिवःल्‌ = गादावहदि सदधि वस्भाण इ 
सछगादाचरे अप्पणो सधट्मए अगणिक्षायं उत्वारिजावा पलालि- 
स्नाव विज्ञवेजवा, अदेभिकख. उचावचं मणं नियच्छज्जञा एते 
खल अगणिकायं उञ्जाछेतुवा भाचाउज्जेतुवा पञ्जाटेतुदा मावा. 
पञ्जाठेतु विल्जवेतुवा माचाविज्जवेतुचाः? 


(आलाराग श्रु २ भ०२द० १) 


२८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
1 
अर्थ -- 
गृहस्थः निवासमूत गम साधुका रटना कमवन्धका करण दोप दै । गृदल्य अपने 
छ्ार्य्भके खयि आग जरावे या इु्नावे उस समय यटि साधुका मन ऊचा नीचा ष्टौ अर्यात्‌ यह 
शृहल्य भंग न जराव या जख्वे बुन्ञातै या न उद्लावे तो यह कमवबन्धका कारण होता ह दस 
खि गृहस्थे निवासभूत गमे साधुको नदीं रहना चाहिये । यह इस पाठका अथे हे । 

स पाठमे अभ्र जलानेसे मरने वटे कीडे आदिकी रक्षके ल्थि साधुको अभ्र 
नहीं जानकी भावना नहीं करनी चाहिये यह्‌ नदीं कहा है इसल्यि अभि जलनेते मरने 
वाङे जीवोँकी रषे यि अभि नदीं जखनेकी भावनाको कर्मबन्धका कारण बवाना 
श्रमविष्वैसनकारका मान दै! 

श्रमविष्ल॑सनकारको जीवरश्ा न करना हौ इस पाठका रहस्य सूचा दे परन्तु इस 
का कारण क्या आपना स्वार्थ नहीं दो सकता है ? जेसे कि साधुको श्षीतकी पीडा दो 
रही हो तो उसके मनमे ठेसी भावना होन! सम्भव है कि यहं गृहस्थ आग जलवे तो 
अच्छा हो, एवे गमी छगने पर यह्‌ भावना होना भी सम्भव है कि यह गृहस्थ आगन 
ज्ञकवि तो अच्छा हौ । इस प्रकार अपने स्वाथकि स्यि साधुके मनमे आग जखने गौर 
नै जलनेकी भावना हो सकती है । ठेसी भावना गृहस्थके निवास स्थानमे रहने बेलि 
साधके मनमे सस्मव दोना देखं कर सास्त्रकारने गृहस्थके निवास स्थानमे सधु रहना 
धरित किया है जीव वचानेके छथि उक्त भावनाका होना कर्मवन्धका कारण जान कर 
नहीं क्योकि जीव बचाना ओर जीव बचानेके लिये जगतको उपदेश देना तो साधका 
प्रधान कर्तव्य द सच पूरये तो जेनागमका निर्माण ही जीवरक्षकरे श्य हुभा है अत- 
एव प्रन व्याकरण सूम ५सन्ब जग जीव रक्खण दयहूयाए पावयण भगवया सुकदियंग 
यह पाठ आया दै । अत जीवरष्टामे पाप कहना भर जीवर के लिये आग नहीं 

जलनेकी भावना रो कमेबन्य का कारण वतङाना चास्च का रहस्य नहीं समञ्चने का 
फल हे । 

भ्मविघ्वंसनकारने जो इस पाठकी व्याख्या कौ दै उषसे तो याका सारा शा 

सीय सिद्धान्त ही विपरीत हो जाता है ! भमविर््वसनकार कते हैँ कि “आगमे जल 
क्र मग्ने वाले जीवोकी रुठाके भावसे साघु यदि आग नदीं जलानेकी भावना करे तो 
यह्‌ कमैवन्धका कारण दै” इनके हिसावसे साघु यदि जागसे जल कर मरने वाटे जीवो 
ङी रक्षाकी भावनासे नहीं वरन्‌ अपने स्व्रार्थसे आग न जलने कौ भावना करे जौर 
गृहस्थके निवासमूत गरम सदे तो दोप च दोना चादिये । वल्क इनके दिसान से तो 
साधक्तो गृदस्थकेे निवए्सभूत मकानम ही रहना चादिये स्योकि चदा रढनेसे जब जव 


अतुकम्पाधिकरार । ९ 








गृहस्य आग जना या वुध्राना चाहैगा तम ठव साघु उसे समधा बुरा फर याम जयने 
य। बु्नलिका निवेध कर सक्ता ६ इस प्रकार गृदस्यफे तरेम सौर ज्यादा युत्रिषाहे 
दोगी परस्तु माध्यकार गृहस्थे मकान साधुका गहना वर्जित कमते हे इससे रप 
सिद्ध होता दै कि अधने सवार्थे द्यि हौ मधुक पूर्माकतं भावना फगना युगे जीव 
र्षा करना दुरा नदीं द अत उक्त पाठका उदाहरण देक जीवगा करनेन पाप चनटाना 
अज्ञान समञ्मना चाद्ये 


( बोर ११ वां समाप ) 
{प्रे्क ) 


भ्रम विष्वस्न कार भरम विध्वंसन प्र १२८ पर टाणा्ध सूत्र टाणरा दगा मूढ 
पाठ छि कर्‌ उसकी समालोचना करते हए लिखते हे -- “अथ अरे -पिण कदो जीवं 
णो मरणो आपणो ब्छणो नरी हो पारक क्याने वान्यः इत्यादि टिख कर दिसक 
फे दाथते मारे अने वाटे प्राणोकी प्राण रषा करनेमे पएकनन्त पाप घतते है । 
द्रसका क्या समाधान ? 
( ्ररूपक) 


भमविर्व॑सन कारे भ्र० वि० प° ३५४ मे छलि द कि “अथ टे बह्टो साध्वी 
पानोमेदृषतीने सा वादिरे के तो आना दले नही इने मतातुयायिर्यो पूना 
चाहिये फि साघु लव क्रि मपना या दूसरेका जीवन दी नहीं चाहता ठव वेह पानीमे 
दूवती हई साप्वीको स्यो निकाटता ह १ तथा अपनी प्राण रक्षके खयि 
आदार करवा है १ उततगध्ययन सूरे २६ वे सण्ययनमे अपनी पराण र्षक 
कौ आहार्‌ करनेका विवान किया गया ई बह गाधा यह्‌ दै -- 


“वेयपः वेयावच्ये इरियदए य संजमहाए 


तद्‌ पाण वत्तियाए चछद्र' पुण धम्म विन्ताष्ः? 

भ्यस्‌ ( १) कषुधा भर पिपासति उत्पन्न 
भोर भिपासासे व्र मलुष्य शुर आदिक सेवा नहो कर सकता अत शुर आदिक तेषा 
यरनेके सिथि (३ ) शुषा सौर पिषाससे वाड मदुष्य विषिवव्‌ यौ सरितिका पान नह 
केर सक्ता स ध्या समितिक्ा पठन करमेके दिग ( 9 9 क्षुष्वतुर शोर यदि सवित्त वस्तुक 
षार करव्वे वो सवम ही नी कायम रह सकता सत॒ सथमकी स्ताके षयि (९) 
अपने प्रार्गकौ र्षा फरक हिये (६) धमकी चिन्ताके खि, साधको भादर पानीका अन्येपण्‌ 
कना चाहिये } ॥ 


सरु क्यो 
च्वि सधु 


दई ेदनाकी निदृिके सिये (२ ) कध 


२३० सद्धममण्डनम्‌ । 
~= -------------------~------------------- -----------~---~-~---<~= 


यहा स्पष्ट ट्खिा दै कि जपने प्राणोकी रक्षे ल्यि साधको आहार पानीका 
अत्वेषण करना चाहिये र टीका कारे मी छिलादै कि (^पाणवक्तिया एत्ति प्राण 
प्रत्ययं जीवत निमित्तम्‌ अविधिनाह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिसा स्यात्‌ 1“ 

अर्थात्‌ अपने जीवनकी रक्षा कलेकरे ल्म साधुक्रो माहारका सन्वेषण करना 
चण्िये क्योकि शास्त्रीय विधिते विपरीत मपने प्राणोको छोडना भी हिसा करना है । 
यह्‌ उक्त टीकाक्रा अर्थ है । यदा टीकामे साधुक्नो अपने जीवनकी रक्षके लिये आहार 
करना वतलाय। दवै ओर मूल पाटमे भी यदी वात कही दै इस ल्यि साधु अपने जीवनकी 
र्षा नदीं करते यद्‌ कना मिथ्या ह । जब कि सधु अपने प्रार्णोकी रघा करते हँ तव 
वह दूसरे प्राणी री प्रण रष्टके लिये उपदे दैवे तो इसमे पाप केसे हो सकता है ? यहं 
बुद्धिमानोंको विचार छेना चाहिये । उत्तराध्ययन सुत्रक्ी ऊपर टिली इदे गाथामे जसे 
अपने प्राणकी राके ले साघु रो आहार करनेका विधान क्रिया गया है उसी तरह 
भगवती सूत्र जतक १ उदेशा९मे परथिवी काय आदिकी रघ्षाके लिगि सधुको प्राक 
ओर एपणिक आहार लेनेका विधान किया दै । बह्‌ पाठ यह हे -- 


“कोस एसणिञ्जं खजमोणे णे निगगंथे अयाद्‌ 
नाईकषमई आयाए ` अणङकतमाणे पुढविन्नायं जवकंखह 
कार्थं खडः? 








(भ० ख० १ ३० ९) 
अथं -- 
जो साधु प्राक भौर पषणिक आर ठेता है वद अपने उल्रुंवन नही 

ओर अपने धर्मका उल्र्वन नदी करता हुआ साधु यिव कायते छेकर यावत्‌ त्रस कायक प्राण 
रक्षा करना चाहता है । 

यहा प्रथिवी कायसे ठेकर यावत्‌ त्रस कायक प्राणिर्योकी प्राणरघ्वा करनेके ल्यि 
साधुको प्राक ओर एषणिक आहार ठेनेका विधान किया है इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै 
कि दूसरे प्राणियोकी प्राण रक्षा करना मी साधुका कत्तव्य है । अत॒ टणा्ग सूत्रका 
नाम ठेकर मनी तथा दृसरेकी प्राण रक्षा साघु नदं चाहते यह्‌ कदने वाले गज्ञानी दै । 

उणाज् सू्रके दवं ठाणामे साधुको प्राप्न जीवनकी इच्छा करना वर्जित नहीं की 
ह चिर काट तक जीते रटनेकी इच्छा ब्जित क्ती गई दै। वहा साघुक्ो ५जीवनागंसाण्का 
निदेध किया दे "अंसा" नाम दै नदीं पायी इई चीजफे पानेका दै । समिधान राजेद्र 
करोमे लिला दै “अप्राप्त प्रापणमादसा? जर्थात्‌ नहीं पायी है चीजको पाना मासा 


अलुम्पाधिरार । ५२६ 





| इ परकर जो जीबन परा तदी दै से पनेरी दख करना यानी चिर कार तफ 
जीगेकी इच्छा करना "मीवनारा पा" हसती दे धरदौ साधुर दमि वर्जितं फी ग 
यथा प्रा जीवरकी इष्य वनित सही की दै मन्यथा स्तशच्ययन सोर पूतो क्त भग- 
वीरे मूल पठये उगाद्ध सूत्र स्य दी विरेष दोणा मत. टागादर सूत्र मू पाट 
का नम देकर साधु अपने सोर दुसरेका जीवने नदीं चता यद्‌ फट्ना अन्नान तया 
एकार्त भिथ्या दै] 
को$ छोई कहते दै कि धअसयतिकी प्राण रक्षा फसेते संयमा अनुमोदन 
छात हैः उनसे कहना चि फ्रि ओ काम जिपको अच्छा नदीं टग्ता दसफा मतु- 
मोदन उसको नहीं क सकता । खाए भसंय्तिको असंयम सेवनके छिपे उपदे सही 
देता भौर उसके अक्षयम पेवनको वह भच्खा भी नदीं सपद्यवा वरिफ वद्‌ ससंयपिको 
"यम्‌ सेवका त्याग केके छिपे उपदेश देता द फिर अखयत्तिकरी प्राण रक्षफे चयि 
उपदेश देनेते सको उसके भसंयमक्ा मनुपोदन कते ला सकता दै १ यदि मसंयति 
फ वव जाने माने साधुको असयमका सनुमोदन छग जाय तो फिर कसाईकी तामे 
कै स्यि भी अर्दिसका उपदे न देना चाद्ये क्यो भर्दिसाका उपदेश सुनकर कसा 
यदि असंयतिको त मारे तो बह वच सकना दै भौर वच करे बह असंयमका सेवन 
कर्‌ सकता दै । फिन्‌ कमादैको तारक व्यि सर्दिसाश्ा उपदेश देने वाको भसंयमका 
अतुमोद्‌न क्यों नही छात १ चदि कदो कि काको वारम सिये उपदेश दैनेपर यद्यपि 
असति वच जात द ओर्‌ बच कर वह्‌ असंयमक्ना सेवन भौ फर सकता द कथापि 
सापुको असंयमका भनुमोद्न गेदीं छात क्योकि उसने असंयम सेवने करनेफे स्थि 
काको अर्दिसाका यदेश नद दिया द तो इसो हरह्‌ य्ह भी समदो कि मसते प्राणी 
दी प्राण रषा करतेके विये जो उपदेश देता दै बह उह श्राणीका आरव सेद ध्यात्‌ चडाना 
चाद्ता द जोर काईी मी पाते बचाना चाहता दै वद यद्‌ नदी चाहता कि यह्‌ 
प्रणी भयम सेवर करे सो अच्छा हो इस दयि मरते ह असथति प्राणीका आ 


रोद्र ध्यास छुडानेके स्वि उसकी प्राण र्वा करतेसे भसंयमका अनुमोदन चदान 
मिष्या बादि्योका कायै है ! 


(बोट १२ वां) 


नम चिष्वेसन कार धम दिध्व॑सन पृष्ठ १३८ पर सुय सू० ० १० गाथा 
२ एव सू शुत १ अ० ९३ पाथा २६ वीं को किल कर कव्ये द कि इन गाथा- 


{प्रेरक ) 


२३० सद्धममण्डनप्‌ । 











यहा स्पष्ट लिखा दै कि अपने प्रा्णोकी रष्चाके घ्यि सधुको सादार पानीक़ा 
अन्वेषण करना चाहिये मौर दीका कारने भी टिघा दै किं ^“पाणवत्तिया एत्ति प्राण 
प्रत्ययं जौवत निमित्तम्‌ अबिधिनाद्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिसा स्यात्‌ 1 


अ्थति अपने जीवनकी र्वा करने छ्य साधुको आदारका अन्वेषण करना 
चण्िवे क्योकि श्चास्तरीय विधिसे विपरीत मपने प्राणोको छोडना भी हिसा करना दै । 
यह्‌ उक्त टीकाका अर्थ दै । यदा दीकामें साधको अपने जीवनकी रक्चाके ल्य हार 
करना बतलाया दै ओर मू पाठमे भी यदी वात कही है इस ल्म साधु अपने जीवनकी 
र्षा नदीं करते यह कहना मिथ्या दै । ज्र करि साधु अपने प्राणोकी रष्वा करते हैँ तव 
वह दुसरे प्राणी प्रण रक्षके स्मि उपदेश देवे तो इसमे पाप केसे हो सकता हे? यह 
बुद्धिमानोको विचार लेना चाहिये । उत्तराध्ययन सूत्री उपर हिली हदे गाथामे जैते 
अपने प्राणकी रघ्षाके लि साधुफो आहार करनेका विधान करिया या है उसी तरह 
भगवती सूत्र जतक १ उदेशा ९ मे प्रथिवी काय आदिक्ती रक्षके लि साधको प्राक 
ओर एपणिक् आहार ठेनेका विधान किया दै । वइ पाठ यह दै -- 


“कोस एसणिञ्जं ख'जमोणे णे निग्गंथे अधयाए 
नाईकमह ए ˆ अण्कममाणे पुढविक्नायं अवकखहं 


कायं अवकंखहःः 
(भ० श० १३०९) 
अथे -- 
जो साधु प्राक भोर एषणिक आहार ठेता दै वहं अपने उल्र्धन नहीं 
भौर अपने घ्मका उल्ख्वन नदी हुमा साधु थिवी कायते केकर यावत्‌ त्रस कोयकरी प्राण 
रक्षा करना चाहता है । 
यदा प्रथिवी कायसे ऊेकर यावत्‌ त्रस छायके प्राणियोकी प्राणरक्षा करनेके लिय 
साधुको प्रक ओर एषणिक माहार रेनेका विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होवा दै 
कि दूसरे प्राणियोकी भाण रक्षा करना सी साधका कव्य दे । मत ठणाज्ग सुत्रका 
ताम ठेकर सपनी तथा दूसरेकी प्राण रक्षा साधु नदीं चाहते यह कदने बाहे अज्ञानी देँ । 
उणा सूच्रके दशवे ठाणामे साधको प्राप जीवनक इच्छा करना वजित नहीं की 
है चिर काल तक जीते रदनेकी इच्छा वित की गई है। वहा साघुको “जीवना्॑सा"का 
निषेध किया दै ५मगंसा नाम दै महीं पायी इडं चीजे पनेका है । अभिधान रजेद्र 
चोमे टिखा दे “अप्राप्त प्रापणमादासा” अवति नदीं पायी हुईं चीजको पाना शसा 


अतुकग्पाधिकार । २३३ 





यः 











भी देते दैमासे बहे भोर मरने बले दोनादी सवे जीव रमा कपनेका उपेय दते टं) 
यह्‌ सुका परम कर्तव्य दै कि षट्‌ सीव रक्ष करनेरा अदेय जगह जग षटु चारे 
भोर समी जीवो दिसरको घुरी क्वा दै! पटने कडा ज) चु है फि जीव स्के 
ल्ि दी भेनागमका निर्माण हुदै! अत जीबराके दिवे उणम्‌ दने जो णास्त 
पापक स्थापना कते दे बह एक प्रकारका हसक जरे भिथ्याद्शिह। 


सुय गाग सुतरकी उक्त गाथाम “नो जीविनो मरणावरुषी" इस वायम 
धतो अवकं" ये पद्‌ आये है इनको देख कर कई श्रम जाठमे पडकर कदने राप्ते 
किः “यहा तो नोचनको इच्छा करना साफ साफ़ व्जिव की गई ह फिर साधु फिसी 
मरते प्राणी र्षा क्यो कर्‌ सकता दे १ उन्‌ भ्रात पुरोसे कहना चहिये फ जस 
सुयगढा सूत्री उक्त साधामोमे "नो वकंखडः यह पाठ भाया है उसी तरह भगवती 
शतक १ देशा ९ मे प्युटवी कायं अवकखद जाव तसफराय सवकस इ पारमे 
“अवधं खः यह पाठ आया दै इसका अर्थ, प्रथिवी हायते ठेर यावत्‌ त्रम काये 
जीयोको जीवनर्षा की इच्छा करना दै इक विषदं सुययडाग सूत्रम जीवन रा की 
इव्णा करना केते वर्जित की जा सरत दै १ मत सुयगडा युतक छक्त पाठका यही 
आशय दै कि साधु चिरकार तक जीते रनेकी इच्छा नहीं करे यथा्राप्त जोबत रक्ारी 


ङ्व्फा तलका निरेथ नहीं है अत सुयगडा सूत्र नाम रेक जीवाषाके स्थि ददेश 
देनेमे पाप कहना एकान्त मिथ्या है । 


(बो १३ समा ] 
(प्रक ) 


भमनिन्वेसनकार भ्रम षृ १४० । १४१ । १४२ ॐे उद सुयगडाग पत्र शरुत 
९ अ० १५ गाथा १० तथा उक्त सूत्र शुत” १ अ० ३३० ४ गाथा १५ एवं सक्त सूत्र 
° ९ अ० ५ गाथा २ तथा क्त सू भ्रुव १ अ० १ गाथा ३ ओर्‌ उक्त पू श्रुत 
१अ० २९०२ गाभा १६का नाम ठेकर हिसके दधते मरि लति बा प्राणी 
फी प्राणरषाः करलेमे पाप बताते दै ! 
इसका कथा समाधानं ? 
( प्रप ) 


भ्रमविष्वेसतकारकी छि हुई सुवगडाग सुतर गाथामोति छ कायके जीषीकी 
द्दिसा करके र्हनेकी इच्छा । 
हसा कृ जीषित र्नेकी दच्छाका नियेष किया गथा दै परन्तु छ कायै 


0 
२३२ सद्टममण्डनम्‌ । 





लोमे साधुको मयने जीने ओर मरने इच्छा करना वर्जित की गै हे सत दृ्रोके 
मरने मौर जीने इच्छा भी न करनी चाये । इस प्रकार साधु जव कि दूस प्राणीके 
जीवनकी ही इच्छा नहीं रखता ततर किर वह मरते प्राणीकी प्राण रक्षाके चये उपदेश 
कैसे दे सकता दै ? सत. मरते प्राणीर प्राण रक्षके लिय उपदेग देना एकात्त पापदे। 
इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 
सुय गडाग सूत्रकी दो गाधाओोक्रा नाम ठेकर दिसकके हाथसे सारे जाने वा 
प्राणीकी प्राण रष्ताके लि धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पाप कहना मिथ्या ह । उन गाथाओं 
मे भी ठणाङ्ग टाणा दशमे कदे हुये “जीवितारासा सप्रयोग मरणारासा सप्रयोगः 
की तरद साधु्ो चिर काट तक जीवित रदने ओर शीघ्र मर जनेकी इच्छा ही ब्जित 
की गई है यथा प्राप्त जीवन ओर यथा कार मरणकर' इच्छा वर्जित नदीं की दै अल्यथा 
उत्तराध्ययन सूत्री पूवे लिखित गाथक साथ सूय० कौ गाथामोका मी विरोध पडेगा 
क्योकि उत्तराध्ययनकी पूर्वं छिखित गाथाम, साधुको अपने जीवन रक्षार्थं आहार अन्वे- 
षण करनेका विधान शिया दै मौर भगवतीजीके पूर्व डिखित पाठम परथिवी कायसे 
केकर यावत्‌ त्रस कायश रक्षके चयि सधको प्राक ओर एषणिक साहा टेनेका 
विधान किया है ठेसी दामे सूय गाग सु्रकरी गाधाओमे साधको पने जीवन ओर 
मरगकी इच्छा करना नदीं वभित की जा सकती दै ? क्योकि त्तराध्ययन सूत्र ौर 
भगवतीके छक्त पाठोपे विरोध पड़ता है अत सुय गडाग सूच्रकरी गाथाओंका यदी भवि दै 
किंसाधु चिर का तक जीविन रहने भोर शीघ्र मर जनेकी इच्छा न करे यथा प्रप्त 
जीवन मौर यथा काक मरणक्रो इच्डाका निषेध नहीं किया दै । अतएव सुय गडंग 
सूत्र की उक्त गाथाओकी दीकामे दीका कारने हिला दै कि-- 
प्ज्ीवित मसंयम जीवितं दीरघायुष्क वा स्थावर जंगम जन्तुदण्डेन नाभिकाष्ची 
स्यात्‌" 
अर्थात्‌ साधु, स्थावर जंगम जन्तुभको दण्ड देकर असं यमके साथ जीवित 
रहने, या चिर काल तक जीवित रहनेकी इच्छा न करे । 
यहा प्राणियोकी हिसा करके तथा चिर काट तक जीते रहनेकी इच्छा करना 
साधुको वर्जित की गई दै परन्वुप्राणियोकी रक्षा करके ओर यथा प्राप्न जीवित रदनेकी 
इच्छा वर्जित नदीं को दै । इस लवि साघु जीरको रक्षके साथ यथा प्राप्न नीवनकी 
इच्छा करते दे ओर इसी इच्छसे प्रेरित होकर वे मरते प्राणीकी प्राण रक्षाके छ्यि उपदेदा 


अनुकस्पाधिङार । ०१ 


५ 
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भी कते दैमारे वारे र मामे बरे दोनो ही रावे जीव रक्षा कलिका उष्यते] 
यह सधुका परम कव्य दे करि वह्‌ जीव रधा ऊरनेका भद्रे जगह जगह ष्टु चारे 
ओर सभी जीवो दिसफरे द्रत वाद । पटे कद जा चुप दै पि जीव गफ 
चि दी मेतागमका लिर्माण हुभा दै । भने जीवरशके दपर उपठच देनेमे जो ष्कान्त 
पापकी स्थापना करते दे बह एक प्रकारका दिस ओर भिष्या दष ह ! 


सुय गडा सुत्रकौ उत गाधा पो जीविनो मरणा पी? इय बाञ्यमे 
नो अव्कद्ी" ये पद्‌ अये है इको देख कर वई धरम जालमे पटकर कदने हने ह 
कि प्यह। तो जोवनको इच्छा करना साफ साफरवजित की गई है फि साधु भिसो 
मस्ते प्राणी रक्षा क्यो कर सकता दे १ उन भ्रात पुरषो हना चाहिये ॐ यसै 
सुयगाम परक उक्तं याथाओमे “तो अवकंखः" यह्‌ पाठ आया है एसी तर्द भगवती 
शतेक १ दे रा ९मे पुटी कायं अववंखह्‌ जावे तसकायं सवकस" इस पाठम 
“अबवंखद" यह्‌ पाठ भाया ह इसका अथ, प्रथिवो साथमे तेकर यावत्‌ चम्‌ काये 
जीवको जीवनरकषा दी इच्छा करना ह इष विष सुयगडाग सूत्रम जीवन रला की 
इच्छा वरना केसे बर्सितत की जा सरी दह ! अत्त पुयधडाग्‌ स्र रस्त पाटा यही 
आश्य दे किः साधु चिरकार तक जीति रहनेकी श्च्डा नह करे यथाप्राप्त जीवन्‌ रक्षी 


इच्छा कनेक निषेध नही दै अत, सुयगडाग पुत्रका नाम छेक जीवगे दिभे उपदेश 
देनेमे पाप कहना एकान्त पथ्या है 


| शेर १३ समाप्त] 
(प्क) 


चमविध्वेसतकारं ध्रम० प्रष्ठ १४० | १४१। शमे के ऽद सुयगडा सूत्र भुत 

१अ० १५ गाथा १० तथा उक्त पूत श्रुत १ अ० ३८०४ गाथा ५ एतं क्त सूत 

१० ९ अ० ५ गाथा ३ त्था उक्त सू शरुत ९ अ० ९ गाथा ३ ओर्‌ उक्त मूर श्ुत० 
॥) 


९अ५ २७० साथा १६का सामरे हिसकके हथ मरे अने बहे प्री 
की परार कलमे पाप वतते ह | 


ससक च्या समाधात १ 
( प्रठपक ) 
क क ध हई सयगडाग सुतरको गाथाभोनि च काथके जशी 
`” सौदुका आवत सुनक इच्छा सिषे 
क नवय कथा याह परन्तु छ कोय 


२२४ सद्धमसण्डनम्‌ । 








जीवोकी रक्षाके साथ जीवित रहनेकी इच्छा तदी वर्जित की दै अत॒ उक्त गाधाोका 
लाम ठेकर जीवरक्षा करनेमे पाप वतलछाना मूखेता दै । 
सुयगडा सूनर श्रुत० १ अ० १५ के दृशं गाथाम टिला दै कि “जीवियं पीट- 
किच” इसका भाव यह्‌ दै किं “साधु मसयम ( हिसा ) सहित जीवनको पीठे रख 
देवे" इससे प्राणियोकी र्षाके साय जीवित रहना स्पष्ट सिद्ध होता दै । 
इसी तरहं सूध० श्ु० १ ०३३० ४ के गाधा १५ मे भी अस्यम यानी हिसा 
के साथ जीना ही निषेध क्षिया गया है राके साथ जीनेका निषेध नहीं किया दै वहा 
जो “नाव कंडति जीवियं यइ वाक्य आया है उसका यही आहय है कि "साघु मसं- 
यम ( हिसा ) के साथ जीवित रदनेकी इच्छा नहीं करते” इससे जीवरशरके साथ जीवन 
की इच्डा करनेका निषेध नदीं सिद्ध होता । एवं सुयगडाग सूत्र श्रुत० ९ अ० ५.० १ 
गाथा ३ मे अपने जीवन निमित्त दूसरे प्रणियोो भय देने, भोर दिसादि पापोके 
अचर करतेते नरक जाना कडा दै प्राणियों को अभयदान देने, मोर उनी रष्ठा करते 
से नरक दोना नदीं कदा है देखिये वह गाथा यह दै - 
^जेकषेह वाले इह जोविथक्ै प इ' 18 करेतिषदा । ते घोर- 
र्वे ति्निसद्कयारे तीव्वाभितावे नरए पतन्ति 
जं (सू श्रु° १ अ०५३० १ गाथा ३) 
अथौत्‌ जो अक्तानी पुरुप, जपने जीवनके रिय दूसरे प्रागियोको भय देता है भोर हिसादि 
घोर कमे करता है बह तत्र तापयुक्त अन्धकार परिपूणं घोर नरकमे पडता रै । 
यहा प्रणियोक्रो भय देने, भौर उनकी हिंसा कण्नेसे नरक जाना कहा दै प्राणि- 
यको अभयद्‌ान देने, यर उनकी रक्षा करनेसे नरक जाना नहीं कहा दै अत॒ इस 
गाथाकरा नाम रेकर हिसक्के दाथप्ते मारे जने बहि प्राणी की प्राणस्क्षाकसनेके च्वि 
उपदेरा देनेमे पाप बतलाना एकान्त मिथ्या हे । 
इसी तरह सुय० श्चु० १ अ० १० गाथा तीसरीका नाम लेकर जीवरक्षा करने 
पाप वताना मिथ्या है देखिये वह गाथां यह है -- 
"पुय  धम्पे वितिगिच्छतिन्ने 
छादे चरे जय तुले पयाखु 
आर्यंन ङ्ञ्जा इह जीविअटी 
चयं न कुञजा सुतवस्सिभिक्ु" 


( सूय० श्ु° १ अ० १० गाथा ३} 


भलुकस्पाधिकपर.। 


९) 
९९१ 
न्म 





अर्थः-- 


अरात्‌ वीतराग भाषित धरा सप्वरण कने बारा संदवरहठित, आम्‌ द्रन सस्पन्न्‌ 
उत्तम तपस्वी सधु प्राक आदुरे अपन! जीवन निह कोः भौर मयम पाल्यो मद्रा दृत 
चित्त र, था सव प्राणिये। को भातत तुल्य देता इभा भाव का सेवन नटी कर पं 


सष जीबन ( षि क साय जीवन ) भोर परिपरह रूप सेय की च्छा नं कर । यह षव 
यथाका सर्भृदै 


दत गाथामे कहा ई फ साघु अपने समान स्व प्राणियों देखे" 7 सफ 
समान सव प्राणियोंको देखना जय साका कर्तव्य है सो लिस प्रकार साधु घपती र्मा 
करनेमे पाय नही समक्ता उसी प्रकार उमे किसी भी प्राणी स्छो केम पाप नी 
समश्षना चाये ! इ प्रकार इस गायि जीचरा उरा घाघुका क्त्य सिद दत 
परन्तु छीतमलजीन प्सी गाथाका नाम लेकर जीरा करनेमे पाप वताते चेष्ठा की 
द इ्धिमानोंको विचार कर देना ब्ादिये कि इ गाधते जीवर रेमे धम भद्ध 
होतादहेया प्राप? 

प्क साथारण इद्धिवास मी इ गाथाको देप कर्‌ जोष रा करोमे घ्म हो 
पगा पाप नही कद्‌ सकता ! तथा इस गाथामे भी पै गाथा की त्द्‌ अयम 


( (दिखा ) के सध जीनित रहमा ही बिद श्या दै र्मे साथ जीवित रहनेका 


निषेध नहीं है सत इस गाधा का नाम ठेकर जीव स्ाक्सने मे पाप कना 
पिथ्यादे। 


इपी कदं सुय० शु १०२ गाथा १६ वीं करा नाम हेकर्‌ मते जीवश प्राण- 
सा कल पप वतछाना सिया दै देखिये बह्‌ गथा यह्‌ दै - 


धनो अभिकंलिऽम जीवियं नाचि य पूचण पत्थएसिया । अज्जत्य 
ति मेरा न्मोगारगय भिच््खुणोःः 


(पृथ० ० १ अ० २ गाधा १६) 
सरण -- 


ईप उपनय षट तौ उस 
प चहिये कितु अपने जीवनी प्रषाह न रमे उल उपरवक्रा रुन करना 
घाटय ९६ सढन अपनी मान पूजा वडवे दिषु 


मी वितु स्वाभाविक होना चाष्ट ) यह 
पयाका रीकरतुार सर्प ६ 1 9 


, . इस गरा जिगय साधु चि येरवादि छत उष्रच सहन कने उप्‌ 
म किय! गवा दै, किसी दिसस्के हाये मारे जने बाहे प्राणीष्छी प्रणरस्षा करका 





२२६ सद्धर्ममण्डनप्‌ | 


त 





निषेध नदीं किया है अत इस गाथाका नाम टेर मरते जीवकी प्राणरक्षा करनेमे पाप 


कहना मूखेता दै । 
॥ ( बोल ९ वां खसाक्ठ ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्छ १४३ पर उत्तराध्ययन सुद अ० ४ माथा 
सातवींको लिखि कर उसकी समाखोचना करते हुए छिखिते ह -- 
५अध अढे पिण कल्यो अन्न पानी आदि देई संयम जीवितव्य वधारणो पिण ओर 
मतलब नहीं ते छम उग जीवितन्यरी बान्छा नदीं एक संयमरी वाछा । आहर करता 
पिण संयम छै आहार करणरी पिण अव्रत नहीं तीर्थकर री आज्ञा छे उने श्रावक नो तो 
आहार अत्रतमे छे तीथंकरनी आज्ञा वाद्िरे @ । श्रावकने तो जेतलो जेतछो पच्च 
क्वाण ठै ते ध्म छैते मारे अदयम जीवन मरणरी वाछा करे तेतो अघ्रतमे छ 
( अ० प° १४३) 
इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 
उत्तराध्ययन सू्रकी वह गाथा रिख कर इसका समाधान किया जाता दै बह 
गाथा यह्‌ है -- 
चरे $ परिखडूपाणो जंक्तिचि पासं इह मः ग । 
लामंतरे जीवि बृहइत्ता पच्छा परिन्नाय भधलावधंसी,; 


( उत्तरा० अ० ४ गाथा ७) 
अर्थं - 


किसी त्रस प्राणीकी विराधना न हो जाय इसख्यि साधु अपने पेरको शद्भाके साध पृथ्व 
पर रख कर चठे 1 गृहस्थ छोग यदि थोडो भौ प्रयसा करं त उसे पासके समान कमेशन्धकां 
कारण खमन्ञे ! चान दसन ओर चारितरके चिरेप रामाथ अन्न पानादिसे अपने जीवन की रक्षा 
करे 1 जव वान द्दौन भोर चाखिकी प्रा्ि हो जाय ओर अपना श्ररीर भी रोगादितते प्रस्त या 
बद्ध दो जाय, तथा साधुको जात हो कि इस श्रीरते भव सान दरेन भौर चारित्रका उपाजन नदी 
हो » त्र वह शासनीय विधानसे अपने शरीरका त्याग कर देवे । यह इस गाथाका टीका- 
ससार अर्ण दै । _ 

इसमे कदा दै कि साघु ज्ञान दशन ओर चारित्र आदि शुणका उपाजन करनेके 

स्यि अन्न पानादिके वारा अपने जीवनङ़ी रष्वा करे ! इससे मरते हए प्राणी प्राण 
रष्ठाके छिये उपदे सादि ठेना मी साधुका कर्तव्य सिद्ध होता दै क्योकि प्रन व्याक- 
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(प्रेरक) 
श्रमविध्वंससन कार ० वि० प्रष्ठ १४४ पर सूयणडाग सूच्धी गाथा छिलकर 
उसको समाछोचना कते हए छिखते दै “अथ अठे पणि संयम जीवितव्य दोहिलो 
कल्यो पिण ओर जीवितन्य दोदिलो न क्यो" रम प्र० १४४ ) 
इनका आय यह है कि हिसक्के हाथते मारे जाने जानेवङे असंयति जीवकी 
रष्ा करना अलंयम जीवनकी इच्छा करना ह इसख्िये साधुको मरते प्राणीकी रष्क 
लिये उपदेद्च नदीं देना चाद्ये ) इसरा स्या समाधान ? 
( प्ररूपषफ़ ) 
सूयगडांग सूत्रकी वह्‌ गाथा ˆ कर इसका समाधान किया जाता है। बह 
गाधा निम्नङ्खित दै-- 
"संवुज्खछह्‌ः किन वुञ्छद संवोहौ खद्ुपेच इछछटाः 
नोहूबण मति राइयो नो खल मं पुनरा चजीवि्यं?ः 
(सूर भ्रु०१२्गाथा१) 
सर्थं -- 

द प्राणियो 1 तुम सम्यग्‌ ज्ञान आदिकी प्रापि करो, तुम इसी प्राति क्यो नहीं करते 
यदि इस भवे नरी किया तो परलोकर्मे काना दुरुभ होगा । जो रात बत जाती है ष कतिर 
छोट कर नटी भती । ससार संयम प्रधान जीवन दुरम दै अथवा जिस जीवनकी आयु 
ट गै है वह ्ठिर नर्द जूट सकती ! यद उक्तं गाथाका अर्थ है ! 

इसमे संयम प्रधान जीवनो दुम कदा है ! जो जीवन हिसासे निवत्त होकर 
र्षाके साथ साथ व्यतीत होता दै वही संयम जीवन है इसलिये जो साधु मसते प्राणीकी 
र्षा करता है उसका जीवन संयम जीवन दै असंयम जीवन नदीं है ! रषा करनेसे 
संयमकी निमलता होती है इसङिए संयमी पुरूष जीव रध्वा करते दै इसमे पाप कहना 
भन्नासका परिणाम दै । उपर लिखी इई गाथामे एेसा एक भी शब्द्‌ नहीं दै जिससे 
जीवरष्ठामे पाप होनेका समर्थन किया जा सके तथापि जीतमटजीने इ्टादी इस गाथा- 
का नाम ठेकर रक्षा करनेमे पाप सिद्ध करनेकी वचेष्टाकी दै अत दबुद्धिमानोको इनके 
कथनका विदवास न कना चाहिये | 


(न, (बोल श९ेवां 


भूम चिध्वसनकार भूपविष्वंखन प्छ ९४५ के ऊपर उत्तराध्ययन सथर 
न््घ्यन ९ की १२।१३ सौर १४ की गाधायोको छिद्धकर उनद्धी समालोचना 
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क्रस्पीका करप दमा है अत इन दोनोकै कार्य्यं एक समान नहीं हो स्क्ते। जो 
नमिराजक्रे उराहरणते जीव रक्षा करनेमे पाप कहते है उनसे कहना चाहिए कि प्रत्येक 
वदध साधु रिष्य नहो कुरते वर्मोषदेश नदीं देते आहार व पानी लाकर किसी साधुका 
व्यावच नदीं क।ते इसकिए तुष्दारे दिसावसे रथविर्‌ कट्पी साघुको भी ये कार्य्य नदीं करने 
चादिए ओर जो रथविर कल्पी इन कार्य्योको करे उसे एकान्त पाप द्येना चाद्िए । 
यदि कहो कि प्रत्येक वुद्धका कृश्प दूनय ओर स्थनिर कर्पीका दूसरा दै इसख्यि 
इन काय्य से प्रत्येक दुद्धनोही दोप आता दै स्थविर कल्पो नहीं तातो 
उसी तरह जीवरष्ठाके विपयमे भी तुञ्चफो मानना चादिए अर्थात्‌ जीवरश्चा करनेमे 
स्थविर कल्पीच्छो धर्म होता हे ओर उस्ना यह कल्प है परन्तु प्रत्येक वुद्धका यह कल्प 

नहीं दे। अत प्रत्येक बुद्ध साधुका उदाहरण देकर स्थविरकटपी साधुको जीव- 
रक्षा करनेमे पाप कना अज्ञानक्रा परिणाम है । 


दूसरी वात यह है कि इन्द्रने नमिराज ऋषिस यह नदीं पूषा था कि मरते 
जीवकी र्ता करना धर्म दहे या पाप है ? यदि बह एेसां पृषते ओर इसके उत्तरे नमि- 
राज ऋषि जीव रष्वा करना पाप बतरते तो अक्व्य जीवरश्षा करनेमे पाप माना 
जाता परन्तु बहा तो इन्द्रने माया करे नभिराज ऋषिको ससारिक पदार्थौ मे आसक्ति 
न होनेकी परक्षाकी दै ओर नमिराज करषिने यह्‌ स्पष्ट कह दिया है कि “मिदहिलाए 
उज्ज्ञमाणीए नमे डज्छई किचणः अर्थात्‌ मिथिलके जलनाने पर भी मेरा छक नदीं 
जख्ना। एसा उत्तर देकर नमभिराज कपिने ससरासारिके पदार्थो से अपना ममत्व हट 
जाना बतलाया दै परन्तु मरते जीवको रष्वा करनेमे पाप नहीं का दै च्योकि इन्द्रका 
यद प्ररन हा नही चा मत नमिराज ऋषिक उदाहरणसे जीवरक्षा करनेमे पाप कहना 
सज्ञानियोका काय्य है । 


( बौर १७ वाँ सखाष्ठ ) 
(प्रेरक) 
भूमविन्यसनकार भूमचिध्वसन प्रष्ठ १४६ पर दङवेकालिक सूत्रकी गाथा ट्खि- 
कर उसकी खमालचना करते हए छिलते है - “अथ ठे पिण कल्यो देवता मनुष्य 
तिर्यञ्च माहोमादी कच्‌ करे तो हार जीत वान्डणी नदी तो कायाथी हार जीत 


किम करावगी स्यति ना जरीरनी साता करेते तो सावद्य छै ( भू० प्रष्ठ १४६ ) 
इसका क्या समाधान ? 
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कोई युद्ध नदीं होता क्योंकि जहा दोनो ही विजयकी इच्छसे दोनों पर आक्रमण कर 
वही युद्ध है हा तो वि्धीसे डर कर भयभीत होकर आप ही भागा फिरता है वह युद्ध 
करनेके ल्यि विके सम्प्रुख नदो जाता इसल्यि बह युद्ध नहीं है किन्तु वलवान्‌ हिंसक 
प्राणीके द्वारा वहा दुर्वल ओर कायर प्राणीकी दसा हो रदी दै उसे युद्ध कायम करके 
चदे की प्राणरघ्षा करनेसे दृदेकौ जं त ओर विल्लीकी हार बतलाना अज्ञानियोका कार्य्य 


समञ्चना चादिये । 
बौर १८ वां सस 


(प्रेरक ) 
दरावैकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाधा ५९ को लिखि कर उसकी समालोचना क- 


रते हुए भ्रमविध्वंसनकार प्र १४६ पर छ्िखिते है - 


“अथ अटे कल्लो-बायरो, वर्षा, शीत, तावडो, राजविरोध रदित सुभिक्षपणो, 
उपद्रव रहित पणो, ए सात वो हुवो इम साधुने किणो नहीं तो करणो किम उ दुरा- 
दिकने मिकियादिकथी दछुडायने उपद्रव पणो रदित करे ते सूत्र विद्र कार्य्यं डे 
(श्र० प° १४६ १४७ ) 

इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 

दरावेकालिकि सूत्र अध्ययन ७ गाथा ५१ मे साधुको अपनी पीडाकी नि्ठत्तिके 
स्यि उक्त सात वातोकी प्रार्थना करना वर्जित किया गया है क्योकि आर्तध्यान करना 
साधुको उचित नहीं दै मोर यह आर्त्यान दै परन्तु मसंयति जीवकी प्राणरक्षा होनेके 
भयसे क्त सात वातोकी प्रार्भनाा निषेध यहा नहीं किया गया है । देखिवे वह गाथा 
ओर उसकी टीका ये है -- 

“वा विद्धं च सोउण्डं खेमं धायं रि 'तिवा । कयाणुहुज्ज 
एयाणि रोऊत्ति णोदए?ः 
( दश्चवैकालिक अ० ७ गाधा ५९ ) 
इसकी दीपिका दीका -- 
ध्पुन किच्च पर्ादिनाऽभिभूतोयतिरेवनोवदेदधिकरणादिदोषप्संगात्‌ । 


वातादिषु सत्सु सत्त्व पीडा प्राप्ते । तदवचनतत्तथाऽभवनेऽप्यारतध्यान भावादित्येवं 
नो वदेत्‌ । तत्कि चातो मख्य मार्तादि बषटवा वर्षणं शीतोष्ण प्रतीतं देम राज 
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वस्तुत इस गाथामे चित्त की हुई सात वाते सम्पूणं रूपसे जिन कल्पीके ल्वि 
ओर अपनी कृल्प मर्य्यादाघरुसार कई वाते रथचिर कटपीके स्यि समद्चनी चाद्ये । ये 
सात ही वाते स्थविर करपी ल्य वर्जित नदीं ह द्योकिं रथविर कल्पी साधु रोगी 
साष्टको रोग निङ्स्यर्थं ओषध आदि भी देते दै ओर पानीमे डवती हई साध्वीको जल 
से बाहर निकाल कर उप्तका उपसर्ग भी दूर करते हँ तथा उपदेरा देकर जनताके उप- 
द्रव ओर उपसगैको निवृत्त करते दै साक्षात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी तरल ओर स्थावर 
प्राणियोका क्षेमके छप उपदेश दिया कसते थे! सुय० श्ु० २अ० प गाथाष्टमे दिखिादे 
कं ५समिच्च रोगं तसथावराण खेमंकरे समणे माहणेवा” अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी, चरस सौर स्थावर सम्पूणं प्राणिर्योक्रा क्षेमके व्यि उपदेश देते थे । यदि दक्षवै- 
काठक सुत्र की उक्त गाथातुसार साधुको क्षेम की प्राथंना करना बुरा होता तो 
भगवान्‌ चस ओर स्थावरका क्षेम करनेके ल्य उपदे क्यों देते ? अत॒ दुशवैकालिक 
सूत्रकी उक्तगाथामे जो सात वाते" वजित की वे सम्पूणरूपसे जिन कल्पीके ल्य ओर 
कई बाते" स्थचिर कटपीके छियि समञ्चनी चाहिये । अतएव इस गाथामे उपसर्ग दूर करने 
ओर रोग निवृत्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर भी स्थविर कल्पी खार रोगी साधु 
की रोग निवृत्तिके लिये ओषध आदि देते है ओर पानीमे वती हई साध्वीको निकाल 
व्र उसका उपसर्ग दूर्‌ करते ह 1 अतत उक्त गाथामे की हुई सात्त ही वातोको स्थविर 
कट्पीके लिए भी बददाना मिथ्या दै । 
इस गाथामे आये हुए केम” शब्दका दीकाकारने “राज विज्वर शूल्यम्‌" एेसा 
अर्थं क्रिया ह यानी राज रोगका अभाव होना क्षेम है परन्तु जीतमलजीने “राज- 
निज्वर शून्यम्‌?” का अर्थ नदीं समन्रा है अतएव उन्दोने च्लि दै कि “राजादिकना 
कुह रहित हुवे ते क्षेम यह अर्थं मिथ्या है अतत किसी प्राणीको उपद्रव रहित करनेमे 
पाप बतलाना अन्नानच्ा परिणाम समञ्चना चाहिये 1 स्वयं ्रमविध्व॑सनकारने भी दूसरी 
जगह पर उपसगे निवारण करना साघुका कतत व्य बत्तछाया दै । उन्होने भ्र० वि० प्र 
१४९ पर छा दै कि “धमनी चोयणा करने परने उपदे जिम अलुद्रुक परतिकर उप- 
सर्गं कतनि वारे” इस छेखमे जीतमल्जीने उपसर्गे निवारण करना साफ साफ साधका 
कर्तव्य माना दै तथापि दुराघ्रहमे पड कर अपने कथनसे दी विरुद यहा उन्होने उपस 
निवारण करनेको दोप बताया दै इस प्रकार जपने कथनसे दी विरुद्ध बोलने वासकी 
वातमे आर सच्चे घमका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ पुरुषोका कार्य्यः नहीं ह। 


( बोल १९ समापघ्र ) 


र्थ सद्धममण्डनप्‌ । 








वस्तुत इख गाथामे वर्जित की हुई सात वाते" सम्पूरणं रूपसे जिन कल्पीके लियः 
ओर अपनी कल्प मर्य्यादातुसार कई वाते" स्थचिर कल्पीके ययि समद्यनी चाहिये । ये 
सात ही बाते" स्थविर कट्पीके छथि वर्जित नहीं हे क्योकि स्थविर कल्पी साघु रोगी 
साधको रोग निङ्स्यर्भं ओषध आदि भी देते हे ओर पानीमे वती हई साध्वीको जल 
से बाहर निका कर उप्तका उपसर्ग भी दूर्‌ करते हे तथा उपदेश देकर जनताके उप- 
द्रव ओर उपसर्मको निवृत्त करते हे साक्षात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी चस आर स्थावर 
प्राणियोका क्षेमके छवि उपदेश दिया कसते थे ! सुय० श्रु० २ अ० ६ गाथा मे दिखा दे 
क “समिच्च छो्गं तसथावराण खेमंकरे समणे माहणेवा” अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी, त्रस ओर स्थावर सम्पूण प्राणियोका क्षेमके ल्यि उपदेश देते भे । यदि दशवे- 
कालिक सुत्र की उक्तं गाथाुसार साधुको क्षेम की प्राथंना करना चुरा होता तो 
भगवान्‌ त्रस ओर स्थावरका क्षेम करनेके ल्य उपदेश क्यो देते ? अत द्रवेकालिकं 
सूत्री उक्वगाथाते जो सात वाते" वर्जित कीदै वे सस्पृणरूपसे जिन कलपीके ख्वि ओर 
कई बाते" स्थविर कल्पीके खयि समद्चनी चादिये । अतएव इस गाथामे उपसर्ग दूर करने 
ओर रोग निनरत्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर भी स्थविर कल्पी साध रोगी सधु 
की रोग निढृत्तिके छ्य ओषध आदि देते दै ओर पानीमे इडवती हुई साध्वीको निकाल 
व्र उसका उपसर्ग दूर करते है 1 अतत उक्त गाथामे कही हुई सात ही वातोको स्थविर 
करपीके छिए भी वत्तछाना मिथ्या । 
इस गाथासे आये हुए “क्षेम शब्दुका टीकाकारने “राज विज्वर शून्यम्‌" एेसा 

अर्थं किया है यानी राज रोगका अभाव होना क्षेम है परन्तु जीतमलजीने “राज- 
विज्वर शूल्यम्‌” का अर्थं नहीं समञ्चा है अतएव उन्होने खिला दे कि ^राजादिकना 
कख रहित हुवे ते क्षेम” यह अर्थं मिथ्या है अव किसी प्राणीको उपद्र रदित करनेमे 
पाप बतलाना अज्ञाना परिणाम समञ्चना चाहिये । स्वयं अरमविध्वंसनकारने भी दूसरी 
जगह पर उपसे निवारण करना साघुका कत्तं य बतखाया दै । उन्डोने ० वि० प्र 
१४९ पर छिखा दै कि “धमनी चोयणा करीन परने उपदेशे जिम अयुकरल प्रतिक उप- 
सर्गं कतनि वारे” इस ेखमे जीतमखजीने उपसरी निवारण करना साफ साफ साधका 
कर्लज्य माना दै तथापि दुराम्रहमे पड़ कर अपने कथनसे ही विद्ध यहा उन्दने इस 

निवारण करनेको दोष वतखाया दै उस प्रकार अपने कथनसे ही विरुद्ध बोलने वाख 

चातमे आकर सच्चे र्मका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ पुरुषोका कार्य्य नहीं है | 


( बोट १९ समाघ्च ` 


२४६ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








चौथा भङ्धका स्वामी है पेखा पुष का सोकरिकादिकी तरह अतिश्चय पापी होता दै । 
यह्‌ उक्त योभद्गीका टीकादुसार अर्थ है । 

इसमे कहा है किं स्थनिर कट्पी साधु उभयादुकेम्पी दै बद अपनी ओर दूसरेकी 
दोनोकी अनरुकस्पा करता दै अत मरते प्राणीकी रक्षा करना स्थविर करपी साधका 
धार्मिक कत्तं ज्य सिद्ध होता दै । जो स्थविर करपी साधु कदलकः दूरे जीवश रष्षा 
नहीं करता वह उक्त पाठानुसार अपने त्त व्यते पएतित होता दै । जिन कल्पी भोर 
प्रत्येक बुद्ध साघु दुसरेकी भलुकःपा नहों करते किसु भने हितमे ही प्रह्त रहते है 
इसचछिए वे प्रथम भङ्गके स्वामी कै गए हे उनकी तरहं जो दूसरे जीवकी अनुकम्पा नहीं 
करता द बह पुरुष यदि जिनकल्पी भोर प्रत्येक दुद्ध नदीं दे तो उसे प्रथम भङ्गका 
तीसरा स्वामी निदय समञ्लना चाहिए 

भ्र° चि० कारन भर० बि० प्रष्ठ १४७ पर इस चौभङ्खीके पदा ङ्का अथं इस 
प्रकार ठ्खिा दै- 

“जे पोताना हितने विषै प्रवते ते प्रत्येक दद्ध अथवा जिन कल्पिक अथवा परो- 
पकार बुद्धि रदित निह य पारका हिचने विषे न प्वर्ते" । इनके अपने ठेते मी यह 
बात स्पष्ट सिद्ध होती दहै कि जो जिन कटिपिक भौर प्रत्येक चुद्धसे भिन्न पुष, दूसरे 
्राणीकी लुकम्पा ( रक्षा ) नह करता वह्‌ दयाहीन पुर्व दै, सषु नहीं है । उस निह य 
फो साधु समञ्चना भम दै | 

इस पाठक समालोचना करते हृए भ्रमविध्वंसन कारे सभी प्रकारके कल्प 
घाठे साधुओशे इल चौभङ्गीके पथम भङ्गमे दी रका दै उन्दोने खिला द कि ^अथञदि 
पिण कृद्यो साधु पोतानी अुकस्पा करे पिण सागलानी भतुकम्पा न करे तो जे पर 
ज्ीव ऊपर पग न देषेते पिण पोतानीज अघुकम्पा निश्चयं नियमे" यह मिभ्या दे] 
स्थविर कस्पी सधु दूसरेकी भी अुकस्पा करते है! स्वय भ्र वि० कारने भी किला 
ह--^“तीजे वेहूने हित वच्छ ते स्थविर करपी” इनके इस ठेखसे भी स्थविर करपीका 
दूेकी अघुकम्पा करना सिद्ध होती है । 

अव प्ररन यह है कि दृसरे जीवपर पैर नही रखना तो निश्चय नयसे अपनी 
षी भलुकम्पा हे दुसरेकी नो दे फिर स्थविर करपी दूसरेकी क्या अलुकम्पा करता है ? 
सका उत्तर यदी हयो सकवा दै कि स्थविर कल्पी दूसरे मरते ष जीवकी जो प्राण रक्षा 
करता है यह दूषरेकी भुकम्प दै खर स्वयं किसी जीवको वह नदीं मारता यह्‌ निष्वय 

नयसे उसकी अपनी अलुकस्पा दै जत कक्तं पाठका नाम केकर मरते जीवी प्राणरा 
करनेन पाप कना अक्ञानका फल समन्ञना चाहिये । 


२४८ सद्धममण्डनम्‌ । 








धी फिर ससुद्रपाटी दव्य देकर उस चोग्को कंसे दुडा सकता था 1 वध दण्डके योग्य 
अपराधी प्राणीको द्रन्य लेकर त्यायकारी राजा छोडता भी नहीं हे यह जगत्‌मे प्रसिद्ध 
दकि बध दण्डके किए आनना पाया हुमा अपराधी, द्रव्य ठेकर भी नदीं द्ुूडायाजा 
सकता ठेसी दशमे समुद्रपाटी किसी प्रकार सी उस चोरको नदीं दुडा सकता था अनं 
समुद्रपाटीका उदाहरण देकर दिंसकके दाथसे मारे जते हुए निरपराधी प्राणीकी प्राण 
रधा करनेमे एकात्त पाप कना नितान्त मिथ्या समञ्चना चाहिए । 
(प्रर) 
श्रमविध्वंसनकार श्रमविष्दसन प्रष्ठ १४८ पर लिते है “परिप्रह तो पाच मो 
पाप कहयो छे! जो परिघरह दे दुडाया धमेहुवे तो वाकी चार आस्व सेवायने जीव 
इडाया पिण यमे किणो पिण इण धमे निपजे नही" इनके आचार्ये दस विषयमे यह 
छ्विादे -- 
“दोय वेरया साई बाडे गई । करता देखी हो जीवारा संहार) दोनो 
जणिया मतो करी ! मरता राख्या हो जीव दोय हजार । 
एक गहणो दद जापणो । तिण छोडायो हो जीव एक हजार । दूजी चुडाया इण 
विधे एक दोयसे हो चौथे आखव सेवाय । 
( अनुकम्पाकी दाङ ७ ) 
इनके कहनेका भाव यह्‌ है कि किसी हिसकको द्रव्य देकर जीव दुंडाना, या 
उससे उ्यभित्चार कराकर जीव ्ुडाना दोनो ही एक समान एकान्त पापके कायं दै 
अत हिसकको द्रव्य देकर उसके हाथसे मारे जतत हुए जीवकी रष्वा करना एकान्त पाप 
है\ इसका च्या समाघात ९ 
( प्ररूपक ) 
जीव रा आदि परोपकारके का््यमे अने द्रभ्यको गाना, अपने धनमे लोम 
खर तृष्णाके न्यून करनेका फल दै । अपने धनमे जिसकी ठृष्णा ओर छोभ न्यून 
होता दैः वही पुरूष परोपकाराथे सपने द्रव्या ञ्य करता दै परन्तु जिसकी तृष्णा 
अर छोम तीन्र दोते दै वह नहीं कर सकता 1 जीव रक्षा आद्वि परोपकारे दिए 
अपने धनका ज्यय करनेवाल पुर्ष खपने छोभ जर मोहको न्यून करता है तथा इसके 
साथ वह मरते प्राणीकी प्राण रब्ठा भी करता है अत यह्‌ पुरुष धार्मिक दै एकान्त पापी 
नहीं द 1 परिधदसे पनी ममत्ता उनरना जओौर जीव रघ्चा करना ये दोनो ही वातं 
महान्‌ धर्मके कारण है अत इन दोनोको एकान्त पाप बताना जोतमल्जी ओर्‌ 
सीषगजीका यज्ञान दै । 


९ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 








जिसने व्यभिचार करके द्रव्य संप्र करिया है उसने अपने मोह ममताङो वढाया हे तथा 
अपने चारित्रक्नो नष्ट किया है इसलिपे वह विषयानुरागिणी दहै धर्मानुरागिणी नहीं दै] 
यह्‌ सुन कर उक्त श्रावकने कहा कि “जिह प्रकार आपके दर्शनार्थं आई हुई इन दोनो 
स्त्रियोमैसे गहना वेच कर साधु दुरोनका लाम उठने वाटीको धार्मिकं मौर व्यभिचार 
करा कर दुर्शनक' लाम कने वालीको आप पापिनी कहते है , उसी तरह भपन। जेवर 
देकर जीवरक्षा करने वाली स्त्रीको धार्मिक ौर व्यभिचार करा कर जीवगक्षा करने 
वालीको आप पापिनी क्यों नदीं कहते ¢ जिसने अपना जेवर देकर जीवरक्षा की दै 
उसने अपने ज्ेवरसे प्रेम उतार कर किसी सन्त महात्माके स्सद्धसे दयामे चित्त छ्गाथा 
है ओर बुरे काय्थैसे निषत्त दो कर जीवशक्षा जसे उत्तम काय्य का सेवन कफिया दै अत 
वह धार्मिक स्त्री दे । जर जिने जीवरष्ठाके वहानेसे व्यभिचारका सेवन श्रिया दै वह्‌ 
साधु ददनिर्थं ल्यभि चार सेवन करने वाली स्त्रीके समान ही दुरात्मा दै ! परन्तु आप 
खोग साधु दर्खानार्थं अ! हुई उक्र! दोनो स्जियोमे तो ज्लट भेद्‌ बतला देते हँ भौर भीव 
रष्ताके विषयमे उक्त दोनो स्तरियोको एक समान ही पापिनी बतछाते है इसका कारण 
क्यादे १ यह्‌ तो आपका एक दुराग्रह दे । 

जव कि साघु दर्शनां मपने जेवर्से प्रेम हटाने वाली स्रौ धार्मिक हो सकती 
हतो जीवरक्र्थं सपने जेवरका प्रेम हटाने वालो स्त्री धार्मिक क्यो नद्यं हो सकती 
अत द्रव्य दान देकर जीव रक्षा करने वारो स्वौको पापिनो कहना पापि्योका काय्यं 
समश्चना चादिये } 


( बौर २९ षां समाप्त ) 


(प्रोरक) 
आमविध्वंसनकार श्रमविष्वसन प्रष्ठ १४९ पर निशीथ सूत्र षदे शा १३ बोर २७ 
कानामलेषर छ्लितेर्है-- 
भमथ मठे गृदस्थ तथा अन्य तीर्थीने माग भूढाने दु खी अयन्त देष्धि माम 
चताया चौमासी प्रायश्चित्त फद्यो ते मटे असयत्िरी खंख साता बाब्छया धरम नही 
( भ्र° प्र १४९ ) 
इसका क्या उत्तर ¢ 
( प्रूपक ) 
निशीथ सत्रक! वद पाठ छि कर इसङा समापान दिया जाना कै वह्‌ षाठ 


यद दे -- 


५ 
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धने भिक्षु अन्नरत्थियाणंकं मारन्वियाणं णह्वाणं पुराणं 
दिष्परियसिपाणं मांवा पवेदेह्‌ संधि पवेदेह संधिञवा मग्गं पेद 
पवेद्तंवा साई्ज्नर ` 
{ निक्षी पुत्र ₹० १२1 वोर २५) 
भथे -- 
जो सु, मागे प्रर पा दिष्ट तथा विपरीत पागहते जत्ति दुष्‌ गृषन्यण सस्य भूमिक 
को मार, घा मागेको सपि बतराता द अथवा सथिते माम फा सार्यते सधि पाता पमा 
प्रतते इए फो जे अछ जानता ६ उते चोमासी प्रदरिदत भातः ६} यह एस पादफा 
मूष्पणेरै } 
यहा यदै प्रन होता दै कि अन्य युधि ओर गृहस्यक्नो माय या उम संधि 
स दारा सही बहलेका क्या करण है तो इता उत्ता देते हए वूणीकार इस पार 
की चू्णामे वततत है कि-- 
सुनिसे बधि हुए सारसे जते हुए गूदस्थ या अत्य यूथिकको सदाचित्‌ फो 
घोर छः ठ, सिदायि जङञरी जानः इन्दे टु ख दै, ओर उ उपस्से कदाचित्‌ उन 
फा प्राण दू जाय) मथवा ही कदाचित. मृगादि पभो का हनन क, स स्यि 
दुयाबान्‌ सुनि सस्य चूक भोर यष्यको मानै नीं यतते । च चूणीं यह्‌ द.-- 
“तेण पेण गच्छताणे साबयोबहवं सरीरोबहि तेणोधद्वं परेति जदा से गच्छता 
न्नेसि एवेह करति 1" 
अर्थात साधु षतषये हुए म्स जप्त हृए अत्य युधिक भर्‌ गृहस्यको का~ 
चित. भञ्लटी जानवो रब हो अथवा चोरे दे हट किमि जायः याये हो किसी 
जीव पर्‌ उपद्रव कर्‌ वेढे भव, साघु अन्य तीथा ओर पृस्थ कौ माम॑ नहो वत्ते । 
यह्‌ उयर हि इई वूर्भीका सरथं द 1 
यहा चूणर स्य ।कखा है करि अन्य यूथिक भौर गृहस्थ पर होते चरे या 
उनके ररा वरे पर किव जाने वे उष्रवकी संमायनसे साधु मां नहीं धतलते 
परन्तु जीवेरशाको चा दु षते वचने तुर्‌ जान कर कही भत निसीय सूत्रके इस 
पाठका नाम लेकर ओवस््ामे पाप कना अन्ञान भूः ३ । 
सौ पाठका ताम हेर भीषणजीने भलुकम्पाफो सावे बतलाया दै) भलुक्प 
फी दाल उन्हेने छिवा ३,-- 
स्थ भूखे ऊद वनमे । अदवीने चे उभ लपि । मलुम्या माणी साध 
मे वत्वे ! सो चार महीना सो चासति जवि! आ अणुकस्पा सबन जणो 
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यह्‌ भीपणजीकी प्रहूपणा एनत मिथ्या दै शास्त्रम कहीं भी अनुकम्पयो 
सावय नदीं कहा दै ओर इस पाठकी चूर्णमि भी रास्ता नहीं बतानेका कारण अनुकम्पा 
का सावद्य होना नदीं लिखा है प्रत्युत भावी उपद्रवो आराङ्कासे रास्ता वबतानेका निष्ध 
करके अवुक्रम्पाका समर्थन किया है अत असंयतिकी प्राणरक्षाको पाप भौर अनुकम्पा 
को सावद्य वत्ताना इनका अज्ञान है 

यदि इनसे पूछा जाय कि कोद मधुष्यकरा शुण्ड आपके पूर्यजीकर दुर्श॒नार्थ म्ामा- 
न्तरको जाना चाहे ओर वह्‌ आपसे मार्ग पृषे तो आप वतला सकने हैँ या नहीं १ यदि 
कदे छि हम नदीं वतछा सक्ते तो पूना चाहिये कि क्या आपके पृञ्यजीका दशान 
साबद्य दै ? नदीं तो आप दानार्थं जाने वालेक्रो माग क्यों नदीं वताते है ? यदि पहं 
कहे कि “'पुज्यजीका दन तो साय नहीं दै परन्तु रास्ना वतना साधुका कल्प नहीं 
है इसल्यि हम रास्ता नहीं बतला” तो सिद्ध हुभा कि जसे आपके पूर्यजीका दन 
सावद्य नदीं ह तथापि रास्ता बताना कश्पमे न होनेसे आप रास्ता नदी बताते उषी 
तरह किंसी प्राणीका दु ख दूर करना, अथवा अनुकम्पा कालना सावद्य नदीं दै परन्तु 
रास्ता वताना साधुका स्प न होनेसे साधु रास्ता नदीं बताते । यदि वह कै कि 
पूञ्यजीके दजनाथे जाने बाठेको निप्व्य भाषासे रास्ञा वतानेमे कोई दोष नहीं दै तो 
उसी तरह प्राणियो के कष्ट निवरगाथ निरय भापासे रास्ता बता देनेमे भी दोष नहीं 


मानना चाद्ये ] 


( बोल रर वां समा ) 
( प्रेरक ) 


्वमविध्व॑सकसनकार भ्रमण प्र १४९ पर ठाणा'ग सूत्र ठाणा २ का मू पाठ 
लिखकर उसकी समाचोटना करते हुए छित है -“अथ अदे पिण कृद्यो हिसादिक 
अकाय्ये करता देखि धमे उपदेश ॒देई समञ्चाबणो तथा मनवोल्यो रदे तथा उढि 
एकान्त जावणो कल्यो पिग जवरीसू दडावनो न कल्यो तो रजोहरणथी मिनकीने डरा- 
यने! ए टुराने ष॑चवे त्याने मात्मरश्तक किम कहिए" 

( भू० वि० प्र १४९ ) इसका क्वा उत्तर % 

( प्रहूपक् ) 

ठाणाज्ञ सूत्र ठाणा ३ उदा के पाठका नाम छेकर जीवरक्षाका निपेव करना 

मिथ्या दै उस पाठम मरते प्राणीकौ प्राणरमा कग्नेका निवेव नहीं हे । टेखिये वह पाट 


ओर उसकी टीका ये है -- 


भसुकस्पाधिकरार । ८ 


न = 


पत॒दा आयरक्खा पन्नन्ता तंजदटा--घमिपियाए पडिविय- 
णाप 'सबई तुसिणीए चासिपा उचित्तावा जाया एगंत मदकपमेज्मः 


~ 


( उगाङ्ग ठा ३ उदे ला ४) 





रीका 
ध्सात्भाने रागष्टेष दे रकतया च्व कूषा दप्न्तीति आत्मरक्षा । धकम्मिग्राण 
पहिचोयणा" ए ति धािकोपदेरोन नेदं भवाद्य युचित्त मित्यादिना प्रे यिना उप- 
ठा मवति अतुङूयेवसेषमा कारिण । सतोऽपावुपनग करणा्निवर्ते ततोऽएत्या 
सेब र सबती स्याता रक्षितो भेवति } तुणीकोचा वार्ययम ययेप्तक स्यादिति प्रे 
णाया अचय उद्गा साम्ये ततत॒स्थानादुत्याय आतमना एकान्त चितम्‌ 
अस्य भूमिमाग मवक्रामेद. गच्छेत 1 
सथं -- 
जो पुरुप रदे पते, अलुचित साचाणते, तथा मवद्षते अपनी आतराकी श्या कता 
दै वह आसमरषक ह्षछता दै 1 उ जात्मरक्क एुसपके पाम भकं यटि क 
अचु रपस फ तो पेद देकर समश्टान चाये ! कहना चावि कि--धमराप 
लेमे पयकतो यह आचरण करते योग च इस उपदेशो नकर यद्वि वद उपदे केषा 
उपयम करन वन्द्‌ क्र दे तौ सधे अस्यो सेवा नद होती चिन्त सारी आत्मा 
अद्य भावरणते वच जाती दे ! अया धुप रहकर साधु उस उपसरोका सदन करे सो द 
प्रकार भौ भयुचित्त माचरणते उसकी आस्म रक्षित होती ६ ! यदि उपतर्म करतेधारा ध 
पेश देने योग्य न दो नोर सासे उपसग भी न सदए जा समे तो वदाते दक पिस एकान्त 


स्थानम साधो चला जाना चाष ! दरसप्रार अनुचित भाचरणटे साधुको श्यनो भात्माकी 
र्षा करर चष्टे] 


(यद उक्तं मूरपाठका टीकातुसार अ द ) 


यहा अलुङ्ढ या प्रतिकं उपसग करनेवलिन प्रति रद्रेप मौर अक्तय 
आणे वैचनेके लिये मातम शक पुरक तीन उपाय वतय हैः ( १ } धर्मोपदेश 
दना (२) उपसगीको सह ठेना (३) वहसे हटकर एकान्ते चथ्‌ जाना} इये 
सक ह मारे जते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा कलेःया उसके छि करौदे रेनेका 
निपैव सहो भादर मत इस पाठका नास ङेकर मसते पराणीकी ध्राणरक्षा करनेमे- 
पाप वत्ता एकान्त मिथ्या है । 


स पारक समाछेचनामे जीतमकनीने दिखा द कि प्पिग जवी सू एड 
वगोन्‌ कहो 


इम ख्खसे प्रतीत होरा है कि जीतमलजी जयरलस्तीसे जीय 


~ 
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वंचानेमे पाप कहते है उपदन देकर जीव वचानेमे पाप नहीं कहते परन्तु यद्‌ बात भी 
मिथ्या द । यह्‌ उपदेशा देकर भ) जीवरक्षा करनेमे पापी कहते है । इनका मन्तव्य, 
इनके ठे ओर भीषणजीकौ दाल दिखिकर विस्तारफे साथ वतलाया जा चुका दै इस- 
दिए इनका यह ल्खिना कि “षिण जवरीसू छोडावणो न कट्यो” जनताको धोखा 
देना हे । 


आगे चलकर जीतमटजीने छिखा दै कि “रजोहूरणथी मिनकीने डरायने उदु- 
राने वचावे त्याने मात्मरक्षक किम कहिए” इनकी यह वात मी असगतत दै जो दयालु 
मनुष्य ओघासे विह्ठीको डराक्र चूहेकी प्राणरक्षा करता दै वह्‌ कौनसा अनुचित 
काय्यं करता है जिससे वह आत्मरक्षक नहीं कहा जाय ? यदि कहो कि “किसी प्राणी- 
को भय देना उचित नहीं दै जर वहं विष्टीको भय देकर चूहेकी रक्षा करता है इस- 
द्यि विह्ीको भय देनेके कारण वह्‌ आत्मरक्षक नहीं है" तो जो साधु, मारनेकेल्यि आती 
हुई गाय भैसको तथा काटनेके ल्थि अते हए छुत्तेको ओधासे इराकर अपनी रक्षा 
करता दे बह आत्मरष्ठक कैसे कला सकता दे ? क्योकि बह भी ङत्ते, गाय भैसको 
आघाते उराता है ? इसलिये उसे भी आत्मरक्षक नहीं कहना चाहिए । यदि कहो 
कि जो साघु मारने छथि आती हुई गाय भैसको तथा काट्नेके लिय आते हए 
छ्त्तेको भोवासे डराकर अपनी रक्षा करता दै वह्‌ छ भी अनुचित काये नहीं करता 
अत वह आत्मरश्वक दीदे तो उसी तरह यद्‌ भी समन्यो कि जो दया पुरुष ओधा 
से विह्टीको राक्र चूहेकी रक्षा करता है वह भी भदुचित काय्ये नदीं करता प्रत्युत 
विदो हिसाके पापसे बचाता दै जर चुहेकी प्राणर्षा करता दै इसख्यि वह अपनी 
भौर दूसरेकी दोनोकी रष्ता करता दै किसीकी भी हानि नदीं करता इसि वह धार्मिक 
ही ह पापी नहीं दे अत भूमविध्वसनकारकी पूर्वोक्तं बात भी मिथ्या दै । 


(बोटर््वांक्ष ) 


(प्रेरक ) 
भूम विध्वंसनकार भूमविध्यसन एए १५१ पर॒ निशीय सूत्र उदरा १९ वोर 
१७० का मूल पाठ छिलकर उसकी समालोचना करते हए लिखिते है - 
५अथ अदे पर जीवने विदाव्या विहावताने अलुमोद्या चौमासी प्रायश्ित्त कहयो 
तो मिनकीने डरायने उ दुराने पोपगो किदाथी अने असयतिना अरीरनी रक्षा किम 
करणी” (श्र ° द० १५१) इसका क्या समावान | 


अनुफम्पाधिकार । = 





{प्रहपक ) 


निमीथ सुक मूरपारमे किरी प्राणीफो भय देनेमे सुक चोमामी यथि 
दोना कहा दै इसि ओधाते विहर इराक को गभा ना पापद्‌ तो कारनेके 
छिष भते हए कुकौ भोर माम्नेके लिए साती हुदै माय भसौ सोधासे इग 
अपनी र्षा करनेमे भी पाप ही होना चाद्दिए \ परस्द श्रम विष्वद्न कारके मनानुयायी 
साघु कुन्त, गाय, भैस आ प्राणियोरो मधासै दसन मपनी पषा फरेने हसोर 
इ निरीथ सुश्री आज्ञाका उर घन भी नदीं मानते पनन्तु जगदी व्रि्टीरो डगफ 
चूहेकी रहा करनेका श्म ता दै दोही क्टपट निरीथ सूतरेकी आक्नाको य्छयन सेने 
का फोर माने कमते द यद्‌ इनका दृररे जीबोपग षप करनेकर स्वय ओर छु 
नहीं द! जव करि ओधासते गाय यैस भौर कृत्तेको उराकर मपी रक्षा कनेमे निभीध 
की आक्षा उं घन नही होती तव ओधाकते विहीको उराकर्‌ चृहैकी रक्षा करनेमे चिमीथ 
एुतेकी भाक्ता उछ घन कंसे हो सती हे १ यह्‌ बुद्धिमानोको स्वय सोच रना चाहिए । 

घरस्तवमे, किसी जीवको सततनेके अभिपभायते भग देना पाए द रौर इसी पाप 
के लिप पिथ सूतके मूरपाठमे परायश्चिच कहा गया द । किसी जीचको पायसे वचने, 
वथा मत्परा ओर पर र्षा केके किए नास्मञ्च प्राणीको भय दिखाकर हटा देना 
पाप नदीं दै ओर्‌ पके दिए तिशीय सुमे प्यधित भी नही फटा गया दै क्योकि 
किसी ना समहन प्राणीको भय दिखाकर जो प्राप केसे दटाता दै या आत्मरक्षा तथा 
पर रक्वा करता है उसका अभिप्राय उत नासम प्राणीको सेतलिका नही करित्तु उते 
पाप केलेस हटानेका शेता ह इसलिए यह्‌ पाप सही कहा जा सकेना यह्‌ तो उस प्राणी 
का कल्थाग करना दै पिर इमे प्रायरिचतत केसे हो सकेता दै १ यह्‌ हरक वुद्धिमान 


समश्च सकता हे \ अत नित्रीय सूत्रा नाम लेकर जीव रघा कसम पाप चताना अ्ञा- 
निर्योफा कायं समञ्चना चादिष। 


|  (बोलछर्ेवां) 


भमदिष्वंसतकर श्रम० पृ० १५१ पर निशीथ 
पाट लिखकर इसकी सभाछोचना कमे इए टिकते है 


(प्रेरक) 


सुतर स्देरा १३ भोर का मूल 


<== 


“अथ अ मृहस्थनी रक्षा निमिते मत्ादिक किया अचुमोथां चौमासी प्राय- 
क्िवतत कशो ! तो अ ङ टुरादिकनी र्ठ सधुकिमिकरे। अनेजोरकषाकरियाषमे मे 
तो इाकरिनी शाकिनी भूतादिक काढना सादिन ज्र ऽतारना योषधादिकं करी 


२५६ सधम पण्डनप्‌ । 


==--------~---=-~----------------------------------------------------------------------- 


असयतिने चचवणा । अने जो एतला वो न करणा तो असयतिना शरीरनी रघ्चा पिग 
नकरणी ( श्र ० प० १५२ ) इसका क्या समाधान ? 


{ प्ररूपक ) 
निरीथ सूत्रका वह पाठ टिखकर इसरा समाधान किया जात्ता दै । वह्‌ पार्ट 


यहद -- 
“जे भिक्ख अण्णडउत्थिध्वा गारत्थियवा सुदकम्भं करेइ कर 
तंवा साइड ।' 


> 








( निश्षीथ उ० १३ बोल १४) 
अ्थ-- 
जो साधु गृर्थ या अन्य सूथिकको भूति क करता ६ भथवा सूति कम करनेवारेको 
अच्छा जानता है उत्ते प्रायश्चित्त होता दै । 
इस पाठे साधको मृति कमे करनेका निवेध किया दै किसी मरते प्राणोको अ- 
पती करप मर्य्यादालसार रक्षा करनेका निषेध नहीं किया दै किन्तु भ्रमविष्द॑सनकारको 
चाहे जिस पारमे जीवरक्षा करने का निषेध ही निपेष सूञ्च पडता हं निरीथ सूत्मे यह्‌ 
भी पाठाया हेकि- 
“जेभिक्खू विज्जा पिण्डं खु' जह ख जंतंवा साहञ्जई'" 
“जेभिक्खू मंत पिण्डं खु"जइ खु'जंतंवा साईइज्जई” 
“जभिक्ख्‌. जोष पिण्डं खु'जई खु"जंतंवा साइज्जई" 
ि ( निशीय सूत्र) 
अर्थं -- 
जो साधु विय इत्ति से आहार पानी केता है जो मन्त्र ओर योग इत्ति से आहार 
पानी तेताहैया केने वले साधु को अच्छा समक्चतादै उसे प्रायश्चित्त दोतादे। यह दस 
पाठका मूलाय हे । 
इस पाठमे जैसे विद्या मत्र ओर योग चत्तिसे साधुको आदार पानी रेना वर्मित 
किया है भपनी कल्पमर्य्यादालुसार सहार ठेना वर्जित नदीं क्या दे उसी तरं 
निसीथके पूर्वोक्त पाठमे भूति कमे करनेका निषेव करिया दै अपनी कृल्प मरय्यादालुसार 
जीव रक्षा करनेका निषेध नदीं करिया दै यदि जीच रता करनेसे प्रायदिचत्त बतलाना होता 
तो चह भूति कर्म करनेका नाम क्यो कते ? क्योकि केव भूति कायेसे ही रध्वा नहीं 
दती रा करनेके अनेको उपाय होते ह इसलिए सामान्य रूपत्े यदी चिल देते कि-- 


अलुकस्पाधिकार । न 





५ ज्ञे भिदु अन्त्‌ उत्थियवा गारत्थियं चा स्कंद रक्छंत वा साडञ्जड"' 

रेखा लिदनेपर जीवरक्षाका निपेध सम रीतिते हौ जाता पतु णमा नदीं पि 
क्‌्‌ शासत्रकारे भूति कमे करनेका न्पिथ क्रिया दै इसते स्पष्ट सिद्ध दोतादै रि 
दासत्कारदतो भूतिकमे करेगे प्राथदिवतत वतखाना दै जीवा कगनेम नहीं । 

ते किसी मनुष्यक्नो प्रदिषोध देना पापका कार्य्य नदीं दै तथापि यदि को 
सधु किसोको भूते कर्मके द्वारा प्रतिबोध देये तो उत्ते यव्छय ही निमीथ सूते 
इस पाठक अदुसार प्रायदिचत्त होगा परन्ु वहं प्रायश्चित्त ्रतिवोध देनेका नी किन्त 
भूति क करलेका द उपी तरद्‌ जो भूषिकर्णके दारा किीकी र कता दै उसको 


मूति कर्म करने प्रायस्तत आता दै जीवर करनेका नदीं क्योति जीकक्षा कना 
दीक्षा देनेके खमानही घर्मै दे पाप दीं दे । 


इसी तरद डाकिनी, शाकिनी, ओर भूत आदि निकाटना तथा सपर सादिका 
जहर उतारना, शौर, ओषध आदि वाश्ना सारुका करप नदी है अत्त इन कार्योको 
साधु नहीं कसते परन्तु मरते प्राणीको अपने क्पातुसार्‌ रक्षा करते दै द्योकि मरे 
प्राणी रशा करना प्रतिवो देनेके समान ही एकान्त धर्मक कायं दै पाय नदी है इस- 


लि विविष इ्तकतौ"की सदायतासे मरते प्राणीको प्रार्य करने पाप कहना निद य 
जीवोका कार्यं समद्यना चहिये 1 


(ग २५.) 


भ्रमविष्वंसक्तनकार श्रम विध्वेसन पष्ठ १५२ से लेकर ९५६ तक उपासक 
दृशा सूत्रा मूपा लिखकर उसकी समारोचना करते हए छिखिते दै -- 


(प्ररे ) 


“अथ अढे पिभ कद्यो चरणी प्रिय आवकरा सु हडा आगे देवता तीन्‌ पुत्राना 
शला किया पिण त्याने वचाय नही माताने वंचावा उष्यो ते पोषा त्रत भाग्यो कल्यो 
ते उदुरादिकने साधु क्रिम वंचयि ( ्र० द° १५९ इसका स्या समाधान ९ ) 


{ प्रूपकं ) 1 


भूमविध्वेसनकारको सिद्धान्त दै कि (हिसकको हिसाके पापे वंचानेफे 
स्थि उपदेशा देना चाये कन्दु मते जीवक रके छिषए नही" अत इनके मता- 
कसार यहा यद परल होता द कि ^ुलभी प्रिय आवकने उसके सामने दिखा कते 


हुए दिसक पुरुपको दिर पापसे कंचनेके लिए धर्मोपदेश क्यो नहीं द्या ¢ 
३३ 


--- न1{~--------=-=-------- = ~----------- ड & 


२५८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








क्योकि हिंसक प्राणी हिसा नदीं करनेके भ्व उपदे देना तो भूमविध्वंसन कारके 
भत्तमे भी धर्म दीदे! 

यदि कदो कि हिसकको ईदिके पापे वंचानेके छिथ धेपदेज देना धर्म तो 
है परन्तु बह पुस्प विरु अनाय्य ओर अयोग्य था उसे उपदेश देना निष्क 
जानकर चुलुणी प्रिये उपदेश नदीं दिया था तो इसी तरद्‌ सरछ दूद्धिसे यह भी 
समन्चो कि जीवरशषाके धिवि धर्मोपदेन देना धर्म तो है परन्तु बह पुरूष अनार्य्य 
सर भयोग्य था उते जीवरक्षाके छिए उपदेग देना निष्क जानकर चुरणी प्रियने 
उपदेशा नहीं दिया । अप्त चुटी प्रिय श्रावका रष्टास्त देकर जीव्रक्ता करलर्मे पाप 
चताना इनका जज्ञान समभञ्चना चािए । 

इसीतरहं माताकी रक्षकै व्यि प्रदत्त होनेसे इखणी प्रियके व्रतनियमका भंगवताना 
भी अज्ञान दै क्योकि हिंसक पुरुषपर कोध करके उसे मारणाथं दोडनेसे चुणी प्रियक 
व्रत नियम नष्ट हए थे मात्ताकी रक्षाका भवे नेसे नहीं देखिपे वाका मूटपाठ ओर 
रीका ये है-- 

“पणं सामदा सात्थवाही इलणी पि " समणोवासयं एवं 
वयासोनो . केड पुरिसे जाव कणीयसं पत्तं भो गिहाओ 
निणेह २ त्ता ओ घाएह ¦ एसणं केह पुरिसे तव गः 
करेह एसणं तुमे विदरिसणे दिह तंणं तुमं एयीणि भर्गवए भर्ग 
णिय॑से भर्ग पोसहे विहरसि. 


(टीका) 
“भगवए" त्ति भम्र स्थूल्पाणातिपावविस्तेावतोभसत्वात्‌ तद्धिना- 


नाद्याय कोपेनोद्धावनात्‌ । सापराधस्थापित्रवाविषधीरृतत्वात्‌ । भग्रनियम कोपोद्ये 
नेत्तरयुणस्य कोधामिप्रहरूपस्य भम्नत्वात्‌ । भम्नपोषध सव्यापार पोषस्य 
भंगत्वाततः 

( मूलार्थं ) । 

द्रसके अनन्तर उख भद्रा साथैवाहिनीने कहा छि हे चुरणी पिय 1 तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र 
से ठे यावहे कनिष्ठ पुत्रको षरते बाहर खकर दुम्डरि समद छिसीने भी नही मारा है । 
यड्‌ तुम्दारे परे किषीने उपग कियाद तमने जो देखा वह मिथ्या दस्य था } दस समय 
मरे चत नियम मोर पोपध नष्ट हो रये है ॥ यह अपर रिख भूलपार्का अयं ‡ । 

कस शूल पाठे भद्रासायेवादिनीने शुलणीषियदे व्रत नियम ओर पोषथ 
संग केनेकी जो वात कही दै इसका कारण बत दए दीकाकारने य का है - ` 


अनुकम्पाधिङाग । त 





=-=~--~--~~------------------------ ~ 


( टोकाथ ) . 

चरणी श्रिय श्रावका स्थूल प्राणातिपात बिरषण त भावमे न्ट टो गया क्यारि चष 
क्रोध करके हिसककफो मारनेके ल्मि दौढा वा ! चरत अपतधी प्राणी फो मो मारनेका त्याग 
होता है । उत्तर गुण--करोध नरह कने का जो अभिग्रह था घट क्रोध फरनेसे नष्ट ष्टौ गया ओर 
प्रयत पूैक दौऽनेते उसका अव्यापार पोपव नष्ट दो गया? यद टीकारा अय दै । 

यहा टीकाकारते ब्रत नियम्‌ मौर पोपघ भगका कारण वनलाते हुण यह स्पष्ट 
छिखा दै ॐ 'हिखक पर क्रोध कफे मारणार्थं दोडनेते चुखगी प्रिये नत नियम ओर 
पोषय नष्ट हुए भे” मतृरक्षाका भाव अनेते ब्रत नियम मोर पोपय भद्ध होना नहीं 
कहा हे अन चुलणी प्रियके हृद्यमे मातरे भाव अनेसे मोर मात्र रक्षार्थं प्रवृत्त 
होने से उसके त्रन नियम ओर पोषय का भद्ध बताना कपूतो का काय्य समघ्नना 
चाहिये 1 


इसी तरह भीषगजीने मूढ मत्तियोको वद काने छ्य माताकी अनुकम्पा करनेसे 
चुरी प्रियका व्रत भङ्ग होना कहा दै । उन्दोने छिखिा दे -- 

“इम सुणने चुरी पिया चर गयो, माने राग रो करे उपाय रे 1 ओतो पुरूष 
अनास्यं कदे जिसो, ज्ञा राख भ्यो न करे धातर । तो भद्रा वंचावण ऊरियो, 
हृणरे थामो आयो हाथरे। अनुकम्पा आणी जननी तमी तो भाग्या ब्ररे नेभे ! देखो 
मोह अनुकम्पा एह्वी, तिणमे घम कीजे केम 

( अनुकम्पा विवार ठार ७ कृडी २५ } 

इनके कहनेका भाव यह दे किसी मरते प्राणीकी प्राणरकषा्भं अनुकम्पा करना 
मोह अजुक्रम्पा दै चुलगी प्रियने माताकी रकषाके खयि अनुकम्पा की थी इसीसे उसका 
रत भड्ध हुआ क्योकि बह मोदं अचुरम्पा थी । इनकी यह प्ररपणा गाख विरुद्ध द। 
टीकाके प्रमाणे भी पहडे वतत दिया गया दै कि कोधित होकर हिसकके मारणार्भं 
दौडनेसे चुलणी प्रियकः रन नष्ट हुमा था माताकी अनुकःपात्ते नदीं क्योकि त्रत पौषध 
के समय श्रावकको हिसा त्याग दोता दहै अलुकम्पाका त्याग नहीं होता अत हिसाके 
भाच आनेसे ही तन भद्ध हो खरता ह अनुकस्पाके भाव अपे नदीं । मोषगजीने 
सामायक ओर्‌ पोषधके समय अभि स्पदिका भय होने पर॒ जयणाके साथ निकर जने 
की माज्ञा दी है। जसे कि उन्होने लिखि दे -- 

“लाय सपादक भयथक्री, जयणासू' निसर्‌ जायजी । राख्या ते द्रव्य ठ जावता 
सामादरो भगनथायजी । पोषाने सामायक त्रतना सरीखा छै पच्चक्खाणजी ! पोषाने 
सामायकं त्रतने यहा पोपप सरी ठ आगारजीण 


( राव धम विचार नवम घ्रतकी ढाल ) 
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इस टारे भीपणजीने यह आज्ञा दी दै किं “अमि सपदिका भय होने पर 
श्रावकं यदि जयणाके साथ निकल जाय तो उसका त्रत नष्ट नहीं दोता ।* 








यदि सामायक भोर पौषके समय अलुकम्पा करना बुरा दै त्तो अस्नि सर्पादिका 
भय षने पर श्रावक जयणाके साय कंसे निकल सकता दै ? क्योकि यह मी तो भपने 
ऊपर मुका ही करना दै । यदि कदो कि अपने पर जलुकम्प! करनेसे व्रत भङ्ग नहीं 
होता किन्तु दूसरे पर अलुकम्पा करनेते दोता दै इसच्यि सामायक जोर पोषधमे मपनी 
अनुकम्पाके लिय जयणाके साथ निकठ जानेमे कोई दोष नहीं हेतो फिर सुरादैवका 
्त भङ्ग क्यो हुमा था क्योकि उसने किसी दूसरे पा अलुकम्पा नहीं करक भपने पर 
अनुकम्पा की थी । देखिये वह पाठ यह्‌ दै - 


न्तएणं से खुरादेवे समणोचासपए घन्नं भारिथं एवं वयासी- 
एवं खलु देवाणुषिए ! केवि पुरिसे तदेव कदह जहा चुरुणीपिया । 
धन्नाविभणई-- कणीयसं नो खलु देवाणुप्पिया ! ठुर्भकषेऽवि 
पुरिसे सरीर गंसि ग समगं सोखस रोगां परिपकसिवह्‌ । 
तएणं केवि पुरिसे तज्जं सर्ग्ग करेइ सेसं जहा चुखणीोपि 
तहा नणहःः 
( उपासक दशाग अ० ४ ) 


अर्थ -- 
दके अनन्तर उस खरदेव श्रमणोपासकने घस्था नामक अप्रनी भार्या अपना सारा 
घृ्तान्त तरणी प्रिय श्रावकके समान टी कह खनाया । यह छन कर धन्याने कहा छि है देवाु- 
प्रिय । क्सीने भी तुम्हारे जेष्य घुत्रते केकर याचत्‌ कनिष्ठ पुत्रको नही मारा है ओर कोम 
सुम्डरि शरीरम एक दी साथ सोक लेग नही डखरदाथा छन्तु यद किसीने तुम्ध्ारे पर उपस्चग 
किया हे! ओेप वातं चूणी्रिथको माताके समान ध्याने अपने पतिसे की 1 सर्यात्‌ ‹ 


तुम्हार 
ब्रत नियम ओर पोषध इख समय भङ्ु हयो गये" यद, ध्याने भपने पतिते का । ॥ 


यहा मूलप चूर्ण परिय श्चावकके समान दी सुरादेव श्रावका वरत नियम 
सौरं पौष भड़ होना कहा गया है गत॒ भीषण मतामुयायियोसे -पृखना चाहिये कि 
धुरदेवका त्रत नियम मौर पौष क्यो भङ्ग हए ? । सुरदेवने अपनी जलुकम्पा की 
थी दूसरे की नदीं की यी, ओर पनी अलुकम्पासे त्रत नियम मौर पौपघ 


होना भीषणजीने भी नदीं माना द क्र सुगदेवकै त्रत नियम जजौर्‌ पथ सद दोनका 
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क्या कारण दै ?। यदि कहो कि सुशदैवक व्रत नियम भोर पोष अपनी भनुकप्पफे 
कारण नदीं न हुए किन्तु भपराधीको मारणार्थ क्रोधित हो फर दौडनेसे नष्ट हण र 
फिर यदी वत्त चूणीपरिय श्रावक तरिषयमे सी तुमको मानता चाहिये ! चूर्प्रिय 
सुराैवके सम्बन्धे आये इर पाठोमे बिल्कुल समानता द केवल भेद उतना दहो दै फि 
दुरणीपरिथने अपनी माता पर भनुक्रस्पा की थी मोर सुरदेवमे भपने उपर फी थी | यदि 
मात्ताके उपर्‌ अलुकस्पा करनेसे चुभीप्रियका त्र मड होना मानते हौ तो फिर सुरादेवफा 
भने पर अनुकम्पा करनेसे व्रत भङ्ग मानना पडेगा ओर जैसे चृणी प्रियकी मातर भनु- 
कम्पाको सावद्य कते हो उसो तर्‌ सुरादेवी अपनी अनुकपाकोभी सावद्य कहना दोगा 
एसी दुक्ामे भीषगजीने उक्त दारे सामायक ओर फोपधमे सपने परं अनुकस्पा करे 
अभि सर्पादिके भयसे बचनेके लिये जयणाके साथ जो निर्व जानेफी आज्ञा दी द बह 
विच्छ मिथ्या सिद्ध होगी अत. अपनी अनुकम्पा भीषण मतानुययी सवय नहीं 
कद्‌ सर्वते अतः भसे सुरादेवी अपनी अतुकस्पा सावे नदीं थी भौर उसते परत नियम 
तथा पौ नष्ट नदी हृए थे उसी तरह चूणीप्रिय की भी माता कै ऊपर असुकस्पा 
साव नहीं थो ओर उससे उसके प्रत नियम भग नहीं हए थे दल्यि चूर्णापरियका 
उदाहरण देकर अनुकरम्पाको सवय बतराना भज्ञानियोका कार्य दै । 


( बोल २९ वां सम ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमनिष्ठ॑सनकार्‌ धमविध्यसन ्रष्ट १५९ प्र आचाराग सूत्रका मूरपा छि 
कर उसकी समालोचना करते हुए लिखिते ६ -- 

“अथ सठे क्यो जे पाणी नावामे आवि घगा मलुष्य डूबा देस पिण साधुने 
मन चचन करी चतावणो नदीं जो असंयतिरो जीवणो वान्छ्या धमै हवे तो नाबामे 
पाणी आतो देखि साधु क्थ न वता । केतला एक कदे जे छाय लाग्या ते घररा 
फेवाड उगाडना तथा गाढा हैठे बाकफ़ भवे तो साधुने उठाय ठेणो इमि कद तैहनो 


उत्तरे छ्य रम्या ढाडा वाहिरे काठना तो नावति पानी अविते षय न घता- 
वणो (श्र० पुण १५९} 


इसका क्या समाधात्‌ 
( प्ररूपक } 
धमनि्यसनकार दूसरे प्रणीकी रक्षा करना पाप मानते है परन्तु अपनी रक्षा 
करना पाप नहीं मानते] अपनी रघा करना तो वे साधुता कर्त्य मानते दै देसी दशा 
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मे दूसरेकी रघ्चाके चयि न सदी, अपनी रक्षा लि साघु नावमे आता हुमा पानी क्यों 
नहीं बतला देता ? क्योक्रि नावमे पानी अने पर दूसरे छोगेके समान साघु खय मी - 
तो इव सकता दै फिर वह अपनी रक्षके लिये पानी क्यों नदीं वताता ? यदि कदो कि 
अपनी रष्ठा करना साघुका कर्रव्य तो है परन्तु पान वतछनिकी जिन जज्ञा नहीं दे 
यद्‌ साधुका कट्प नहीं दे उपपि साघु नावमे आता हुमा पानी नदीं वताता तो उसी 
तरह यह भी समदो कि दुसरे जीवक रक्षा कए्ना साधा कर्तेञ्य दै परन्तु पानी वत- 
खाना उसका कल्प नदीं है इनलिये साधु नावमे आता हुमा पानो नदीं नखान ] 


भीषगजी ने क्लि दहै कि “आप दुत्रै अनेरा प्रागी अलुकरम्पा करिगरी 
नहीं आणी ? 

अर्थात्‌ नावमे वैढा हुमा साघु माप भी दवे भोर दूसरे प्राणी भी इब जाय 
परन्तु साधु किसी पर अनुकम्पा त रे ! ठेखा माननेसे मीषग्रजीके सम्प्रदाय वाहे साधु 
ठाणाग सू्रकी पूवौक्त चतुर्मगीके चौ भंगमे शामिल होते दै क्योकि उस चतुभगी के 
चौथे भग वले जीय न अपनी अनुकम्पा करते है मरन परी, जैसे कारु शोरिक 
आदि, किन्तु यह वात शस्त्र तथा इनके भपने सिद्धातते मी विद्र दै जीतमलज्ीने 
लिलादैकि - 

“अथ टे परण क्यो ञे सधु पोतानौ अलुप्पा करे पिग अगल्नी अ्ुकस्पा 
न करे” ( श्र प्रु° ६४७ ) 

यह्‌ लिखि कर जीतमलजीने अपनी अचुकर्पा करना साधुका कत्तव्य बदलाया 
रै तथा इनके मताघुयायी साघु गाय भैस कुत्ता आदिसे अपनी र्या चरते दँ भोर 
अपने क्षरीर की रष्षाके खयि आहार पानी क} अन्वेषग कसे दै इ स्यि पूर्वोक्त 
ढालमे भीषगजीने जो यह छिला दै कि “आप इवे अनेरा प्राणी अनुकम्पा किणरी नहीं 
आणी" वह्‌ इनके अपने सिद्धा्त ओर आचारसे भी विपरीत है परन्तु परजवकी 
प्राग र्चा का खण्डन के आवेश मे आक्र भीषगजी नमे अपनी रक्षाका भी निपेध कर 
दिया हे अल आचारागके सूरुपाठसे जीवरद्ताका निषेध करना जीतमलजौ ओर भीषण 
ज्ञी का अन्नान समञ्चना चहिये । 

वास्तवे ठाणाग सूत्र ठणा धमे कही हुई चोमंगीके अनु्तार स्थविर कल्पी 
साध अपनी ओर दूरेकी दोनोको रध्वा करते हे परन्तु नावमे आता हुभआ पानी गृहस्थ 


की बताना उनका कल्प नदीं दै इखखिये वे नावमे आवा हुमा पानी नदीं बताते । इसो 
जगह आचारा सूते साधको केर कर नदी पार करना कडा है | यदि भीय ती 
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~~~ 
एक्तिकेः भलुसार्‌ अपनी रक्षा कपना साधुका कर्तन्य नदीं होता सो इस पारमे नदी तर 
कर्‌ साघुको भपनी र्षा केरना कत्ते बवलाया जाता १ वह्‌ पाठ यद्‌ द -- 


भेभिकडवा उद्ग॑सि पमाणे नो दृत्येणं देत्ं पाण्ण पापं 
कएण कयं आसा से अणासायणाए अणा्यमाणे तजा 
सं° उदग'सि पदिज्ा । 

सेभिक्ख.वा उद्भ सि पवमाणे नो उदु निघुभिगियं करिज्ा 
प्ामेयं उदग' कननेसुवा अच्छीस्ुवा नक सिव खटं सिवा परियाव- 
{ह तओ खंजगयामेव उदग'सि परि 1 सेभिक्ख.वा उद्गसि 

णे दुव्लियं पारणिल्नः लिप्पसेव उवह विगि चञ्जवा वि 
दिञ्जवा नो चेवणं साजिज्जा । अह पु० परए सिधा उदगाओ तीरं 


पारणित्तए तो सजयासेव उदउद्धे णवा ससिणिद्ध गवां काएण 
उद्गत्तीरे चिद्टिञ्जाः 


{ आचाराग श्रु° २अ० र) 
अध ~~~ 

साधु या साध्वी जर्ते तैरकर पार कते समय एधसे हाथका, पेरते पेरका भौर शरीरे 
शरीरा स्पशे न करं । किन्तु भपने 'अड्धोका परस्पर स्पशे न शने देकर जयणके सथ जल्को 
पार करं । तेते समय जर दन्यो न कगार ओर अपने आंख, कान, नासिका भोर सुमे जक न 
पैठने दे 1 गर्म तरते तैरते यदि साधुके अग द ष्टो जायें तो वह अपने उपकरणोको तुरन्त उसी 
जगह छोड देवे उतम थोडी भी मूर्छ न छते । यदि भण्डोपकरणोको लेकर साधर पारं जरे 
समथ टो तब उन्हे छोडुनेकी आवश्यकता नही दहै । इ प्रकार जते पार हो कर अषतक शरीर 
से जर्के विन्दु गिरे भौर शरीर भीगा दे तत्क साधु जके किनि पर ही खड़ा रेहे, यट उपर 

खयि ह पाठका अभ्‌ ह ! 
यहा जर्पे तेरकर साधुको पार जाना कहा दे जल्मे वकर मरना नहीं कहा दै 
इसलिए इस पाठके यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि साधु अपनी रक्षा करना पाप नहीं समश्चते ? 


जव अपनी र्षा सरु करता दै भोर उसे उसे पाप नहीं होता तो दूसरेकी 


रछा करनेसे उपे पाप केसे हो सकता हे १ अतत भीषजीने साघुको जसम इब मरमेकी 
ओ वातत रली दै ब्‌ एकान्त मिथ्या है । 


यदि को$ के कि “नदौ पार कसे समय साधसे जल्के जीवी विराधः जो 
दी ही दै फिर यह नावमे आता हुमा पानी बताकर भपनी सौर दूसरेकी रषा क्यों नहीं 
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करता ? । तो इसका उत्तर यही दै कि साधु शाखीय वि गनालुक्तार दी अपनी भौर दृक्रे 
की रक्षा करता दै विवानका उल घन करके नहीं करता । नावमे आता हआ पानी वत- 
छाना साधुका कल्प नहीं द इसलिए वह नावमे आता हुमा पानी नहीं वताता । जसे 
कि गृहस्थके हाथकी रेखा भी यदि कवे पानीसे भींगौ हई हो तो साधु उसके हाथसे 
आहार नदीं ठेता क्योकि उसका यह्‌ कलप नहीं दै ओर वदी साधु अपवाड मार्गे नदी 
भी पार करता है । नदी पार करना उसके कल्पके विरुद्ध नहीं दै क्योकि इसके ल्य तीथ 
करकी आज्ञा है परन्तु नावमे आता हुआ पानी वतना आज्ञामे नदीं है इसलिए साधु 
नावमे आता हुआ पानी नहीं बतलाता परन्तु अपनी मोर दृसरेकी कल्पाुसार रक्षा करने 
मे साधु पाप नहीं समञ्चता भतत ॒ भआचाराग सूत्रका नाम लेकर जीव रक्षा करनेमे पाप 
बताना मज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिए । 


( बोल २७ ) 


(प्रक) 

भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध््॑सन पृ्ठ १६१ पर निशीथ सुतर उदे शा १२ बोर १-२ 
का मू पाठ छिलकर उनकी समारोचना करते हए छ्खिते दै -- 

“अथ इहा “कोदुण पडियाए” कदिता अयुक्रम्पा निमित्ते चस जीवने बाधे बाध 
ताने अनुमोदे भरो जणे तो चोमासी दण्ड कल्यो अने बाध्या जीवने छोड़ छोड्ताने 
अनुमोदे भरो जाणे तो पिण चौमासी प्रायरिचत्त कश्यो वाणे छोड़ तिणने सरीखो प्राय- 
दिचत्त कदमो ठ । ( न> प° १६१ इसक्रा क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
निशीथ सुत्रश्ा वह पाठ टिखकर इसक। समाधान किया जाता दे । 
“जे भिक. कोण प॒ आए णरियं तस्षपाणिजायं तण 
वा षु क 1 पासएणवा वंघह 


च॑ `वा साइञ्जई । जेभिक्ख. वंधोद्धय' छयह घुर्तंवा साह 


उजह्‌ !” 

जो साघु अदुकस्पाके निमित्त किसी त्रल प्रणीको कण पाससे, सुञ्खके पाससे, काण्पासते 
या चसे पासते ˆ ह या वाधनेवठेको अच्छा जानता है तथा जो साघु वेषे इष्‌ त्रस प्राणीको 
जोडता ह या छोडते इको अच्छा जानता दै उसे चौमासी प्रायभ्नित्त आता ह! यह इल 


पाठका जथ दै। 


अतुकस्पाधिार । २६५ 


यहा त्रस प्राणीको बाधने मोर छोडनेसे साधुफो प्रायम्ित्त ऊहा द उनपर अनु- 
कषा कलसे मही क्योकि अतुकस्पा कलेरी वीर्दुप्फी आतादे। असे साधको 
आहार्‌ पाली ठेनेसे प्रायरिविच नदी होता स्योफि आहार पानी रेनेकी भगवानफो भत्ता 
ह परन्तु यदि विथा वत्तिते, या मत्र वृत्तिसि षधु आदार पानी रेरे तो उमम प्राय 
शिचत्त सधको रोता है ! वह प्रायस्चित्त महार पानी रेनेका नदीं किन्तु विया पृत्ति 
खर्‌ मत्र त्ति करनका है उसी तरद्‌ निशीथे इस पाठम जो त्रस प्रागीको अनुकम्पा 
निभित्त बधते छोडनेे प्रायस्तत कहा हे वह चस प्राणीपर अनुकम्पा कनका प्राय- 
स्वित्त महीं किन्तु उनको बाधने मोर छोडनेका प्रायज्रित् दै । त्रस प्राणीपर कलुकस्पा 
करना, उनमे शान्ति स्थापित करना, तथा किसी जीवकी प्राणरध्वा करना पाप नदी है 
फिर अनुकम्पा करनेसे प्रायरिचत्त केसे हौ सर्फता दै १ 
इख पाठके भाष्य जर चूर्णमि स्पष्ट छिवा हमा दै कर प्रत प्राणीको वाधते 
भोर छोडनेसे अनर्थकी सम्भावना रहती दे इसस्थि इय पाठम त्रस प्राणीको वाथने 
आर छोडनेमेप्रायस्चिते कदा दै वतुक्प्या कसते प्रायर्चितत नहीं कहा वह्‌ भाष्य ओर्‌ 
चरणी छिखी जद } 


“अच्चचेरन्‌ मरणं तराय पटुत आत्त पर हिसा सिग खुर पेटगवा दड़ाहो भदपंता 
ना” ( माष्य) 

“अव अविच्यि' परिवाविज्जद मरा अन्तरायचभवई । बद्ध 
अप्पाणं परंबाहिसई एसा संजम्‌ विह्रणा, तंबा चन्छतं श्विगेण 
सां पेलेज्जा एवच साहस आयं विराहणा तंच ददूटु जणो इड्ाहु 
धम्मा पर त्ति बाहिणो एवं पवयणोदवाओ भदयंत दोषा चामभवे। 
इमे सादवो अष्ट परोबक्खाणधरे घागार्‌ वरेति पतो पु्रसणेजजो 


शि हदि धम्म चाड 
कारिणे कीसवा अमं बच्छ धति सुयतिवा दिवा वा रावा निच्दुभेन्जा देच्छेववा 
करेज्ञ एए बधे दोसा 


५ ( चणा) 
गस्सो आद्धिसै बाघे हए पच अत्यन्त अष खाकर दु ख पाते दै! एवं बल्थत 

से पीडिते होकर तडफडाते हुए अपनी या दूसरेकी दिसाभी कर देते! इष 

प्रकरं प्र वाधनेसे साघुके संयमकौ विराधना होवी ह ¦ पशु बाधेते समय प्छ यहि 

सीगिया सुरे सुन मारदेये सो सेुकी अपनी विराधना दती वर ! । 
यदिंये वतिनर्होतोभी 


॥ गृहस्थके पञुभंको बाधते ओर छोडते हए साघ्को 
देखकर ४.) निन्दा कते । वे के है किल सघुओका धमे अच्छा नही टै 


-चतड फफ 

सुरेणवा छाएणवा 
करेन्जा अहो इदिह 
भदो भण्ड अहो 


२६६ सधमेमण्डन्‌ । 











ये छोग गृदस्थकी नौकरी कते हँ । इस प्रकार प्रवचनष्टी चिन्यहोनीदै। उम साधु 
पर श्रेष्ठजन मर साधारणजन टोनोदी दोप स्मगाते दे श्रेष्ट पुस्प कहते दै कि ये सधु 
मेरे घरक कामकाज करते है ओर साधारण पुरूष कहते हे ये सु गृहस्थोकी दुगा- 
मद्‌ करते दँ । इनका वम अच्छा नहींदैये मेरे वछृडोको बाधते दै ओर छोडते दे । 
इन निन्दा आदि कारणोसे खाधुको गाय आदि ्राणियोक्रा चंघन सौर मोचन न करना 
चाहिये । यह उपर ल््वि हुए माप्यी वचुर्णकि पाठका वर्थ दै 

उक्त भाग्य ओर च्णीमे गाय सादि पटुमोके वाधनेसे अनर्थं दोना वतलाफर 
प्रायश्चित्त कहा दै परन्तु गाय पर अनुकम्पा करनेसे प्रायज्चित्त होना नहीं कदा दै 
इसलिए निरी सूत्रके इस पाठका नाम लेकर गाय आदि प्राणियोपर्‌ अनुकरस्पा करनेसे 
प्रायदवित्त बताना अन्ञानियोका कार्य्यं समञ्चना चाहिए 1 


अव प्रन यह्‌ होता है कि रस प्राणीको वाधनेसे तो अनर्थं होनेको सभावना दै 
इसलिए निदीथके उक्तं पाठमे उन्दे वाधनेसे साधुको प्रायदचत्त होना कहा दै परन्तु 
वंधे हए पको वंधनसे युक्त करनेमे फोनसा अनर्थं होता है जिससे वंये हए पञ्चको 
छोडनेसे भी प्राय्वित्त कदा है” तो इसक्रा उत्तर भी इसी साप्य ओर चूर्णीमे 
दिया दै, बह निम्नलिखित भाष्य ओर चूणीका पाठ दै-- 
“छ काय अगड विसमे हिय णद पाय खयडई पीएवा ! जोग क्खेम वहन्ती 
णेवं दोसाय जे च॒त्ता? 
त ( भाष्य ) 
तत्न गाय सक्छ मङंतं छ ऋय विराहण करेज्जञ । अगडे विसमेवा पडिञ्ञ, 
तेणेर्हिवा हीरेज्जा नद" अटवीए रुलतं अत्थेज्जञ युक वा पलाशं पुणो वधितु न. 
सकद 1 दुगादि सडपफफडदिवा खञ्ज । युक वा माए थणात खीरं पीएञ्ज । जहवि 
एवमादि दोषां न होल्न तहवि गिदिणो विसत्था अत्येज्जञ अरं घरे सावो सुतत्थं 
जोय क्खेम वावारं वर्हि मणति एव मणेणे चिन्तित्ता अणुत्त सत्ता अप्पणो कम्मं 
करेति । हतदोषमया सुक्त॒पुणो वधत्ति तत्थण वन्यने जे दोसा वुत्ता ते भवति । 
जम्दा एए दोसा तम्हाण वंधत्ति णसुयंति” ८ चूर्णी ) 
( अर्थं ) 
वन्यनसे हट इए व्छ्डे दौङ्कूर छ॒ कायके जीवोकी विराधना कृरते है तथा 
खाई या गड भदिमे गिर जते भी हे उन्दै चोर चुरा सशता दै या जंगलमे भूखकर 
इधर उधर भटकते फिरते हैँ । भागते कते हए वडोको फिर वाधनेमे कठिनाई भी 
ददी दै । तथा नाहर आदं जीवसे यदि वे मार दिए जाये अथवा वे पनी माता 


२६६ सधमेमण्डनप्‌ । 








ये छोग गृदस्थकी नोकरी काते दँ] इम प्रकार प्रवचनष्टी चिन्डाहोतीदै। उम सधु 
पर श्रेष्ठजन यर साधारणजन दोनोही दोप खाति दै श्रेष्ट पुम्प कतै दहे किं ये साधु 
मेरे घरे कामकाज करते है सोर सावारण पुरुप कहते है ये सधु गृहरथोकी युगा- 
मद्‌ करते दँ । इनका धम अच्छा नहींदैये मेरे वछ्डोको वाधते दं ओौर छोडते दे) 
इन निन्दा आदिं कारणोंसे खाघुको गाय आंदि भणियोका वधन सौर मोचन न करना 
चाहिये । यह्‌ ऊपर छलि हुए भाष्य चर्णीकरे पाठका र्थं हे | 

उक्त भारय ओर चूर्णीमे गाय आदि पञचुभोफे बाधनेसे अनर्थं होना वतलाकर 
प्रायदिचत्त कहा दै परन्तु गाय पर अनुकम्पा करनेसे प्रायरिचत्त होना नहीं कहा दै 
इसलि९ निशीथ सूत्रके इस पाठका नाम लेकर गाय आदि प्राणियोपर्‌ अनुकम्पा करनेसे 
प्रायरिचत्त बताना अज्ञानि्योका कार्य्यं समञ्चना चाहिए ] 


अव प्रन यह होता है कि त्रस प्राणीको वाधनेसे तो अनर्थं होनेको संभावना ह 
इसलिए निशीथके उक्त पाठमे उन्दे वाधनेसे साघुको प्रायरिचत्त दोना कहा दै परन्तु 
बधे हुए पट्युको वंधनसे युक्तं करनेमे कोनसा अनर्थं होता दै जिससे वधे हुए पञ्चको 
छोडनेसे भी प्रायर्चित्त कदा दै" तो इसका उत्तर भी इसी भाष्य जर चूणीमे 
दिया दै, वह्‌ निम्नलिखित भाष्य मोर चृणींका पाठ दै-- 

ध्छ॒ काय अगड विसमे हिय णड पराय खयई पीएवा । जोग क्खेम वहन्ती 
णेव दसाय जे वुत्ता 

( भाष्य ) 

तत्न गाय सक्त मडंतं छ य बिराहण करेज्ञ । अगडे विससमेवा पडिज्ज, 
तेणेर्दिवा दीरेज्जा नष्ट अटवीए रटततं अत्थेज्ज सुक्तवा पलाशयं पुणो वधितु न~ 
सक्छई  दुगादि सडफफडदिवा खज्जई 1 युकं वा माए थणात खीरं पीएज्ज । जइवि 
एवमादि दोषां न होज तहवि गिदिणो विसत्था अत्येज्ज अग्ह॒ धरे सावो सुतत्थ 
जोय क्लेम वावारं वहति मणत्ति एवं मणेणं चिन्तित्ता अण॒त्त सत्ता सप्पणो कम्म 
करेति 1 अदतदोषभया सुक पुणो वंति तत्थण बन्धने जे दौसा वुत्ता ते मवति । 
जम्दा एए दोसा तम्दाण वंधंति णञुयति" ( चूण ) 

( अर्थं ) 

वन्धनसे हुटे हृए वज्डे दोडकर छ॒ कायके जीवोकी विराधना करते है तथा 
खाई खा गड्ढे आदिमे शिर जति भी ह खन्द चोर चुरा सृता दै या जंगलमे भूलकर 
हषर उधर भटकते फिरते हे । भागते फिरते हुए वछ्डोको फिर बाधनेमे कठिना भी 
दोती दै । तथा नाहुर द्वि जीवोसे यदि वे मार दिए जाये मथवा वे मपनी माता 


अनुकस्पाधिकाग । २६५ 








का दूध पी जवे तो उनका धनी नाराज दहो, इत्यादि अनेका दोप वन मद्वि 
चधनसे छोडनेपर सम्भव होते दे! यदि येदोप नष्टौ तो भी उसण्लवेते साघुकी 
प्रति होनेपर्‌ गृहस्थे मनम यड्‌ विन्यासो जातादैषख्ि मेर घरी सम्हाल ग्ने 
वाले सष्वु बदा मौजूद दे स्च गह काय्थफी उछ भी चिन्ता करनेन सावञयकना नरी 
दे। यह्‌ सोच कर गृहस्थ गृह्‌ काय्यैकी चिन्ताछेड ऊर दमे. कामोमे प्रद्र हो जाति 
दै ठेसी द्मे साधु, यदि गृहस्थे पलं फो वाये तो उघे वाधनेक्रे दोप कति षै मत 
साधु गृहस्थके पञ्ुभोो वाधते र छोडते महीं हे 
यहं उपर चिलि हु भाष्य जर र्णी पठोक्ा अर्यं ६ } 
इसमे स्पष्ट छिखा दे फि "वछडे अादिको बधनसे युक्त करने पग अनेक प्रकारके 
उपद्रेवोी सभावो दहे इ्तल्यि साधु गृहस्थे वरडे आदिक नहीं छोड" यदि छोड 
तो इत्दीं उप्रवोकि कारण ही साधुको प्रायधित्त दोना कदा है परन्तु अनुकम्पा ऊने 


प्रायधित्त नहीं कहा है अत इपर पाठका नाम छेरर त्रप प्राणी पर्‌ यनुक्म्पा कामेश 
निपेष काना भाष्य जर्‌ चू्ीसे विरुद्ध दे । 


गाच आदि प्राणियो पर अनुकस्पा करना महन्‌ धमा काप दे परन्तु उनके 
बाधने ओर छोडनेमे अनर्थी सम्भावना दै इसीियि उन्हे वायते ओर छोडनेत साघुषो 
प्रायश्चित्त कड है । जहा वाये सौर छोडे चिना गाय आरि प्राणियोकी रक्षा नहीं हये 


सची र वहा इसी जगह निशीथसुतक माप्य भोर चूर्णे वाधने ओर छोडुनका विधान 
किया हे ~ 


“क्तारणे पुण चन्धष्यणं करेज्जा ! 
विलि पदभणपञ्ज्े चन्धे आविभनोवितेव अप्पञ्छे 
विम मडज गणिञाड वणसूकगादीसु जाणमसी"? 


{भाष्य ) 
अणपनज्ज्ो वेध अविकोविभोवा सेहो अया विोचिमोवा सेदो । अथवा विशटो- 
विभो अष्पर्श्ो इमेहि कारणेहि वधति विषमा अगडि अगणिङघ्॒मरिञ्जिहि ! इति 
डुपादिसणपःएणवा माखन्जिदित्ति एव जाणाणावि वध सुय” 

अर्थात्‌ जहा पडुकी मागत जक करं गष्ैमे गिर्‌ कर चा जद्धली जानव्यसे मारा 
जाकर मर जनेको आश्चडा हो वहा साघु उन्हे बाधते ओर छोडते भो दै । परन्तु वन्धन 
गाड न होना चादिये ! 


यह्‌ उपर ठिखे हुए म्य जोर चुर्णीका अर्थं है । 


२६८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








यहा वाये ओर छोडे चिना त्रस प्राणीकी रष्वा न दौनेकी दामे स्यु को उन्दै 
बाधने ओर छोडनेका सी वियान किया दै इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै करि निशीथ सूतके 
उक्त मृलपाटमे जदा वाधने ओर छोडनेते अनथको सम्भावना दै वहीं त्रस प्राणी को वा- 
धने ओर छोडनेसे प्रायधित्त कहा दै परन्तु चस्प्रणीकी र्षा या अनुकम्पा करने प्राय- 
दिचत्त नदीं कदा द । इसल्थि निमीथ सूद्रके मूलपाठ का नाम लेकर त्रस प्राणी पर 
अनुकम्पा करने मौर उन की रक्षा करनेमे पाप वताना अज्ञानियोका कार्य्य है 1 

यदि जीतमलजीक मनालुयायी साघु कहे छि “अपवाद मार्य मे गाय आदि को 
वाधने ओर छोडने का विधान भाष्यमे किया दै मुह पाट मे न्दी” तो उनसे कहना 
चाहिये कि-- 

आप छोग अपे जके पात्रमे पड कर शीतसे मूर्च्छित मक्खी को कषडेमे 
वाध कर क्यो रखते दे ? भर मूर्च्छा मिट जाने पर उसे क्यौ छोडते दँ ? क्योकि मक्ली 
मीतोत्रपतप्राणी दी दै। तथा पागल होनेकी हाछ्तमे साधुको क्यो बाधतेदै? क्यो 
क्रि साघु भी चरस प्राणीसे इतर नहीं दै मत निक्षीथ सुत्रकी चू्ीं ओर भाष्यमे जो वात 
कही है उका भप छोग भी मक्ली आदि तथा साघुजो परर व्यवहार कते है परन्तु 
गाय आदिके विपयमे इसे पाप कहने लगते हैँ यह आप छोगोका अज्ञाने सिवाय ओर 
छ नदीं हे । 

निरी सूद इस वूर्णीको जीतमशजीने भी प्रमाण माना है उन्दोने छ्लिा दै 
किं“ कोटुण पडियाए > रो अर्थ दर्णीं मे अनुकम्पा करगाइज क्रियो छ ( ध्र 
प्र ११६ ) 

वही णीं कारण पड़ने पर पके बन्धन सौर मोचनका भी विधान करती दै 
इस छ्य इस वणं की आधी वात को मानना ओर आधी नदीं मानना दुराग्रह के 
सिवाय ओर ॐ नदीं है 1 


ए ( शो २८ वां समाप्त ) 


भ्रमनिथ्वसनकार ध्रमविध्वंसन प्र १६८ पर लिखिते दै -- 

५अथ उठे कञ्चो सुरुलानी अलुकम्पाने अर्थे देवकी पासे सुरखुसाना मजा वाहक 
मेया देवकी ना पुत्र सुलसा पासे मेक्वा एविग अवुम्भा कदी ए अनुकम्पा आज्ञा माहे 
के माल्ना वारे सावय के निरय छे । एतो चाथ प्रत्यश्च आज्ञा वारे सावद्य ते 
का््यनी देवता ना मनमे पनी जे एटखिनीे तो एने कार्य करी दुख मेदू।ए 
परिणाम रूप अनुकम्पा पिण साव्य छे ( श्र प्र १६८ ) 


९॥ 
८१ 
[9 


भुकप्पाधिकर' । 








इसका का समाधान 
(परूपकं ) ॥ ८ 
हरिम गत्रेषी देवताते अनुकम्पा काके वालके प्राण वनाव धे उम व 
कापाफे साय कहना अन्नानदै । वेष दीख्डफे चरम जरीरी पे सौरये दीत्रारेफा 
मोक गये \ यदि हरिग गमरै्ो उनरी र्घा नदीं ऊतातो घे करित तरद यवते यर 
दी धारण करके कि प्रकार मोक पते १ इममे हरिण गपरेलीने ज बको पर 
अनुकम्पा करके उने प्राग वचये धे भोग सुख्खाकी दु ख निदृत्ति ॐी 4ी २ते साव 
बताना सेधा मिथ्या द! 
उन चालकोकी रषा कनेक चि जो देवताने आने जानेकी क्रिया डीवी उस 
याका नाम ठेका अदुकर्पाो सात्र वताना भी यन्नान ट} आने जानकी किया 
° दूरी है भोर अनुम्पाका परिणाम दसरा है अत आने जनके कारण अनुकम्पा सा- 
च्य नदीं हौ सकती ) तीथंकपे कौ बनदुना करने$ विमि दैवता लोग अतत जत हे परु 
अनि जनेते तोथंकर को बल्युना साय नदी रोतो क्योकि अने जनि त्रिया पथक्‌ 
दै भोर बदन प्रथक्‌ है उसो तरद्‌ आते जानिकी क्रिया दूसरी दै मोर मु कम्पा दृससी 
दै इसख्ि अनि जनेकी क्रियपफरे सवथ हन पर भी अनुकम्पा सावय नहीं द} यहि 
कोड अपे जनिको मिथ सवय होनेते अतुकम्ाक्ने साव माने तो उवे आने जने 
साब होनेते तीथकर कौ वन्दुनाको भी साब कहना चाधि । परन्तु आने जनेसै 
यदि ती्करकी बन्दना साव नदी होती तो उसो तरद्‌ आते जानिते अनुकम्पा भी 
साव नहीं हौ सकती । हरिण गमी की अुक्ग्षा का यह्‌ फल हमा किवेछदही 


ख्डके कंस के भयते वव परे} अत हरिण गमेश्चोकौ अनु स्पाको साव कहना भज्ञात 
का परिणाम दहै 


( बोट २९ बां ) 
(प्रेरक } 


` भ्रमविव्वघ्तनकार भरमविष्व॑सन पृ 


९३८ १६ अन्तगोड सिका भूखपाठ छिख कुर 
उसकी समाजोषना करते दए टित है-- 


अथ ददा छन डोकगनी अनुक्र्या करी हस्तिस्कथ वडा ईट उपाडी 


विणरे घरे मूको ए अदुकप्वा आश्म के अक्ल वाहिरे सवय छे के निरय दैः 
( भ० प्र १६९} 


इसकी क्या समाधान ? 


२७० सद्धमसण्डन्‌ । 








( प्ररूपऱ ) 
श्रीकऽगजी नेभिनाथजीकी वन्दना निमित्त जा रदे य रास्ताये उन्दोने जरासे 

जीणे अतिदुखो मौर कापते हुए एफ बद्धो देखा उसे देख कर टछृष्णजीके हृद्यमे 
अनुकम्पा उत्पन्न हुदै ओर उन्होने अपने दाचोसे ईट उठा कर वुद्रके घर पर रक्खा 
था ! यह्‌ श्रीरष्णजीद्धी यनु फ्पा स्व्थरहित थी इसे सावय सिद्ध करएमेके च्वि श्रम- 
विध्वंसनकारी ओरसे यह्‌ ङदैवु खाया जता है फि ^&ट उठा कर रख्ने की साधु 
आज्ञा नहीं देते इसल्यि श्रोकृष्गजी की बुर पर अनुरम्पा सावद्य थी? परन्तु यह विल- 
कुर अयुक्त है ई ट उठने क्रियाङ़े सावयय होनेसे अवुकम्पा सावय नहीं हयो सकती 
क्योकि ई ट उउनेकी क्रिया भिन्न हे ओर अवुकस्पा भिन्न है, दोनो एक नहीं है इस- 
खयि ६ ट उठनेशी क्रिया साव होनेते अनुकम्पा सावद्य नहीं हो सकनी । श्रीदरष्णजी 
की नेमिनाधजीका दुशन कएने यिये जब इच्छा उत्पतन हुई तब उन्दने चतुर गिणी 
सेना सज्ञायी थी । उस सेना सजाने रूप कारय्यकी साधु आज्ञा नदी देते परन्तु तीथ- 
कर के बल्दनको तो अच्छा जानते ह ! वह्‌ तीथ॑करका वन्दन जसे सेना सजाने रूप 
काय्येके साव होने पर मी साव नदीं समञ्चा जाता क्योकि सेन! सजानः दूसरा 
काय्य हे ओर वल्दुन करना उसते भिन्न है उसो तरह ई ट उठा कर रखने की आज्ञा 
साधु नहीं देते परन्तु अबुरूम्पा करनेकौ आज्ञा देते है अत ईट उठने क्रियाकानाम 

लेकर अतुकस्पाको सावय बताना मिथ्या है । यदि ईट उटानेङी क्रियाके कराण अलु 

कस्पा सवय हो तो फिर सेना सज! कर आने जनेङी क्रियाके कारण नेमिनाथजी का 

चन्दन भी साव होना चाहिये परन्तु जसे सेना साज कर आने जानेसे चन्दन सावद्य 

नीं होता उसी तरह ई'ट उठने अचु कर्पा भी सावय नहीं होती । 


उत्तराध्ययन सुत्रके २९ वँ अध्ययनमे बन्दनका फल उच गोत्र वाधना कदा दहे 
ओर भगवनी सू्चमे अलुकस्पाका फङ सात वेदनीय कर्मकरा चन्यं॒बतखाया दै इसलयि 
यै दोनो दी काय्ये अच्छे दै अनुकम्पां छरना सावय नहीं है अत दुदर पर श्रीकृष्णजीकी 
अनुकम्पाको सावद्य बताना अज्ञान रा परिणाम हे 1 


( बोल ३० ) 


(प्रेरक) 
भ्रमविव्वसनकार ्रमविव्यंसन प्र १६९ पर उत्तराध्ययन स॒ अध्ययन श्‌ 
गाथा ८ ्वीको छ्खि कर उसी समालोचना काते हए ल्खिते है-- 


9 






अनुक्स्पाधिफार । 


९१ 
<€ 
म 


“अथ अड हसिफिसी युनिनी अदुकम्पा करी यशे विप्रान तात्या उ्रापल्या प 
अलुक्स्पा साव्य छै के निरय ठ अश्नामि छ के मानि वाहि छे पलो प्रत्यन्न भात्रा 
वादिरे छै ( ० प्र ९६९ ) 

इसका क्था खमाधात १ 

( प्रप ) 


उत्तराध्यतत्‌ सूत्री बह्‌ गाधा लिखि रर इसका सपराधाने किया जाता द वह्‌ 
गाथा यद्‌ द -- 


पजकतलो ति तिंहग सक्रखवासोः 
अणु कम्पे त्तर सद घुनिस्छ । 
पच्छादृयत्ता नियग' सरीरं 

दृभाई वयणोड शुदाहरित्था 


(उ० अ० १२ गाधा ८ } 
अर्थ -- 


तिहु चरष्एपर्‌ निवल क्रनेवए उख सदए सुनि अनुरुम्पक यानो उनम भक्तिभाव 
रखनेदपरा यक्त अपने शरीरो चिप्र ब्राह्यणोते इस प्रकार कहा । यह उक्त गाथाका भये दे । 

इसीका नाम ठेकर जोतमख्ननी ओर भीषणजी अतुकस्पष्छो सवय ददते । 
उनका कहना दे कि यष्षुने जो ब्राह्यग इ्पारोका ताडन किया था यह उघकी हरिकेसी 


सन्निपर अनुक्रस्पा हुई” परततु यह वातत मिथ्य हे यक्षते सुनिपर असुकम्पा करके प्राह्मणो 
को सदुषदेश दिया था जववे ब्रह्ममञ्चे मारनेख्गे तो उसने भी मारनेके बदरे 


मारा था परन्तु अलनुकम्पाके कारण नही मारा ! सुनिपर अलुकम्पा करके सदुपदेशच 
देनेका शसम कथन है मारनेका नहीं कहं गाथा यह्‌ है -- 


“खप्रमो अह खंजउ वंभयारो, 
दिरञओ धण पथ्ण परि गगहाञो 1 
पर प्वित्तस्खड भिक्ख काले, 
अन्नस अद्रा इह आगओ सिः ॥ 
वियरिञजई, खञ्जह; सुञ्जदय, अन्म' पशुध' भवयाणसेयं 
जाणाहिमे जायण जीवणुत्ति, सेसावसेसं खद तवस्सोःः 1 


( उत्तराध्ययनं अ० १२ गाथा ९१० ) 


२७्‌ सद्धममण्डनम्‌ । 








अथ - 
नै श्रमण हू भौर सयत यानी सवै साव योपोते हटा दुभा हू । मै व्रह्मचारी भौर घन, 
पचन, पाचन, तथा पसिप्रदसे रहित हू, आपके यह। भिक्षा भिश्चाके समयमे आया हू गृहस्थ 
अपने भोजना जो भ्न वनाते दै उसी भन्नको भिक्षाके र्षु मे आया हू भापके इस यत स्थान 
म प्रचुर अन्न दीन अनाथ भौर दरक व्या जाता है भौर खाया जाता है तथा खिलाया जाता 
है यह सव अन्न आप खोगोका ष्टी है! मै भिक्षाजीची तपप्वी हू इसङिए्‌ आपके यहा जो वचासे 
भी बचा हुमा अन्न ठो वई सुज्ञे मिरना चादिषु । 


यहा यक्षने सुनिपर अयुकम्पा करक ब्राह्मगोसे नम्रतापूवैक यनिको मिक्चा देनेका 
उपदेशा दिया द यह्‌ उपदेग देना बुरा नदीं किन्तु धम है । जसे कोई पुरष क्षुधातुर 
साघुको भिक्षा देनेक छिए रोगोको उपदे देवे तो वह बुश नदीं कहा जा सकता । 
उसी तरह मुनिको भिक्षा देनेक्रे छिए यक्षका घ्राह्यगोको उपदे देना बुरा नदीं दै । 


जव यके उपदेशसे घ्राह्मण ङो न समञ्च वल्कि ओर अधिक उत्ते जित होकर 
सुनिको मारते दौडे तव यक्षने भी कोध करके त्राहयणोको मारा था । यह मारना रूप 
काय्य प्राह्मणोपर कोध करके यक्षने किया था मुनिपर अनुकम्पा करके नहीं क्योकि जहा 
मारते पीठनेकी वात आई दै वहा मूर पाटमे यह्‌ नहीं कहा है किं यक्षने सुनिपर अबु- 
कम्पा करके प्राह्मणोको मारा था अत ॒यक्षका यह्‌ कार्य्यं ऋोधके कारण हुआ था अलु- 
कस्पाके कारण नहीं अनुकम्पा करके उसने ब्राह्मणोको उपदेश दिया था मारा नहीं था । 
इसलिए इस मारने रूप कार्य्यके सावद्य होनेपर भी इसके परे जो यष्षने प्राह्मणोको 
उपदेरा दिया था वहं सावद्य नहीं हो सकता । 


जैसे कोड साघु भक्तं श्रावक, साघुपर अनुकस्पा करके छोगोको भ्रा देनेका 
उपदेश देवे परन्तु उसके उपदेगसे रोग भिष्षा तो न देँ उ्टे उत्ते जित होकर सुनिको 
मारने दोडें › यहं देखकर साधु भक्त वह्‌ श्रावक भी यदि लोगोको मारे पीरे तो उसके 
इस कारय्यसे उसका पला काय्यै यानो साघुको मिष्टा देनेके छिए उपदेशा देना बुरा नदीं 
हयो सकता उसी तरह य्षने जो प्राह्यणोको मारा था इससे उसका पहला कार्य यानी 
सुनि पर अलुकम्पा करके भिचा देनेकरे िए उपदेश देना उरा नदीं हो सकता । अत 
उत्तराघ्ययन सुती गाथाका नाम लेकर हरिकेशी सुनिपर यक्षी अनुकम्पा को सवय 
कृह्ना एकात्त मिथ्या द । 


( बोल ३९१ वां समाप्त ) 


अनुफापाधिकार । 3 


______--------------- 
मर रफ 
४ त भ्रपरिष्वस्न प्रष्ठ १७० एर साता पुपर मू पाठ लिपिफ़र 
उकी समालोचना फते हष सिते है ५अथ शद धारणी णी गमेनी सलुकपा की 
मन मगता माहार जीम्या ए अनुकम्पा साब छे फे निरवरा छे णतो प्रत्यप आता 
बहिरे ठे" ( भ्° प्र १७० ) इसका क्या समापान † 
( प्ररूपक ) ( 
भ्रमविष्वंसत्‌ कारते जनताको श्रममे डाटनेके लिण एता सूत्तफा मूर पाट भपूणे 
दिला है श्सहिए उशन पूरा पाठ भोर अर्थं छिलङर इसका समाधान फिया जाता दै । 
वह्‌ पाठ यद्‌ दै-- 

'तएणं सा घारणी देवो तसि अकाणदोदठंत्ति विणिय सि सम्ना- 
णिषदोहखा तस्म गञ्मस्घ अणकम्पणटय।ए जय' चिद्‌ जय' आसह 
जय वर्‌ सहारं पिथणं जादारेमाणी नोइतित्तं नाहे अं नाह 
कसायं नाह अविल णाई भहूुर' जं तस्स गञ्भस्स हियं मियं पत्थं 
तं देसेय कारेय दारं आादारेमाणी णाइचिन्तं णाह सोगं णाह- 
देण्णं णाई मोहं णाइ भय णार परितासं ववगयचिन्तासोगमोह्‌ 
भयपरित्तासा भोयणरायणगन्धमल्छरकवरेदितं गम्भं छख सुखम 
षहतिःः 


अर्भ -- 


हसे भनस्त्रं प धारिभी रानी अकार दोप्दको एे करफे गर्मकी अनुकम्पा रिे 
जयणाके साथ खढी होती धी । जगा सा येत थी \ जयणाके सा स्ते शी! सेधप शतैर 
अयुको षठान पाणा एन्द्रियोफे अनुश्रु नीरोग भोर देशकारुफे अनुसार न भति सिक्त म अति 
कटु भति कषाय म अति माम्छ ( खच ) न अति भुर विन्त॒ उस गमे हिरकारक, परि- 
पित, पणा पथ्य भाष्टपर खाती थी भौर ति चिन्सा, मति शक, धति दीनता, अहि मोष अति 
भम तथा भति परित्रास नष करस धौ । चिन्ता, सोक, सोष्ट, भय भौर परिस से हिस 
हो कर भोजन, आच्छादत, सल्धसास्य ओर्‌ भरुरारो से युक्त ्ोकर छैक उस गसेका 

हन फरती धी । यष शाता सूतेः उक्तपाठका अथ ६! 
धसी पाठका नाम हेक जीतमरु्ी षे है कि धारिणोते रभ्रै पर स्तुका 


करणे मनवाब्छित आहार खाया था परन्तु इस पाठने मनवाछित महार खाना स्रीं 
३५ 


( ज्ञातता ५० १) 


२७४ सद्धमेमण्डनम्‌ । 











वर्क मनवाछित आहार छोडना छिखा दै तथा गभके हितकारक आहार खाना लिलि 
है इसल््यि ध्धारिणीने ग्म पर अनुकम्पा करे मनवाष्धिन आहार खाया था यह्‌ जीत- 
मल्जीकी प्ररूपणा इस मूटपाठसे प्रत्यक्ष विरुद्ध दै । 


इस पाठे ग्म पर अनुकम्पा करके धारणीसे अजयणाका त्याग किया जाना 
टिखा दै तथा चिन्ता शोक मोह भौर भयको छोड देना किला दै अत॒ तेरह पन्थियोसे 
पृषना चाये करि धारिणीने गर्म पर अनुकम्पा करके नो अजयणाका त्याग किया था 
तथा चिन्ता शोक मोह ओर भय आदि छोड दिये थे यह्‌ अच्छा किया था या दुरा 
कियाथा १ यदि मच्छाफियःथातो धारिणीकी गर्भ पर अनुकम्पा बुरी कंसे हुई ? 


इस पाठमे स्पष्ट लिखा है किं धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करफे मोह छोड 
दिया था तथापि जीतमलजी धारिणीकी गभर्ुकम्पाको मोह अनुकम्पा वतते हैँ यह 
इतका महान्‌ अज्ञान दै जिस अदुकम्पाफरे होनेसे मोह छोड दिया जाता दै वह्‌ असुकम्पा 
सुद्‌ ही मोह मलुकम्पा दो यह किस प्रकार हो सकता दहे ? 
इस पाठमे कहा है कि “धारिणी रानी गर्भ पर खलुकस्पा करके गर्भका हितका- 
रकं आहार खाती थीः इस आहार खानेका नाम ठेकर गर्भकी अनुकम्पा को सावद्य 
कहना भी सज्ञान है क्योकि गर्भका आहार गर्भवतीके माहारके आधीन है यदि गर्भ 
वती आहार न करे तौ उसके गर्भका भी महार बल्द हो जाता ह ओर आहार बन्द 
होनेसे बह गर्भं मर सकता हे ठेसी दशप महार नदीं करनेवाखी गर्मवतीको गभ हिसा 
का पाप र्ग सकता दै उस गभ॑ हिंसाकी निडृत्ति ओर गर्भरषछाके ल्य वारिणीका सोजन 
करवा भी एकान्द पापमे नहीं हे 
गमवती श्राविका यदि भोजन न करे तो उसके पहले ्रतमे अतिचार आता दे 
क्योकि अपने अधित प्राणीको भूखा मारना पहछे व्रता अतिचार दे परन्तु निद य 
जीव इतना भी नहीं सोचते वे गर्भवतीको उपवास करनेका उपदेश दैते हँ जोर गर्म पर 
द्या न करनेको धर्म मानते हे वे प्रत्यक्च ही स्चाखनिशुढध काय्यं करा कर॒ गभे हिसकि 
समर्थक बनते दँ । भगवती सूत्र रातक ९ उदे शा ७ मे साक्षात्‌ तीथंकरने कहा दै कि 
%माताके आदाग्से गर्भको हार मिलता दै” अव जो गर्भवतीका माहार दुडति दै वे 
गर्भस्थ वाङुकको भूखा मास्ते दँ परन्तु सम्यग्ष्ि मुनय कदापि गभो दु.ख नदीं देते 
उस पर अनुकम्पा रखते दं । 
- यह वात केवर गकि चि ही नदीं किन्तु जपने आधित दधिपद्‌ चदुप्पद मादि 
प्राणियोको भी सम्यग्टष्टि भूखा नदीरसखते  उनपर अनुकम्पा करते हैँ नहीं तो उनके पह 


अनुरपाधिङार । त 


र - ~ ------~ न 


ब्रते अहिचार मवा दै अतत धारिणी रातीफी रभसुक्पाफो मोर अतुरम्पा ऊर 
साब अलुक्पा बताना अज्ञाति ए काय्य दै ! 


( यो देर वां शेसाप्च ) 


ध्रमविष्वे्तकार श्रमविष्नेसन प्र १७१ ए नाता सूत्र अध्ययन १ 7 परू 
पाठे छित फर उसकी समारोचना करते हए रिप ह-- 
“अथ इहं अमयङमारनी अघुकस्पा करी देवता मेह्‌ बरसायो, ए पिण सलु स्पा 
कही ते सावध छ के निरवथ ठै एतो प्रत्यक्ष आक्ञा चादिरे ठे" ( भर प° १७१ ) 
इसका सया ससाधात्‌ ९ 
(प्ररूपक } 
वमयदुपारतने तीन्‌ दिन तर उपवास किया या ओर्‌ घ्रसवय्यं धप्रण पूरं तीनं 
दिनं तक वेठा रहा! ऽसा कट देख कर देवताके टदयमे अनुकम्पा उत्पन्त हूर तथा 
अभयज्ुपरारका जीवफे साथ्‌ उस देवताके पृदैजस्ममे जो स्तेह, प्रीत्ति, भोर बहुमान 
उनका रप्रण करके उप हृदयमे क्षोभे उत्पन्न भा था ! सूरुपाटमे यदी पात कही ६ 
अनुकम्पा खाकर पानी बरसाना नीं कहा दै परस जीती अनुकम्पा लाप पानी घर- 
सानेकी बत के द इनकी यह्‌ वातत मिथ्या दै भृरपाठमे पानी बरसानेका कारण भसु- 
स्पा तहां किन्तु प्रीति कदी गयी है । यह्‌ मर पाठ दिख कर रपट किया जाता ह -- 


“अभयङपार मणुकस्पमाणे देवे पूल्वेभेव्‌ जणिय नेहपी बहुमान जाय सोगे 
(रीका) 


हा ! तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट" वियते इति विक्रपयन्‌" 
अर्थात्‌ मेरे भित्रको अष्टमोपास जनित क हो रा दै यह्‌ सोचते हुए उस 


देवता हदयसे पूेजन्भकी प्रीति स्नेह चहूमान { गुणासुराग ) कै स्मरण होनेसे मिन 
विरद्‌ रूप खेद इपत्न्‌ हज \ 






(प्रेरक) 


यहा सलुक्पा करके पानी बरसाना नही ल्खिा दहै सगे चछ करं मृष्टपास्मे 
पानी वरसानेकी बात आई है बह परीतिरे कारण पाली बरसाना कहा ह अशुकेम्प फे 


कोरण नदीं बह पाट यह्‌ है- 
“अभयं कुमारं एवं वासी एवं खलदेदायुखिथा ! सए तव॑ 


पपियदूठयाए सगन्निया सषुसिया सचिञ््पा दिन्वा पाउसस्िरी 
चिडच्ियाः 


{ ज्ञता अ०९) 





२७६ संद्धमेमण्डनपं 








अर्थ-- 
रथात्‌ देवताने अभयकपमारसे कदा कि- 
द देवामुप्रिय 1 मेने तुम्हा प्रं मके छवि गजेन विच्‌. त ओर जरविन्दु पातके साय दन्य 
घ्परितुकी शाभा उत्पन्न की दै 1 
यहा अभयज्ुमारकी प्रोतिके छिये मेह बरसाना कहा दै अनुकम्पाके छ्य नहीं 
अत" अनुकपपासे मेह वरसानेी वात मृरपाटते विरुद्ध दे । 
जैसे गणोमे प्रेम रखने बडे देवता तय ओर संयमसे युक्त युनि पर अनुकस्पा 
करके उत्तर वैक्रिय शरीर बना कर उनके दर्डानाथ हषके साथ साति हैँ ओर उन देवताओ 
कै गुणालुराग भौर सुनि पर अनुकम्पा तथा साधु दशेनको श्षास्वकार वैक्रिय क्षरीर 
बनाने मौर आने जानेकी क्रिया करने चुर नदीं किन्पु उत्तम वतलाते दै क्योकि गुणा- 
नुराग, अनुकम्पा ओर साधु दर्शन भिन्न हैः भर उत्तर वेक्रिय श्चरीर वनाना तथा आना 
आदि भिन्न है उसी तरह आने जाने आदिकी क्रियार्ये भिन्न है ओर अनुकम्पा भिन्न 
दै इस ल्य आने जने आड क्रिया के सावदूध होने पर भी अनुकरप्था सावदूय नहीं 
होती अत अभय कुमार पर देवता दी अनुकम्पा को सावदूय कहना अज्ञान का 


परिणाम हे । 
ति ( बोर ३२ समाप्त ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन १७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन ९ का मृ पाठ 
लिखि कर उसकी समालोचना करते हुए लिखिते है-- 

“भथ इहां रणा देवीरी अनुकस्पा करी जिन ऋषि साहमो जोयो एपिण अनु- 
कर्पा कदी ए जनुकस्पा मोहं कर्मरा उदयथी के मोह कमरा क्षयोपदाम थी ए अनुकम्पा 
सावदूय छे के निखदूय छे आज्ञमे छै के आज्ञा वाहिरे छे विवेक विरोचने करी विचारी 
जोयजो” ( ्र° प° १७१ ) 

इका स्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
जिन कषिने रयणा देवी पर अनुकम्पा करके उसे देख। था यह्‌ भमविध्वंसनकारकी 
वात विच्छ इट ओर मूरपाटसे विशद हे । बहा मूढ पाठतरे अनुकम्पा नाम नदीं दै 
वहा यह पाठ माया दै-- 

धसुमुप्पन्न कटुणभाव"? इस पाठे जो कटुरः इष्ड आया दहै वह अन- 

कम्पा अर्थमे नहीं दै क्योकि रयणा देक पर जिन क्षिङी अनुकम्पा उत्पन्न होने का 


धतु कस्पाधिकार । २८८ 


यो कारणन था किन्तु प्रियपति वियोगसे जो ऊर्ण नामक ष्क रस उत्पन्न टता 
ठसकी वदा सापप्री पूर्णरूप फौजुद थी इमदियरे सया देवीकर प्रति जिन प्धिो कमण 
रस दी उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं अत उक्त पाटम याया दया कटुता) रद्द 
करणरसका ही बोधकर दै अनुकम्पाका नदीं । 


ताता सूत्रम मूर प्म माक साफ स्पदे कि ग्यणा देवीः विचि दाव भा 
भौर कटाघ्न तथा सुगत सुखो रमरण करये तथा उमरे मनोद्र श्य र नृणाकी 
मधुर ध्वनि सुन का जिन्‌ घरपिक हृदयम कर्ण भाव्‌ उत्पन्न हमा चा उमे गपष्ट मिद 
होता दे फरि जिन रपिर स्यणा देवीर उपर करण ग्म उत्पन्न हुभा था भनुकरम्पा नहीं 
क्योकि सपनी प्रियः दाव भाव कटार मौर सुग्त सुखै रमरण कग्नेते भोग उम 
मनोहर वाक्य तथा भूषणोकरी ध्यनि सुननेते कलग ग्स ही उत्पन्न होना 8 युका 
नहीं उच्यन्त होती द । वद नाता सूत्रका पार यद्‌ हं -- 


“ततेणं से जिण रक््खिए्‌ चमे तेणेव भृसणरवेणं क्ण ष 
मनोहरेणं तेदिय सः सर मुर भासिपएहि' संनायविग्ल- 
राएर॒देवीरस देवयाए तीसे सुन्दर थण जहण चयण कर चरण 

न्‌ जोवण दिरींचदिष्वं सरभस उवगहियाद' आति 
विर्धोय विरसिताणिय विदसिय सकडक्वदिद निस्छसिय मलिय 
व्वललिटि ण यिनि पासादिपाणिय सरभाणे राग 
मोरिपमह अवसे सगप -खति मम्गतो सविलियं 1 
ततेणं जिणरविखियं सघुप्पन्नकल्ुण भावं मच्चुगद्यत्थद्यणोद्धियमह्‌' 

क्खतं तदेव जक्ठेष सेलए जाणिडण सणियं सणियं उच्रिहतिं 
नियग पिद्ाहिं विगयसत्थं ! ततेणं रथण दीव देवता निस््ंसां 

-णं जिण रद्धिखयं सकलस्‌ सेखग पिद्ठादि' उचय॑तं शसं ! मसो. 
सत्ति जभ्पमाणौ अप्पत्तं सागर सलिलं गेण्डहिय वादाहि' जारसंतं 
उड उच्विहति संवर तले ओवयमाणंच भंडटमोणं पडिच्छित्ता 
नीलप्पणवल जयसिप्पगासेणा असिवरेण खडौखटि करेति? 


( क्षत्ता म० ९) 


२७६ सद्धमैमण्डनप 


अर्थ.-- 
घर्थात्‌ देवताने अमयकपरारसे कहा कि-- 
दे देवालुप्रिय ! मैने तम्डारे भ्र मके रे गजेन विच्‌ त ओर जटविन्टुं पातफे साय दिव्य 
प्पतुकी शोम्ना उत्पन्न की ह । 
यहा भभयक्रुमारकी प्रो तिके लिये मेह क्रसाना कहा दै अनुकम्पाके हिय नदीं 
अत अनुकःपासे मेह वरसानेकी वतत मृरपाटते विरुद दे । 
जैसे गुणोमे प्रेम रखने वले देवता तप जौर संयमसे युक्त युनि पर अ्ठकम्षा 
करके उत्तर वै्रिय शरीर वना कर उनके दरोनाथ हषे साथ मति हैँ ओर उन देवता 
फ गुणाजुराग ओर युनि पर अलुकस्पा तथा साधु दशनको शास्त्रकार वैक्रिये शरीर 
बनाने मौर आने जनेकी क्रियां करनेसे चुरा नहीं किन्तु उत्तम चतरत द क्योकि राणा 
नुराग, अनुकस्पा ओर सधु दर्शन भिन्न है ओर उत्तर वैश्य शरीर बनाना तथा माना 
आदि भित्न है उसी तरह आने जने सादिकी सियाये भिन्न है ओौर अलुकम्पा भिन्न 
दै इस द्यि माने जने आदि त्रिया के सावदूय होने पर भी अनुकरपा सातेदूय नदीं 
होती अत्त अभय कुमार पर देवता दी अनुकस्पा को सावदूय कहना अज्ञान का 


परिणाम हे, 
क ( बोल ३२३ समाप्त ) 


शमविष्वंसनकारं च्रमवि्वंसन ९७१ परं ज्ञाता सूत्र अध्ययन ९ का मूर पाट 
टिल कर उसकी समालोचना करते हुए चिते है 

“अथ इहा रयणा देवरी भनुकस्पा करी जिन कःषि साहमो जोयो एपिण अनु- 
कर्षा कटी ए अनुकम्पा मोहं कमरा उद्यथी क मोहं कर्मरा योपशम थी ए अनुकम्पा 
सावदूथ छै ॐ निरय ठे अज्ञामे छै के आज्ञा बारे छे विवेक विरोचने करी पिचारी 
जोयजो” ( ० प्र” १७१) 

इ स्या समाधान! 


( प्रषपक्‌ ) 
सिन कषिने र्यणा देवी प्र अनुकम्पा कृरकै उते देखा था यह भरमविष्वसनकारकी 


वात विल्छ्ख टी ओर मूलपाटत विरुद्ध दै । वहा मृढ पठत भतुकम्पाका नाम नहीं दै 


वहा यह्‌ पाट माया दै- 
^सयुप्पर्न कलुणभाव" इस पाठमे जो “कलग” इष्ट आया दै वह भनु- 


कम्पा अशमे नहीं दै क्योकि स्यणा देकी प्र जिन क्रषिङ़ी अनुकम्पा उत्पन्न होने का 








भ 


छनुकस्पाधिफार । क 





को कारण न था चिन्त प्रियाके विथोगतते जो ऊर्ण नामफ़ एकर रम उत्पन्न होता ट 
उसकी षहा साममर पूर्णहपते मोदं थी इसख्यि र्यणा देवीके प्रति जिन व्रपिको कर 
रस हौ उत्पत्न हुमा था अनुकम्पा नहीं अत्त उक्त पाटमे आया हआ कटुभः ग्द 
कहणरसका ही बोधक द अनुकम्पाका नहीं । 


ज्ञाता सूत्र मूर पारमे साफ़ साफ किला दे कि स्यणा देवो विचित्र दात्र भावं 
भोर कटाक तथा सुरत सुखो स्मरण करे तथा उसे मनोहर शब्दः ओग भृषणाकी 
मुर्‌ ध्वनि सुन कर जिन ऋषिक हृदयमे फरण भाव इत्पतन्त हुम था इससे स्पष्ट सिदध 
होता दै करि जिन क्षिका रया दीक ऊपर्‌ करण रस उत्पन्न हुभा था अनुकम्पा नहीं 
क्योकि अती प्रियक हाव भाव कटा मौर सुगत सुखके स्मरण कागनेते भौर उस 
मनोर वाक्य तथा भूषणोकी ध्वनि सुनने करण रस ही ऽत्पन्त होता दै अनुकपा 
नदीं उत्पल्न होती दे! वर ज्ञाता सूत्रका पाठ यह है -- 


^तततेणं से जिण रक्िए चमणे तेणेव भूषणे कण्ण ह्‌ 
मनोहरेणं तेहि थसः सरल महर भासिएटि' संजायविऽल- 
राए र॒देवीरस देवयाए्‌ तीसे न्द्र थण जहण वयण कर्‌ चरण 
त्‌ जोषण िरीचदिव्वं सरभस उवगूहिथाईइ' जति 
विष्बोय विलसिताणिय विहसिथ सक खद निस्ससिय मलिय 
उवरि टि ण चिल्िय पासादिधाणिय सरभाने राग 
भोहियमह † सगर खति तो सषिलिसं। 
ततेणं जिणरक्खियं सषुष्पन्नकल्टुण सावं सच्वुगद्धत्थलणोल्ियमद' 
क्रति तदेव जक्वेय सेए जाणि सणियं सणियं उच्विहति 
नियग पिह्महि विगवसस्थं । ततेणं रवण दीव देवता निरसंसा 
णं जिणर -सथं सकलस। सेग पिद्ाहि' उवयंं दस ! भमो. 
सोत्ति जम्पमाणौ अप्पत्तं सागर सरलं गेण्हिय वाहादि' आारसंतं 
-ट उग्विहेति अंबर तके ओवयमाणंच मंदलगगेणं पडिच्छित्ता 
नीहुप्पणघवल अथसिप्पगासेण असिवरेण खडाखडि करेहतिः? 


( ज्ञाता अ० ९) 


२७८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 
अ 


सथ >= 
इसके अनन्तर उस जिन रक्षितरा मन रथणा देवीके उपर चरायनान ह्यो गमा । यणा 
दैवीके कणा मनोर भूषग शव्द, ओर प्रेम सदित सरल दु भापणते जिन रक्षिका राग (मो) 
रथणा देवी प्र पलेसे भी ज्यादा वड कट द्विगुण हो गथा । रयगा दरैवीकरे खन्दुर स्तन, जघन, खले, 
करे जरण भौर नयनोके लावण्थको तथा उसके शरीरकी छन्रता दिव्य यौवनकी शोभा हर्ष 
साथ आलिङ्गन करना स्त्रो वेश विरास मधुर हास्य सकराक्ष दर्शन नि इवास खखद अभग स्स 
रति कुजित अ कं तथा आसनादि पर वैडना इसवव्‌ गमन प्रणय क्रोध भौर प्रसन्नताको स्मरण 
करके वह जिन रक्षित रयगा देवी पर मोहित हयो गया बह अपने वरँ नहीं रह सका । वह जिन 
रक्षित भवदा ओर कमे वशीभूत होक? पोठेसे आती इई स्यणा देषीको र्नाके साथ देखने ला 1 
इसके अनन्तर प्रियाके वियोगसे जिसको करण रस उत्पन्न हो गया था सौर श्त्युते 
जिसका गा पकड छया गया था जो यमपुरो जानेके सपि तत्पर षयो गया था जो रयणां देवीको 
प्रम सहित देख रहा था पेते जिन रक्षितको उस्र श्रोरक यक्षने धीरे धीरे अपने प्रष्ठसे नीचे 
गिरा दिया । 
इसके अनन्तर मनुष्योका धात करने वारी द पसे पूर्णं हृद्य बारी उस रयणा देवीने 
~ यक्षके धृष्ठते गिरते हुए कष्णारससे युक्त उख जिन रक्षितङो भरे दास ! सरा देस कहती इ 
समुद्रम पडुचनेके पडे टी अयनी सुजाते ऊपर माकारामें पैक दिया पश्चात्‌ अपने तीक्ण चके 
ऊपर उसे रोप कर तीरेण तरुवारसे खण्ड खण्ड कर डाखा । 





यह ज्ञता सू्रफे ऊपर किले हर मूल पाठका अर्थ ह] 

यहा साफ साफ किला है कि रथणा देवीके भूषगोके मनोहर शब्द ओर अपके 
कर्णमधुर वाक्योको सुनकर सिन रक्षितका राग रयणा देवीर ऊपर पहलेते भी अधिक हो 
गया तथा रयणा देवीके शरीरकी सुन्दरता मौर स्तन जथन सुख मादि अंगोको देख 
कर जिन रक्षित उस्तके ऊपर मोहित हो गया । मोहित होकर जिन रशि रयणा देवीकी 
ओर देखने खगा । यहा रयणा देवी पर मोहित होकर जिन रक्षितका उसकी ओर देखना 
कदा है अनुकम्पाके कारण देखना नदीं कदा है ! अत जिन रश्चितका रयणा देवीके ऊपर 
मोह उत्पन्न हुमा था अचुकस्पा नहीं उत्पन्न ई थी इस पाठम जो “ससुप्पत्न कटुण- 
भावैः यह्‌ जिन रश्वितका विभेषग आया है इसका अर्थ मी रयणा देवीके ऊपर प्रिय 
वियोगसे उत्पन्न होने बारा कग रसा उत्पन्न दोना ही दै मलुकम्पा होना नहीं । 
अनुयोग द्वार सुत्रमे प्रियक वियोगसे करण रसको उत्पत्ति वताईै है वह पाठ यहा छिखा 


जाता है-- 
४ कठव रसा पण्णत्ता तंनदा- 


अनुक्‌म्पाधिकार । 








“वीरो सिंगाशे अन्खञो रोदो दोह योद्धन्वा | 
वेकणञो चीभच्छो दासो कटुण्ये पसंता ज? 


( अचुयोग हार सूत्र) 
अथ -- 
नो प्रकास्के कान्यके रख टोते है वे ये ई--() घीर (र) श्ट गार (२) भदत ( > 
रद्‌ (५) व्रीडनक ( ६ ) वीभत्स (७) हास्य (८) कषण (९) प्रदानत । 
यहा करुण नामक्र एक रक्त बताया गया ह उसकी उत्पत्तिा कारण मी इसी 
जगह मूलपाठे कहा द । वहं पाठ यह दै -- 


` ध्पिय विप्वयोग वंध वह्‌ वादि विणिवाय्र सम्भष्ुप्पण्णो | सोदय 
दि विष अपम्दाण रूणकिगो रसो कषणोःः करणो रसो जदहा- 


“प्ञ्काय किलामिजयं वाहागयपष्युच्छियं चदहुसो । तस्सवियोगे 
पुत्तिथ इष्वलसति छुद' जार्यः 


( मनु० गावा १६१७ ) 

अथे -- 

्रियके साय विधोग दोनेते तथावन्यन, वधः व्याधि, घु्रादि मरण भौर पर राषट्के भय 
छोनेसे कग रस उत्पन्न होता दै 1 चिन्ता कना विवय करन! उदासर होना सेम होना इसके 
रश्चग ह । इषे उदाहरणकी गाधाक्ा यह सभर है-- 

्रिय वियोगते दु लित वारसि कोट वरद्यास्त्री क्ती किदे यत्रि! मपने प्रियकी 
भव्मन्त चिन्ता कानेसे तम्हारा यल लिन्न हो गमा है भौर अविरल अश्र धारासे ठम्डारी भाचें 
सदा भरी रहती दै । । 
यदवा प्रियके बियोगसे करण रसकी उत्पत्ति वता कर प्यके बियोगसे सत्यन्त 

डु खित वलाका उदाहुरण दिया दे इसत स्पष्ट सिद्ध होतादे कि स्यगा देषीके वियोग 
से जिन चिक हदय मे करण रस उत्पन्न हभा धा अनुक्थाः उत्पन्न नदी इई थ । 


उत" रयणा दवीके ऊपर जिन कपिक्रे कहग रको अनुकम्पा कायम करके मनुकम्पाको 
सावच्च वताना अज्ञानियोका कार्यं दे । 


व बर २४ 1 


भ्रम विव्वसन कार धरम विष्वंसन्‌ पष्ट १७५ के उपर राज पररनीय सू्क़ा मूल 
पाठ छिखि कर उसकी समारोचना करते 


इष चिठिते हैँ -- 


२८० सद्ध्ममण्डनप्‌ । 








“अथ अदे सुख्यभिरी नाटक रूपभक्ति कटी तेहनी भगवान्‌ आज्ञा न दी थी अनु- 
मोदना पिण न कीधी । अने सूय्यमि वन्दना रूप सेवा भक्ति की वी तिहा एहवो पाठ 
छै! “अल्मणुण्णाण मेयं सुरियामा" एवन्दुनारूप भक्तिर म्हारी आज्ञा ट 
दम ओआन्ना दीधी अने नाटक खूपभवितत साच्यछे ते पटे अज्ञान दी धी अनुमोदना 
पिन की धी जिम सावद्य निरवय भक्ति छ तिम अनुकम्पा पिण सावद्य निरव ठ । 
कोई कदे सावय अनुकरपा किडा कदी छ तेहमो कदिणो सावय भक्ति किद्‌ कही ठे” 

इसका क्या समाधान ? ( ्र० प्रण १५५ ) 
( प्ररूषक ) 
राज प्रलीय सूत्रका मूड पाठ किख कर इसका समाधान किया जाता दै-- 
^तएणं से सुरिामे देवे समगेगं गवया मराबोरेणं एनं उत्ते 
सपाणे दष तुर चित्त माणं दिए परमसो सेस ` नगं मदा- 
वोर नंदति न्म॑सति एवं वयासो तुम्भेणं भन्ते ! सनव्नंजाणं 
सन्धं पाखह खन्न कालं ज ह सन्नं कालं पासद सव्वे भावे 
जाणह सव्वे मावे पसह 'तिणं देवाणुरि ! ममर पुटि प- 
च्छावा ममेयखूवं दिव्वदेविडि " दिव्वं देवज" दिष्वं देवाणु ` वड 
पत्तं अभिस गयं चेति लं इच्छामिणं देवाणुष्पि ` भत्तिपुष्वं 
गोतमातियोणं स॒ णं निर्गंथाणं दिववे देविड्टि दिव्ं देवजुह 
दिव्वं देवाणुभां दिव्वं वत्तीसति वद्ध ' नदटविहि' उदं सित्तए । तपणं 
गे ˆ महावीरे खव्धौभेणं देवेणं एवं इत्ते खमाणे सरिथाभस्स 
देवघ्छ एय नो ज ति नोपारिजाणाई तुसिणिए संचि 
( राज प्रर्नीय सूज } 
अर्थं -- 
श्रप्रग भगवान्‌ महावोर स्वामीसे इस प्रकार कश इभा सर्य्याभ देवता हृष्ट तुष्ट ओर 
आनन्डित वित्त होकर भगवानूकी बन्दना र करके कटने खगा किं हे भगवन्‌ । आप सब 
3 जानते ओर देषते दे \ भाप सब कालको सव स्नएवोको जनते भोर देखते ६ । तथः इसप्रकार 
की टिन्य देव ऋद्धि देव च्‌ ति सोर दिन्य देव प्रभाव युन्ञको सवदा प्रास है यद भौ आप जानते 
ई इस यि मापी सक्ति पूलक भे गोतमादिं नियन्योको, दिव्य ठेव ऋद्धि, दन्य देव दति, दन्य 
देव प्राव आर बत्तीस प्रकारक नाटकं विधि दिखराना चाहता हू1 यह छन कर भगवान महा. 


अमुकस्पाधिङार । ०८१ 








पर स्वसीनि स्यो कयन आदर नद कयि । अतुमोदन भी नरी कि चिन्त मौन धाग्ण 
हर लिया । यह उपर शिखे हुए पराठा र्थ हे} 


इस पाठमे सू्ययाभने भवितपूवक नाटक दिखनिरी बान र्टी है भक्िकोही 
नाटक सीं का दै यदि नार ही भविन्त होता तो इस पाटमे “मति पुज्चम॑" ऊ जगद 
धमति रूप" एसा नाटकका त्रिरेषगर आता परन्तु वह नहीं दोक जो यहा मन्ति 
व्व यह्‌ पाठ माय। दै इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि नाटकं दूमरी चीन दै ओग 
भगवान भक्ति दूसरी दै, ये दोनो एरु नहं हे ! बोतरागमे परमाचुरान रखना वीत- 
रागकी भक्ति है मोर वेष भाषा जर भवे द्वारा किती उत्तम पुस्या अनुकरण करना 
नाटकं ३ै। ये दोनों भिन्न पदार्थं हे एकं नहीं है । नात्कफे मारस्भमे चित्र निवारण 
ल््यि नट छोरा भगवानकी भक्ति कंते हँ यदि नारक ही सय भक्ति खष्प होता तो 
नाटके पूवे भविति करनेकी क्या आवरयक्ता थी ¡ रागदिवासनापे उयते नाटक 
फिथा ओर देखा जाता दे परन्तु वीतसोगकी भक्ति, रागे क्षयोपगम आदि होनेते की 
जाती दै इसल्यि मगवदरूमक्ति ओर नाटक दोनो एक पदार्थं मेही है ! भगवान भक्ति 
कनको आज्ञा दौ थी परन्तु नाट्कको आज्ञा सदी दो इसल्यि यस्ति आर साटक भिन्न 
मिन्न पदार्थं हँ एक तदं द { अत नटकके दी भक्ति कायम करर उते सादय सिद्ध 
रने चेष्टा करना अज्ञान्‌ दै । 
-इस पाठक ठीक ठीकाकारने छ्खिदहे कि नाटक खाध्याय का बिषात्तक द 
सोर भगवान्‌ महावीर खामी वीतराग थे इसरपर भगवानने नाटक करलेकौ आज्ञा नहीं 
दी । यदि नाटक ही भक्ति दोता तो टीकाकार स्पष्ट छल देते 9 नाटकरूप भवित 
सावय दै इसलिये भगवानने उक आज्ञा नहो दी थी । देखिये वह रन्न यह्‌ है 


“त भमो भगवान्‌ सुवयमिग पयुक्तं सन्‌ सूर्यम देवसयैन म्न 
दिवं नाद्वियते नतद््करणायादुरपरोभव्ति नापि परजानाति, सनुभन्यते 


स्वतो वीतरागत्वात्‌ गोदमादीनाच नान्य बिये स्वघ्यायादि विघात कारित्वात्‌ । केव 
कुषौ कोऽतिषठते" । 


अधात्‌ ूर््याभदेवके इ प्रकार फते पर भगवान. महावीर स्वरामीने उसके 
कथनक्रा आद्र नहीं किया ओर्‌ उसका असुमोदन भी नहीं किया । भगवान. स्वयं 
धय [क ५1 र (य र 
वीतराग थे मौर नारके गोत्तमादि सुति्ोके स्वाञ्यायकरा विधानकं था ] अत भगवात्‌ - 
ईस चिपयमे मोन रदे । ` 


यस टौकाकारते नारककी आाह्ञा न देनेका कारण भगवान का चौतराग होना, 
मोर नाटकका गोतमादिके स्वाध्यायका विघातकं होना वतलाया दे परन्तु वोत्तरम्‌ की 
३8 
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भक्तिका साब होना कारण नहीं चतलाया दै अतं नाटको सक्ति मान फर उसरी 
आज्ञा न देनेसे वीतरागकी भक्तिको सावयय कायम करना अज्ञानक्रा परिणाम है । यदि 
नाटक भक्तिस्वरूप होता तो मृलपाटमे ^यक्ति पूव्वगंः यह्‌ पाठ न होकर “भत्ति श्वः 
यह पाठ आता मौर टीकाकार नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भक्ितिका सावद्य होना 
वतरते परन्तु टीकाकारने भक्तिको सावद्य नदीं कहा द ओर मूलपाटमे नाटकको भक्ति- 
रूप नहीं कदा द मत राजप्ररनीय सूतके उक्त मूरपाटङे आधार प्र वीतरागकी भक्तिको 
खावद्य कहना अन्नानका परिणाम दै । 


(बोल उवास  ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनका।र भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १७६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ के 
३२ वी गाथाको टिख कर उसकी समारोचना रते हु लिखते दै कि - 

“अथ उदे हरिकैसी कल्यो ए छात्राने हण्या ते यक्षे व्याच की धी छै पर म्हारो 
दोष नीन ही काल्मे न थी इहा ञ्यावच कदी ते सावद्य छे आन्ना वारे छे अनेहरि 
केशो सुनिने अरानादिक दान रूप जे ज्यावच ते निरय छे तिम अनुकम्पा पिण सावय 
निरव्य छे ( ्र० प° ६७६ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
यष्ठने ब्राह्मग ऊुमारोको जो मारा था उसे शुनिका भ्याव्च कहना मिथ्या दै 
क्योकि ज्यावच दूसरी वस्तु है मोर मारना दृखरा दै । मारना ही व्यावच नहीं दै अतएव 
गाथामे कहा दे कि-- 
“इसिस्स वेयाबडियह्याए जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति” 
अर्थात्‌ ऋषिका व्याव्च करनेके द्यि यक्ष, ब्राह्मण कुमारो निवारण करने छो । 
यहा ज्याचचके चयि मारना का है परन्तु मारनेो ही व्याक्च नदीं कहा है इस 
ल्यि मारनेको दी ग्यावच वतखाना मिथ्या ह । जैसे भगवान. महावीर स्वामीका वन्दन 
करनेके ल्यि जदा देवताञोने टेक्रिय सधदूघात क्रिया दै वहा “वन्दन वत्तियाए” यह पाठ 
याया दहै उसी तरह यहा भी “वेयावडियद्भयाद" यह पाट जाया है जत जैसे भगवान 
का बन्दुन करनेके ल्य देवताओे किया हुमा वेक्रिय सयुदूघात वन्दन स्वरूप नहीं 
किन्तु उससे भिन्न दै उसी तरद्‌ खुनिका ज्यावचक्रे कयि यक्षोसे किया हुमा ्राह्यग 
कुमारक ताडन भी व्यावच स्वरूप नही क्रतु उससे भिन्न दै । 


सटुकम्पधिकार । २८३ 











तथापि यदि कोई ट कफे ध्वेयावडियद्रयार" यद्र पाट ठेस र मारने ही 
ठ्याबच कहे तो फिर उते बन्दनक निमिनत्‌॑फिया जने बाह्य वैक्रिय सघुटूचारफो भी 
यन्दुन स्वरूप ही मानना पडेगा अर सगत्रात्का बन्दन मी वक्रिय समुू्ात रब होने 
से सावद्य कना प्डेना परन्तु येक्रिय समुद्रधातको यद्वि बन्दन ररूप नही! मान कग 
उते वन्दने भिन्न मानते हो तो उसी तरह व्यावचको भी मारनेते भिन्न दी मानना 
पडा एठ नही मान सकते 
खततराघ्ययन्‌ सूत्रको गाथामे भो युनिने ब्राह्यगोसे यही कदा दहै किं भयक्षे मेगा 
व्याव करते हे › परन्तु यक्षोने जो ब्राह्मण मारो माग था उसे दी म॒निनै सपने। 
व्याच सही कंहा धा । देखिये, उत्तराध्ययनरी गाथा यद्‌ है -- 
धप्विच इण्िच भनागय॑व मनप्पदोसो नमे भत्थिको । 
अक्खाह वेयावदियं करति तम्दाहु ए ए निदया कुमारा? 
( उत्तरा० अ० १० गाधा ३२) 
अर्थात्‌ आप ठोगेफि प्रति भरे मनमे न कमी द्वेष था ओरन दे ओर नेना) 
यकष भेरा न्यावच करते द इसख्यि ये ख्डके मरि गये दँ । यह्‌ उक्त गाथा यर्थ ! 
यहा सुनिने यही कहा दै कि यक्षे मेरा व्याव करते है परन्तु यक्चोने जो 
्राह्मण कुमारोको सारा है यह्‌ मेरा व्यावच है देखा नहीं कहा, इसलिये मारनेको ही 
व्याच मानना अज्ञान दे । 
यथपि यक्षे मुनिका व्याव करनेके स्थि ही प्राक्षग छुमारश्ा ताडन क्षिया 
था तथापि ञे तोर्करकी बन्द्नके छथि देवतामोसे किया हभ वेकिय समुदूधात 
बन्दुनसे भित्न दै उसी तरह मुनिका ज्यावचके छ्य किया हु ब्राह्मग ऊुमासेका ताडन 
भी व्यावचसे भिन्न दै । आज कठ भी आराव छोग मुनिर्योका वचन करनेके लिथि रेख- 
गाडी घोडा गाडी मो गाड़ मादि विवि वाहनमे बैठ कर दूर दृस्ते सुनियोके पाल 
सति है । उनका जाना सुनिर्योका बन्दनके लि ही होता ह परन्ु ओैसे माने जने रू 
क्रियाति सुनि वन्दन भिन्त दै उसो तरह हरि केशी स॒निक्रा ग्याकचक्ष दि यक्षो 
द्वया रह्म छुमारोका ताडन भी व्यावचसे भिन्न है अत 
मुनिका व्याक्च भो निरय है सवय नदी है 


यदि कोई ये कि ^सुनिका बन्दन तो सपने छिमि किया जाता है परन्तु व्याच 
भपने सिय नदीं सुनिके चयि किया जाता है इस ल्मे ज्यावच 


शुनिके वन्दनके समान ही 


॥ मोर चन्दन दोनों 
समान नदीं द" तो उत्ते कना चदिये कि व्यावच भी वन्दने समान अपनेर्थिही 
करिया जाता दै भोर उप व्यावचसे जो निर्थरा होती ह बह्‌ भी 


यावच करनेवरको ही 
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होती है मतएव वरह प्रकारकी निजराओमे व्यावच को भी गिनाया दै । मुनितो व्या- 
वच का एक साधन मात्र है अत युनिका व्यावच भी सुनि वन्दुनके समान ही निरक्य 
हे ओर वह॒ मपने स्यि दी किया जाता है । जसे बन्दुनके चयि कौ जाने वाली जाने 
अनेक्ी क्रिय। वल्दुनते भिन्न दै उषी तष युनिका व्याक्चके च्वि की जने वाली 
क्रिया भी व्याव्चसे भिन्न दै अत यक्षोने हरिकेरी सुनिका व्याव करनेके खयि जो 
ब्राह्म कुमारोका ताडन किया था उसे मुनि का व्यावच स्वरूप कायम _करॐ सावद्य 
वताना मौर उस के दृष्टान्त सै अनुकम्पा को भी सावय कहना अजानियो का कार्य्य 
समञ्चना चाहिये । 


( बोल ३६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनक्रार भ्रमविध्वं खन प्रष्ठ १७७ के ऊपर छ्खिते है - 

° बली कैतला एक कदै--गोखाखने भगवान. वंचायो ते अनुकम्पा कदी ते 
मटे धम छै 

तेनो उत्तर--जो ए अनुकम्पामे धमं छे तो अनुकम्पा घणे ठीकाने कही छै ? 


इत्यादि लिखि कर वृष पर छष्णजीकी आर सुकुसापर हरिण गेरी आदि की 
अतुकम्पाक्रा टषान्त देकर गोखाखक पर भगवान की अनुकम्पाको साव बतठते हैँ । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक } 

भगवान. महावीर स्वाभीने गोशारक पर॒ अयुकम्पा करके उरक प्राण बचाये थे 
इस अनुकम्पाको सावय कहना अनुम्पाके साथ प्रोह करने बालोका कार्य्यं है । प्ररन- 
उ्याकरण सूत्रके मुलपाटका प्रमाग दे कर यह्‌ बतलाया जा चुका दै कि मरते जीव प्र 
द्या करके उसक्री प्राणरक्षा करना जेनागमका प्रधान उदर्य ह अत॒ गोनाल्कपर अनु- 
कस्पा करके भगवान ने उसके प्राण वचये ये । इस का्य॑को सावद्य कहना अनज्ञानका 
परिणाम दै 1. 

यदि को$ कदे कि गोशाल्कको वचनेके खयि भगवान को सीतला प्रकट 
करनी पडी थी ओर शीवच्टेशया प्रकट करनेते जीवोकी विराधना होती है इसष्ट्ये भग- 
वान.की यदं अवुकम्पा निरक्य नहीं कदी जा सक्ती किन्तु यह साव है" तो उसे 
कहना चाहिये कर शीतठ र्यासे जीवोकौ विराधना नहीं प्रत्युत उससे जीवरष्चा होती 
दे इस चि शीतल ठे्याका नाम लेकर भी गोणालफ़ पर भगवान.की अलुकम्पा को 


अनुकम्पायिकार । > 


^ 





न -----------------------~-----~~--~~-~-~~----------- 
खावश कना अज्ञान दे । सीतरखेव्यासे जीवी चिराधना नही होती शह घात निस्तार 
यः साथ कन्ध प्रफरणमे चर कर वततसाई जप्रेमी 1 


कृष्णजीने वृदे एर्‌ भो अनुकम्पा की ची वह्‌ नौ स्य नदीं टै । यपि अनु- 
कप्पकि छथि छृष्णजीने धृक ई र उपाडी थी परन्तु ई ट उपाडनेकौ क्रिया न्यारी सौर 
अनुकम्पा स्यारी चोज दै इष षयि ईट उपड रय काच्यफि सावर होते पर भी मनतु- 
कप्पा सावय नदी हो सकती 1 यह्‌ वत्ति चिस्तारफे साथ प्रे वना दी गर है अत 
छृष्णजी आदिक अनुकप्पाफे उदाहरणद्ते गोलक पर भगवान्‌ अनुकम्पाङो साव 
चताना अज्ञान मूख ही दै 


( बोर २७ वां समाष्ठ ) 
(प्रेरफ ) 


भरमविध्सन कार्‌ भ्रम विष्यसन पष्ठ १७८ पर टिखते हं -- 

“एकार्यनी मनमे अपनी दियो कापायमान हुवो ते माटे ए अनुकम्पा पिण सावद्य 
छ 1 इहा अनुकर अने कारण्यं सरन छै । जे एृष्णजी ३ ट उपाही 8 सनुकम्पाने अर्थे 
“अुकस्पणड्याए" एदं पार कलयो छे । ते अनुकस्पाने अथं हैट उपड मूकी ते मरे 
एकार्ययी अलुकम्पा संल छ एकाय रूप अनतुक्स्पा सावय छः । इम हरिण गमेसी 
तथा धारिणी अनुकम्पा की धी तिहा पिग “अनुकप्पटयाए पाठ क्यो ते मे ते अनु- 
कस्या पिग साबय छं { जिम भगवती शतकं ७ पदेशा २ को “जीवो दव्वद्याएं सासषए 
भव्छयाए असासएः जीव द्रध्याभ ससतो माव असासतो कहो ते द्रव्य भाव जीव 
थी त्यारो नदीं तिम छृऽग आदि जे सावथ कर्य कियाते तो अनुकम्पा अभे किया 
ते माटे ए कार्य्य थौ अनुकस्पा पिष न्यारी न्‌ शिणवीः 

इसका कया समाधान्‌ ? 
{ प्ररूपक ) 


(० प° १७८) 


अघुकस्थके निमित्त लो काय्य किया जाता दै वद यदि अयुकस्पासे भिम नी 


दतो किर मगनान्‌ महूवीर्‌ खामी ओर साधुभोका दर्गनकरे छ्य जो कार्यं किया जाता 
दे चहं भौ भगवान महावीर स्वामी सौर साभ सनते भिन्न न होना चाहिये | 
णेस दशमे सनुकम्पे निमित्त किये जाने बारे कार्ष वजेइसे जैसे अुकम्पाक्तो भ्रम 
मि्वसनका्‌ साच्च कते हे उप तरह दर्यनके खयि किये जाने वाके कार्यको वहसे 
दंशने मी सावय कना चाहिये ! जैसे छष््रजीकी अलुङप्पके विषयमे “अनुकरप्‌- 


णद्वए” चद्‌ पाठ आया दै उसी तण्ड भगवान्‌ महावीर खवामीके दर्शनां कोणिकं राभा 
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ने जहा चतुरगिणी सेना सजाई दै ओर पुरीका संस्कार कराया दहे वहा भी “निज्जा- 
इ्रसामि समण भगव महावीर अभिवर्दएः यह्‌ पाठ आया ह } इस पाठे कोणिक राजा 
ने भगवान महाव र स्वामी शी वन्दनाकरे स्यि सेना सजने मौर पुरीका संसार करनेकी 
आज्ञादीदै। यदि अनुकम्पा निमित्त किये जाने वाटे कार्य्यसे अनुकम्पा सलपर 
हेतो फिर वन्दने निमित्त क्रिये जाने वे काय्यसि बन्दनारो भी संखत्र मानना 
चाहिये ओर जेसे अतुक्पके निमित्त फिये जने वे कार्यते संछप्न होकर अनुकम्पा 
सावद्य होती है उसी तरह बन्द्नाकरे निमित्त करिये जने वाले कार्य्यो से संलप्न होकर वंदना 
भी सावद्य हो जानी चहिये । परन्तु यदि वन्दनफे निमित्त क्रिये जाने वाहे, सेना 
सजाने ओर्‌ पुरीक्छा सस्कार कराने रूप कय्यसे वत्ुनाको सलग्न नदीं मानते ओर 
वन्दुनाको सावद्य नहीं फदते तो उसी तरह अनु कम्पाफे निमित्त क्रिये जने वाठ कार्य्यसे 
अलुकम्पाक्ो भी संख्य नदीं मानना चाहिये गोर अतुकम्पाको भी सावय नहीं 
कटना चाहिये । 

वास्तवे जसे मगवानकी बन्दना लिय किया जाने वाला कार्य दूसरा हे ओर 
भगवानकी बन्दना दूसरी दै ऽसी तरह अनुकस्पाके खयि किया जाने वाला कार्थ दूसरा 
हे ओर अनुकम्पा दृसरी ह अत जसे तीर्थकरकी बन्दनाके लिय करिये जने वारे काय्ये 
के आज्ञा बाहर होने पर भी वीर्थकरकी बन्दना आज्ञा बाहर नदीं है उसी तरह अलु- 
कम्थाके निमित्त किये जाने वाठे का्स्यके आज्ञा वाहर्‌ होने पर भी अचुक्रस्पा आज्ञा 
वाहर भौर सावय नहीं ह । 

भगवान महावीर स्मामीका बन्दन करनेके छथि कोणिक राजने चुरंभिगी सेना 
सजाई थी ओर पुरीका संस्कार कराया था] वह पाठ यह इ - 


ध्तएणं णिए चया सिभसार पुत्ते वखवाउजं आमतेड आम॑- 
तेता एवंवथासो-खिप्पासेव देवाणुष्िया । अभिसेक्' हत्थि रथणं 
परिक्प्पेद्धिः दय, गय रह पवर जोह कष्पियंच चाउरगिणीं सण्णं 
खन्नादहि 1 भदा पडठदाणय देवोणं वादिंरियाञ उक्छाण रए 
पटिपएक् एडिपएच्छड्‌' जत्ताभिदाह' जुत्ताइ ' जाणा उव्टवेह । चस्पं 
नवर सन्मिंतर दाहरियं जसित्त सित्त ईं सम रथंतरावण वोदियं 
मचाई" संच कलिय नाना विहं राग उच्य क्षय पडागाई पडामंडियं 
लाड ` इयमदियं थोक्षीस सरस रत्तचंदन जाव गंधवदिशधं करेह 
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कारयेद्‌ कारेता कारयेत्ता एनणत्तिषं पचपिप्णादटि; निज्जास्सानि 

समणं भगवं महावीरं मभिवेदएः? 
(वात्र) 
अथ -- 

दसके अनन्द विस्रा सुतर कणिक एजनि अपने सेनापति वु करक्टा किदे 
देदतुमरिय । तेरे प्रधान दप्ति सले शीघ्र तेयद करो सोर धी, धोढे, च्य तथा प्रयान योद्धारो 
से युक्त चतुरगिणी सेना सानो खदा आदि रानिमोके जने दिगि प्रत्येफके निमित ल्य 
अलग रय जोता का खडा करे ! क्ष वहा सेवन केपन आदिते केप्पा नगरे वजार मटक 
गरो साद्रि खर्प रभो । सेनाको यात्रा देखनके दिम आने दारे द्ररीफ छोगोके निमित्त 
सच जादि दयया दो । कृष्ण धू अएदिते पुरीको इषन्थिते क्ये । मसी दन आन्नाका शोच 


पारुन कश कर सूना दौ पै श्रपण भावान्‌ महावर प्वाभीका चन्य्न कानमे सिपि नासम ) 
दक पए गह अर्ध ३! 


इस पाठमे कद दै किं प्विस्दतार पुत्र राजा फौणिकने भवात महावीर खामी 
का चन्दन्‌ करन लि चतुगेगिभी सेना साई ओर पुरीका सर्फ कराया वाः जव 
कोणिकये मनप मगतरान महावीर स्वाीके वन्दुनका भाव उत्पतन हुआ तव उसने सेना 
सजायी जोर पुरीका संस्कार कराया ! सेना सजाना वोर पुत्रा सस्र कराना आका 
बाहर दहे तथापि दन कार्ययो परे भगवान्‌ महनोर्‌ समीक वन्दन साग नहीं होता 
क्योकि # काय दुरे है मोर वन दूरा दै उप तड अतुक्धपाके भाव भति पर 
जो काथ्य किया जाता दै वह्‌ कार्य्य दूत है भौर भनु दूषय दै इष थि भलु- 


कम्पा निमित्त भ्थि जनि वरे कायक भाला बाहर होने प्र भी अनुक्पा आना 
बहर या सच्छ सहीं हती 


स्यभिदैवने भगवान्‌ महावीर स्वामीका वन्दन करने दयि जते समय सुपो 
नामके ण्ठ वज्ञ देवको सूचित किया या । चह पाठ यह्‌ है - 


हरियामे दैवे गच्छहणं भो सरियारेदैवे जम्वुदीषं २ भारह्‌' 
बसि जमिलकप्पं नगरीं अभ्वसालचणं चेहये समणं भगवं महाचीरं 
उभिवन्द्‌ए्‌ \ तं तुभ्भेऽपिणं दैवानुस्िया ! सच्िडिहए अका परि- 
हीणाचेव सुरियामरस॒ अंतियं पाडड्महः? 


( राज परदनीय सूत्र} 
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सू््यामि देवने भगवान्‌. महावीर स्वामीरो न्ना करनेके टि जाते समय खघोप नामक 
घण्टा बजा कर अवने विमान चासी देवताभोरो सूवित किया किदे देवानुप्रियो । सूर्य्याम देवता 
जम्बू दवीपके भारतवषं मँ भगवान्‌ मदावोर स्वामोको वन्दना करनेके ल्ि आत्रकृटपा नगरीके 
आ्रश्णल नाक उदयानमे जा रहा दै अत भाप खोग भी अपनी सम्पूणं ऋरद्धियोसे युक्त होकर 
दीघर ही सुया देवके समीप आ जावे । 
इस पाठमे कहा दै किं ५सूस्यभिदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वन्दुनाफरे चयि 
जाते समय सुघोष नामक षण्टेको वना कर देवताओको सूचना दी थी। जव 
सूरय्यामि देवे हद्यमे भगवान महावीर स्वामी रो वन्दन करने का भाव उत्पन्न हुआ तव 
उसने घण्टा वजार देवोक्रो सूचना दी थी । घण्टा वजानेके लि सुनि आज्ञा नहीं देते 
इस लिये घण्टा वजाना आज्ञा वार दै । जो छोग अनुकम्पाके भाव आनेसे जो कार्य 
किया जाता दै उसक्री वदसे अतुकम्पाफो सावद्य कहते दै उनके मतमे भगवानकी 
वन्दना भी सावद्य कदनी चाहिये क्योकि वन्नाके भाव आनेसे ही सूय्यभिदेवने सुवोष 
नामक घण्टा बजाया था । यदि घण्डा वज्ाना दूरा है ओर बन्दना करना दूसरा दै 
इस दिए घण्टा बजाना आज्ञा बाहर होने पर भी बन्दना आज्ञा वाहर नदींदहै तो उसी 
तरह अनुकम्पा दृस्री दै ओर उक स्यि जो कार्य्य किया जाता है वह दूसरा दै इस 
चयि अलुकस्पाके लिये किये जने वारे काययैके आज्ञा वाहर होने पर मी अनुकम्पा 
आज्ञा बाहर ओर सावद्य नहीं हे । 
सरख्याभक्छी आज्ञा पाकर देवता लोग जव भगवानका दर्शन करनेके षयि सृच्यमि 
के समीप आये हैँ उस समथ्रका वर्णन केके लिय यह्‌ पाठ आया दै -- 


«एथ ` सोचा णि प्र दष तु जाव हिया अप्पेगहया वन्दन 
वत्तियाए अप्पेगडया परूयण वत्तियाए अष्वेगडया सक्तारवत्तियाए 
पेया जखयाई' खनिष्सामो खयाह' अशाहं देउइ' पासिणाह' 
कारणाद रणाह' पुच्छिस्सामो अप्पेगश्या स्रियाभस्स वयण 
मणुपत्तमाणा अष्वेगया खन्न मन्न सणुप॒ णा जष्पेगहया 3 - 
त्तिरागेणं अप्पेगडया घम्मोत्ति अप्पेगडया जियमेयंत्ति 
डिदए जाव अकाल परिदीणाचेव खुरियाभस्स अन्तियं पाडन्मवतिः > 
+ ( राज प्रव्नीय सूत्रम्‌ ) 


अनुकम्पाधिरर । 





सथ.- 
यद छन कर हट हुए द्य बले देवतायम, कोई भगवानकी वन्टना कसक टिम, को 
उन पूना केके स्थि, फो सत्कार सम्मान करनेके छियि, को कौतहरके दिम, को न 
घ॒नो इ बातो छनेके शि ओर छने इए सरदिग्य भर्थको पूरके सिपि, कोई सूर्यामरौ माना 
एलन कालेके रिम, कोई जगने मित्रो आत्ता पानके टिपे, कोई भगवति भलुशणते, फोट 
ध्न सदन क, सम्पूणं ऋद्ियोते युक्त शोकः सूथ्यभके निकट उपल्थित इ 1 


इस पटपर कहा दै कर "देवता छोग अवान्‌ महाधीर स्वामी फा वन्दन नमस्फार्‌ 
सत्कार सम्पात मौर सेवा शुश्रूषा करके व्यि स्यामे निकटं सपर कद्धियोसे युक्त 
होकर आए" ! देवताञोके हदये जब सगवान. महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार 
कनेक भाव उत्पत हुमा तव वे सूथ्यमिफे पास आये भे अत भ्रपविष्व॑सनकार्‌ कै 
दिसावते भगवान.का बन्दृन नमस्कार भी साब ही ठहरेगा क्योकि साघु चिसीफो कीं 
जाने अनेको आज्ञा नदीं देते । परन्तु यदि माने जनेफी करिया दरी दै भोर वन्धुन 
मपस्कार दूषय द इष्य माने जानेकी क्रियाके आश्ञा चाहर होने पर भी चन्दन्‌ सम- 
स्कार म्ञा बादर नींद तो उषी तरह अ्ुकम्पा भी दृसदे ओर उसे लिपि किया 
जाने वाखा कष्य दूसरा दै! उस काय्येके मज्ञा वाहर होने पर भी _सलुकःपा मन्ना 


बाहर्‌ भौर सानेय नदीं है ! मत अनुकम्पक ल्थि की जाने वाली कियाका साम लेकर 
छातुकस्पाको साकय कायस करना अज्ञानेका परिणाम है ! 


जित कर्ये हि सुनि मा्ञा नदीं देते वह्‌ एकान्त पाप द्र यह्‌ श्रमविध्वदन 
छारी प्रहपणा मी मिथ्या है क्योकि ञुति छोग किंसीको साधका द्रत करमेके छियि 
जनेकी भी माज्ञा नहीं देते तथापि साघु का दान करने के ल्थि जाना एकान्त पाष 
महीं दै) 

भगवती सूत्र मौर राग्रहनीय सूने यह्‌ पाठ आया दै-“तदहाूवाण अदित 
ण सगवैतौण नाम गोयस्वि सबणयादए महाफलं किमङ्ग पुण अभिगमण वन्दने नेर्म॑सण 
परिपुच्छण पञ्जुवासगआष 

मात्‌ तथारूपके अरित ओर भगवतोकि नाप सोत्रके श्रवण कलनेते भौ म्दान्‌ 


फट होता दै फिर उनके सम्युख जि, बल्द्न नमस्कार करने, छुभर प्ररन करने सौर 
इ, त कलेसे ठो कहना हौ क्या ह अर्थात. उषसे सो अवदय हौ महान फाल 
ताद) ` 


इ पाटमे अरिदैत भगन्तोकै सम्टुख जनेका महान. फल वराया परन्तु 
साध किसीको अदिदितोकर संमुख जानकी आका सही देते तथापि शाखकार अरित 
9, 


२९० सद्धमेमण्डनम्‌ । 


1 








सम्मुख जानेसे महान. फर दोना वतटाते हँ इसे स्पष्ट सिद्ध दोता दै छि जिस काय्य 
के छिपे साघु आज्ञा नदीं देते वई सत्र काय्यं एकान्त पाप ही हो यह्‌ कोड नियम नदीं 
दै जत आज्ञा बाहर के काय्यौ' को एकान्त पाप कहना अज्ञान मूलक समञ्चना 


चाहिये । 
( बो ३८ ) 


इति अलुकर्पाधिकारः । 





अथ ुष्ध्यसिकारः । 


~ 9 


~~ 








~ 


(प्रेरक ) 
भ्रमवि्वेसन्‌कार कहते दै कि भगवान महावीर स्वामीने छद्यस्यपनेमे ्रीतर 
रेर्याको प्रकट करे गोशारककी प्राणरक्षा कौ ची इसमे भगवान.को जघन्य ठीन मौर 
इत्छृषट पाच क्रियाए' सी थीं क्योकि पल्नावणा पद ३६मे तेज समुद्रात फरनेसे 
जघस्य तीन अर इत्छट पाच क्रिया छाना बतलाया द ! सीतल रेश््या भी तैजो छ्य 
दी दै इरि उसमे भी तेज" समूदवात होता द सत. शीतख रेश्याको प्रकट करके 


सगवानने जो गोशचालच की प्राणरक्षा कौ धी उसमे उनको जय्य तोन भौर सक्र 
पाच क्रियाय सीं) 


इख! द्या समाधान ? 
( प्ररूपक्‌ ) 


तेज समुदधात कस्ते जघन्य तीन ओर उत्कर पाच ्िया्ेका लगन क्षास 


मे कडा दै परन्तु तेज समुद्धाच उष्म तेजोरेरया प्रकर करनेपे ही होतादै क्षीव 
रे्यके प्रकट कानेमे.नदीं होता । 


भगवती शतके १५ उदे शषा १ मँ उष्य तेजोरेर्या् प्रकट कलनेमे तेजका समु- 
दूषाव होना वतछ्ाया दै परन्तु शीतल ठेश्या के प्रश्चट करने मे नं कहा दै बह पाट 
यद दै -- 
“तएमं से गोशते मंखलि पुत्े चेसियाय्णं वातस पासह्‌ 
इत्ता॒ ` अंतिजाओ स? ' पचोसक्क पचोसकटन्ता जेणेव 
वेसियाधणे बालतपश्वी तेणेव उबागच्छह उवागच्छद्‌ वेसियायणं 
धारतवसिसं एवं वयासी--क्रिं भवं घुणा घुणीए उदोहुं था सेला 
सत्यर्प { तए से वेक्षियायने वालतवस्पी गोसालसस म॑खलि पुत्त- 
स्स एवम नो आाडाड्‌ नो परिजाणटं तद्िणोए संचिटह } तएणं से 
भोरे म॑खलिपुत्ते वेसियायर्णं बोलतअस्िं दोपि एवं सी- 
फिं नवं श्ुणो धुण्देष सवसेज्नापरण \ तएणं से येसियाथणे वाष्ट. 





२९२ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





श्छी गोखीलेणं संखधिपुत्तेणं दोच'पि तच'परि एवं बुत्ते समाणे 
अश्रुते जाय भिस भिस माणे जाधावण शमिमो पचोष्ठकर पचोस- 
कइता तेया सष्धारणं समोहणड समोहणहत्ता सत्तः ठ इ' पचो 
सक्ष पशचोसक्छइत्ता ग॑साररस संखलि पुक्तस्स वशए सरीरगं तेयं 
णिसिरहं तए्णं अहं गोधमा ! गोसालस्छ मंखलि पुस्स अणुकम्प- 
णद्‌ ।ए वेसियायणरस वाकतवस्सिस्ख सा उसिण तेयलेर तेय 
पडिसाहरणटठथाए एत्थणं अन्तस्य अष्टं सीयटियं तेथलेस्सं निसस- 
रापि। जाए खा ` सिथहि ।ए तेय हेस्ाए वैसियायणरस् वाल- 
तवस्सिस्त स!उद्िण तेय लेस्सा पडिहयाः, 
( भगवती शतक १५ उदे शा १) 
अर्थं -- 

इसके अनन्तर गोश्ारर मखलिघुत्रने वेश्यायन बारूतपस्वीको देखा! देख कर धीर धीरे 
मेरे पासते हट कर उक्षे पाप्त गया वडा जाकर गोशा सषरिघुत्रने वे्यायन बार तपत्वीसे 
कटा कि "तुम कोई सुनि हो या जू भादिकी शय्या हो १ यदह छन छर वैदयायन  पस्वीने 
गो की बात परं ङ्ठ ध्यान नहीं वयां किन्तु मोन धारण करके रा । पश्रात॒ गोशरुक 
मखटिुप्रने दो सोन बार यही वातत कदी । यह ठेख कर कोधके मारे . मिस मिस करता इभा 
वेरयायन बार सपस्वीने तापन भूमिसे पे हट कर तेजका ससुदवात किया । तेजका सयुदवत 
करके सात आ पेर पीछे हट कर गोशारक मखटिषुनका बध करमेके ल्यि अपने शरोर सम्बन्धी 
तेनक्छौ गोकशाछक्के ऊपर फेका 1 हे गोतम । उस समय गोश्षारक म॑ंखङि$त्रकी अनुकम्पाके 


स्मि उस पर भाती इई तेनोलेश्याके निवारणाधं मेने शीत्लेदया छोदी ! मेरी शीतरलेदया 
से वेद्यायन बार तपस्वी कौ उष्ग तेजो देश्या प्रतिहत दो ग । यह इस प.ठकरा अर्थं है । 


इसमे उरग तेजो लेरथा वर्णनमे तेज्करे समरुदूघात होनेका केन है परन्तु शषीत- 
ठेश्याके प्रकट करनेमे तेलक समुद्घात होनेका जिक्र नहीं दै इसध्यि शीतल रयामे 
तेभके समुद्घात होनेकी बात अप्रामाणिक है ! जव किं शीतल ठेरयाके प्रक्र करतेमे 
तेजका समुद्धत नहीं होता तव फिर उसमे जघन्य तीन बोर छत्र पाच क्रियाए केसे 
छमा सकती हे १ खत स्रीतठ तैजो छेव्याकर प्रकर कण्नेमे जघन्य तीन सौर उच्छ 
पाच क्रिया कानेकी प्ररूपमा एकान्त सिथया समञ्चनी चाहिये । 


( बोट १ खमघ्च ) 


रश्थ्यधिकारं । २९३ 
____ __ 
(प्रेरक) 

"तेजः समुद्धतः शब्दका प्रमाणक साय अथ वतलादये जिसमे यद्‌ सातो 

जाय कि शीतर देश्यके प्रकट करनेमे तेज का सयुदघात क्यो नहीं हता ‰" 
{ प्ररूपकं )} 

प्राचीन आचार्यो ने तेज समुदूचात्त खब्दका यदह यर्थ किया दै-- 

“तेनो निसरौ लब्धिमान. ` साध्वादि सप्ताष्टोपदानि सवप्ठप्य विष्कम 
बाहल्याभ्या शरीरमान मायामतस्तु संख्येय योजन प्रमाण जीचप्रदेयदण्ड सरी 
प्रप्य व्तोध विषयी एते मदुष्यारदिं निदेदति तत्रच ्रमूतास्तेजसमीरनामपुदराखन, 
शछातयत्ति” 


( प्रचन सारोद्धार २३१ हार ) 
अर्भ,-- 

तेजो छब्धिधारी साधु मदि क्रोधित होकर सति आठ पैर पीठे हट कर अपन 
शरीरके समान्‌ स्थुल मोर विस्परेत तथा संख्यात योजन पययन्त लम्वायमान जीव प्रदेश 
दण्डको बाहर निकार कर क्रोध विषयीभूत मतुष्य आदिको जला देता है इस बहुतसे 
तैजस शरीर नाम वले पूजका श्ञातन होता दै इसद्यि इते तेज समुदघात कहते ई । 
यह प्रवचन सारद्धारके उपर चिति हुए पाठका अर्थ दै 1 

इसमे, करोधित हो कर तेजोषृष्ि धारी साधु किंसीको जलानेके लिथे जो उष्य 
तेजोरेश्याका प्रेष करता दै उसमे तेजका समुद्धात दोना कहा है परन्तु छसो सरते 
प्राणीकरो प्राणरघ॒करै छथि जो शीतछ रेद्या छोडी जाती है उसमे तेजका सुदुघा होना 
नदीं कहा दे अतः भगवात महाबीर स्वामीने गोशाख्ककर प्राणरक्षा करनेके ल्यि जो 


शीतर देश्या छोडी थी उप्ते तेजके समुद्षातका नाम लेकर जघन्य तीन ओर इत्छृष्ट 
पाच क्रिया लानेकी प्ररूपणा करना मिथ्या है । 


॥ (बोट रसमा ) 


उष्मलेश्या क प्रकट करनेमे जिन क्रियाओं का छगना वतलया है उक नाम 
ओर अर्थं वेतलाद्ये 1 


( प्ररूपफ ) 


वे क्रियाएु' प्राच है-(१) कायिकती (र) माधिकरणिकी (ग्रद्रेपिकी रि 
तीपनिकौ (५) प्राणातिपातिकी | छे पाच ही क्रियाय हिंसके साथ ध (न 
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छगती हे रघा करने बलेको नदीं कीं । इनक्ना अर्थ ठाणाङ्ध सृघ्रका मूढ पाठ देकर 
वताया जाता दै | 
काया किरया दुविहा पन्नत्ता तंजदहा-अलुवरथक्ायकिरि 
याचेव दुप्पञत्त कायक्रिरियाचेच । जदिष्तरणिया कषिरिया इुबिदापन्नत्ता 
तंजहा-स्जोयणाधिकरणिया चेव निवत्तनाधिकरणिया चेव ! पाड- 
सिया कषिरिय। दुविहा पन्नत्ता तंजहा- जीव पारिया चेव अजीव 
पाउसिपा चेव । पारियाचणिघाकिरिया इविहा पन्मत्ता तंजदा सदत्थ 
पास्िचणियाचेव परदहृत्थपारियावणिधाचेव । पाणाईवाथ रिरिया 
दुविहा पन्नो तंजदा-खहत्थ पाणाहवाय किरियाचेव परदत्य - 
ह किरिथा ` । 
( टाणाङ्घ गणा २) 
अर्थं -- 
जो क्रिया शरीरसे की जाती है वह कायिकी क्रिया है वह दो तरहकी होती दै अनुपरत 
काय क्रिया ओर दुपप्रयुक्त काय क्रिया 1 
जो क्रिया सावद्य कर्मो से नदी षः इए मिथ्या दषटि ओर अविरत सम्यग्डष्टि पुरुषके शरीर 
से उत्यतन होकर कर्मवन्धक्ा कारण होतो दहै वह “अनुपरत काय क्रिशराः कराती है । प्रमत्त 
संयत पुरुप, अपने शरीरते इन्द्रियोकी इशनिष्ट वस्ठुकी प्राक्षि ओर परिहारे सि जो स्वल्प सवेग 
ओर नित्रे द्‌ होनेसे क्रिया करता द वह क्रिया ुप्परुक्त काय करियाः कल्यते है । मोक्ष 
मागं के प्रति दुव्मवस्थितं प्रमत्त संयत युरप, अ्युभ मानसिक सकल्पके साथ जो श्वरीरसे करिया 
करता है बड़ पप्य काय क्रिया? है 'आविकूएणिकी क्रियाः दो तरकी दै (१) 'संयोगजनाधि- 
कणिरौ (२) निवत्त नाधिकरणिकी” तरबारमे उसके मूढ जोडनेकी क्रियाको "सयोजनाधिकर- 
गिकीः कते है । त्वार तथा उक मूढको बनानेकौ क्रि्ादो “निवेत्त नाधिकरणिकी क्रियाः” 
कडते है 1 
जो क्रिया किक्ची पर द्वप करके की जाती है उवे शाद्व पिकीः कढते है । यह भी दौ तरदक्ी 
होती दै ! (९ जीव प्रदर पिकी ओर (२ >) अजीव प्रदो िकी। किसी जोव पर द्वप करके जो 
त्वया को जाती ह वह "जीव प्रादे परी, दै ओर जो अजीव पर देप करके की जाती है बह अजीव 
प्राद्र पिर" है 
फिसीन्नो ताडन आदिक दारा परिताप देनेको "्पारितापनिरीः क्रिया कते है । यद दो तरह 
फो है शल्वदस्त पारितिपनि ङी ओर “परदरुत पारितापनिकीः भपने इस्तसे किषीको ताव देना 
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# हे रष्ठा करने वेको नहीं करतीं । इनका अर्थ ठाणाङ्ख सूत्रका मूल पाठ देकर 

बताया जाता ई 1 

“काइया क्रिरिया हविह पन्नत्ता तंजहा-अलुवरथक्षायकिरि 
थाचेव हुष्पउत्त॒ पक्रिरिपाचेव } आदहिष्रणिया करिरिया दुविंहापन्नत्ता 
तंजकहा--रुजोयणाधिकरणिया चेव रि त्तनाधिकरणि्या चेव । पाड- 
सिया किरिया हुविहा पन्नत्ता तंजहा- जीव पाउस्िया चेव अजीव 
पाउसिया चेव । पारियावणिपाकिरिया इकिहा पन्नत्ता तंजदहा सहत्थ 
फारिथाचणियाचेव परहत्थपारियिवणिधाचेव । पणाहवाय किरपा 
दुविदा पननत्तौ तंजदा-खदत्थ पाणाहईवाय क्िरियाचेव परदतस्थ 
ह॒ किर्या ` }: 

( ठाणाह्भ उणा २) 
अर्थ -- 

जो त्रिधा श्रीरसे की जाती है वह कायिकी निया रै बह दो तरहको ोती हे अनुपरत 
काय क्रिया भौर दुशप्रयक्तं काय क्षिया 1 

जो निपा साच कर्मो ते नही हे हुए मिभ्या इटि ओर अविरत सम्यग्डष्टि धुरपके शरीर 
से उत्पतन होकर कम॑वन्धका कारण होतौ है वह “अनुपरत काय क्रियाः कहलाती है । प्रमत्त 
संयत पुरुप, अपने श्रीरसे इन्दियोकी इनिष्ट वस्ठकी प्रापि ओर परिहारके स्थि जो स्वल्प सवेग 
ओर निवि द होनेसे करिया कप्त द वह्‌ क्रिः ्ुषप्युत्त काय त्रिया कख है । अथवा मोक 
मागं के प्रति दुव्मवल्थित प्रमत्त सयत पुर, अद्छुभ सानसिकं सकल्यक्रे साथ जो दरीरसे क्रिया 
करता दे वह दु््युक्त काय क्रिया" है 'आधिकरएणिकी क्रिया" दो तरहकी ६ (१) “खंयोगजनाधि- 
कणि (२) निवत्त नाधिकरणिको” तख्वारमें उसके सरू ठ जोऽनेकी क्रियाको “सयोजनाधिकर- 
णिकतीः कहते है । तर्वार तथा उक मूढो बनानी क्रियाद्ो “^निरवत्त नाधिकरणिकी क्रिया” 
कहते दै । 


जो किया किक्षी पर दंष करके की जाती है उसे शपराद्े विकी' कहते है । यह भी दौ तरहक 
होती दै! (९) जीव प्रा रि समीर (२ >) अजीव प्रद्र पिकी । किसी जोव पर द्वव करके जो 
त्वया को जाती हे वह जीव परदे पिङी' है भोर जो अजीव पर दष करके की जाती है वह "अजीव 
प्रादे पिर"ह 1 

किंसीको ताडन आदिक दारा परिताप देनेको प्पारितापनिकीः करिया जते ह } यष दो पर 
> > ल्पदुल्त पारितापनिकी" भोर श्यत पारितापनिकी' अयने हस्तत्ते किीकने ताय देना 


४ 
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स ----~----------~ 


ल्यदस परिताषनिकष किया ६ भोर दूरके स्मे परिवाप ना “परमत परितापि" 
क्रिया) 

कहो सीया घात कना तकरामातिपातिते, पिया दै । यभ द्विपरि लेतीरै। (र 
हवहप्त प्रागातिपादिकौ मौर ९) पषस्पप्रागातिषपतिकी' 1 अयने ष्टायतेप्राणियाका धात करना 
लद्द प्राणातिषातिकी है सौर दुसरे हायते आरणीका धात कना प्परहम्तगरागात्तिपाततिको" 
करिया द। 

य्‌ दाणाडके उक्त मूल पाठका दीकाुधारं अय द \ 


इसमे कायिदी भादि पाच क्रियाोका जो स्प्रह¶ वतलाया दै इते स्पष्ट सिद्ध 
हेता दै कि किष प्रणीकी रा करने लिपि ओ शौतल रेष्मा प्रच्छ फी जाती दै उसमे 
ये क्निपाए नहीं छात किन्तु र्ग ठे्याका प्रयोग करके क्रिमौ जीवको हिसा कनन 
हाती है । छिषी जीवे घात कलना प्रागातिपातिती क्रियादे यहक्रिग्रा किमी जीव 
की र्षा करनेमे कते ला सकती दै ? क्योकिं जीवोकी सा करना उना धाते फरना 
तदी दै । किसी जीवको ताडन आदि कलते ^पारितापनिक्री क्रिया काती दै परन्तु 
जो क्रिप्ीका ताडन जादि नदीं करता दै बिक उस रषा करता दै उस्‌ रक्ष पुस्पफो 


पारिता पलिकी क्रिया किस प्रकर छग सकती दै ? क्योकि रघ्षा करना परिताप देना 
नहीं दै) 


किसी जीवपर देष करनेसे प्रादे षिकी क्रियाका छाना वेतखाया है अह जो मरते 
परणीकी प्राण रक्षा करता है उसको प्राद्धे षिरी क्रिया केसे छा सक्ती है ? क्योकि मरते 
प्राणी प्राण रक्षा करना उस पर द्वेष करना सहो दै } तलवार आहि पतिक दाधौ के 
वनाने ओर उनमे मूढ आदि जोडनेसे आधिङ्रणिकौ क्रियाका खाना कहा दै ¡ जो पृरष 
किसी मते प्राणीकी प्राण रक्षा करता दे वह्‌ तछटवार आदि घातक पदाथा निर्माण, 
या इनमे मूढ आदि नहीं जोड़ र्दा दै पिर उक्षो भधिकरणिक्षी क्रिया फते ङग 
सकती दै १ मर्ते प्राणीकी प्राण रक्षा करना शरीरा दु््योग नदीं किन्तु सुप्रयोग करना 
है अत. ओ मसे प्राणीकी प्राण शा करता दै उते कायिक क्रिया भी नहीं छ सङती । 
इस थि भगवान महावीर स्वरामीने सीतख खेदया प्रकट कके जो गोशाख्ककी पराणरछा 


की थौ उत्तमे सगवानकरो करिया छानेकौ घात मिथ्या दै ! स्वयं भम विष्वंखनकारने भी 
ए १८१ पर च्वि हे -- 





। 


“अष अदे वेकरिय समुदूधात करी पुल काटे ते पुर सु जेतला कोत्र पराण 
भूत जन सत्वनी धाते हवे ते जव शब्दमे ओल खामो छः । ते पुरा थी विराना ह्वे 


तिणसुः वत्ष्ट पाच किया कदी इम वेकय छन्िफोध्यां पांच निया कटी! दिवित्‌ 
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खेदया फोडे ते पाठ च्खिए छ इसके अगे लिते ई कि “अथ इहा वेक्रिय सयुदूचात 
करिता पाच क्रिया की विमहिज ते जू समुदूधात करिता पाच करिया जाणवी 

यह्‌ लिखि कर जीतमलजीने जीव विराधना होनेसे उत्कृष्ट पाच क्रिगा काना 
स्वोकार किया द परन्तु गोराखरुको प्राण रक्षा करने दिये जो मणवानले सीत रेश्या 
प्रकट को थी उसमे कोन सी जीव विरावना हुई जिससे भगवानको पाच क्रिया छगेगी ? 
यह्‌ वुद्धिमानों को विचार छेना चाहिये ! शीतल लेद्यासे किसी भी जीवक्डी विराधना नदीं 
होती बिक जीवोंको सुख रन्ति होती दै फिर शीतल लेकश्यामे उक्त पाच क्रियाभोके 
छगनेकी वात बिल्कुल मिथ्या दै । 

पर्नाचणा पद्‌ ३२ मे तेजके ससुद्घात दोनेसे पाच क्रियाओका छाना कहा दै 
परन्तु उष्ण तेजो लेशथाके प्रयोगमे दी तेल क्रा सभुदूघात होता दै शीर लश्याके प्रयोगमे 
नहीं अत सीन लेदयाकरे प्रयोगमे तेजके समुद्घातका नाम ठेकर उसमे उत्छृष्ट पाच 
क्रियाकि छानेकी स्थापना करना मिथ्या दै ! 


( बोल ) 


(प्रेरक) 
श्षीतछ छेश्या किसे कहते हे यह सप्रमाण बतलादये । 
{ प्रषपक ) 
“अगण्य कारुण्यवरादुमराह्यं प्राति तेजो खेदया प्रसमन सीतल तेजो 


विशेष विमोचन सामर्थ्यं । ( सारोद्धार ) 
अतिशय दयाट्धनाक्रे कारण द्या करने योग्य पुरूषक्रे प्रति तेजो रेश्याको क्षान्त 
करने समर्थं क्षो तेजो विशेषके छोडनेकी शषक्तिका नाम तत्तेजो रेदयाः हे } यह्‌ शीर॑छ 
टेदयाका स्वरूप प्रवचन सखारोद्धारमे वतटाया है । इससे स्पष्ट ज्ञात होना दहे किजहा 
उष्ण तेजो छेदया जखानेका छाम करती है बहा शीतर खेदया शान्तिका कार्य्य करती है ! 
उरग तेजो ठेरया जीव ईसा व्यि चटाई जाती है ओर शीतल रेर्या जीव रक्षके ल्यि 
चखाई जाती दै । जैसे धूप जोर छाया, परस्पर एक दूसरेसे विरुद्ध गुण वे दै उसी 
तरह्‌ ये दोनो छेरयारये परस्पर विरुद्ध गुण बारी हैँ । अत उष्ण तेजो टखेरयाके छोडनेसे 
जीबोकी निराधना होती है ओर जीष विराथना दोनेसे उष्ण तेजो ङेदयामे उत्कृष्ट पाच 
क्रिया खाती हे परन्तु शीतर तेजो छेश्यासे किसी जीवकी विराधना नदीं होती बलिक 
उसे जीवक र्षा होती दे इसे जीव विराधनासे उत्पन्नं होने बारी पूोक्त क्रियाए 
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क्षीतर रेद्यमे नहीं रखगतीं ! भतः शीतल रेश्याकरै द्वारा भगवान्‌ने गोव्याटकरफी प्रण 
र्षा की थी उसमे भगवानेको उत्कृष्ट पाच क्रिया दनेती धातत मिथ्या समध्वनी 


चाहिये 1 
(षो ¢ सम ) 


(प्रेरक) त 
श्रम विध्वसन कार्‌ धरम विर््वसन पृ ९१८ पर चिते ई-- 


“अने जो रुन्धि फोडी गोशाकाने वंचाया धमे हुए तो केवलः घ्रान उपना पठे 
गोश्ाका दथ साधा वाट्या याने क्यु न वचायो । जो गोक्ाखने वंचाया धेः तौ 
दोय साधने वैचाया घणा धर्म षे । विवरे कोई कदे भगवान केवली था सो दोय 
साधारे अपुपो मायो लाण्यो विणतु न्‌ वचाय इमकरदै तेनो उत्तर जो भगवान केवल 
ज्ञानी आयुषो मायो जाण्यो तिणसु न वंचाया तो जर गोतमादिष छृटूमस्य सधु 
रुन्धि धारी चणाह्‌ हुन्ता त्ने आयुपो आयारी खवर नीं स्या साधाने उच्ि फोडीनि 
क्यु न्‌ वचया । ( भ० ¶० ९८९) 

इसका क्या समाधान १ 

( प्रपक ) 


केवल ज्ञान होने पर भगवान्‌ महावीर स्वामीने सुनकषत्र योर सर्वानुमूतिको नहीं 
वचाया था इस चयि मसते प्राणीकौ प्राण रक्षा करनेमे पाप वनाना भन्द्‌ घुद्धिका कार्य्यं 
&। मू पाठ तथा टीकामे कीं मौ नहीं कहा दै कि भगवान महावीर स्वामीने मरते 
प्राणीकी भ्रा र्षा करनेमे पाप जान कर युनक्त ओर सर्वाुमूततिको नदीं वंचाया था 
वटक टीकाकारने यद्‌ साफ़ साफ़ छि दिया ट किं गोदारकमे द्वारा सुनक्चच्र जौर सर्वा 
छमूविका मरना अवर्य्मयो था इस चयि भगवानने उनको रा दी कौ ¦ उदं टीका 
यहरदै-- 

“अवङ्य्भावि भावत्वा द त्यबसेयप्‌? 


अर्थात. गोशचारके दवारा सुनकर ओर सर्वातुभूतिका मरना अव्य होनहार था 
इस र्थि भगवान उत ररा नह कर सदेः । यदि रक्ता कसे याप होता तो टीकाकार्‌ 
यद्‌ स्पष्ट छख देते कि जीवरक्षामे पाप होना देख कर भगवानने स॒नश्वत्र भोर सर्वादु- 
भूतकौ रा नदी की परन्तु टीकाकारने पसा नहीं कह कर सुनघत्र लर स्वातुभूतिको 


नदीं वचानेका कारण अवय होनहार बतलाया दै खत गोश्राखक की प्राणर्ा काले से 
भगवान पाप ्टगतेकी प्ररूपणा। मिथ्या है) 


२८ 








२९८ सद्धममण्डनम्‌ । 





भ्रमविध्वंसनकार मरते जीवकी रक्षा करनेमे पाप कहते है परन्तु किसी साधुको 
विहार करानेमे पाप नदीं कहते ठेसी दद्याम भगवान्‌ महाबीर सखवामीने सुनक्षत्र भौर सर्वा- 
ठभूतिको बहासे बिहार क्यों नदीं करा दिया ? क्यो केवल ज्ञानी दोनेके कारण उन 
को यह्‌ ज्ञान तो अवदय था किं गोशा, सुनक्षत्र भोर सर्वातुभूतिको जखविगा । ठेसी 
खवर रहने पर भी भगवानले सुनक्ष् ओर सर्वाभूतिको जो वहासे अन्यत्र विहार नहीं 
कराया इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै किं भगवान.को यह भी ज्ञात था कि सुनकषत्र ओर 
सर्वालुभूतिका गोखाखककी क्रोधाभिसे जल कर मरन! अवश्य भावी भाव दै ! इसीसे 
भगवान ने सुनकषत्र भर सर्वाुभूति की र्ठा नही की थी; रक्षा करनेमे पाप होना जान- 
कर नहीं । 
शास्म कहा दै कि तीर्थकरों मे एेसा अतिद्यय होता दै जिससे उनके 
निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नही होता । सभी प्राणी पर- 
स्पर वेर भावको छोड कर मित्र मित्रकी तरह रहते है । एेसा विलक्षण भगवान._का अति- 
शय होते हृए भी गोशालकृने भगवान _ महावीर स्वामीके सम्मुख ही सुनकषत्र ओर सर्वा- 
छभूतिको जला दिया यह होनदारका दी प्रमा था ] अत्यथा मगवान.के सतिशयसे दी 
यह बात नहीं हयो सकती थी । जो अवर्य होनहार था उसे भगवान _ किंस प्रकार मिटा 
सकते थे १ । गोश्चाख्ककी क्रोधाभ्िसे सुनकषत्र ओर सर्वाचुभूतिका जलना अवदय होन- 
हार जान कर भगवान ने उनकी रक्षा के स्यि छु प्रयल्न नहीं किया था मरते जीवकी 
रष्छामे पाप होना जानकर नहीं ! अत सुनकषत्र जौर सर्वाजुभूतिको नहीं बचनेका उदा- 
हरण देकर जीवरध्षा करनेमे पाप बतलाना उक्त टीका तथा प्ररन व्याकरणादि सूनरो से 
विरंद्ध समञ्चना चाहिये । 
श्रमविध्वंसनकार दते हँ कि “केवल ज्ञानी होनेके कारण यथपि भगवान. सुन- 
छर मर सर्वातभूतिका आयुपूर्ण होना जानते थे तथापि गोतमादिं छदूमस्थ सुनि्योको 
इस वातका ज्ञान न था ] यदि रक्षा करनेमे धमे था तो उन रोने सुनक्टत्र मौर सर्वा- 
सुमृतिकी रष्षा स्यो नदीं की १ इससे जाना जाता दै कि जीवरष्वा करनेमे धम नहीं 
है" परन्तु ्रमविध्वंसनकारकी यह्‌ वात भी अज्ञानसे खाटी नदीं हे क्योकि चौदह पूव 
धारी साधु छदूमस्थ होते हए भी उपयोग छगाकर ायुपूर्ण होना जान सक्ते है  धर्म- 
घोष सुनिने छद्मस्थ हौ कर भी उपयोग लगा कर धर्मरुचि सुनिका सम्पूर्ण ठृत्तात जान 
च्या था जर उनकी आत्माको सर्वार्थ सिद्धमे देखा था अत॒ गोतमादिं सुनि सुनक्षत्र 
ओर सर्वाुभूति का आधु पूर्णं होना नदीं जानते ओे यह कहना भी अज्ञानमूख्क ही दै 1 


(बोट ५वां माप्त) ` 


हठेध्ययिकार 1 २९९ 


(प्ररक) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्येसन पृ १८९ प्र भगवती सूव्रकी टीका ख्सि कर 
उसकी समालोचना करते हुए किते दै-- 





यथ रौकाति पण इम क्यो ते मोजालानो रक्षण भगवत्ते क्रियो ते सगग पणे 
करी यने सुनकर सर्वालुभूतिनो रक्षण न करस्ये ते वीतराग पणे करी ण्तो गोन्ारने 
व॑चायो ते सरग पणो क्यो पिण धम न कट्यो ए सराग पणानां सञ्ुदध काययम धम 
किम करिए ( ध्र परु० १८९१९९० ) 
शसक क्या समाधान ९ 
( प्ररूपक } 


सगगपनेके काथ्यैसे धम नही होता यदह भरमविष्वंसनकारका कथन सन्नानसे 
परिपूर्ण हे 1 अपने धम, धर्माचाय्यं ओर दया आदि उत्तम शुणोमे राग रखना भी सरा- 


गताका ही क्य है परन्तु इपतसे पाप होना सास्ञमे नहीं कदा द वर्क शास्त्रम इसको 
प्रशंसा की हे । सास्तमे ये वाक्य भिरे दै-- 


ध्धस्मायरियापिमाणुरायरसता" ५८ ऽर्िमिला पेमाणुरायरत्ता ” ^ तीव्वधम्मा- 
सुरागरत्ता ४ इनके क्रमश्च अर्थ ये है.-- 


सपने धर्माचाच्यैमे प्रेमासुरागसे सक्त । हडो ओर मञ्जाओंमे तरेम जोर अनुराग 
से रेमे इ! धमके वीव्र तुरगे रगे इए । 


ये वते शास्त्रम प्ररंसाके ष्म कही गई दै परन्तु धर्माचा््यमेप्रेमानुराग रखना, 
अपने धमेमे तीप्र अनुराग रखना ओर्‌ हडी तथा मञ्जाओंमे आचार्यक प्रति प्रेमातु- 
रागसे रक्त होना सरागताके ही काय्य हे इसल्यि भ्रमविष्वसनकार के दिसावते इन 
का््यौमे भौ पाप ही होना चाहिय क्योकि ये सरागताके ही काय्यै 'है । सास्वकार ने 


तो इन्‌ का््योको पाप तीं किन्तु धमे जान कर इनको प्रशंसा की दहै अत, सरागताके 
सभी काय्य मे पाप बताना अज्ञाना परिणाम दै । 


बास्तनमे दिखा, इुट, चोरौ ओर व्यभिचार आदिमे राग रखना बुरा दै पाप ई 
परन्तु घम, धर्माचाय्ये, अदिस, सत्य, तप्‌, संयम ओर जीव दया आदिमे राग रखना 
धमे दै पाप नीं दै । 


भिक्ुयक्ष रसायन नामक्‌ भ्रन्थमे जीतमलजीने खला है कि--“रूडे चित्त 


भेल्या रदा, बरषट. सत्त वदीत हो जाव जीव छगि जाणियो परम माहौ माही 
प्रीति हो ¢ 


३०० सर्धममण्डेनप्‌ । 








इस पद्यमे जीतमलजी कहते हे कि छ साधुभोका जल्म मर भीपणजीमे परम 
प्रेम था ] क्या यह्‌ सरागताका काय्ये नहीं दै १ यदिदै तो जीतमल्जी ओर उने 
अनुयायी इसे पाप क्यो नहीं मानते ? यदि अपने धर्माचास्ये ओर धममे राग रखना 
सरागताका काय्ये होने पर भी पाप नीं दतो फिर जीवद्यमि राग रखना पापका काय्य 
कसे हो सकता दै ?। अत सरागवाके समी कार्य्यो को पाप बतला कर भगवान. 
महावीर स्वामीने दयाके प्रेमसे जो ग शाहृककी प्राणरक्षा की थी उक्तमे पाप वनाना 
नितात्त मिथ्या समञ्यना चाहिये । 

भगवती सुत्रकी जिस टीकाको लिख कर जीतमलनीने भ्रम फैराया दै उसे छि 
कर उसका अर्थ किया जाता है जिससे जनताका भ्रम दूर हौ जाय । 

“इहच यद्‌ गोरालकस्य संरस्षण भगवता छत ॒तत्सरागत्वेन दयेकरसतवाद्ध- 
गवत । यच्च सुनकषत्र सर्वालुभूति युनिषु गवयोनं करिष्यति तद्रीतरागत्मेन रून्ध्यनुप- 
जीवकृत्वा दवदयं भावि भाव त्वाद्रे त्यवसेयप्‌? ( भग० दीका ) 

अर्थ्‌.-- 

यहा भगवान-ने जो गोशाखकको प्राणरक्षा की थी इसक्रा कारण यह दै किं 
सराग संयमी होने कारण भगवान. बडे भारी दयाके प्रेमी थे । सुनक्षत्र ओर सर्वासु- 
भूतिकी रक्षा जो नहीं करेगे इसका कारण वीतराग होनेसे छल्व्का प्रयोग न करन 
ओर गोशा्कके द्वारा उनके मरणक। अवद्य होनहार होन! समञ्चना चाहिये ! यह उक्तं 
टीकाका अष्षरार्थ हे । 

इसी टीकाका नाम छेकर जीतमलजी जीवरष्ामे पाप बतछते है परन्तु इप ठका 
मे जीवरक्षा करनेते पाप होना नदीं कहा दै । यहा ङिल्ला दै कि-“भगवनने द्यामे 
परमाचुराग होने कारण गोराटकी रक्षा की थी” । दयाम अतुराग रखना धर्म ह पाप 
नहीं ह इसदग्े गोशालक्री प्राणरक्षा करनेते भगवान_को धमे हुमा पाप नदीं हुआ । 

खन्षत्र ओर सर्वाचुभूविकी रक्षा नदीं करनेका कारण मी दीकाकारने -जीवरश्षा 
करनेमे पाप दोना नदीं कहा दै किन्ु उस समय वीतराग होनेके कारण भगवानके 

छव्थिका प्रयोग नहीं करना, ओर अवरय होनहार कारण बतछाया है इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जीवरु्ामे पाप जानकर भगवान ने सुनक्षत्र ओर सर्वानुभूविकी रष्षाका 
प्रयत्न नहीं छोडा था रितु वीतराग दहोनेके कारण वह्‌ छवि का प्रयोग नहीं 
करते थे । यद्यपि र्थिक प्रयोग छ्य बिना भी वहासे खनक्षन ओर सर्वानुभूति को 
विहार आदि कराकर भगवान. उनकी रष्वा कर सकते थे तथापि यहं वात अवदय होने 
ढी धी इसलिये भगवान.ने उनक्री रक्षके ल्यि प्रयत्न नहीं किया । अतएव दीकाकार 


म्भ्ययिषार । ६०५ 
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ने सुनक्षत्र जीर सर्वानुमूतिकी सघा नही ग्ने का सिद्धातभूते फाग्ण यनटते ष्टण 
“अव्ध्यंभाविमावत्व्ण" यह लिप दहै! यदि जीवगा फरनमे पाप होतातो दीफा- 
कार देखा कय स्पते च्‌ माफ साफ टिरय दते करि जीवरक्षा कनेमे पापथा मयि 
भगवान सुनते घौर सर्वालुभूतिफी गधा नदीं की ! परन्तु टीकाफाग्ने यह नीं लिप 
कर युनक्ष् भौर स्वतुभृतिका मग्ना यवध्य होनहार वतलाया दै! इससे यष्टी वा सिद्ध 
होती ६ गोगाटकणी छोधाभ्चिमे सन्नतर भौर सर्वालुमूनि का मरण सयघ्य होन 
हार जान क्र भगवान. (ने उनकी पधा नरह ऊी थी। अत दफन भगवती फी 
टीकाका नाम चकर मर्ते जीचणफी रष्ठा कर्ने म पाप वताना मतानमूटकफ दै । 


(बोट दा समाप्त) 


को फो कते ६ फि जैने पानी दाग आग वुप्रानेसे हिखादि दप सागम्भ 
शोत है उसी त्द्‌ शीतर ठेदयाप्र दाग तेजो उेव्याफो घुक्षानमे भी जरस्भ दोष हता 
६ त दिधि घी लेव्याफ दाग मगवानने जो तेजो टेग्याको धान्त फणे मोदाटककी 
प्र राकी वी द्रम उनको ारस्थदटोषदखाभथा। 

सक्छ प्या समाधान ? 


( प्रखूपक्र ) 


(प्रग्क) 


भीतेट के्याके दाग तेजो ठेभ्याफे छान्त कर्नेमे मारस्म दोप वदटाना शास्य 
नदीं जाननेका फल द । भगवती चतक ७ ददे षा १० फे मूख पाटने प्ण तेनो देषयाभे 
पटक भचित्त कृद हे । वद्‌ पाट यद्‌ द्-- 


(क्रयरेणं भन्ते ! अचित्तावि पोग्णा उ मासन्ति जाव 


पनौसति ? कारो दृष ! कद्धस्छ अण्गाररस तेयरेस्सा निसडहास- 
माणी दर "गतता दद" निवचह्‌ देसंगता 


देसं निन्त जि जदि चण 
निवत्‌ सहि सदि चणं ते अविततावि पोमाला उ भासति जाव 
पमासंति । 
ए ( भगवती छ्त्‌कं ७ ए १५ ) 
मव्‌ - 


< पररन ) दे मगवन्‌ 1 कौममे मचित्त पदर प्रफ़ाश् करते ‰ १ 


३०२ सधममण्डनप्‌ | 
= -- ---------------- -----------~ 


८ उन्तर ) दे काटोदायिन्‌ ! कोधित हए अनगारते फे कौ इ तेजो लेदया, दूर तक फे की 
इ दूर भर निकटे केकी हुई निकटे जाकर पडती है 1 जदा जडां वह तेजो ठेदया पडती द वहा 
वहा उसके अचित्त षुद्रर प्रकाश करते रै 1 
यहा भगवतोके मूर पाटमे तेजो लेव्याके पुदररको अचित्त कहा है इस य्य 
अभ्निके सचित्त प्ररो दृष्टान्त देकर सीतल टेश्याके द्वारा इन मचित्त पुद्रलोको शान्त 
कृरनेमे आरम्भ दोष वतलाना शास्त्र नहीं जाननेका फर समञ्चना चाहिये । 


( बोल ७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 
भ्रम वि्वंसन कार भरम विध्वंसन पृष्ठ १७८ के उप्र भगवती शतक २० उ० ९ 
की टीका लिख कर उसकी समालोचना करते हए लिखते दे -- 


धथ टीकामे इम कल्यो एरन्धिफोडेते प्रमादनो सेवयो ते आखोया विना चारि 
नी आराधना नथी ते मारे विराधक कल्यो । इहा पिण छन्धिफोङ्या रो प्रायधित्त 
क्यो । इहा पिण लब्धि फोञ्या धमे न कल्यो । ठाम ठाम रन्धि फोडनी सूत्रम बजीं ठ 
तो भगवन्त छट गुण ठाणे थका तेज कुन्थ फोडीने गोश्ाखने वंचायो तिणम धर्म किम 
किये । (श्र० प्रण १८७ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

{ प्ररूपक ) 

भगवती क्षतक २० उदरा ९ की टीकामे जंघाचरण ओर विद्याचरण छब्धिके 
विषयमे विचार किया गया द दूसरी छब्धिके विषयमे नहीं । वहा ज॑घाचरण र व्या- 
चरण छन्धिका प्रयोग करन प्रमाइका सेवन कहा हे रीतर ठेदयाका प्रयोग करना प्रमाद 
का सेवन नदीं कहा है 1 तथापि यदि कोई दुराप्रह वश्च सभौ रन्धियोका प्रयोग रना 
प्रमादका ही सेवन करना वतछाच तो उसे कना चाहिये कि शास्त्रमे ज्ञान रन्धि, 
दर्शन छ्च्ि, चरित्र रुन्धि, क्षीर, मघु, सर्विराख्लब रुष्धि भी कहो गई हैँ इनका प्रयोग 
करना भी तुम प्रमोदका सेवन क्यो नहीं मानते ? यदि कहो कि ईनका प्रयोग करना 
प्रमादक्छा सेवन करना नदीं दै किन्तु रुग है तो उसी तरह शीतछ रेश्याका प्रयोग करना 
भो गुण दी है प्रमादका सेवन करन! नदी हे । भगवती सूत्रकी उक्त दीकामे ज॑घाचरण 
मौर वियाचरण र्का प्रयोग करना दी प्रमादका सेवन करना कहौ है शीवल दद्या 
ब्ध, ज्ञान, दर्जन, चारित्र रुव्धिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन नहीं कहा दै मत 


५ 


हपप्यधिन्छारः } ३०३ 


^ 








षस टीका ताम सकर शीतह रेष्याका प्रयोर फरलेमे प्रपद्‌ सेवन पत्मना सीना 
परिणाम सपद्व चाहिये \ 


( बोट ८ घां) 


वास्तवपे मोपणजी ओर जीतपछजीष्हा हन्िकी चसा फरना ष्यर्म है । सस्मि 
का प्रयोग त फे चाहे दूरे उपाये भी जोव राकी जाय तोभी ये षलोग उसमे 
पाप षी फे! किंसी मरे प्राणी पर दण सकर उक्षफी रक्षा एरनेको ये लोग मोद 
अतुकः्एः, साबरा अलुकम्पा मोर्‌ एकान्त पाप कते दै । भणलान महावीरे स्यामी खन्मि 
का प्रयोग न फेः यदि उपदेश प्यारा भी मोक्षारुरुषी प्राण रषा फरतेतो भी श्न 
मतातुसार्‌ मगयानको एकान्त पाप हौ होता! मीषणजीने स्म्पा द कि जीवरदषा रने 
अभिप्राये उपदेश देना जैन घमका सिद्धान्त नहीं है यद अस्य सीधियौका सिद्धात्त द! 
ससे भि-“वेर एक अतानी एमि फटे, ऊ फायारा फाने हे देव धमे उपदेश एकन 
जीवने समद्षाविया, रिरि जवे ए घणा जीवार क्छेस उ कारे परे शन्तिषएवे, 


एह्वा भि हो अत्य पीथो घम । त्या सेद्‌ नपायो जिन धमेरो, तेतो भूल्या हे उदय 
साया अमे कमे ! (शि हि० शि० दाल ५) 


मथति ष तालौ कते फि ठ सूयय आये परमे शान्ति होने स्मि षे 
ध्ेका उपदेश के द । वे कहते दै कि "एक जीनेफो समदा देनेसे षटुत जीतोका केश 
मिट जाता है' परन्तु छ. काये परमे सान्ति दने स्थि रप्देश देना सेन धपेफा 
सिद्धान्त नहीं द! यह्‌ मन्य तीधी मेका सिद्धान्त द अत, ते मूले हुए है अर्‌ शसते 
सुम कर्मफ उद्य हुमा है । 

शस ठाहमे साफ साफ भीपणजीने मरते जीवी रघफे स्थि उप्वैर देता सेन 
धर्मस विरुद्र मतलाया है स्मौर ० प्र १२० पर लीतमछभीने हिता ६-- 


५ सीथेर देव फोताना कम पावा तथा अनेराने तारिनिने समैः उपदिश्‌ देते 
इम फण पिण जीन घंचावा पदेश देते इम ससो सही" 


यद्‌ सि ष जीतमल्जीनि जोच रा णे उपदेश देना जेन धर्मस विरुद 
सह्राया दै देसी दशते इन छोगेंका कभ्धिती चर्चा करना व्यथं ह जघ कि उपदवा 
भी जोच रषा करना इने मतमे पाप है तम भिर दूसरे उपायोसे ठो भटना क्षे कया ट 
ब्‌ तो भस्य ह एकान्त पाप द! सोरु सेद प्रयोग कलने जो एन्सेने ऽक्तष्ट 
पाच तिता लगना बताया है बद्‌ पेन मूर सोगोको ध्काते माज हि ह 


३०४ सदधर्ममण्डनम्‌ । 








क्षीतठ ठेदयाके प्रयोग कले उत्कृष्ट पाच क्रिया नदीं लतो दै यह इस प्रकरणमे 
विस्तारे बताया जा चुका दै अत॒ शीव रेदयाका प्रयोग करके मरते जीवश़्ी 
र्षा करनेमे पाच क्रिया रगनेका दोष बतलाना मिथ्या दृष्टिर्योका काय् समञ्चना 


चचाददिये । 


८ इति छन्ध्यधिकार. ) 





{~ शप 
(अथ गय्िचत्ता धकारः) 
3 
(प्रेरक) 

मसते जीवद्धी रक्षा करनेका समर्थन करने वले मुनियोका कहना हे फि भगवान 
महावीर स्वामीको यदि गोक्षारकरकी रा कलेर पाप लगा दोता तो उत पाङ़ी नित्त 
के स्वि भगवान प्रायश्चित्त भी कलते परन्तु इसके ल्य भरवानका प्रायश्चित्त करना 
शास्ते नहीं कहा हे भत शीतल रेया प्ररट कफे गोज्ञालकङौ रा करेति भग- 
वान पर पापका आरोप करना मिथ्या द । इत कथनफा खण्डन करनेक स्यि जीतषरमी 
रिखते है-- 

५अथ दा सीहो जनगार ध्यान ध्यावता मनमे मानसिक दु. सलन्ते उपनो 
माद्या कच्छमे जई मोटे मोटे शब्दै ोयो वाग पादी एवो कदय प्ण तेदनो प्रायश्चित्त 
गबल्यो नीं पिग लियो इन दोसो तिम मगक्न्त ठलिव्‌ फोडी गोशालने रववायो तेहनी 
प्रायश्चित्त चादयो नहीं पिण लियो इन दौसी (भ्र० प° १९६) 


इसी तरद्‌ धम० पृ” २०८ तकं अति मुक्त अनगार रहनेभि, घम ॒घोपक्रा शिन्यं 
सुमंगर अनगार, भोर सेक इन ोगोका उदाहरण देकर जीतमलजीने कडा दै फि उक्त 
सारुभने जैसे भ्रयदिचत्तके योग्य काय्थं यि ये परूतु शास्त्रमे इनका प्रायदिचि्त करना 
नी कहा है उसी तरह भगवान महावीरं स्वामीका भी प्रायदिचत्त करना नहीं कदा दै 


परन्तु ससे सुनि प्रायदिचत् किया दी होगा उसी तरह भगवानने भी प्रायश्चित्त 
किया होगा) 


इसका कंथा सपाधान्‌ ? 
{ प्ररूपक ) 


शास्रे विधिवादे लिख का््यके करनेसे पाप होना कहा है उन्दीके अयुष्ठानसे 
पाप होता दै ओर उन्दी लिये प्रायरिचत्त भी का गया द परन्तु जिस का्यैके करेति 
शास्त्रकार पाप नदीं बतरति ओर परायरिचत्त का विधान भी नहीं करते उस कार्यैमे पाप 
कहना ओर उसके दिये प्रायचित्ती कपना करना सज्ञानका परिणाम ह । शीतल रेद्या 
क प्रयोग करनेसे शास््मे कहीं मौ पाप होना नहीं कहा द जौरं इये ल्यि कदी प्राय . 
ल्व विधान भी नदीं है देी दशमे ्ीचरु रेश्याका प्रयोग करनेसे भगवानको पाप 


देने ओर उस पापक निदृत्तिके ल्थि नके ्रायरिचतत करनेकी कल्पना करन निम 
२३९ 


३०६ सद्धमेमण्डनप्‌ । 








समद्यना च।हि९ । शीतट्टेदयाको प्रकट करके गोशालाकी प्रा गरक्ता करनेते भगवानको 
पाप हुआ ही नदीं धर्म हुमा फिर वह प्रायधित्त क्यों कर्ते ९ जिस भिसने शाक्चादुसार 
प्रायधित्तक्रा कास्य किया था उसके प्रायश्चित्त कग्ने़ा वर्णन यदि शास्त्रे नहीं है तो 
उसकी करपना की जा सङनी ह परन्तु जिसने प्रायधिक्करे योग्य कार्थ्णं ही नहीं किया था 
उसके प्रायधित्त करने की कल्पना तो बि्छुर निराधार मौर उन्मत्त प्रखापकी तरह 
सवेथा अनादरणीय दे । 

जीत मलजीने भ्र१० १० २०८ के अनन्तर जो निय'ठाशा विचार क्रिया है उसके 
दिसावसे भी भगवान. महावोर स्वामी दोपकरे अगरतिसे ग ही सिद्ध होते दँ क्योकि कषाय 
दुशीर निप्र य मूढ गुण ओर उत्तर गुगा अगरतितेवी होता दै ओर छूमस्थ तीर्थं कर 
दीक्षा रेनेके वाद्‌ कषाय कुरील ही होते दँ अत॒ भगवान. महावीर स्वामीको दोषका 
प्रतिसेवी बतखाना मिथ्या है 1 


बौ १ समाप्त 
(प्रोरक ) 

श्रमविष्वंसनक्रार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २९४ पर क्ते द-- 

“एकपाय कुरील नियंडाने अपडिसेवी कट्यो ते मप्रपत्त तुर्य अपडिसेवी जणाय 
छे । कषाय कुरीरमे गुग ठाणा ५ छे छ्वाथी दशमा ताई' तिहा मातमे आठमे नवमे 
दशमे गुणठाणे अत्यन्त चिशद्ध॒ निर्मछ चारित्र छे। ते अपडिसेवी छै। अने 
छृ्र गुणटाणे अत्यन्त बिजुद्ध॑ निर्मल परिणामनो धणी श्युमयोग मे प्रवर्तेते 
अपडिसेवी छै 

इत्यादि किख कर भगवान. महावीर स्वामीको अत्यन्त विद्ध निर्म परिणाम 
का धनी नदीं मान कर उनको दोषका प्रतिसेवी बतलते हैँ । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

भ्रमविध्व॑ंसनकार अपने इस लेखमे षष्ठ गुण स्थान वाके निभे परिणामके धनी 
को दोपकाः अप्रतिसेवी बतठति है इसछिये इनके इस रेखसे भी भगवान. महावीर स्वामी 
दोषके अग्रतिसेवी दी सिद्ध होते है क्योकि आचाराग सू्रके मूर पामे ख्दूमस्था- 
चस्थामे भी भगवान महावीर स्वामीको अत्यन्त विशुद्ध निर्मल परिणामका धनी कहा 
है ।-बह भआचारागका षाड यह है -- ~ - 


५ 


परायरिवत्तायधिकार । ३०७ 


श्तएणं स ` भगवं सटावीरं वोसिषटचत्तदेदे ४ 
ड एणं जणन्तरेणं विदपरेणं एवं संजसेणं परगरैणं संचरणं तवैणं 
चंमवेर वारणं खंतिए एत्तिए सम्मोडए गुत्तिए तुद्रीए ठाणं कम्मेणं 
चस्य निष्वाण मुत्तिमगेणं अप्पाणं मवि माणे विहर ! एव 
विहरमाणस् जे द उवसग्गा समपञ्ज॑ति दिष्याचा साणुखया तिरि 
च्छियावा ते सष्ये उवसमे समुपन्ने समाणि अणाउले अच्वदिए 
अदीण माणसे तिविह्‌ सणक्यण कागयुत्ते सम्परं सदर खमह तिनि- 
इ अहि आरेड तण समणस्सं भगवो महावोरस्स एणं विहा- 
रेण विहर माणस्घ वारसख वासा ९ ता तेरस सम्मरसय रसस्स 

परियाय णस्सः 

( मा्चाराग श्रु° ९ चूलिका ३ भावनाध्ययत ) 
स्थे - 

इक अनन्तर अपने शषरीरकी मरना छोडे हृष्‌ भगवान्‌, मदाषीर स्वप्रो अलुत्तर आलये 
( मान ) से, अनुत्तर विषटार से, अनुत्त सयम से, भुत्तर हण से, अनुत्तर सवर से, अनुत्तर 
तपसे, भुक्तः बरहमवय्यै से, अनुत्तर क्षति से, अलुत्तर त्याग से, भतत समिति से, अयुत युक्च 
से, भवत तु से, अलुत्त? स्थिति से, अलुत्तर गमन से, सम्य भविरण से, मक्षफर्की प्रात 
कराने घाठे सुक्ति मायते अपनी आर्माको पवित्र करते हुए चिचरते भे । इस पकार विचस्ते हुए 
भगवान जो कोर दिय पार ओर तिम्यैव समी उसमे उत्पन्न होत धा उत्ते अनार 
(नक्ष षद्दते इए ) अर अदीन मानस होकर सह ठेते ये । इष भरकर विचरते हृष्‌ भगवान्‌ 


घो बारह सपे व्य गत हष पश्चाद्‌ तेश्डवें वषेके परय विमान हाने पर्‌ भगवानकरौ कवल ज्ञाने 
उत्पन्न भा । यह उपर डित हुए पाठका अथ दै । 


इस पाठम भगवान. महानीर स्वामीके संयम, श्रहमचय्य, तप, क्षाति मादिं गुग 
अनुत्तर यानी सवते उत्कृष्ट कहै गए है इससे सिद्ध होत्ता है फि भगवान महाबीर 
स्वामी उच्चं श्रेगेफे कषाय ऊुसीर निम्रन्थ थे वह्‌ दोषे प्रततिसेवी नही भे अन्यथा इसं 
पाठम उनके तप बद्यचथ्य ओर्‌ सेयम आदि अकुत्तर कंते के जति ? ! मत, भगवान. 
महाबीर स्वामी ष्ठ गुण स्थान मे अत्यन्त विशिष्ट, निर परिणाम के धनी होने के 
कारण दोष के अप्रतिसेवी ये प्रतिसेवी नहीं ये ! तथापि गोशषरुककी रक्षा करने कारण 


३०८ सद्ध्ममण्डनम्‌ ! 





जीतमङ्जी जो भगवान को दोषक्रा प्रतिसेवी वतलति हैँ यह इनका जीवरष्ताके साथ 
द्रोहं रखनेका फर समद्मना चाहिये । 


( बोल २ समाप्त) 
(प्रेरकं ) 


भगवान. महावीर स्वामीने छ्यस्थावत्थामे कभी भी दोषका प्रतिसवनं नहीं किया 
था इस विषयमे को शाखकरा प्रमाण बतलादए ? 
( प्ररूपक ) 
आचारा सूज्मे स्प लिला दै फि भगवान. महावीर स्वागीने ददूमस्थावस्थामे 
स्वल्प भी पाप ओर एकवार भी प्रमाद नदीं किया था । बह गाथा यद है -- 
५ “से मष्टावीरे णोषिध गं सथमकासी 
अन्नेहिवौ रित्था करतंवि नोणुजाणित्था?ः 
( आचाराग श्रु° १अ०९३० ४ गाथा८) 





(ठका) 
“किच्च कत्वा हेयोपादेय स महावीर कमंत्रेणसदिष्णु" नाऽपिच पापकं कम- 
स्वय मकार्षीत्‌ । नाप्यन्येरचीकर्त्‌ । नचक्रियमा मपरेरमुज्ञातवान.? 
अर्थात्‌ त्यागने ओर संग्रहं करने योग्य वस्तुको जानकर कमे प्रेणाको सहन 
करनेपरे समर्थं भगवान. महावीर स्वामीने न तो स्वथं पाय कपे क्रिया न दृसरेसे कराया 
ओर काते हुएको अच्छा जाना । यह उक्त गाथाका टीकानुसार अर्थ है । 


इसमे स्पष्ट लिला दे छि भगवान. महावीर स्वामीने छदूमस्थवास्थामे न स्वय 
पाप च्या न दूसरेसे कराया ओर न पाप कसते एको अच्छा जाना । मते गोश्चारक 
की प्रागरकषा करनेसे मगवान्‌ को पाप लाने की प्रपणा मिथ्या समङ्लनी चाहिये ! 

यदि गोशाल्ककी प्राणरक्षा करना पाप होवा तो इस गाथामे यह कैसे कहा 
जाता ङि भगवान-ने छद वस्थामे कभी भी पापका सेवन नहीं किया था] तथा 
आगे च कर इसी उहेशेकी १५ वीं गाथामे कहा टैक भगवान्‌. महावीर स्वामीने 
छदूमल्थावस्थामे कमी भी प्रमादका सेवन नहीं किया था । वह्‌ गाथा यह दै -- 


“अकसाई विगथगेदी थ सदये च्छि ए छाई । 
छंडमत्थोऽवि ` भाणो ` ` मयं संवि कुव्चीत्थाःः 


{ जाचाराग श्र १९ अ० ९३० € गाथा १५) 


प्रायच््ित्ताश्ययिफार । ३५९ 
(रीका) 


धतक्पायी सकपायी तदुदयापादरित श्र.ुटयादिं क्या भावान्‌] सथा चिगा 
गृद्ध गध्यं यस्यासौ विगत गृद्धि तवा शब्दरूपादिु उन्दरियाथंयु अमूरो भवयत 
मनोऽ्ु्ररेषु नराग पयाति नापीतरे दर पक्छामोऽमूत्‌ । चथा छयनि त्रान्‌ दना वर 
णीय मोदेनीयास्तरायातके तिष्ठतीति छस्य इत्येवं भूतोऽपि विधि मनेक प्रकार 
सुदनुष्ठने पर्पमागे प्रमाद्‌ कषरयाद्विर सरृरेपि न छरनवानित्ति 
घथ्‌ -- 





जिसमे कपाय नहो दै वह अकपायी कहलाता हे ¡ सगवान. महावीर स्वामी 
अक्षायी घे क्योक्रि कषाये उदयते उन्टोने किपी प्रभो अपनी श्र. कुटि टेही नदीं 
की थी} भगवान्‌ महावीर स्वामी, असुर खड आदि विपयोमे राग भोर प्रतिषुरमे 
देष नहीं कएते थे । बह रढ्दादि विवयोमे जसक्त नहीं होकर रहते णे ! यदपि भगवान. 
छ्यस्थ यानी ज्ञानावरणीय; द्रोनाचसणीय, मोहनीय ओर अन्तराय कमो मे स्थित थे 
तथापि बह विविध प्रकारके चभ असु्ानमे ही रवत रहते ये) उल्टोने एक वार भी 
कभायादि रूप परमाद्का सेवेन नदीं कियाथा } यह्‌ इत गाथाका दीकातुचार अर्द । 

पमे छद्मस्याबर्थामे सवान _ सदी स्वामोका एक वार भी प्रमादका सेवन 
करना वजत किया ह अते, जो खोग योज्ञारुफकी प्राणरक्षा प्रमादुका सेवन चत्तखति 
हवे परत्यक उत्सूय वादी मिथ्य ह उनके भ्रमजाे पड कए भगवान. महाबीर 
स्वापीको प्रमादुका सेवी वतरन अज्ञान दै । 


| बोर ३ समा | 


मविप्नसनकार साचाराग सुतर इस याधार छिद कर इसकी समालोचना 
करते हुए किते द -- 


अध देहा गणवस भगयान.रा शु वर्णन कोधा स्यामुभतरे अवशुणाने किम 
के ठुणोमे तो गुणने इन कदे ( ध्र०प्र० २३९ ) 


इसका कया समाधान १ 
( प्रपक ) 


जत्वाराण सुतकी पूरी गाघाओमे मगवान.के शुगोका वण 
किन्तु स्वल्प मी पाप दले ओर एक बार भी प्रसाद्‌ सेवन करते 
भीकिया दहै! अव इन गाधराभोमे केवर भगवान के 


(प्रेरक) 


नि मत्र दी नही 
रूप दोषका निषेष 
शुगोका वर्णन मात्र बतलाना 


९१० सद्धममण्डनम्‌ । 








मिथ्या दे] यदि गोगारककरी प्रागरष्षा करना, प्रमाद सेवन जर पापाचरण होता तो 
इन गाथाओमे भगवान के पापाचरण ओर प्रमाद सेवन करने का खण्डन कसे 
किया जाता ? अत गोक्ञालरकी प्राग रक्षा करनेसे भगवानूक्तो पापी ओर प्रमादो कहना 
ज्ञान दै । यदि कोई कदे किये गार्य गणधरोकी कही हई है तीधं करकी नहीं। 
इम लिय ये प्रमाण नहीं हो सकतीं तो उते कहना चाहिये कि गगधगेने तीथंकयेसे सुन 
कर ही शास्त्रको रचना की है । आय्य सुवर्मा स्वापीने भगवान महावीर स्वामीसे जो 
कुछ सुना था वदी इस प्रकाणमे कहा है इस लिपि इन गाथाओको नहीं मानना साक्षत्‌ 
केवलीके वाक्यक्रा उह रूप मिश्यात्वफा स्पा करना है । आचाराग सूत्रते इसी अध्य- 
यनके आरम्भमे छवि दै- 

सुयमे अ।उस तेण भगवया एवमक्खाइ” 

र्थान्‌ दे आयुष्मन्‌ । भगवान महाबीर स्वामीने एेसा कहा था यह मेने सुना दै 
तथा इस नवम अध्ययनके आरम्भे सुवर्मा स्वामीने जन्तू स्वामीसे यह प्रतिज्ञा करते 
हए कहा दै कि --“अहा सुं वइस्पामि अथात मेने जषा सुना दहे वेसा दी कहूगा 
अत आयं सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जेसा सुना था वैसा दी इस 
प्रकरणमे कहा है अपनी ओरसे एक भी घात बनाकर नहीं कही है अत आचागग सूत्रके 
नवम अध्ययनके चौथे उदे शेकी आटवीं ओर न्दरं गायामे कदी हुई बातको नदीं 
मानना साक्वात्‌ केवीके वाक्यको नहीं मानने रूप भिभ्यात्वङा स्पर्‌ { समह्नना 


ष्वादिये । 
( बोर 9 समाघ् ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकारं भ्र मविध्वेसन पृष्ठ २३२ पर उवाई सूत्रका मूर पाठ टिखकर 
उसकी समराछोचना करते हृए ल्खिने है - 

५जञे साधामे गुण हुन्ता ते वखाण्या परं इम न जाणि एजे वीर रा साधुरे कदे 
आर्तध्यानं अवे इन नदीं माठा परिणामे क्रोधादिक अवे इञ नहीं इम नथी कदाचित्‌ 
उपयोग चूका दोष छागे पर' गुण वर्णनमे अवरुण क्रिम कहे तिम गणघग भगवान्‌ रा 
गुण क्रिया तिणमे तो गुग इन वर्णञ्या जेनखो पापन कीधो तेहिज आश्री कट्यो परशुण 
मे अवरुण किम कहे 1” ( भ्र प° २३२) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 
व्वाई सूत्रका मक पाठ लिखकर इसका समाधान किया जाता है-- 





प्रायधिवत्ताद्धिफार । २११ 


=-= ध 
पतप क्रोलेणं वेणं समपएणं सममस्ष भमव छन्तेव।सी चदय 
ख॒ 1 भगवन्तो अप्पेगदृया उगपव्वदया मोगपदव्हृया राहण्ण णाप 
कोर खत्तिप पहा भडा जोहा सेणावद पसल्थारो सेद्ध हव्मा 
अप्णेय बहवे एवमादणो उत्तत जानि कुर व विण चिण्णाण 
वण्ण छाचए्ण विप्र पद्यण सतोमम कतिक चदु धम घाप्णगिचय 
परियालक्िडिषा णरथह्‌ गुणातिरेछा इच्छ्िपिमीगा खसंपटलिप्र 
क्रिंपाङ एलोपमंच णिए विसयसोक्ख' जठचुष्बुज समाणं छुसमम 
जलचिन्दुं च॑ चलं जोचिषं च णाउण्‌ सद्ध्‌.वमिणं र्पणिच परगगकग्ग 
संबुभिणित्ता णं चडतता दिरण्णं जाव पष्वह्या म्रप्पेगद्या अद्रमास्‌ 
परियाया अष्पेगडय। मास पर्थिाया एवं दुमास तिमास्र जाव एक्षा- 
रस अष्पेगहया अनेकः वाख परियाया संजतेणं तपल अप्पाणं भवे- 
माण्एविहर तिः? 
॥ ( उवाद सूत्र ) 
अथ -- 

उस समय भपक्रान महावीर स्यामीके पाल बहते पिप्य दियमान ये ! जिन कोते 

उग्र वमे उत्पन्न, कोई भोग वशज, कोई राजन, सौ नान वदान, कोद ठु वदन, कोई 
त्रिय चज, करोड चर भट, यो दा, ओर कोर सेनापि, कं$ धमेराप्त् पाठो, को तेऽ, को 
द्भ्य ( वदे धनतरान ) इम प्रकारं उत्तम जाति, इ, रूप, विनय, वित्तान, वणं, रावण्य, वरिस, 
ससत्य सौर कान्तिसे युक्त, धन धान्य परिवार दासी दूस आदिके हारा गवास कार्म बडे 
बडे धनव्रानसे भी श्रेष्ठ तरा विमव इलं राजाभोते मो चरे बहे द्च्छानुूप भोश पाने बलि 
खलम पाठे हृषु विषय खलो विपतृक्के परक समान हरा कौर छदनैः अमर भागते सो हुए जक 
विन्द सरह जीवनो अति घचर जान कर्‌ अनित्य दियय्‌ खख भौर धन धान्य ख।दिको कपटे 


मे खगी हर धूरिके समान क्ाञ्कर दिरण्य छवणं आदिकरो छोड कर प्रनत (खाधु) हो रथै 


ये । इनम के अय माके केष एर माके के दो माके केतो 


न मास्के याधत्‌ ११ मास 
कै पथ्याय चारे मे 


कई अनेक दिनके प्याय वारे ये । ये ती सिष्य सयम आर तपस्यासे 
अपनी भातमाके पदिन्‌ करते हुष्‌ विचरते थे \ 

६ यड उत्राई सूत्रके उक्त मूरा अर्म ह ) 
इस पारमे यह्‌ नहीं खदा द कि भमगवान्‌ महावीर स्वामीकरे ये सव क्षिप्य कमी 
भौ प्रमाद्का सेवन नहीं करते धे । तथा इन छोगेनि कमी पराप नहर किया था ।” इस 
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दिये भगवान. महाचीर सामौर इन शिष्यम पाप सोर प्रमादका होना सम्भव है, परंतु 
भगवान. महाबीर स्वामीमे नहीं क्योकि भगवान. महावीर स्वामीके विपरयमे जो आचा- 
रागक गाथाए क्ली ग दै उनमे साफ साफ़ भगवान मे पाप जग प्रमाद्‌ का निषेध 
क्रिया है । अत उवाई सूत्र इस पाठे आचारग सूत्रको पूरमोक्त गाथा तुल्यता 
वता कर भावानमे वलत्कारसे पाप मर्‌ प्रमादका स्थापन कलना मिच्या द | 

उवाई सूत्रम यदि यह कहा होता करं “भगवान. महावीर स्वामी के रिष्योने 
कभी भी पाप ओर प्रमादृका सेवन नहीं किया था” तो अव्य यह वात मानी जाती 
कि भगवान.के रिष्योँने कभी भी पाप ओर प्रमाद नदीं किया वा परन्तु मूटपाठे एेसा 
नहीं कदा गया द इसलियि भगवान. महावीर स्वामीके भिष्योपे पाप ओर प्रमादं होनेका 
खण्डन नहीं किया जा सकता लेक्रिन भगवान_ महावीर रवामीके विषयमे तो आचा- 
रागकी उक्तं गाधाओंमे' साफ साफ स्लिादेकि ^भगवान.ने छद्यस्थावस्थामे' स्वल्प भी 
पाप मोर एक वार भी प्रमादका सेवन नहीं करिया था +” रे दशामे जो मगवान. महा- 
वीर स्वामीमं पाप ओर प्रमादा स्थापन क्ता है बह उत्सत्वादी मिथ्या दै । 


( गोल ५ 1 समाप्त ) 
(प्रेरक) 


शरमविष्व॑सनकार ्रमविध्वंसन प्र २३३ पर उवाई सूचका मूख्पाट छि कर 
उसको समालोचना करते हुए छिखते दै-- 

५अथ अडे कौणिकरने सर्य राजाना शुग सहित कषयो, माता पितानो विनीत क्यो 
अने निरावदियामे कल्यो, जे कौण्‌ श्रेणिकने वेडिनेन्धन देई पोते रज्य वैटो तोस 
श्रेणिकने वेडी बन्धन वाध्यो ते विनीत पणो नहीं ते तो अविनीत पगोइन्न छै। पिण 
उवाईूमे कोणिकना गुण वर्णव्या तिणमे जेतलो बिनीतपणो तेहिज वणेव्यो अविनीत 
पणो गुग नहीं तेमणी गुण कदिणेमे तेहनो कथन कियो नदीं तिमगणधरा भगवान्‌रागुण 
किया त्या गुगामे जेतछ्ा गुण हुन्दा तेहिज गुण वखाण्या परं रुड्ि फोडो ते शुग नहीं 
ते अवरुगरो कथन शुणामे किम करे” ( श्र° प्र० २३३ ) 

इसका क्या उत्तर ९ 

( प्ररूपक् ) 

भ्रमविध्व॑सनारका यह्‌ कथन भौ अज्ञानते परिपूर्ण दै । उवाई सूत्रम मूटषारमे 
कोणिक्र राजक्र चम्पानगरीमें नित्रा कालका रुग वर्णन क्रिया दहै। कौणिक राजा 
चम्पानगरीम जव रहने खा था तत्र वह माता पिताद्ठा विनीत हो गया था जतएव वह 
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पि सोकाकुख होकर राजगृह को छोड का चम्पानगरेने माया या। उन सरमय डम 
माता पिताक विनीत कहना ठी दी ट परन्तु उप पाटमे यद्‌ नह| कठा दे करि कणिकं 
राजानि माता पितिके साथ कमी मौ अविनय नहीं किया था । इखिे उवा सूप एम 
पाटतते कोणिकफे अविनयी दोनेकरा नपिध नदी किया जा सना पान्तु भगवान. महा- 
वीर स्वामी विपये जो धाचाराग सूत्रम गाधाप कदी गई दै इनमे साफ़ माफ़ भग- 
वान. पाय सोर प्रमाद हनेका निपेधे किया गया दै देसी वमि चह क्ते कहा जा 
सकता दै कि भगवान एष मोर्‌ पराद्‌ धेः कर्पोर्रि यह्‌ कहना प्रत्यदर ही भाते 
विपरीत बोखना दै घतत" फोणिक वि पाठे उदाहरणते भगतरान.मे पापु जर प्रमाटक्‌ा 
स्थापन करना सत्सत्रबादिरयोका काय्य सप्रञचना चाहिये । 


[ बोल छा समाप्त | 


श्रमविध्वैसनकार्‌ भ्रमवि्वसत पृ २३४ पर उता सूत्र प्ररत २० का मू्पाठ 
खिल कर्‌ उसकी, सोचना कते हए छिलते द-- 

५अध्‌ अहे प्रवकरते धमेरा रणहर क्छातेतो स्यू जधपरन्‌ ररे क| बा- 
णिज्य, व्यापार, संभाम आश्धिकं ममे ठै ते अवमे ना कण्दर छै) पिग ते श्र्रकरेः 
गुण वणेन अव्शुग किम कद" इत्यादि छि कर सगे रिते ६ तिम भग्रान रे 
गुण वर्णने छन्धिफोदीने सगुण सा दर्णत किम करे ( भ्र ० ० २३९) ॥ 

दसका क्या ऽत्तर ? 

{ प्रह्पफ़ ) 








{प्रेरक ) 


दवा सतम श्ात्रकोतर सम्बन्धे जो पाट माया है उका उदार देकर भग- 
वान. मदावीर्‌ स्वापे पाप भौर प्रमादा स्थापन करना मिथ्या दे। रवा सत्रके 
श्रावकं सप्न्यी पाठम साप साफ लिला दै कि श्राञ्रक अद्रा पापोसे देर द हए 
भौर देशे नही हे हए देति दे इसल्थि दख पाठे दी श्रावका देसे पाप सेवन 
करता सिद्ध दोरा दे परन्तु भगवान. कै निपयमे जो भाचारागम' गाया कदी हन 
मै स्वेस्पभी पाय सौर एक वार भी प्रमाद सेवन कले का न्दिध किया दभ 
तरक सबन्धौ पाठके उदाद्रणसे भगवानमे' पाप ओर्‌ प्रमाद्‌ का स्थाप करना 
महते) 
दूसरी वाऽ यद्‌ द कि भगवान्‌ मदावीर्‌ खामी दश्वा देनेके घाद छ्दूमस्वदक्षामे 
+ थ ये] कपाय कुमीख नि थ, मूढ रुण सौर सत्त णम दोष नहीं 
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लगति ह वात शाख प्रसिद्ध दै इसल्यि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जो जीतल्ल्दयाका 
प्रयोग करके गोशालेकी प्राणर्ा की थी उसमे उनको पाप या प्रमाद नदीं हुमा यद्‌ वात 
शाख सम्मत्त समश्चनी चादिये । 


( गो ७ बां इशाप्न ) 
( प्रेरक ) 


कषाय छुकशीठ निघ्रध यदि मू गुग ओर उत्तर गुगमे दौष नदीं ख्गातातो 
गोतम स्वामी कषाय कुगील निप्र थ दोते हुए भी ञनन्दके घर पर वचन बोटनेमर क्यों 
स्खदिन हुए थे ? अत जसे गोतम स्वामी कपाय कुरीरु निपर'थ होते हुए भी मानन्ड 
के घर पर चूक गये शे उसी तरह भगवान. महावीर स्वामी भी चूक सक्ते है मत 
कषाय छुरीख निप्र थके न चुकनेकी बात मिथ्या हे । 
इसका च्या समाधान †? 
{ प्ररूपकं ) 
गोतम स्वामी जिस समय भानस्द्‌ ्रावकके घर्‌ वचन बोखनेमे चक गये 9 उस 
समथ उमे कषाय छुश्ीक नियण्ठा था ही रहीं तथा चौदह पूयै र चार ज्ञान भी उस 
समय गोतम स्वामीमे नहीं थे 1 मन्यथा चार ज्ञान मौर चौदह पूरके धनी कषाय 
कुलीर निघ्रन्थ हो कर गोतम स्वामी कदापि नहीं चूक सक्ते थे । इस विषयमे वहाका 
मूरपाट ही प्रमाण दै । चह पाठ यदह दै-- 
न्तएणं से लमवं॑ भोय जाणंदेणं समणो एणं एवं उत्ते 
खनाणे संक्षिए कंखिए विडगिच्छा सखद्रापन्ने आनदस्छ अंतिजाजो 


पडिनिषत्वषदः 


सर्भ-- 
अथीत्‌ आनन्द्‌ श्रावकने गोतम स्वामीते जब यदह कड़ा कि “आप व्यथै हौ सुक्चे जारो- 


चना नेका उपदेश देते है मेरी शाय आपको ही आरोचना लेनी चाहिये तव गोतम स्वामी 
शाद, काष्ा ओर विविकितखासे युक ्ोकर आनन्दके घरसे बाहर आये । यह उपयु क्त गाधाका 


मूराथं है । 
इससे स्पष्र सिद्ध होता है कि उस समय गोतम स्वामीमें चार ज्ञान ओौर चौदह 


पूय नदीं थे अन्यथा उनको आनन्के वाक्यसे शङ्का, काक्षा मौर विचिकित्सा क्यो 
उत्पन्न होती ? ! वह्‌ अपने ज्ञानके प्रभावसे यथार्थं वातका तिर्णय स्वय कुर सकते थे 
प्न जन्दे शङ्का, काश्चा जादि दोनेका क्या कारण था ? वथा उस समय उनसे कषाय 
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कुशी नियण्डा भी नदीं था । अन्यथा वह्‌ चन चोखनेमे र्या चूर जते † अनण्य 
उपासक दाग सूत्रम जदा गोदम स्शमीका गु वर्णन्‌ किया दै वेदा उनको चोद पत्र 
ओर चार ज्ञानका धनी नहीं कदा ६। 

की को कहते दै कि “सवती सूत्र, उपासक दुगाय सुव्रते पटटेफ़ा चना है उम 
मे गोतम स्वामीको चार ज्ञ सौर चौदह पूयं का धार वनख दिया दै इसीखिपि उ- 
सक दशागमे गोतम स्वामीको चोदह पू ओर चार ज्ञानफा धारक नहीं कहा क्याफि 
ये वत्ते भतत सूत्नमे कदीजा सकी है) जो वति भगव्रती सूत्रम करी जाघुकीरटं 
उसे रिरि उपाक दशगते कमेक क्या मावरयसता है १ । 

उनसे कहना चाहिये कि यदि भगवतीम कदे जानक कारण गोतम स्वामीतरेः चार्‌ 
कान सोर दद पका कथन उपार द्ग सूत्रम नही किया गया द तो भगवतीसु् 
मे लित भिन गुरो वर्मन किया दै उ समी का वर्णन उपासक दू्नाम सत्रे नहीं 
होना चदय परन्तु देस नरीं होकर भगवतोमे कुदे हुए कई शुगोका उपाक दाग 
सूते बण॑न किय है मर्‌ कै गुणोखा नह कियाद इसे स्पटट सिद्ध होता दकि 
भावनी सुमे समुज्बय रूपसे समी शुगोका वर्णन किया गया है मौर उपासक दसा 
पुत्रम आनन्द पास जति समय मोत्तम स्वामीमे लितने गुगणथे ऊर्दीका वर्णन ३। 
नही तो उपासक दृशाणमे फि! उन्दी" गुगोके कदनेकी क्या अघ्वर्यर्ता थो जो भगवती 
मेक्देञजा रेकेदै। 

भगवेती सनक सथ उपासक दृकाण सू$े पाठमे फेवल दृतना ही अन्तर दकि 
भगवतीमे चार ज्ञान मर चौदह पूरके साथ अन्य गुगोकरा कथन ह भौर उपास दश- 
गमे सन्य शोका वर्णने साथ चार ज्ान सोर चोद्‌ पू कथन नही" हे । शफे 
सिवाय भगवती सूत्र ओर उपासकः देशग सूले के पाठो मे ॐ भी अन्तर नदीं ३ । 

देखिये भगवतीका पाड यह्‌ दै -- 


“तेण कलेणं तेणं सनएणं समगर भगवो महादीरर्स जेट 
अन्तेवासी इन्दश्रति ` अनगारे भोतम गोत्तेणं सतते समच- 
ऽरस्प संहाण संहिए चञ्नरिसद्‌ नारा संघमपो कणक पुकणिघस 

गोरे उग तत्रे दित्त तवे तत्त तपर महा तवे उरा घोरे धोर्‌ णे 
धर तवक्तौ घोर वंभवै९ चासो उच्छ सरोरे संखित्तविऽरुतेड- 
स्लेश्से चउद्स पूल्शी चरप्णाणेवगये सभ्चक्खर सम्निषाई? 


(भ० रा० ९१३० १) 
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न्तेणं कारिणं तेणं समएणं समण सगव महावी जे 
अन्तेवासी इन्दथृह नामं अणगारे गोयम गोत्तेण सत्तसेहे समचड- 
रससं्णसंष्टिए  वजञ्जरिखदसारायसंघमणे कपुलकणिघस 
पद्य गोरे उगतधे दित्ततवे घोर तवे उराले घोर गणे घोर तवस्सी 
घोर वंभचेर वासी उच्छ्र सरीरे संखित्त विड तेऽलेसे च छ 
णं अणिखिेणं तवोपक्षमेणं संजमेणं तव॒ अप्पाणं भावे मणे 
विहर” 
( उपासक दृशाग ) 
इस पाठमे भगवती सूक्त गोतम स्वामीके '“चउदस पूष्वी धचङण्णाणोवगष" 
८सन्वकलर खरिनिवा$” इन तीन विशेषणो को छोड़ कर वाकी सभी विशेषग कदे गये 
&। इसे स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि जिस समय गोतम स्वामी अआनन्दके धर पर गयेथो 
उस समय उनमे चौदह पूं ओर चार ज्ञान नदीं थे । यदिं भगवतीम कदे जनेके कारण 
इन तीन विरेषणो शा कथन उपासक दशागके इस पाठमे न माना जाय तो फिर उपा- 
सक दुगाग सुत्रमे अन्य विशेषो का कथन भी नदी" होना चादिये क्योकि भगवतीम ये 
समी कहे जा चुके है अत निघ अवस्थाका गुण वर्णनं करनेके ल्यि उपासक दंशागका 
पार कहा गया दै उ समय गोतम स्वामी चार ज्ञान ओर चौदह पूष नहीं थे यदी 
घात सिद्धं होती दे । 
जो वति पूर्वके अद्धो वर्णन की गई है वे समी उत्तरे सद्धोमे समञ्जी जायं 
एेखा कोई नियम तह है क्योकि आचाराण सूत दूसरे शुत स्कल्धमे भगवान्‌ महावीर 
स्वामीके केवल ज्ञान उत्पन्न दोनेका वर्णन किया गया दै तथापि भगवती सु्तके ९५ 
शतके प्रसङ्चवश फिर भी भगवान के छद्मस्यपतेका वर्णन द । भगवती पाचवा अङ्ग हे 
ओर भाचाराज्ग पहर है । उषी तरद्‌ भगवतीम गोतम स्वामीके चार क्ञान ओर चोदृह 
पूवेका वर्णन होने पर भी प्रसङ्धवरा उपासक दंशाग सूने गोतम स्वामीकरे चार ज्ञान 
ओर चोद पू न दीनेके समयकी वात कदी गयी दै \ 
यदि भगवतीमे कदे हुए गोतम स्वामीकेः सभी शुभोको उपासक दाग सूतम 
धतल्ना होता तो “जाव छब्दसे भगवतीकै पाठका संकोच करम उपासक द्गाग सुत्त 
मेनेस तरह कह्‌ देते किः “तेण कारेण तेण समएण समणप्त भगो महावीरस्स 
जेट अन्तेवासी इदमू नामं अगारे जाव विरद” परन्तु शास्त्रकारको भेगवतीमे क 
हुए सभी विजषणोके रहण करनेकी आवद्यक त! नदीं थी अतएव जाव शब्दे मगव्रती 


परायण्चि्तप्यधिकार । २१७ 


के पाठका यहा सङ्खोच नदीं किया दे) इसे रप सिद्ध ोताद फि सानन्द श्रावक 
को दत्तर देते समथ गोतम स्वामी चोद पै मौर चाग वाने धनी नदीं पे त मोत्तम 
स्वामीके दषटातसे सवाद महाघीर स्वामीफो चूका हुमा वताना मिथ्या ह} 


( बोल ८ बां समाप् ) 








(प्रेरक ) 


भरमनिध्वेसनकार धपिप्व्न प्र २१३ पर द्रैालिक पुत्रकौ साचा लिख 
कर उसकी समार चना करते हुए किते ह-- 
मध्‌ इहा कदयो--दृषटिवादसे घगी पिपर वचनम सखाय जाय तो सौग साधने 
हने नहीं! ए दष्टिवादते जाणचूफे तिम मे पिण कपाय शील निवल छे" 
{ भ्र ० २१३ ) 
इसका क्या समाधान ¶ 
{ प्रहपक ) 


भमविध्वेसनफारते दर्वेक्ालिरं सूची गाधाका अयुद्ध अर्थं किया दै इसलियै 
वह्‌ गाथा किलर उका शुद्ध अ किया जता दै~- 


आयार पन्नत्तिषरं दिरिठवाय मरिञ्जगं 

वायि खटियं ( नतं उवहसे पुणी" 
{ ददवैकासिक भ० ८ माधा ५० ) 
( दीका) 


आयार चि सत्रप । आचार प्रहप्तिधर मिति आचार धर स्तरीहिगादीनि जा- 
नाति पर्ञप्तिणर स्तान्येव सनिशेषाणीचयेवे भूत । तथा द्टिवाद मधीयानं प्ररृति प्रत्यय 
रोपागम वं विकार काठ कारक वेदिनं बागविरछितं ज्ञत्वा विविध मनेक, प्रकारै 
चदि मेदादिमि स्वखिति विज्ञाय नते माचारादि घर सुपहसेनयुनि अदोनु खल्वाचा- 
रादिधरस्यवाचि कौशटमिव्येवम्‌ इहच दृ्टिवादु मधीयान भितयुक्त सत ददं गम्यते-- 
नाधीते दृष्टाद्‌ तस्य॒ ज्ञानाममादातिशचयत स्वटनासंमबात्‌ ! यथवं मृतस्यापि 


स्वति भवति नचेनषदते दिलयुपेश चतोऽन्य्य सुप भवतीति नासौ दसितम्य 
दति पुत्राथै. ।" 


| 
अथ -- 


जो स्रिङ्ग आदिक शनत्प है उसे आवारधर क्ठते ६ ओर जो विशि स्पते स्रि 
सा जानता द उत प्रतिषर कते ह । जो मुनि, भएचारधर अर प्रहिधर है तथा दशटवाद्का 


२१८ सथर्ममण्डनम्‌ 








अध्ययन कर रदे दै, प्रकृति, प्रत्थय, खोप, आगम, वर्णविकार, काठ ओर कारकको जानते दै घट 
यदि बोरते समय लिङ भादिसे अङ बोर देवे सो उन पर दास्य नदी करना चाद्ये । यद नर 
कहना चहिये कि भटो । भवचारादि धर सुनिका इस प्रकार धाकूकोश्षल दै ? इत गाधा्मे 
““ष्टिवाद मधीयानः इस वाक्यम वर्तमान क लका प्रयोग करके यदह वतराया गया है किं 
जिस स्ुनिने दृषटिवादक्ा अध्ययन करना समाप्त नदी किया है किन्तु इधवादका अध्ययन 
अभो कर रा है उससे यदि वाक्‌ स्खलन ष्टो जाय तो इहास्य नदीं करना चाहिये 1 जिने 
दष्टिवाटको पढ कर समाप्त कर दिया हे उससे वाक्‌ स्खलन होना असम्भव है । दषिवाटको पड 
कर जिसने समाप्त कर दिया दै उसमे ज्ञान ओर अप्रमादका बहुत ज्यादा सद्धाव होता रै अत 

वह भूरनदीकर ३! इस पारमे यह उपदेश किंश गया है कि दिवादका अध्ययन करने 
वाठे सुनिसे यदि वाक्‌ स्खलन हो जाय तो वास्य न्दी करना चाद्ये । इससे यहः भी सिद्ध 
होता है कि भचर प्रक्षि धर सुनते जबकि घाक्‌ स्खलन ्ोताहै तव फिर दृसर्ते वाक्‌- 
रुखरन होना तो एक साधारण बात ह इसरिगि यदि दूसरेसे भी वाक्‌ स्खलन हौ जाय तो उस 
पर हत्य नही काना चाहिये 1 


यह उक्तं गाथाकरा टीकाबुक्तार अर्थ है । 

यहां "द्टिवाद्‌ मधीयानंः इस वास्मे वर्तमानं कालका प्रयोग देकर र्टिवादको 

पडेते हुए स॒निका वान्‌ सुखल्न होना ववाया दै, जिसने दृष्टिवादको पट कर समाप्त 

छर्‌ दिया दै उसका वाक्‌ स्खलन होना नदीं कदा दै मत इस गथाका नाम ठेकर चोदद 

पूैषारीको चू होनेकी सिद्धि करना मिथ्या है ! चौदह पूवैधारी दृ्टिवादको पडा हु 

होना दै मत वह कदापि चूक नहीं सकता द । किन्यु जो अभी दृष्टिवादको पट रहा हे 
उसीका चूकना इस गाथमे कडा दे । 


( लर. ग 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकास्छा मत दे कि कषाय कुशील निधयमे छ समुदघात मर पाच 
शरीर शास्त्रमे कद दै । ओर वेक्रियरुव्िक्रा प्रयोग करनेवारेको विना आङोचना खयि 
मरते पर विराधक् का दै वथा वेक्रियरटि्र जर आहारक रन्धिकर प्रयोग शरनेसे पाच 
सियाका खगना शास्त्रमे कहा दै अत॒ कषाय कुरशीट निय्न्थ भी वेक्रिय रल्विका प्रयोग 
करता हुभा दोषका प्रत्िसेवी होता दे इसस््यि सभी कषाय ऊुरीलंको दोष अप्रतिसेवी 
वत्ताना मिथ्या दै 1 

इसका क्या समाधात्‌ ? 


प्रायरिचत्ता्धिक्रारं 1 २१९ 


न 


( प्ररूपकं } 





कयाय शीलये छ समुदूघात जर पच रीर पये अति ६ सयाम भगवली 
तक २५ रेशा ६ मे उते दोपका अप्रतिसेवी ऊह दै । चदे पाठ यद्‌ द-- 


कसाष दुतोसेणं पुच्छा गो { ! नो पदिसेवए दोज्ना अप 
डिरेवए दताः 


(भगवती शत्तफ २५ ० ६} 
अर्भः-- 


( परबन ) है मदन्‌ । कपाय रीर दोप द्र प्रतिसेवी होता दै या भप्रतततेवो 
होतः ६! 


(उत्तर ) ह गोतम ! कायर कुशीरः दौप फा अप्रतितेवी हेता द प्रतिसेवी नर 
होता) 


इस पाठे पाय ज्ुशीरको साफ खाफ दोपफा अप्रतिसेवी बतलाया दे इसव्ि 
छ समुदा ओर पाच शरीरफे पये जाने पर्‌ भी कषाय कुरी दोदका भग्रतिसेवी दी 
होता दै परतिसेवौ नहीं ! यदि कोई पूरे कि “काय दुशीमे जव म छ समुद्धत ओर 
पाच शरीर पाये जति ह तव वह दोषक्ना अग्रतिसेवी कते दो सक्ता दै १ तो उते करना 
चाहिये किं दोषकरा प्रतिसेवन परिणामे अधीन दोता दै का्यके अवीन्‌ नह होता 
रसे कि वीतराग साधुके पैर नीचे आर यदि को$ जानवर मर जाय तो वीतरागो 
रेष्यपिथिक़ी (पुण्य वल्य ) क्रिया छगती दहै मौर सरागी साधुर पैरफे नीद माकर कोई 
जानवर मर जाय तो उसको साम्परायिकी क्रिया छाती दै } यहा पैरके नीते आकर 
जानचरफे मरनेमे को$ मेद्‌ नहीं दै परन्तु परिणामे भेद शनेसे वीतरागको सो पुण्य- 
चन्ध ओर्‌ सभागक्रो सम्पायिकी क्रिया होती दे! वीतरागा परिणाम निर्म दे इपल्यि 
उसके पेरके नीचे अका जानवर्फे मरनेते उ पुण्यवण्यको करिया होक है ओर सराग 
साधुका परिणाम वेसा निर्मल नहीं इ लिथि उस पैर नीचे जानबरके मरतेसे उसे 
साम्परायिकी क्या छगतौ दै उसी तरद्‌ कषाय कुशीखका परिणाम निम होता है इसलिये 
छ सषटूघात मर पाच शरीरके पाए जानेषर्‌ भी वह्‌ दोषा अप्रदिसेवी ही होता दै) 
ङ्च ओर प्रत्तिसेवना छुकीर, पाय शीली तर्‌ निर्म परिणाम वा नहीं हैते इस 
लि ये दोषे प्ति सेवी हेते द ! यदि छ सुद्चात ओर पाच शरीरके पाये जनिेही 
दोप भ्रति सेवी दो जाता तो सि बहुश खर प्रवतेव डुलीलकौ तरह काय कुरील 





३२० सद्धममण्डनप्‌ । 





को भी गास्त्रकार दोषक्रा प्रतिसेवी वतछते परल्पु जास्वकरारने साफ साफ़ कषाय कुनी 
को दोषक्रा मप्रतिसेवी वतलाया ह उस घि कृपाय कुसीटको दोपङरा प्रतिसेवी बतलाना 
शास्त्र विरुद्ध समद्यना चाहिये । 


(. बौ ९० वां समाप्त | 


(प्रेरक) 
भ्रम विध्व॑सन कारका कदना दै कि (जसे मगवती घुर कतक १६ उद्‌चाप्मे 
संद्ृत ( सधु ) को यथार्थं स्वण्न जाना कह दै मौर उसीको आवक्यक रूत्तमे मिथ्या 
स्वप्न भी आना कह्‌। है इसल्ियि जैसे संवत साधु दो तरहक होते दे एक सवा स्वप्न 
देखनेवाटे ओर एक श्रा स्वप्न देखनेवाठे, उसी तरह कपाय कुल भी दो तरहफे होते हैँ 
एक दोपकरा प्रतितेवन नदीं कएने बोडे ओर दृखरे दोषङना प्रतिसेरन करने बे । 
इसका स्या समाधान ? 
< प्रहपक्‌ ) 
संबडा साधुका दान्त देकर कषाय शको दो तरका वतलाना अनान दै। 
निस संडडा साधका नाम केकर भगवती इतक १६ उदेशा ६ मे सचा स्वप्न देखना 
कद्‌। है उमी संबुडाका नाम लेकर सावश्यक सूत्रे चौथे अध्ययनमे मिथ्या स्वप्न देखना 
भी कदा दै इस ल्पि संबुडा साघुका द्विविध होना रापस्तरसे दी सिद्ध होता है परततु 
कषाय कुश्रीरुका दिविध होना शास्त्रते नदीं सिद्ध होता क्योकि निस कषाय रोका 
नाम छक्र भगवती दात २५ उदशा ६ मे दोषक्रा सप्रतिसेवी कदा दै फिर उसी कषाय 
कुशीला नाम छेकर शास्वमे कीं दोषङ् प्र तेसेवी नदीं कहा हे अत संतरुडाक्री तरह 
कषाय छुक्रो दो तरदका बतलाना अप्रमाणिक दै । 


{ प्रेरक ) 

श्वम विध्व॑सनक्रार श्रम विष्टंसन प्रष्ठ २१७ पर भगवती रातक ५ उदेशाषेका 
मूर पाठ छल ऊर उतकी समालोचना करते हृए छिखते है 

“मन्न इद कल्यो --अवुत्तर विमानरा देवता उदीर्णं मोह नथी अने क्षीण मोह नथी 
उपञचान्त मोह छै, इम कल्यो । इहा मोहने उपरमायो कद्यो । अने उप्लान्त मोहो शे 
शुण ठाणे छै मने देववा तो चौथे गुण ठणे छ विहातो मोहनो उदय छ तेह धी समय 
समय खात २ कमे लगे छै । मोदनो उद्यतो दशमे गुणठणे वाई छे मने इहा तो देवता 
ने उपडान्त मोड कल्यो ते उत्कट वेद मोहनी अश्री कद्यो ति देवताने परिचारणा नवी 


प्राय्ििताद्पिफर 1 २२६ 
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ते मोरे बहुख वेद्‌ मोहनी आश्री उपशान्त मोद कयो) पिग मेवा मोद आश्री उप- 
शाल्व मोह न थो उद्या" इव्यादि लखि फर अगे दिनै इ (तिम काय कुमीटने यप- 
डिसेवी कंश्यो ते पिण चिचिषट परिणामनाधमी आश्र अपटिसवौ कयो पिष सव कषय 
कुशीष्ठ चारित्रिया मपडिसेवी नही" ( घ० प्र” २१७) 


इसका क्या समाधान ! 
{ प्रहपफ ) 


अदुत्तर विमानवासी देवताभेकि विपे जो पाठ भाया दै उसका उदाहरण दे 
कषाय द्ुगीर नो दोपकत प्रतिसेवो कना अन्नान दै । अतुक्तर विषानवासी दैवता तीये 
गुण स्थानके धनी है इसलिये उनमे मोह पूणा उफाम होना असम्भव ह अह उन 
उपरान्त मोह्‌ क्नेका आनय यदी हो सक्ता दै फरि इनमे ठट वेद्‌ मोहनीय ॐ 
अभाव द परन्तु पाय डीह विपये यह्‌ उदाहर नदी घटता क्यो कयाय कुरील 
को कीं भी दोपक्रा प्रतिसेवी नहीं कदा दै । 


यदि किती अग्‌ कपय छुक्ीरको दोषकरा प्रतिसेबी कहा होता अथवा किसी 


दरे प्माणसे मौ कयाय लोकत प्रतिसेवो दोना जाना जाता ततो भगवतीके २५ व 
शतक मोर्‌ टे उदे 


शेके पाठका यद्‌ अभिप्राय माना जा सक्तावाङरि कयाय उ्षीष्ठ 
जो उच्च कोटिके हँ उनकी अपेक्षात ही मतवनीमे दोपका अप्रतिसेवौ कदा दै परन्तु 
कंषाय कुसी दोपका प्रतितेवी वतानेवाा न को मूर्पाठ ही कहीं मिलता दै भौर 
न किसी दूसरे प्रमाणत दी कपाय छसीटक प्रतिसेवी होना सिद्व होता दै देसी दशमे 
सतुत्तर विमानवासी देववाओकरे पाठर उदाहरण देकर कषाय ङगीरके सम्बन्धमे आये 
हए पाठका यदं सभिप्राय बहलाना किं ५जो उच्च श्रेगीके कषाय कुशील दै छन्दको 
दोषा अप्रतिसवी वेतछाना इस पाठका जाय दै, व्रिटकुख मिथ्या दै । 


समी कयाय डरी यदि दोप अप्रतितेवी नहीं होते तो कदापि भगवती शतक २५ 
उदा ६ मे कयाय छुलील मारणो दोषका ध्रतिसेवी नहीं कते । अथवा दीकात तथा 
क्रिस वूसरी जगह मूपा ही 


इसका सुखसा अवरेय कर देते परत्तु कषाय सुशील 
दौपक प्रतिसेवी नहीं होता दै इसलिये शाश्चकारने सामान्य्‌ पसे समी कपाय कुरील 
फो दोपका अपरतिसेबरी ही कह 


] है सतं कप्राय छलौलको दोपका प्रतितैवी बवछानै ओ 
ल्यि विविव तको का आश्रय ठेना दुरम्रहका परिणाम समञ्चना चाहिये । 


, | बोल ११ वां समश्च ] 


३२२ सद्धममण्डनम्‌ । 








(प्रेरक) 
ध्वमिध्वंसनकार ध्रमविध्वंसन प्रष्ठ १८८ पर ठाणाग सूत्र ठाणा ७ का मृपाद 
लिखि कर उसकी समाटोचना करते हुए लिखिते हे -- 


«अथ अटे पिण इम क्यो सात प्रकारे छद्‌ मस्थ जाणिये अने सात प्रकरे श्यी 
जानिए । केवली तो ए सातुड दोष न सेवे ते भगी न चूफे अने छदूमस्थ सात दोष सेवे 
छै" ( भ्र० प्र १८८ ) 

शसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपके ) 

ठाणाद्ध ठाणा सातके मूलपाठसे भगवान्‌ महावीर खामीका दोप सेवन करना नहीं 
सिद्ध होता दै स्योकि सभी छदूमस्थ दोषके प्रतिसेवी होते ही दँ ेसा कोई नियम ठाणाज् 
ठागा सातमे नदीं कहा दे । वहाके मूरपाटका यही आखय दै कि छदूमस्थोमें सात दोषो 
का सस्भव होता है केवलियोमे नही । सातवे गुग स्थानसे ठेकर बारे गुण स्थान तक 
कै जीच छदृमस्थ ही होते दँ परन्तु वे दोषोका सेवन नहीं करते क्योकि उनका परिणाम 
बहुत दी निमे होता है उसी तरह छटा गुण स्थान वाले जो विरिष्ट निम परिणामके 
धनी होते है वे भी दोषके प्रतिसेवी नहीं द्यते । यह्‌ बात भ्रमविध्वं सनकारने भी भ्र° प्र 
२९१४ पर ^ †हैजेसे कि- 

“अने छर गुण ठाणे पिण अत्यन्त विशिष्ट निर्म परिणामनो धणी श्मयोगमे 

छ 9 
भगवान्‌ महावीर स्वामी पष्ठ गुण स्थानमे अतिविलिष्ट निर्मल परिणामक धनी ये 
इसलिये बह दोषके प्रतिसेवी नदीं थे । सगवान्‌ महावीर रवामी छदमस्थ दामे छति 
विरिष्ट निर्मल परिणामके धनी थे यह्‌ बात प्रमाणके साथ पटे कदी जा चुकी ह मौर 
साचाराग सुत्रकी गाथाओंको छख कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया है फि भगवान्‌ 
महावीर स्वामोने छद्‌मस्थ दामे स्वल्प भी पाप ओर एक वार भी प्रमादा सेवन नदी 
दिया था अत ठाणाद्ध ठागा सातके मूल्पाठक्रा नाम लेकर भगवान.मे' चूक होनेकी 
प्रहपणा मिथ्या समश्चनी चादिये 1 
यदि को दुराप्रही सभी छ्यस्थोमे' सात दोषोका अवश्य सद्धाव घतवि तो उसे 
कहना चाहिये कि छच्यस्थ तो सातवें शुणस्थान वाले तथा ८ । ९1९०! ११ ओर 
वारहवं गुण स्थान बले भी होते हैँ फिर तुम उन्दँ भी दोषका प्रतिसेवी क्यों नदीं मान 
स्ते १\ यदि आवे मादि गुण स्थान वाङ अत्ति विशिष्ट निमे परिणामके धनी 
होनेसे दोषका प्रतिसेवी नदी होते तो उसी तरह षष्ठ गुण स्थान भी अहिविखिष्ट 


परायषिवितता्पिफार' । १६१ 


[~ 
निमेए परिणामका धनी दोपका प्रतिसैमी नदष पोता । भगवान. महमवीर रथाप पष गुण 
स्थानमे अति बिहिष निपभेठ परिक धती भे सतति पह दोषल प्रतिसवी न घे 
म्तः गोसारफकी रका फरमेमे, कारण भेगवान.फो सूषा एंजा पतने वा भतानी 
खोर अलुकापापेः द्रोणी प । 


(प्रेरक) 
श्नमतिध्वसयफार्‌ भ्र० प्रु० ३२२ पर रिसते ?.-- 


“गोशाछने तिल बता, रेष्या सिला दीक्षा दीधी ए रमे उपयोग चूणने कार्य 
छीघा । ज उपयोग देवे भने जसे ए तिर एसेडमाससी तो तिणतावताद्‌ज प्याने 
पि उपयोग दिया विना ए्काय्य किया तते" ( ० प्र० २२२) 

रका पया समाधान ? 

( प्रूपक ) 

भगान. गहसीर रतामीने छद्‌ सरथपनेगे गोशालकको तिल बताया, दीक्षा दी 
ओर्‌ रेका सिसा यदु सप्र फार यदि भगवान.फा सुकना द सो पैव पान हैमे पर 
भगवान. मदूवीर स्वामीने गोश्चाटकफी मृत्यु घतारे, जागालोको दीष्षा दी मोर काली 
लादि दस रानियोको उपे पुतोका गरण षताया था यद्‌ सथ कार्य्णं उनका पुफना 
पयो सदी मान ठेते ? कगोकि एन कायकत परिणाम भी षते धुय एमा था । मोषा- 
रक सपरत मरणका समय आया जान एर्‌ षटुत भयभीत एमा था । जामाएी एुकिप्य 
एप भोर फी भादि दस रातिया पुर मरण सुन फर भगवान पे, समवसरणमे एी 

मूच्छति होफर भिर गयी भीं । एसी पतर भगान. नेमिनाथजीने पेबर तान एने पर्‌ 
सफेतसे सोम प्रा्यगका मरण घतलाया था जिसका फ गद्‌ भा कि सोमिल फो 
शरीषष्णने सारे शदे घसीट दाया भौर परीटनेषी छषीर जो प्रमी पर पडी यी सु 


प्र पानी छिरक वाया पिर दुरा कार्यको भगवान, मेमिनाथजी कैः पुने भे फो रषी 
मान ठेते १ 


यबि फ फि-पनल एनी पुरम, भतोन्द्िया्भ दीं भपरिमित पासी परपर 
पीत भोर भागम स्यनहूरी एते द प जो फलत १ उका रय पी जानते है एलिम 
सृप व्यवारेषे फल्पानुरार उनके फा्स्यको घुस नष्ठी फा जा सकता पतो उसी तरं 
छम्‌ मस्थ सीधेषर भी भागम व्यवहारी मोर फलपातीत सोते ४ एसष्िये सुतर ष्यवहारफे 
पपा नाम लेकर उनके पाय्यफो भ वृर महौ कषु सक्ते भत्‌; गोक्षातफफो तिक 


९२४ सद्धम॑मण्डनम्‌ | 





वताने, दीवा देने आदि कार्य्योःको भगवानूके चूकनेमे प्रमाण देना अविवेकका परिणाम 
जानना चाद्ये । 
बो १३ बां | 
(प्रेरक) 


छद्मस्थ तीर्थकर आगम ज्यवहारी ओर कटपातीत होते है इसमे कया 
प्रमाणदै ? 
( प्ररूपक ) 
छद्‌ मस्थ तीर्थद्कर आगम व्यवहारो मर कस्पातीत होते दँ इस विषयमे भग- 
वती शतक २९५ उरशा ६ का मूरपाट प्रमाण दै । वह्‌ पाठ यह है-- 
“कषौय कुरीर पुच्छा गोमा ! जिण क्प्वे वा हो , शेर्‌ 
प्पे वा होला तीते वा टोल्नाःः 


( भग० सा० २५ ० & ) 
अथ,-- 
( प्रन ) दे भगवन्‌ । कपाय ऊशीर निप्रन्यमे कितने कल्प होते ३ १ 
( उत्तर ) ह गोतम ! कपाय कुशील जियर्थ जिन करपी भी होते दै स्थविर कल्पी भी 
ते दै भौर कल्पातीत भी होते द । 
यह्‌ उक्त गाथाका अर्थ दै । 
इस पाटमे कषाय कुरीलमे तीन कर्प कहे है-- जिन कट्प, स्थविर कल्प ओर 
कर्पातीत । इतमे करपातीत कषाय कुरील नियण्टा, केवर छद्यस्थ तोथकरमे ही होता 
दै दृसरेमे नदीं यह टीकाकारने छिखा है बह टीका यह द -- 
५क्पातीतेवा कषाय कुसीरो मवेत्‌ । क्ल्पातीतस्य छद्मस्थ तीथंकरस्य सक- 
पायत्वात्‌ ।" 
अर्थात्‌ कषाय छुजीर निग्रन्थ, करपावीत भी होता दै क्योकि छद्यस्थ तीर्थकर 
षाय कुनीर होते है ओौर वहं कर्पातीत दँ । 
उक्त पाठ ओर उसकी उक्तं टीकामे छवस्थ तींथकरको कल्पातीत कहा है ! कपा- 
तीत वह्‌ है जो जिन करप ओर स्थविर कट्पका उह घन किया हुभा दहै । मगवतीकी 
टीकामे लिखा हुमा है कि “कप्पा तीतेति जिन "कल्प `स्थविरकटपाभ्यामन्यत्र, अर्थात्‌ 
जिन कर्प ओर स्थविर कट्पसे भिन्नको कर्पातीत कहते दै । कल्पम्‌ अतीता कल्पा 
तीना” इसं उशुत्पत्तिसे, जो कस्पका उछ घन क्रिया हुआ है यानी जिस पर शास्त्रीय 
म्यादाच्छा कोद मधिक्रार नदीं दे वद्‌ कल्पातीत दे ! शास्त्रम प्रधान शूप्तेदो दही कल्प 





ध्रायव्चित्ता्यधिकरार । ३५ 
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वततरये द 1 जिन टप मोर्‌ स्थविर रप । ठेप सभी कल्प इनमे ही जन्तून ट एमे 
खयि जिन क्ट्पी ओर स्थविर कलप दी णारत्रीय मर्व्यादाफे अविकारी होते ६, जो भरस्प 
को उरुल्त्‌ करिया हुभा दे वह नदीं दता । भगवान महावीर स्वामी दीना रनेके घाद 
ही कल्पादीत हो गये थे इस हिय जपे केव तान होने प कल्पातीत ओग आनम 
व्यवहारी दोनेसे उनके कार्यको दास्त्रीय कटपाुमार्‌ दोपे नदीं कह सकने ह उषी तमद 

उनके छद सस्थपनेके का्थ्यको भी दोपमे नदीं कद्‌ सक्ते } जेस केवर छान दोनेफ जा- 
माटी आदिको दीक्षा देने आदि कार्य्णं भगवानने भिये भौरवे काय्यं उन लोपे 
नहीं थे उसी तरह उनके छ्स्थपतेमे गोशौटफो दीक्षा देने ति वनानि सादि कास्थे भौ 


दोष या चकनेमे नदीं थे } अत गोगाटकङो तिल वताने दीक्षा ठेने आदि कार्य्य को 
भगवानके देकनेमे प्रमाण देना अज्ञाम्‌ है 1 


बोल १ समाप्त 
(प्रेरक ) 


भगवान महावीर स्वामी छद्ा्थपनेमे आगम व्यवहारी भोर करपातीत थे इम 
षि सूत्र व्यवहारीके कटपालुसार उनके काय्यौको दोपे नदीं कडा जा सकता यह ज्ञात 
हुमा, अबे व्यवहारोका मेद्‌ बताये ? 


{ प्ररूपक्‌ ) 


भगवती व्यवहार सूत्र ओरं ठाणाङ्ग सूत्रम व्यत्रडारका भेद वतरनेके स्थि यह्‌ 
पाट आया ह-- 


“कड विदेणं भन्ते ! अवहारे पन्नत्ते १ गोयमा ! पंचविहै - 
दरि पन्नतते तंजहा आनन, सुए आणा, धारणा, जीए } जहास तत्थ 
आागमेसिथा आणमेणं वहारे पूठयेज्जा णोयते तत्थ आगमेरि 
जहासेतत्थ एसिया एणं षवहारं पद्उवेजा ! णोवा = तदथ 
सुएसिया जहा से तत्थ आणासिधा आणाए वहारं पट्ख्वेज्ञा | 
णोधषे तस्थ जाणारि 


जहा से तत्थ घारणासिया धारणाएणं वव- 
ठ्‌।र पवेल्ना । णोयमे तत्थ घारणाद्िया जहासे 


तत्थ जीएसिथा 
जौएगं ववहारे पद्रपेल्लाःः 


॥॥ 


( भग शच० ८ व्यवहार ₹० १० ठाणाङ़ हणा ५ ) 


३२८ सद्धममण्डनप्‌ 








गमात्‌" रथात. जिस समय भगवानने गोशालकको स्वीकार क्रिया था उस समय गो- 
गारक अयोग्य नहीं था किन्तु पीछे अयोग्य हुभा इस वाती खचर भगवानफो नदीं 
थी क्योकि भगवान छद्यस्थ दोनेके कारण सावी दोप नहीं जानते थे । 


यह्‌ ट्खिक्र टीाकार भगवानके वचूकरनेफा स्पष्ट रूपते निषेव कर रदेदें। 
क्योकि भविष्य कालक्रा दोष नदीं जानने बाला कोई पुरप वतमान काल्मे किंसीको 
अयोग्य नहीं जान कर यदि उसपर स्नेदके साथ अतुकस्पा करे तो इसमे उसका क्या 
दोप है ? अत भविष्य कालके दोषक्रो नहीं जान कर भगवानने गोशालकको स्वीकार 
क्रिया था यह्‌ भगवानको चूकना नदीं किन्तु दयालुता दै । इसके अगे दीकाकारने भग- 
वानके दोषक्रा खण्डन कनेक दयि तीसरा हेतु अवश्य होनहार वतछाया दहै जो पहले 
कि दिया गया है । यह तीसरा देतु इस ल्यि श्या गया दै कि पदल्कै दो देवुभोमे 
अरुचि दे । पठे देतुमे अरुचि यद्‌ दै कि “गोशाल अयोग्य था उसपर भगवानने स्नेद 
क्यो किया ¢ इस अशुचि कारण पहछा हेतुको छोड कर॒ टदीकाकार दूसरा दतु व्त- 
राते है कि गोरारकके भविष्यमे अयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नहीं था क्योकि वह 
छद्धस्थ ये इस सियि भगवानने गोशाख्कको स्वीकार किया 1 इस हेतुमे भी यह अरुचि 
आती ह कि सगवान छद्मस्थ होकर. भी भविष्यकी बात जान सकते थे जेसे कि उन्दने 
गोालकरको बतलाया था कि इस तिरमे इतने दाने होगे इल्यादि । अत॒ टीकाकारने पू 
के दोनो देवुभोसे सन्तुष्ट न होकर तीसरं देतु दिया दै ओर तीसरा देतु देकर यद स्पष्ट 
कर दिया है कि गोशालक्रको भगवानके द्वारा स्वीकार क्रिया जाना अवदय होनहार था 
इस खयि इसमे भगवानका कुछ मी दोष नहीं है । भागम व्यवहारी पुरुष भावी बातको 
अपने ज्ञान द्वारा जान कर उसका अनुष्ठान करते दै इसमे उनका कुछ दोष नहीं होता 
जेसे किं केवल ज्ञान होनेपर भावीको जानकर ही भगवानने जामारीको दीक्षा दीथी 
उसी तरह गोरालकके विषयमे भी सपञ्चना चाहिये । अत भगवती शतक १५ की टीका 


नोट--भगवती र॒तक १५ की टीकामे भगवान्‌के दोषका खण्डन क्या है चूक 
जाना नही बतलाया दे अन्यथा टीकाकार गोशारुकको स्वीकार करना अवस्यम्भावी भाव 
क्यो वतते । पदेके दो देतुओंसे भी यदी वात कही दै उनसे भी दोषका खण्डन ही 
किया गया है समर्थन नहीं । क्योकि एक ही विषयमे टीकाकार दो राय नहीं दे सकते 
यदि दो राय देवे तो स्थाणुर्वा पुरपोवा की तर्द उनकी वान संरायात्मक होनेसे प्रमाण 
नदीं दो सकती † 


प्रा्र्च्तियधिक्रार । 


९५१ 


> ९ 





न= 
का ताम्‌ सेर भगवालको चूर जनेरी कल्पना करना निभ तथा निगधार सम- 
षत अदय 


[ बोल १६ वां समाप | 


भ्रम विध्व॑सन कार श्रमविघ्वसन पृछ २२४ पर यणाह्न सूत्र खा ९ फी टोकामे 
रली हई गाथाको छि कर उसकी साक्षी देते हुए किते ह - 
प्तथा उद्यस्य चीर्थकर दीघ्षा स्वे जिण दिन साये को दीक्रारेषे तेतो ठीक 


पिण वटापछे केव ज्ञान ऊपन। पटिटा धौ दीका देवे वदी टाणाह्न णा ९ सर्थमे 
एबी रएया कदी ढे! 


इसका द्या समाधान १ 
( प्ररूपके ) ध 
उागाङ्ग सूत्र णा ९ के दतरा सर्थमे कलिलखी हुई साथाका नाम लेकर भगवानरो 
चूक जानेकी प्रहपणा मिथ्या दै ! प्रथम्‌ त्तो वह गाथा कीं मूरपाठ या किसी प्रमाणिक 
दीकमे सदी पायी जादी इस खयि बह्‌ याथः प्रमाण सदी मानी जा सकती } दूसरी वाच 
यह दै कि उस साथपि “नय सोसवम्ं दिक्लति" यह्‌ ङा द अर्थात्‌ “छदमस्थ तीथकर 
दि ्गको दीक्षा नदी देते“ यहा शिष्य वर्गो दीक्षा देनेका न्वियं कियाद किसी 
एक रिष्यकत दक्वा देनेका निषेध नदी द अत्तः दपर गाथासे सी एक ज्यक्ति ( योरा ) 
-को दीक्ष देने भगवानेक चूकना नहीं सिद्ध हो सकता ! अत, किसी सज्ञान न्यक्तिकी 
अनार हई इस गाथका नाम रेकर्‌ भगवान चूक जानेका समर्भन करना ज्ञान दै । 
वास्तबमे दमस्य तीथकर, वीतराग तीधेकरके समान ही कतपातीतं दते दै इत 
लि दनके कास्यैको शास्त्रीय कटपासुखार दोष नही कहा जा सकता क्योकि शास्त्रीय 
कंरपस्थितं सायुमो पर ही छगता दै कंर्पातीत प्र नहीं । कर्पातीत साधु अपने 
कानमे जसा देख द वेषा दी करते दै, यह्‌ उनका दोष नदी किन्तु गुण है ! उणाद 
उणा ९ के न्वा सर्थमे छिली हुई गाथा, तीय करोका कस्प नही बतलाती द ङि ५अ 
मुक काच्य तीथकग्को कल्पता द ओर सयुर अयुक नदी क्योकि कलपातीतका को 
नदं होता । तीथ'कर सोग छदयस्थ अवस्थाने प्राय जो काय्यै करते है उसका 


चणनमाल इस गाथाम किया दहै जतं इस गाधाका नाम सकर तीथ करसे कल्प कायम 
क्के इन्दे चुकेनेदधी कस्पना करता मिथ्या द । 


„ (बोट १७ वां माघ) 


( श्र १५ २२४ ) 


३१९६ सद्धसमण्डर्नम्‌ 








अथं -- 
{ प्रन ) हे भगवन्‌ । व्यवहार के प्ररारका होता? 
( उत्तर >) दे मोम । व्यवहार पाच प्ररारका ्टोता है । 
(£) जागम्‌ व्यवहार (२ श्रू. त उपवहार (३) भादा व्यषहारं (४) धारणा व्यचहाह 
९) नित व्यदहार ! जषा केवर आदि छ आगरो्मेदे कोट आगर दिचमान ष्ठो वहा प्रायर्दि- 
त्तादि व्यवस्था भागमते दी जातौ हे भ्रूत आदिते नदीं । जहा जागमनद्टो षां श्रत व्यव- 
क्रते व्यदल्या ठेली चाधि भाक्ता जाते नटी 1 जषाश्चत नष्टो षहा आक्तासे, जदा भान्ठान 
हे दहा धारणासते, जक्ष धारणा न षो वदा जितते व्यवल्या देरी चाद्ये परन्तु आक्ताके ्ोने पर 
घारगा मौर धारगाके ष्टोने पर भितसे व्यवस्या नष देनी चाहिये 1 यह उक्त पाठका अर्थं है 1 


इस पाटमे व्यवहारे सागम आदि छ मेद्‌ वतका कर पूर्व पूर्वके सद्धावमे उत्तर 
उत्तरसे ज्यवस्धा देना निषेध किया है इसी तरहं मागमोमे भी केवर ज्ञानके रहने पर 
शेष पाच सागमोसे ओर मन पर्य्यव रहते शेष चारसे एव अवधिके रहने पर रोष तीन 
से, चौदह पूरके रहते शेष दोसे ओर दग पुवके रहने पर शेष नव पूवस ओर नव पूर्वके 
रहने पर भुत मादि व्यवस्था देनेका निषेध करिया दै अत॒ छदस्थती्यकस्मे आगम 
व्यवहारे हनेसे श्रुतादि ग्यवशरतुखार उनमे दोषी स्थापना तदीं की जा सक्ती ! 
भगवान महावीर स्वामी दीक्चा लिनेके वाद्‌ ही मन पर्य्यव ज्ञानके धनी हो गये थे इस 
ङयि उनो श्रुतादि ज्यवहारोसे माचरण करनेकी कोई आक्छकचा न थी उनके सभी 
उयवहार आगम व्यवहारे अनुदर ही होते थे अत्त उनके कार्यको ्रुतादिं ज्यवहारके 
अनुसार समारोचना करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिये । 

श्रम विष्वंसन कारते भी अपने प्ररनो ततर तत्ववोध नामक प्रन्थमे आगम व्यव- 
रके रहने पर श्ुतादि व्यवहरोसे काय्य न होने उल्टेष् किया द } 

(प्रन्न ) 
दशवर्ष पटे सवतो भगवी व्यवहार उह रा १० कद्यो तो धनो नवमासि ११ जन 
सण्यो किम्‌ ९ 
( उत्तर ) = 

वीरनी आज्ञाइ दोष नहीं ते ठामे आगम व्यवहारं प्रबततो सूत्र व्यवहाररो काम 
नहीं । व्यवहार उदे १० तथा ठाणाङ्ग ठागा ५ क्यो जिवारे आगम व्यवहार ब्द 
ततिवारे आगम उयवदार थापवो अने आगम ज्यजहार न डदै तिवारे सूत्र व्यव्हार धापवो 
इम कल्यो” 

( प्रन्नोत्तर तत्व बोध उत्तर न॑० १२३ ) 


प्रायदिवित्तायधिकफार । ३७ 
व्व 


ऊषर लिक्ठे हुए जोतमरनीके सेखमे मागम ज्यवहारतैः दोनेपर सूत्र व्यवहारा 
उपयोग सीं करिया जाना साक साफ छ्ि। दै जोर महावीर रद्रामौपरे समयमे आगम 
न्यवहर्का ही उपयोरा दोना भी स्पा हे तथापि "सूर व्यबहमराुमाग भगवानमं दोप 
कायम करना इनका अपने कथनसे दी विष समश्चना चाद्ये 1 


बोल्‌ १५ समप 
(प्रर ) 


श्वम्‌ निष्वंसनकार भ्रम विष्॑सन्‌ प्रष्ठ २२४ पर भगवती छत्तऊ ९५यफी रीका 
छि कर उघकी समारोचना करते हुए दिखते ट-- 





“अथ टीकमे पिग कट्यो ए अयोग्यने भगवान अंगीकार क्रियो ते अक्षीण गग~ 
पणे करी तेहना परिचय करी स्नेह घलुकम्पाना सद्टावथी मने द्यस्य छे ते मदे मागा- 
मिया कालना दोपना अजा थी संगीक्रार वीधो क्द्यो राग परिचय स्तद्‌ मसुरुम्पा 
कदी ते स्नेद्‌ भलुकम्पा कदो अने भवि मोह ससुरम्पा कदो जो एकास्यं करवायोग्य 
ह्वै तो इम क्याने कित 

इसा क्या समाधान ¶ 

( प्ररूपकं ) 


( भ्र० ० २२४ ) 


भगवती सूनर शतक १५ व को टीकते महावीर स्वामीका चूकना नहीं सिद्ध 
होता क्योकि बहा टीकाकारने दलि दै किं “अवश्यंभाविभावत्वाच्सतस्याथस्येति 
विभावनीयम्‌" अर्थात. मगवानसे गोशालकका स्वीकार किया जाना भक्त्य होनहार था 


इस षवि भगवानने ते स्वीकार किया । यद छिलकर दीकाकारने भगवानको चूक जाने 


को स्पष्ट सुपसे निषेध फिर दै तथापि इन टीका माश्रयसे भगवालको चुकेनेकी सिद्धि 
करना अक्ञान द । 


यदि कोड कदे चि इस टीकामे गोशाछकको स्वीकार करनेके दो कारण सौर भी 
तकाये द । पहले तो गोशाल उपर स्नेहफे साथ अनुकम्पा करना कारण काद 


मोर साधका किसी पर सनद करना गुभ नदीं जन्तु दोपदे तौ उसे कटना चाहिथे कि 


अनुकम्पाके ऊपर तथा अने धर्म, धर्माचार्यं भोर अपने सहधर्मा भाक््योपर स्नेद्‌ करना 
धुरा नदय किन्तु गुण है । शास्ममे चोरी जारी हिसा ओर्‌ द्रृटठ आदिमे स्मेह करना दी 
घुरा कहा दै गुणके साथ स्मेह करना बुरा नदीं 


दयं कदा द मत गोशाख्कके इपर जो भग- 
वानने स्नेदयुक्त अलुकस्या कौ थी उते सवद कना अज्ञानका परिषाम हे । 


~ _ यदि कोई कदे कि गो्चार्क अयोग्य व्यक्ति था 
ठं उसपर स्नेह करना अवदय 
था तो इसका उपर देते हए रीकाकार सखिते हे कि (छद्यस्थतयानाऽगत व 


३२८ सद्धममण्डनम्‌ 





गमात्‌ अर्थात. जिस समय भगवानने गोशालकको सीकार किया था उस समय गो- 
राक अयोग्य नहीं था किन्तु पीठे अयोग्य हुआ इस वाती खवर भगवानको नहीं 
थी स्यो्रि मगवान छश्यस्थ होनेके कारण माधी दोप नहीं जानते भे । 


यह्‌ छिखक्रर टी काकार भरवानके चूङनेका स्पष्ट शूपते निषेव कर रदेदै। 
क्योंकि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाला को$ पुरुप वतमान काठ्मे किसीषठो 
अयोग्य नदीं जान कर यदि उसपर स्नेहे साथ अनुकम्पा करे तो इसमे उसका क्या 
दोपदै ? अत भविष्य कल्के दोषो नदीं जान कर भगवानने गोशाछकको रवीकार 
क्रिया था यह्‌ भगवानकं चूकना नदीं किन्तु दयाटुता है । इसके आगे दीकाकारने भग- 
वानकरे दोषा खण्डन कर्नेके खयि तीसरा हेतु अवद्य होनहार वतलाया दै जो पहले 
छि दिया गया दै | यह तीसरा देतु इस लि शिया गया दै कि पदल्के दो देवुमोमे 
अरुचि दै । परे देतुमे अरुचि यह दै कि “गोशारूक अयोग्य था उसपर भगवानने स्नेद 
क्यो किया ? इस अरुचि कारण पदा हैतुको छोड कर टीकाकार दुसरा देतु बत- 
लते है कि गोशालकके भविष्यमे अयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नहीं था क्योकि वह्‌ 
छद्यस्थ थे इस ययि भगवानने गोश्चाछककरो स्वीकार किया । इस हेतुमे भी यह अरचि 
आती है कि भगवान छ्यस्थ होकर. भी मविण्यकी वात जान सक्ते थे जसे कि उन्होने 
गोशालक्रको बतलाया था कि इस तिमे इतने दाने होगे इत्यादि ! मत॒ टीकाकारने पू 
ॐ दोनो देवुभोसे सन्तुष्ट न होकर तीसरा देतु दिया द ओर तीसरा देतु देकर य स्पष्ट 
कर दिया हे छि गोशालकको भगवानेके दवारा स्वीकार क्रिया जाना अवर्य होनहार था 
हस छिये इसमे भगवानका ऊढ भी दोप नहीं हे । भागम व्यवहारी पुरुष भावी बातको 
अपने ज्ञान द्वारा जान कर उसका अतुष्ठोन करते है इसमे उनका ऊक दौष नहीं होता 
जेसे कि केवल ज्ञान होनेपर भावीको जानकर ही भगवानने जामालीको दीक्षा दीथी 
उसी तरह गोरार्कके विषयमे भी सपञ्चना चाहिये । अत भगवती शतक्र १५ की टीका 





नोट--भगवती शात १५. की टीकामे भगवान्‌ दोषका खण्डन क्या है चूक 
जाना नर्द बतलाया दै अन्यथा टीकाकार गोश्यारकको स्वीकार करना अक्छ्यम्भावी भाव 
क्यों बवखाते । पहटेके दौ हेतओंसे भी यदी वात कही दै उनसे मी दोषका खण्डन ही 
किया गया दे समर्थन नहीं । क्योकि एक ही विषयमे टीकाकार दौ राय नीं दे सकते 
यदि दो राय देवे तो स्थाणुर्वा पुरुपोवा की तरह उनकी वान संशयात्पक हौनेसे प्रमाण 
नदीं हो सकती । # 


प्रायण्चित्तायधि फर । 





६९ 


^ "~ -~---------------~-----~~~----------------------- 
का नाम लेकर सगवाननी चूर जानेफो कटपना करना निपूल तथा नि्पार सम्‌ 


श्ना चाधि , 
[ बोल १६ वां समाप्त | 
(रल) 


भ्रम विध्वंसन कार्‌ भ्रमविष्येसन पृ २२४ पर्‌ ठाणाद् सूत्र टाणा ९ फी टकम 
छि हई माथाको छिक्ठ कर उसकी साकी देते हृए दिपै ह - 

(तया ठदास्थ तीर्थकर दीक्षा हेये जिण दिनि स्यि को दीक्नाखे ततो रीर 
पि परापठे केवर ज्ञान उपना पदिला मौरने दीश्चा देवे तदी ठाणङ् राणा ९ समे 
एट्वी गथा केरी ठे । 

इसकी क्ष्या समाधान ? 

{ ्ररूपकं ) । 
दागाह्घ सुत्र ठाणा९के टव्वरा अर्मे लिखी है गाथाका नाम छर भगवानेको 
„ क्ञलिकी प्ररूपणा मिथ्या दे । प्रथम तो चहं गाधः कहीं सूलपट या किसी प्रमाणिक 
.हकामे सही पायी जती इस रिथ वह्‌ माथः प्रमाण नही मानी जा सतौ । दूसरी चात 
यह दै फ़ उस साथमे “वय सोसचार्‌ दिशि यह लिला द अर्थात्‌ “छम्य तीयंकरं 
हि धर्मको दीक्षा नह देते यद शिष्य वमक दीक्षा देनेका निपेष्‌ किया है किसी 
एकं रिष्यको दीक्षा देतेका निषेय नदीं हे अत इस गाथाम सी एक ज्यति ( गोराछक } 
-फ़ो दीक्षा देने मणवानका चूकना नहीं सिद्ध हो सकेता । अतः किसी सज्ञान व्यक्तिकी 

चता हई इस गाथका साम छेक भगवानेक चूक जनेका समर्भत्‌ करना अन्नान दै । 
बप्तबमे स्थ तीर्थकर, वीतराग तीथकर समान ही करपादीत होते दै श्व 
च्छि उनके का्यैको शास्त्रीय केसपाबुखार दोष नही कह जा सकता व्योति शास्त्रीय 
करपस्थिते साधम प्र हौ कातो दै कटपातीत प्र नदीं । कृरेपातीत साघु अपने 
जनानमे जसा देखते वेषा दी करते दै, यहं उनका दोष्‌ नदीं कितु गुण द । ठण्‌ 
लगा ९ के टन्बा अर्भे छिली हुदै गथा, तीथं करका कट नही वदासी दै कि “अगु 
युक काय्य तीथे'कस्को करपतः है ओर धयु अथुक नदौ कथो कि कटपातीतका को$ 
नदी हेता । तीथकर लोग छडास्थ भवस्थासे प्राय जो काय्य करते ह उस्नका 


वुणनेमल्र इस गाधामे किया दै सत इस गाथाका नाम ठेकरं तीथ कसे कटप कायम्‌ 
रके उत्दे चुक्नेकी कस्पना कना मिथ्या दै । 


, (बोट १७ वां माप्त ) 


{श्र° १०२२४) 


ध 


३३० सद्ध्ममण्डनप्‌ । 








(प्रेरक) 

श्रम विष्वंसनकार मविष्नेसन प्र २३५ पर लिखते दै-- 

“अने क एक पाखण्डी कहे गोतमने भगवान कलयो हे गोत्तम । वारह्‌ वध तरद्‌ 
पष्षमे मोने किञ्िन्मात्र पाप लाग्यो नहीं ते श्ूठर बोनहार छे” ( भ्र° प्र० २५५ ) 

इसका क्या समाघान ? 

( प्ररूपक्‌ ) 

वारह्‌ वप ओर तेरह पक्षमे दोष नदीं छणनेङी वात भगवान्‌ने सुधर्मां स्वामीसे 
कही थी ओर सुधर्मा खामीने यह वातत भगवानसे सुन कर जम्ब स्वामीसे आचारागमे 
कटी दे । आचाराग सूत्र प्रथम श्रुत स्कन्धके नवम अध्ययनमे हरे पहल सुधर्मा स्वामी 
ने कहा द-- 

“बरहा सुयं वडस्सामिः अर्थात्‌ जैसा मेने सुना था वेसा ही कहूगा । इससे ज्ञात 
दोता दे कि सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीके सुखसे उनके छदस्थावस्थाका 
ठृचान्त सुन कर उसका वर्णन आचाराग सूत्रमे जम्ब स्वामौसे क्रिया दै । अतएव जा- 
चारागके आरस्भमे ही यह्‌ छख है कि सुयमे आसं । तेण भगवया एवमक्लायं 
अथति हे आयुऽमन । भगवान महावीर स्वामीने रेखा कहा धा यह्‌ मेने सुना है" इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता ह किं सधमा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे सुनी हुई बातोकादही 
आच'रागमे जम्बू स्वामीसे वर्णन किया दे अतत सुधर्मा स्वामीकी आचारागमे कदी हद 
सब बते भगवानकी ही कदी हुई समञ्चनी चादिये । उन वातोको न मानना सुधर्मा 
स्वामीकी ही नहीं किन्तु साक्षात्‌ वीथ"करकी बातको न मानना दै। आचाराग सूत्रमे 
सुधर्मा स्वामीने जस्त स्वामीसे कद! दै कि-- 

^“एएदि' छणी खथणेहि समणे असिय तेरख वाहते । राह "दि. 
येपि भागे अप्पमन्ते समाहिद सोइ? 
( माचारागश्चु° ९अ०९३० र गाथा४) 
अधौत सुनि भगवान्‌ महावीर स्वामी इन स्यानोपर निवास करते इए तेरदव पर्ष पय्यन्त 
रात दिन सथमके अनुष्ानर्े परहरत रहते धे ओर प्रमाद रदित होकर धम ध्यान या शुरु ध्यान 


करते थे । 
इख पाठमे तेरह वप पर्यन्त भगवानको प्रमद्‌ रहित होकर रहना किला दै । 


तथा आगे चख्कर एक वार भी प्रमाद करनेका निषेध छया दे । बह गाथा यह दै-- 
“अक ई विगयगेही सदख्वेख अभयूच्छिए छाई । छउमत्थोषि 
पाणो न पमायं सह 'षि ऊल्वीत्थाःः 





प्रायण्चिततायधिकार ! ३३१ 


पनन ~ ~ ---- नय 


इस गाथामे उदस्थपतेते अयाने णक वारभी प्रमाद सवन सनका तिष्य 
किया द भर यह्‌ बात सान्रात महावीर स्वामीसे सुनक हौ सुपां स्वामीने जम्बू 
स्वापीमे कहौ थी इष चगि इस वातको न मानकर भगवामे प्रमाद सदन कमनका द्रोप 
साना केबरीके वाक्यका न मानने रूप मिथ्यात्वका रपर्य करना द परन्तु दीं समाम 
जोव केवीके वाक्यका तिरस्ार्‌ करनेमे ज॑का नहीं क्ते ) साचाराय सूत्र प्रमाणे 
अब कि भगवाते न चृक्नेफी वत्त स्प सिद्ध रोती दै तथ इसपर पर डादनेते स्यि 
जीत्तमलभीने सपने मनसे गट कर यह्‌ वतलया दै करि "गोत्तम स्वामीसे भगवानसे 
१२ बर ओर तेरह पक्ष तक पाप नदीः लगने वात नहीं उदी ह 

अस्तु, भगवानने गोतम स्वामीसे नहं कटी परन्तु गुधर्मा स्वामीते रो कदीष 
र्षि तुम इते क्यों नही मानते ९ वात तो सचो दीदे स्री वारो छिपानेमे छि 
अपने मनते उसमे एक मिथ्या वति लगा देना काका पाण्डित्य है ? 


५ (बोर १८ समच ) 


भगवान छदमस्थपनेमे द स्वन जये ये उस समय सन्तधु हत्त तक भग- 
बानूको निद्रा आई थौ ! निद्रा केना प्रमाद्का सेवन काना द फिर साचाराग सूत्रकौ 


गाधामे यहे कयो कहा गथा कि भगवानते छन्यस्यपनेसे एक वार भी प्रमादुका सेषन्‌ 
नहीं किया था ! 


( प्रहपक ) । 


भगवान्‌ महावीर स्वामीको दस स्वप्न भये भे उस समय अन्तमु हतत तक उन्दर 
निद्रा भी आ थो पर बह निद्र द्ध्य निद्ठः थी भाव निद्रा नहीं ! मिण्या्व ओर अज्ञान 


को शास्त्मे भष निद्रा कहा है । केव सोते मरको चीं केवल सोनातो द्रभ्यनिद्रा 
दै उते शासनीय विषानानुसार सेत हया साघु दोषा सेवन कमते वाहा नहीं होता! 


य्‌ चात चमविध्नेसनकारको भी मान्य दै उन्होने किख ह कि ५तिदा भाव निद्राथी 
तो पापखे छे अने द्र्य निद्राथौ सो जीय दवेः 


०० ४०९) 
ह अते भगवानक्रो दरज्य निद्रा देनेसे प्रमादेका सेवन कसते वाता 
॥ 1 


नहीं कहा जा 
:। मत्‌ आचाराग सूरी पूर्वक्तं गाथम जो भगवानन्ने एक बार भौ प्रमाद 
सनन नही कएेका कथन है च अर्च यथार्थ है 


उपे न मानं कर भगवान चूक 
जले चा परमद सेवन कले दरार करना मिष्या दृषियोका काच है। 


(बो ९९ षं ) 


। ईति प्रायरिचत्ताधिकारः । 


३३० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





(प्ररक) 

श्रम विध्वसनकार भ्रमविध्वंसन प्र २३५ पर लिखिते दे- 

“अने कई एक पाखण्डी कदे गोतमने भगवान कलयो हे गोतम । वारह्‌ वर तेरह 
पष्ठमे मोने किञ्चिन्मात्र पाप लाग्यो नहीं ते श्रा बोलनहार छ ( भ्र ¶० २५५ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

वारह्‌ बप ओर तेग्हं पक्षम दोष नदीं लगनेकी वात भगवान्‌ने सुधर्मा स्वामीसे 
कही धी ओर सुधर्मा स्वामीने यह्‌ बात भगवानतते सुन कर जम्बू स्वामीसे आचारागमे 
कही दै 1 आचाराग सूत्रके प्रथम श्रुत स्कन्धके नवम अध्ययनमे पहले पहल सुधर्मां सवामी 
ने कहा द-- 

“महा सुयं वर्स्सामि'" अर्थात्‌ जेसा मैने सुना था वैसा दी कहूगा । इससे ज्ञात 
होता दै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीके युखसे उनके छश्यस्थावस्थाका 
वृचार्त सुन कर उसका वर्णन आचाराग सत्रमे जस्त स्वामौसे क्रिया दै । अतएव आ- 
चारागके भारम्भमे दी यह्‌ लिखा द कि “सुयमे आउ । तेण भगवया एवम्चायं 
ज्थति द आयुऽ्मन । भगवान महावीर स्वामीने रेषा छदा धा यह्‌ मेते सुना दै" इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता दहै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे सुनी इई बातोका दी 
आचारागमे जम्बु स्वामोतते वणन क्या द अत सुधर्मा स्नामीकौ माचारागमे कदी हई 
सव वाते भगवानकी ही कदी हुई समञ्चनी चाये । उन वातोको न मानना सुधर्मा 
स्वामीकी ही नदीं किन्तु साक्षात्‌ चीथ.करको वातको न॒ मानना है । आचाराग सूत्रमे 
सुधर्मा स्वामीने जम्ब स्वामीसे क! दै कि-- 

^“एएदि' खुणी सपणेहिं समणे असिय तेरस वा । रादि 
यंपि माणे अप्पमत्ते खमाहिर स्च? 
( ञाचार्रग श्चु० १अ० ९३० २्गाथा४) 
अयोत सुनि भगवान्‌ महावीर स्वामी इन स्थानोपर निवास करते हुए तेरहवे पपै पय्यन्त 
रात दिनि समे अनुद्रे परचत्त रहते थे ओर प्रमाद्‌ रहित होकर धम ध्यान या शुक्र धयान 


करते ये । 
इस पाठमे तेरह वष पर्य्मन्त भगवानको प्रमाद रदित होकर रहना छ्िला दै । 


वथा सगे चङकर एक वार भी प्रमाद कर्नेका निषेध किया दे } बह गाथा यह दै-- 
“अक ई विगयगेही सदख्वेस् अभूच्छिए श्चाई । छउमत्थोवि 
नाणोन यं सहषि कुल्वीत्थाःः 


्रयन्वि्तायधिकार 1 ५ 


व 
दष गाथम खदयस्यपेमे मगवान्फे णक यार भी प्राठः मयनं पनत नि 
कियाद ओर यद वात साक्ात महावीर स्वामीमे सुनकर ठ सुगम स्यामीने ज्यु 
स्वामीदे कहौ थौ इस स्थि इस वतको च मानकर भगवान्मे प्रमोद मवेन केत दोष 
सानि देवलके वाक्या त मानने हष मिच्याका रपर ग्ना ट पसु दी ममार 
जीव वेवलीये वाक्यका तिरस्कार कानमे जका नदीं कते 1 साचागस सुतर प्रमाय 
जव छि मगवायके त चृकनेकी वात स्पष्ट सिद्ध होत है तथ इनफ पटर उारनेफ समि 
जीतमलन्नीने भपने मनसे गह छर यद्‌ वत्छफा दे कि "गोतम स्वामीति भपयानने 
१२ बर ओर तेरह पष तफ़ पाप सदी लानेकी वात तहीं उही 
अम्तु, मगयानने मोतम स्वरामीसे नदी फी परस्तु युधरमा स्वापीते तो कदी दै 
फिर दुम ससे क्यो नही माते १ वात्ततो सवी हीह) सयो वातो दिपक धि 
अधने मनते दस एक मिथ्या वात ठ्गा देते काका पाप्त्य है ? 


॥ ( बो १८ सभाप्त) 


भगवान छमस्यपनेमे द स्वप्न माये ये उत समय जन्त तक भग- 
वाभो निद्र आई थी ! निद्रा ठेना प्रादा सेवत काना दै फिर आचाराग स्रौ 
गाध य कमो कहा गवा फि भावने छद्मप्पतेमे एक बार भौ प्रमादुका सवन 
नीं कियाथा! 

(प्रप ) | 

भगवान महाबीर सवामीगो ददा ख्व अयि ये उस समय अन्तसदं त उन 
निदराभी अथौ पर वह्‌ मिदर न्द्रः थौ भाव दद्र हीं । परिव्यात्व भौर वनात 
को शालते माव निद्रा कहा है । केवर सोने मघ्रकनो नहीं फेबर सोना हौ द्रन्‌ निद्रा 
दै रते शास्त्रीय विधानावलार देता हुमा साघु दोपका सेवन करते वाखा सदीं होत । 
यह वात भ्रपविष्वेसनङरारको भी मान्य ह उन्होने छा हक 
सो पापलगे अने द्रव्य निद्राथीतो जीवेद 


“तिह माव निद्रा 
्र०प० ४०९) 

= भगवानको द्र्य निदा रनेते प्रमादा सेवत कने रा पी काज 
८। अत्‌ आचाम सूतक पूरो गाधामे जो भगवान्न एक रर भी प्रमादे 
दी कनका कथन दै बं यधस यथार्थं दैष्तेने मान कर 


न ॥ (दस्येत्‌ ) भगवाते चृ 
या परभाद्‌ सेवन केका रप्र केना मिथ्या दष्टियोका कार्य ६ै। ४ 


(योरु १९ दाँ ) 


। हेति प्रापरिचत्ताधिशारः । 


( अथ छेल्शाथिकूरः ) 
= 
(प्रेरक ) 
टे्या किसे कहते हँ १ ` 
( प्ररूपक ) 
दियते दिष्यते कर्मणा सह आतमा अनयेति देदया ! कूष्गादिद्रन्य साकिन्या- 
दाट्मन परिणाम विरेषे । “'छ@रष्णादिद्रभ्य साचिव्यात्परिणामोय आत्मन । र्फटिकध्येष 
तत्राय लेरया राठ्द्‌ प्रयुर्यते" ॥९॥ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्माका ककि साथ सम्बन्ध होता है उसे ङेद्या कहते 
है । अथवा छ्णादि द्रज्यके संसर्गसे स्फटिक मणिकी तरह जो आत्माका परिणाम 
विरोष होता है उसे ठेरया कहते है । वह ठेदया दौ प्रकारक होती है एक द्रन्य ङेश्या 
ओर दूसरी भाव ठेद्या 1 भाव खेदया युख्य रूपसे द्रव्यके संसर्गसे पैदा होने वाखा 
आतमाका परिणाम द ओर द्रव्य छेशया सख्य रूपसे पुद्रख्का परिणाम (पर्ण्याय) है । 
(प्रेरक ) 
संयमधारी साघुभमे कितनी छेव्याये होती दँ । 
( प्ररूपकं ) 
संयमधारी साधरुभमे तेज पद्य योर शुक्छ ये तीन भाव रेश्यये" होती दै, करण 
नील ओर कापोत भाव ेदयये' नदीं होतीं । भगवती रतक १ देशा १ मे यह रिक्षा 
द इस स्यि वहाका पाठ टीकाके साथ ङ्लिा जाता दै" 


“सहेर जहा आहिया किण्डटेसस्स नीख्लेसं ` ` "उलेसस्स 
जहा आओदहिया जोवा णवरं पमन्ता पमन्ता न भाणियन्वा। तेच्ले स 
 रे्रसस सुकलेरंस जहा आओहिया जवा णवरं सिंद्‌ः - 
` णिघव्वा } 2 

( भ० शा० ६ उ० १ ) 
( टीका ) 

'जेस्साण मन्ते । जीवा कि आयारभेः इत्यादि तदैव सय नवरं जीवस्थाने 

सङेश्या इत्िवाच्यम्‌ इत्ययमेको दण्डकं ! कृष्गादिरेरया भेदात्‌ तदन्ये षट.तदेवमेते 


देय्याधिकार } 


1) 
६४ 
14 





सप्त तत्र “निष्ठे त्यादि कशणट्दयघ्य नीरव कापोत मन्यव जोय 
रेण्डवो यथोधिकजीवदण्डकस्तथाऽथ्येतल्य प्रमत्ता प्रमत्त व्रिरेपण वन्य फणादि- 
पहि उप्रशस्त मावयासु सेयनत्वैनारित यच्चोच्यते एच पडिवन्ताओ पुण भ्ेगिण्ड 
ठेराए ति तदव्य रेवया प्ररीत्ये्तिमततगयम्‌ । ततस्ताघु प्रम्ताययमाय । तननूत्रो- 
च्चारण मेकम्‌ । “किण्ड्े्छाण भन्ते । जीवा फ्रि सयाम परमा तदटुमग्रागभा 
इणारमा १1 गोयमा । मायारभायि जावणो अभारभा, सेकेणद्रं ण भन्ते । एव चुच्यट ? 
मोयमा । अविरयं पडच्च ए नीर कापोतके्या दण्ड कावपौति । ठथा तैजेदेध्या द 
जीरीण्डका यथोधिक जीवास्तथा चाच्य नवर तेपु सिद्धानवास्या सिद्धानोमरे- 
इयत्वात्‌ त्येवं "तेख्ेससाण मन्ते । जीवा ¢ आयारमा £ गोयमा । सत्थेगदया 
आयारंभावि जाबणो अनारभा ! सस्थेगदया नोआयारभा जाव अणारेभा । सेक्रेण~ 
टुण भन्ते । एव बुच्चई ? गोयभा । दुविहा तेऽरेस्सा पत्तत्ता सञजयाए भसभयाए" 
इस टीकाके अनुसार मूख पाठका अर्थ यह्‌ दै- 

मर्थात्‌ जोव दे प्रकारका होता ३ एक सरद ओर दसस अर्य । सर्य 
जओचीका चण सामान्य जीवोका वर्णने खमन जानना चाद्य । छ्य, नीर सौर 
कापोत छेद्या वहि जोचोका वर्णन भी समुच्चय जीका वर्णन समान्‌ ष्टौ जानना 
चादिये परन्तु इनमे प्रमादी भोर मादी ये दो मेदं वही होते क्योकि पर्ण सीर 
ओर कापोत भाव ठेद्याओंम संयतपना ( साधुपना ) नहीं होता । कीं कदी साधुमो 
से छ. देदयाओंका भी उख ह वहं द्रन्यञ्ेदयाकी अपेक्वासे समन्ता चाहिये भव्ेदयाकी 
अपे्ासे महीं अकत कृष्ण नीढ ओर कापोत इन तीन माव छेव्याओमे प्रमत्त ओौर अप्र- 
मत्त रूप दो मेदं नदी कहने बाहे । छृःगादि रेद्याओमे सूत्रका उच्चारण दस प्रकार 
कला चहिये ¦ “कण्दहेरसाण मन्ते ! जीवा इत्यादि । 


अर्थात्‌ द भगवन. 1 इष्ण द्यावे जीव आतमारंभी परार॑भी ओर टुभया- 
र्भी दोतेदेयाअनारंभी हेति दै? 


(उत्तर) है नोवम 1 गल्या चारे जीव आत्मारभी परारंभी जर तदुभया- 
रभी हेते दं अनारेभो नदीं होते । 


(प्रशन ) दे मगवन. । छष्ेश्या बे जीव अनारभी नदीं होते किन्तु आ्मा- 
रभौ परारभो जर तदुभयारभी होते है इसका स्या कारण ड? 


(स्र ) है गोततम । छरष्णरेदवा वाङ जीव, अत्रतकौ अपेधासे यात्मा परा- 


रेभी जोर तदुभयारभी दते हे अनारभी नहीं देते । इसी सरह नीड अर कापोतटेरया 
वाठ जीवोक्तो भी समञ्चन चाहिये । 


॥ 


0 
२३२३४ सधम मण्डनम्‌ । 








तेज , पद्य ओर शुक् खेदया वाटे जीवों को समुच्चय जीवोके समान दही सम- 
चना चाद्ये परन्तु इनमे सिद्ध जोवोंको न कहना चाहिये क्योकि सिद्ध जीवम कोई 
रेद्या नदीं दती | 

तेजोख्दयकरे विषयमे पुत्रका पाठ इस प्रकार है - 

^तेउलेर णं मन्ते ! जीवा कि आयारंभावि जाव अणारमा ! 
गोयमा { अस्येगहया आयार 'भावि जाव णो रमां अत्येगडया 
णो आयार'मा जाव अणार'भो । सेकेणर ठेणं मन्ते ! एवं अचह ? 
गाना ! दुविहा तेउलेस्ा पण्णत्ता संजघाए असंजवाएः 

( जा० सु०) 
अर्थ.-- 

हे भगवन्‌ । तेजोरेश्या बणे जीव, भत्म।रभी परारभी भौर तदुभयारभो होते है या 
अनारभी होते है ! 

(०) ह गोतम । तेजोटेश्या वाठ को$ को$ जीव, आत्मारभौ परारभी ओर तदु- 
भयारश्नी कोते ह अनारभी नही होते भौर को$ कोई अनारभो होते है आत्मारभी परारभी ओर 
तदुभयरभी नदी होते 1 

हे भन्‌! तेजोञ्दया वाङ जीवो मे यड दो भेद क्यो होते है ? 

हे गोतम ! तेजोडेश्याव।छे जीव दो तरह होते दै एक सयत भौर दूसरे असयत । सयत 
भी द प्रकारके होति प्रमादी ओर अप्रमादो! अप्रमादी आत्मारभो परारभी ओर तदुभया 
रभो नद्यै होते भनारभी होते ६ परन्त॒ प्रमादी अञ्चुम योगी साधु, अञ्यम योग की अपेक्षा से 
आत्मारसी परारभी ओर तद्ुभयारभी होते है अनारभी नदीं होते 1 

यह भगवतीके मूपा ओर टीकाका अर्थ हे । 

इस पाठने कहा ह कि कष नी ओर कापोत ठ्या वाले जीवको ओधिक 
दण्डके जवो समान ही समश्चना चाये परन्तु विरोष इतना है किं कष्ण नीट जोर 
कापोत ङेदयाओमे प्रमादी ओर अप्रमादी ये दो मेद्‌ नदीं होते) 

इस मूरपाठक्रो वातका अभिप्राय वततत हुए टीकाकारने ख्ख दे कि-- 

“करऽगादिपुदि अप्रशस्मभाव ठे्यास्ु संयतत्व नास्ति" 

अर्थात्‌ छष्ण, नीर ओर कापोत, इन भाव टेश्याममे साधुपन नहीं दोता इखि 
करष्गादि तीन अप्ररास्त भाव रेदयाओ मे प्रमादी ओर अप्रमादी, ये दो भद्‌ वर्जित 
कि गयेदे। 


(1 


टेऽयाधिकार \ , 
व 


यहा रीकााले मूहपारम्ना आमय वनटते ह सादुत यगा नीन अप्र 
दस्त भाघ रेयामोका साफ साफ़ निप पिया द इसलियि माघुभर्त तञ पम सौर 
र शुक्ल, ये तीन चव रेदया ही दती दं इृष्णादि सीन यप्रघस्त भाव टेय्या नरी 
अत साघुभपे कृष्गादि तीन अप्र्स्त भाव रव्या मदाच वनानु जतः मूटपाद 
ओर दीकासे विरु खमद्ना चाहिये । 


०) (बोल १ समाप्त ) 


श्रमदिष्वंसतक्ार भ्रमचिष्यसन पृष्ठ २४२ पर च्यते ह- 

"अथ ञे धिक पठ कद्यो-तिणमे संयतिरा मेद प्रमादी अव्रमादरी च्या । 
अने करष्ण नीठ कापोत ठे्याने ओयिकनो पाट कषयो तिम कहिवो पिण एतत्टो चिन्नेप 
संयतिरा प्रमादी अप्रमादी एदौो भेदन कवा ते किप्‌ प्रप्ते कृष्मादिफे तीन रिष्या 
हये अने प्रमत्ते न हुवे ते मादे दो सेद्‌ चर्या ( ध्र० ¶० २४२ ) 

इसन्छा च्या समाधात्‌ ¶ 

( प्ररूपकं ) 

भगवदीजीके उक्त मूल पाठम “पमत्ता पमत्तान भाणियन्वा" यह्‌ जौ वाक्य 
सया ह उसका रौकाुसार यही अर्थ ६ कि छऽभ नीर सर कापोत, इन तीन भावं 
रेश्यमेमे प्रमादी ओर बप्रमादी दोन हो प्रकारके साधु नदी हैते किन्तु साधुसे भिन्न 
जीव्‌ इनमे होते ह । अत कृष्णाद तीन भप्रसस्त भाव छेग्याओमे प्रमादी साधुका सद्‌- 
भाव बताना मिथ्या हे] 

यदि शास्व्रकारको उक्त तीन भाव छेरयाओंमे केवल अप्रमादीको दी चित क- 
रना इष्ट रोता तो बह “पमत्ता पमत्ता नभाणियन्वा" रेखा सही लिख कर्‌ (“अपभत्ता 
नभाणियव्वा" यही छिख देते । इस प्रकार लिखनेसे कृष्णाद तीन माव ठेद्थाभो से 
प्रमादीका होना मोर्‌ अप्रमादी न होना साफ़ साफ सालप दो जाता परन्तु शास्भकार 
ने पेसा नहीं छित का “पमत्ता पन्ता नभाणियच्चा" यह्‌ हिला है इसका तात्पर्यं 
यदी दे कि कृष्णादि हीत्‌ साव हेर्यासेमे प्रमादी ओर अप्रमादी दोनो ही प्रकारके सयत्त 
नहीं होते भर टीकाकारते भी मूढ पाठका यही अर्थं स्प्टरूपत्े वतलाया दे तथा इस 
पारक रव्बा अर्थं भी छष्गादि तीन भाव ठेश्यीमोमे प्रमादी ओर अध्रमारो दोनो प्रकार 
के सयतोका निषेध करता हे बह खगा अर्थं यह दै-- 


“एतलो विशेष प्रमत्त सप्रमत्त बजि कदिवा । षछरष्णादि तीन अप्रशस्त भाव 
केश्याने शिषे संयतपणो न धीर 


८११ 


= 
( 
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इस टव्वा अथमि साफ साफ लिला दै कि ङृष्णादि तीन अप्रमरत भाव द्व्या 
मे साधुपना नदीं होना इसलिये इन टे्याओमे प्रमादी ओर अप्रमादी दोनों प्रकार के 
संयत वर्जित किये गये है तथापि उक्त मृर्पाट, उसकी रीका तथा टन्वा अर्थ्‌, इन तीनों 
को नहीं मान कर कृष्णादिक तीन भाव ठेश्यामोमे साधुपनाका स्थापन करना, मिथ्या- 
त्वका परिणाम दै । 

जिस प्रकार भगवतीके उक्त मूलपाठः उसकी टीका ओर ट्वा अर्थमे कृष्णादि 
तीन भाव लेश्याओमे प्रमादी जर अप्रमादी दोनो ही प्रकारे साधृओंको वर्जित किया 

है उसी तरह भगवती सूत्र शतच १ उदरा रमे करष्गादि तीन भाव रेश्यामो मे सराग, 
वीतराग, प्रमादी ओर अप्रमादी इन चारो प्रकारके साधुभओंको वर्जित किया है । वह पाठ 
यह दै -- 
५सलेस्साणं भन्ते ! नेरश्या सत्वे समाहोरगा ? ओहियाणं 
सलेष्छाणं करर णं एएसिणं तिन्नं तिण्ड' एकतो गमो कण्डले- 
सषाणं नील ठेस्साणं वि त्रो गसो । नवर' वेदणोए भाधो मिच्छ 
दिष्टी उववन्नगायथ पिस दिष्टी उवनन्नगोय आणियन्वा ~ 
सा किरियाख सराग वयरागपस्न षमन्ता न भोणियन्ना । क्षाउकले- 
₹ णचि एषैव गमो नगर" नेरइए जदा ओदिए दण्डए तदा भाणि- 
यच्ना । तेऽरं छे ए अत्थि जहा ओहिञमे दण्डो 
तहा माणिवन्मां नर ' मण॒सा सराग नीयराग। नमाणियन्नाः 
(भ० सा० ९३०२) 
अथं - 

( प्रशन ) हे भगवन्‌ । सलेश्ो सभ्यी नारकि जीदोका क्या एक समान षी आहर है ? 

( उत्तर ) ओधिक खरेशी ओर शुधटेश्ी इन तीनोके छि एक समान हो पाठ कना 
चाहिये । एव कृष्णकेशो ओर नीरुरेशी जीवोके ल्यि भी एक समान ष्टी पाठ कना चाद्ये 
परन्तु वेदनाके विपये विशेष यह हे करि-- मायो मिथ्या दृष्टि मद्वान वेदना वाके होते है ओर 
अमायी सम्यग्दष्टि अस्पवेदना बारे होतेह मयुष्यपदमें क्य सूतके अन्दर यद्यपि आधिक दण्डके 
सरागी बीतरागी प्रमादी मोर अप्रमादी कदे हुए टै तथापि छृष्ण ओर नीर रेदयाके दण्डकमें इन्दे 
नदीं कहना चाहिये । कापोत रेश्याके उण्डकको भी नीट छेन्थाके दण्डकके समान दी कना 
चाद्ये परन्तु इसे विशेष यष्टी है कि कापोत र्श्या वारे नारक्षि जीवोको भविक दण्डकके 
स्मान कहना चाये । तेजोरेश्या ओर पद्य रेश्या वाङे जीधोको आओधिक दण्डको तद कहना 


लेश्याधिषार । ९३५ 


चाहिये केयर हना पिरप है ङि द्मे सगो ओर पीतरागो न एष्ने पाहि । यह उष मूः 
एम । 

हषे फ़ए१, नील मोर कापोत रेश्याओमे सरामी वीतरागो प्रमादी खीर षप्र- 

मादी चारे प्रफारफे संयत ( साधु ) विते क्षयि गये द एस स्यि एप्गादि पीन मप्र- 

शस्त भाव सश्याए' सधुभोमे नहो लेती यह्‌ स्ट सिद हेता ६ अत जो षोग संय- 


तियोमे शृष्णादि पीन भप्त भाव देश्याभका स्थापन फे ६ उन्दे उत्सू्रयादी 
आनना चाहिये । 











( बोट २ समाप्त ) 
(परेर ) 


ध्म विष्व॑सनकार भ्रम विभ्वसन प्रष्ठ २४६ पर एसी पाठफो लिलि फर श्सफी 
समाशोषना करते हुए हिते दै-- 


'सरागी वीतरागी प्रमादी छप्रमादी मेदं ष्ण नीर सयति मतुण्यरा न हुवे 
चीतरागौ उने अप्मादीमे एष्ण नील हश्यान हुवे ते मटिदौदोसमेद न्वे । सरागीमें 
सो कृष्ण सी ेश्या हुवे परे वीच्रागीमे न हुये ते मारे संयतिरा दौ सेद सरागी सी्तरागी 
न्‌ का! भने प्रमादीमे सो कष्ण नीर रेश्या हुवे परं छप्रमादीमे त हमे ते मारे सरा- 
मीस दो सेदे प्रमादी अप्रपादी न फर } एण न्याय एषण नीरू रेकी संयतिराः सरागी 
वीतरागी प्रमादी अप्रमादी मेद्‌ फरना कर्ज्या परं सयति वन्यो नौ सेयततिमे एषण तीर 
देश्या 8 । छने संयतिमे षष्णादिकत एवे स्तो एमि रिता सजया न भाणियच्वा" 
इत्यादि । 

दसका क्या समाधात्‌ १ 

( रूपक ) 


कृष्णाद तीन अप्रशस्त भाव रेश्याओंमे संयति पुरुष नही ते स्योकि म- 
शस्त भाव रेश्याभोमे संयम नहीं होता षस लिय भगवतीफे उक्त पाठपे फ़ष्णादिफ तीन 
भर॒ भाव रश्याममि सरागी, वीतरागी) प्रमादी योर भप्रसादी त वारो ्रकारफे 
सेयलियोका होना निदे किया दै, फेवल संयतियोके भेदका ठी तिषेध वही किया 
दै यहे पाटना भाव च्‌ नही षै फि प्रमादी मौर सरागीते हृष्णादिक तनं सप्रशस्त 
भाव सयाये पायी जाती है डर उथ्रमादी तथा दीतरासीे सही पायी जी 
क्योकि इसी मूर पारमे मागे चसक का ३ै पिः (तेन पद्‌ रेया सरागी 
शौर सीतरागी बोनों ही प्रकारके साधु नही होते" इसका तात्पग्यं यही है फि सराग 
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घोर वीतरागी इन दोनो प्रकारे साधुभोमे तेजन पद्य ल्ग्यार्ये नदीं होती, यह्‌ नदीं कि 
सरागीमे तेज पञ्च रेष्या पाई जाती हे ओर वीतरगीमें नदी पाई जातीं क्योकि अष्टम 
नवम ओर द्गम गुण स्थान बाड जीव भी सरागी ही होते दै परन्तु उनमे तेज पदमरेऽ्या 
ये नदीं दोतीं एकमात्र क्छ रेच्या ही होती दै अत जसे तेजो रेश्या मौर पद्य रेश्यामे 
सरागी ओर वीतरागी इन दोनों प्रकारके ही साधुओंका होना निषेध करिया दै उसी तरदं 
करष्णादिचछ ठेरयाओमे सरागी वीतरागी प्रमादी ओर अप्रमादी इन चागे प्रकारके खंयति- 
योक होनेका ही निषेध है । केवल भेदं मात्र करने निषेध नहीं है । यदि कोई दुरापरदी 
यह्‌ नहीं मानकर सरागी ओर प्रमादीमे करष्गादिक तीन भाव रेश्याओका सद्भाव कहे 
तो उसे कहना चादिये कि तुम सरागीमे तेज पद्य रलेश्याका दोना क्यो नदीं मानते ¢ 
यदि वह्‌ सरागीमे तेज पद्य टेश्याका होना स्वीकार कर लेतो फिर उसे अष्टम नवम 
मौर दम गुण स्थान बले साधुमोमे भी तेज भौर पद्य ठेत्याकां सद्धाव मानना पडेगा 
क्योच्छि ये मी सरागी दे परन्तु यह्‌ वात शास्त्र विरुद्ध है अष्टमादि गुण स्थानोमे एक 
मात्र श्ुक्छ छेदया दी शास्त्र सम्मत दै तेज प्रदम लेया नहीं । अत जैसे तेज पद्य रेश्या 
मे सरागी मौर बीतरागीका भेद करना ही वर्जित नहीं किन्तु सरागी ओर वीतरागी 
दोनो प्रकारके साधुमोका होनेका निषेध है उसी सरह छृष्णादिक अप्ररास्त भाव लश्यामो 
- मे सरागी भर बीतरागी प्रमादी भौर अप्रमादी इन चार प्रकारके साधुओके दोनेका ही 
निषेध है केवल इनके मेद्‌ माका निषेध नहीं दै । 
यदि कोई कदे कि तेजो ठेश्या मौर पद्या टेश्यामे सरागी ओर वीतरागी दोनो 
ही प्रकारके साधुओका निपेष है तो फिर संयमी पुरुषो मे तेजो लेया मोर पद्म श्या 
नहीं होनी चाहिये तो इसका उत्तर यह है किं उक्तं भगवतीजीके मूर पाठोमे प्रमादी 
अप्रमादी सरागी ओर वीतरागी ये चार प्रकारके संयमी कषे गये है उनमे षष्ठ गुण स्थान 
डल प्रमादी; सप्तम गुण स्थान वाछे अप्रमादी ओौर अष्टमसे दशम गुण स्थान पययन्त 
तक सरागी ओर एकादृश्ादि गुण स्थान वाले वीतरागी माने गये हैँ इस ल्यि षष्ठ मौर 
सप्ठम शण स्थान चाले संयतियोमे तेज पद्य लेर्याके होनेका निषेध नहीं दै क्योकि यहा 
सराग शब्दसे अष्टमादि गुण स्थान वाड संयति ही गृदीत होते हैँ षठ ओर सप्तम गुण 
स्थान बारे नहीं उनको तो प्रमादी ओर अप्रमादी कह कर॒ बतलाया है इस खयि षष्ठ 
मौर सप्रम रुण स्थान चा संयत्तियोमे तेजो लेश्या ओर पद्य टेश्याके होनेका निवेध 
नदीं किया जा सकता । जो खोग क्ष्ण नीट र्या वाले भगवतीजीके परय छिखित्त णठ 
मे, छृष्गादिक तीन माव ले्याओमे केवर प्रमादी अप्रमादी सगगी सौर वीतरागीके मेद्‌ 
होनेका दी निषेध मानते दै उनके मते तेज पद्म रठेश्यामे भी सरागी यौर ` वीत- 
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घोर वीतरागी इन दोनो प्रकारके साघुमे तेज पद्य ठेवा नहीं दोर्ती, यह नहीं किं 
सरगीमे तेज पद्य हेत्या पाई जाती हे ओर वीतरगीमे नदीं पाई जातीं क्योकि अष्टम 
नवम ओर द्रम गुण स्थान बाछे जीव भी सगमी ही होते है परन्तु उनमे तेज पदयरेऽ्या 
ये नदीं होतीं एकमात्र शुक्छ हेया ही होती दै अत जसे तेजो रद्य ओर पद्य हेद्यामे 
सरागी ओर वीतरागी इन दोनों प्रकारके दी साधुभोका होना निपेध फिया रै उसी वरह 
कृष्णादिक रेदयाओमि सरागी वीत्तरागी प्रमादी मौर अप्रमादी इन चमे प्रकारके संयति- 
योके दोनेका ही निपेध दै । केवल भेद्‌ मात्र केका निदे नहीं दै। यदि कोई दुराप्रही 
यदं नहीं मानकर सरागी ओर प्रमादीमे छृष्गादिक तीन भाव रेद्याभोका सद्भाव कटे 
तो उसे कहना चाहिये कि तुम सरागीमे तेज. पद्य टेद्याका होना क्यो नहीं मानते ? 
यदि वहे सरागीमे तेज पद्य ठेश्याका होना स्वकार कर छे तो फिर उसे अष्टम नवम 
खोर दाम गुण स्थान वारे साधुओमे भी तेज जर पद्य टेश्याकां सद्भाव मानना पडेगा 
क्योँच्छि ये भी सरागी है परन्तु यह बात शास्र विरुद्ध है अष्टमादि गुण स्थानोमे एक 
मात्र जुक्छ टेश्या दी शास्त्र सम्मत ह तेज प्रदम हेया नहीं । अत जसे तेज पद ल्या 
मे सरागी भौर वीतरागीका भेद करना ही वर्जित नहीं किन्तु सरागी ओौर वीतरागी 
दोनो प्रकारके साधुमका होनेका निषेध दै उसी तरह कृष्णादिक अप्रशस्त भाव रेश्यामों 
मे सरागी भोर बीतरागी प्रमादी ओर अप्रमादी इन चार प्रकारके साधुमोके होनेका ही 
निषेध दे केवर इनके मेद्‌ मात्रका निषेध नदीं है । 

यदि कोई कदे कि तेजो रेश्या भौर पद्य देश्यामे सरागी गौर वीतरागी दोनो 
दी प्रकारके साधुोंका निषेध है तो फिर संयमी पुरुषों मे तेजो ल्श्या मौर पडा ठेश्या 
नदीं होनी चाहिये तो इसका उत्तर यह दहै कि उक्तं भगवती जीके मूल पाठोमे प्रमादी 
अप्रमादी सरागी ओर बीतरागी ये चारं प्रकारके संयमी के गये है उनमे षष्ठ गुण स्थान 
लि प्रमादी सप्तम गुण स्थान बाङे अप्रमादी गौर अष्टमसे दशम गुण स्थान पर्यन्त 
तक सरागी जोर एकादशादि रुण स्थान वाले वीतरागी माने गये है इस ल्य पष्ठ ओर 
स्म राण स्यान बारे संयतियोमे तेज प्च से्याके होनेका निषेध नदीं है क्योकि यहा 
सरागी शब्दसे अष्टमादि गुण स्थान बा संयति ही गृदीत होते है षष्ठ ओर स्तम गुण 
स्थान वाङ नदीं उनको तो प्रमादी ओर मप्रमादी कह कर बताया हे इस लिय षष्ठ 
ओर सप्तम रुण स्थान बाञे संयतियोमि तेजो रेया ओर पद्य रेश्याके होनेका निवेध 
नदीं किया जा सकता । जो छोग छरष्ग नीर रेया वारे भगवतीजीके पूय छिखित पाठ 
मे, छष्णादिक तीन साव रेश्याओमि केवल प्रमादी अप्रमादी सगगी अओौर वीतरागीके मेद्‌ 
होनेका ही निषेध मानते दे उनके मतमे तेज पद ठेव्यामे भी सराग सौर नीत, 


रेदयाधिक्तारं । २३९ 





राके सेदव्ते दी वित कहना चाहिये परन्तु सराग सधुफे अन्दर तेजो रेश्या 
मोर पद्य रेशय र होनेका नदीं रेसी दशमे जसे वे रोग शृष्णादि ठीन सप्ररप्त माव 
ठेदयासोमे प्रमादी भौर सरागीका सद्भाव मान्ते ह उसी तर्द तेषो देश्या सौर पदम 
लेदथामे अष्टमादि गुण स्थानवारे सरगियोको मी कयो नदीं मान सेते १ अत जेसे सष्ट- 
मादि शुग स्थान वाले सयतिथोमे वे तेजो पड ठेदया नहीं मानते उसौ तरे संयतियोमे 
कृष्णादिक सीन अप्ररष्त भाव रदया भी नदं माननी चाहिये । ४ 


यदि को$ कंदे कि छणादिक दीन अप्रशस्त माच रेद्याभोमे सयति मात्रका 
निषिय करना ट था तो शासका पदलावरात्‌ शसंजया नमाणियन्वः यही क्यो 
नही लिख दिया ? ेसा छिनेसे सयति मात्रका दरभ्मादिकं अप्रशस्त माव ठेद्यामोभे 
स्पष्ट मवि हो जाता भर पदका भी खछाधव सोता तो इसका ऽत्र यह दै कि रास्त्रकार 
वेधाकरणोकी तरह पद लाघके प्ठपाती सही थे जक्ष केषर ' पाणाणुक्स्पयाए इतना 
कद देनेसे दी काम चल सक्ताः था, दहा उन्दोने “पाणाणुकस्पयाए भूयानुकम्पयाप 
जीवालुकम्पयाए सत्तातुकम्पयाए इत्यादि चर पदक प्रयोग क्वा दै ! उसी तह यह 
भी “संजया संमाणियन्वा"' यह सरी छि्ठङरं व्यत्तपमता सरागवीयरागा नमाणि 
उवा यह्‌ लिला दै अत इस पटिका टीका चिशट्र ओर सम्प्रदाय चिरुद् अर्थं करके 
खाधुभोसे छष्ादिक तीन अप्रशस्त भाव लेस्यामोका स्थापन करता मिथ्या स्ह्रना 


चाहिये । 
[ बोल ३ | 


भ्रम विष्वसनकार पल्नाव गर सूत्रका मूर पाठ टि कर उसकी समालोचना 
करै हुए लिखते है-- 


“इहा पिग कृष्ण रेङी मलुष्यरा तीन येद्‌ का छ संवत्ति असंयति संयत्ता संयति 
ते स्याय सयत्तिमे पिष्‌ छृष्ादिक हुवे 


खकरा स्या उत्तर १ 
{ प्ररूषक ) 


(प्रेस) 


2 प्रनाबग सुत भूल पाठका नाम लेकर संयनियोमे एष्णादिके अप्ररस्त भाघ 
(नामा सथान करना मिष्या द भनी सुते म ग है मोः पन्नोवगा सून इय 
2 सव दिये भगी सूने निरदध पन्नाबणा सूये संयतियोके अन्दर ड्ग तीन 

अप्रशस्त देदेयामोङ संदूभ॑वि न्दी कटा जा खकना ! अतम करी ह वाता उषां 


२४० सद्धर्ममण्डनप्‌ । 


सूत्र समर्थन करते हँ खण्डन नहीं करते । जव कि भगवती सूत्रके मृ पाठमे मौर 
टीका संयतियोमि कृष्गादिक अप्ररचस्त भाव रेऽ्याओके होनेका निपेध कर दियादैतो 
उसके विरुद्ध पन्नावणा सूत्रमे संयतियोमे छृष्णादि तीन भाव टेश्यांका सद्भाव कसे 
कहा जा सकता दै ? अव पाठकोके ज्ञानार्थं पन्नावण सूत्रका वह पाट क्ख कर 
अर्थं करं दिया जाता दै । 
वह्‌ पाठ यह है -- 

कण्टलेरसाणं भन्ते ! मेरदया सव्वे समादारा सम सरीरा 
सव्वेवपुच्छा १ गोयमा ! जहा ओदिथा णवरं णेरहया वेदणाए मायो 
मिच्छ अ गी सम्मदिट्धो उ न्न गाय णियत्वा 
सेसंतरेव जदा ओदहिधाणं अखुर मारा वोणमं 1 एते ज्यः 
ओदिया णवरं मणु " किरियाहि विसेसो व तत्थणं जेते ˆ 
दिर तेतिविहा षन्नत्ता संजया असंजया संजया " जहा 
ओहिया्णंः? 











( पन्नावणासूत्र पद्‌ १७ ) 
अथ -- 

प्रन ) हे भगवन्‌ ! कृष्णकठेश्या वाले नारकी स्या सभी आहार घाले ओर स- 
सान शरीर धाठे द्योते है ? 

( उत्तर ) हे गोतम 1 जैसा भधिक दण्डके का गया है वेसा इसमे भी चाये 
सिक इतना विशेष है कि जो मायी मिथ्यादृष्टि मर कर नरक उत्पन्न होते है वे महान्‌ वेदना 
वारे हाते है ओर जो अमायी टि उत्पन्न हाते है वे अल्प वेदना षार होते है शोष सभी 
बातें ओवि दण्डक्के समान नी चाहिये ! अखर कमार भौर वाण व्यन्तरेको भी भौषिक 
द्ण्डकके ही समक्षनी चाहिये ! मवुष्यो मे यह विरेषप है-सम्यग्ड्टि मनुष्य त्रिषिध 
होते है-- १ ) सयत (२ ) असयत ( ३ ) ओर संयता संयत । शेप सव ओंधिक के 

सखमस्ना चाहिये । 

यह्‌ इस पाठका अर्थ दे । 
इस पाटमे “जहा ओहियाणः' कहं कर॒ रौधिक पण्डकके समान ही संयति 
जीवोका भेद्‌ कदा दै । आधिक दण्डकमे संयतिक चार सोद के गद ह प्रमादी, अप्र- 
मादी, सरागी वमग वीतगगी । इन चारो प्रकारके सयतियोको भगवती सूत्रमे छष्णा- 
दिक तीन अप्रशस्त माव टेश्यामोमे न होना कदा है इसल्यि इस पाठमे भी वदी वातं 








टेदर्याधिकारं । २४१ 


=-= तो 


समद्चनी चाहिये । अर्थात्‌ यहा भी “जहा मोहियाणः कह कर प्रमादी अप्रमादी सरागी 
ओर वीतरागी इन चारों प्रकारके साधुभको कृणरेदयासे सङा किया गया दै उनमे 
फृऽणलेरयाका सद्धाव नहीं कदा दै । मन्यथा अप्रमादी ओर वीतरागे मी छृष्णरश्या 
माननी पडेगी क्योक्रि ओधिकं दण्डमे समुच्चय रेदपक्रे अन्दर संयत्तिके प्रमादी अप्र 
मादी सरागी सौर वीतरागी ये चारो ही भेदं के गये है इनमे यदि इस पाटते श्ष्ण- 
सेरेयाका सद्धा माना जाय तो प्रमादी ओौर सरागीकौ ररह अप्रमादी ओर वीतशगीमे 
भी कृषदेस्या सिद्ध होगी परन्तु अप्रमादी ओर वीततरागीमे कृष्णटेरेयाका सद्भाव मानना 
धमविध्वंसनकारको मी इष्ट नदी दै अत पर्ाबणा सुत्र के इस पाठमे भी भगवती सुतर 
के पूवौकत पाटकी तरह कष्गटेश्याम चारो प्रकारके संयतियोशा निषेधे ही किया दै 
परन्तु सरागी ओरं प्रमादीको स्थापन नहीं छिया दहै । इसलियि इस पाठका नापर छेकर 


सुभं मँ छृष्णादिकि तीन अप्रशस्त भाव ल्दयाभं का स्थापन कना एकान्त 
भिथ्यादे। 





(बोरुश्स ) 
(प्रेरक ) 


भरमविष्वसनकार भमविध्येसन पर्ठ २२८ कै उपर मगवरती सुतर शतक २५ 
उह शा ६ का मूलपाठ हिल कर उसकी समालोचना करते हूए लिलते ह कि 


“अथ जे तीथकर छद्रस्थपणे काय हुसीर नियंठ क्यो छ तिणसु भग- 
वान मे कषाय दुरीर निले हु्तो अने कषाय शशी नियटे छ देया कीरै आगे 
चर कर छित है ^ न्याय भगवान छ र्या हवे ( ० प० २३८ ) 

इसका स्या समाधान ? 

{ प्रूपक् ) 

भगवती सतक २५ उदे शा ६ मे कषाय दुदीरमे समु 
परन्तु बहा यह्‌ निर्णय नही किया है छि इन 
कोन कोन भाव कप हे । अ देखना यहद 
गयीहेवेद्र्यस््पहयामावरूपदहे १ 


च्वेय छ र्या कहीहै 
छ रेद्याओमे कोन कोन द्रव्य रूप है ओर 
कि कषाय कुशीमे जो छ. लेदयाए कही 


इसका निर्णय भगवती जतकं 


` दसकानि १ उदा ९ ॐ मूपा भोर दोकी न्मे दीका- 
करने कर व्याद वहा 


व शा दीकाकारने कहा है कि--“प्गादि सीन अध्रास्त भाव सेदया- 
सोमे साधुपना नदीं होता इसमे इत देग्याडोमे सपो वनित कियाद जहा कहीं 





३४२ सद्धममण्डनम्‌ | 








संयतिभोमे कृष्गादि तीन अप्रशस्त माव लेद्याका कथन ह॑वहा द्रग्यटेर्याकी अपेक्षासे 
समञ्चना चाहिये भावल्श्याको अपेक्षासे नहीं 1" 

यह्‌ टीका भूलपाठके साथ पह छिघो जा चुकी है टीकाकारी इस उक्तिसे 
ओर वहाके मूरपाठसत स्पष्ट सिद्ध होता दै कि भगवती सूत्र शतक २५ उदेशा ६ के 
मूढ गठमे कषाय कुरीटपे छ द्रज्यटेदेया कही गई हे भाव ल्देया नहो अत॒ भगवती 
सूत्र शवक २५ उदेशा ६ के मृलपाठका नाम ठेकर कषाय कुशील मे छष्णादिक तीन 
अप्ररास्त भाव लेदयाओक! स्थापन करना एकान्त मिथ्या है | 


( बोल ५ बां समाप्त) 
(प्रोरक) 


कपाय कुरील निभ थ मूल गुग ओर उत्तर गुगमे दोप नदीं लगाता दै इसमे क्या 
प्रमाणदे ? 
( प्ररूपक ) 
भगवती सत्र शतक २५ उद शा £ के मूपाठमे कषाय ुरीरको दोषका अप्र- 
तिसेवी कहा दै वह्‌ पाठ यह दै-- । 
“कसाय कुसीरे पुच्छा गोयमा ! नोपडसेषए हो एवं नियं- 


ठेऽवि वउसेऽविः 


0 
अथं .-- 
हे भगवन्‌ । कषाय कुशी दोष का प्रतिसेवी होता है या नदी? 
८ उत्तर >) हे गोतम ! कषाय कुरील सू गुण भौर उच्तर युम दोष नही लगाता इसी 
तरह निग्र थ भौर स्नातक को भी समश्षना चद्धिये । 
यह उक्त गाथाका अर्थं हे । 
इस पाठमे स्नातक ओर निप्रन्थ्छी तरह कषाय शीलो दोषकरा अप्रतिसेवी 
कहा द इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि कषाय छकुशीरु निप्र थमे छृश्णादिक तीन भाव 
ङेरथाए' नदी दोतीं क्योकि जिसमे कृष्गादि तीन भाव ट्या होती दै वह्‌ अक्य ही 
दोपकरा सेवनं करता दै कपाय कुशील दोषङा सेवन नदीं करता इसद्यि उसमे छृष्णादि 
तीन भाव छेग्याये' नदीं दतीं अत॒ कपाय कुरीछमे छृष्गादिक तीन भाव रेश्याभोका 
स्थापन करना भगवती सुत्रके मूखपाठसे विरुद्धं समञ्चना चाहिये । 


बो समाप्त 


(भग० दा० २५ उ० ६) 
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न~~ 
{प्रेरकं ) 


कूष्णदेदयाका क्या रक्षण इहै जोर वह्‌ संयति पुस्पमि क्यो नहीं होती यह स्प्र- 
माण वतदछादये ? 


{ प्ररूपक ) 


इत्तराध्ययन सत्तमे छृष्ण देश्याका रक्षण लिस प्रकार वतराया द बह पाठ 
यह द- 


"कंषासचप्यमत्तो तोहि अगात्तो छसु अविरयोध । तीष्वारभ 
परिणयो खुदो सदसिोनरो । निद्ध थस परिणामो मिस्संसो अनि 
ईन्दिमो एय जोग उत्तो कण्द्टेस्सं तु परिणमे 


( उन्तराध्ययन अ० ३४ गाधा ३१।२२ 
(रीका) 
पच्च्यवा र्दिसाद्य ते प्रमत्त प्रमादवान्‌ पच्चाश्चव प्रमत्तं पाठान्तर पश्वा 
शरव पदृत्तो वाज द्िमि प्रस्तावान्मनोवाक्ायै रगुप्ठोऽनियन्नितो मनोुप्च्यादि रिव 
इयं तथा पट जु षएथिवीकरायादिपु सिरत अनिड्स्तदुपमर्दकत्वदिरितिगस्यते । 
अयंचातीनारंभोऽपिस्यादृतमाद तीत्रा उत्कटा स्वहपतोऽध्यवसायहोवा आरंभा सर. 
साव व्यापागस्तत्परिणत तलङ्या तद्‌।त्मता गतत तथा शुद्र. सनैस्यैवा हितैषी का- 
पण्य युक्तोवा सहसा अपरया छोय शुण दोषान. प्रवतत त्ति साहसिक चौ्यादि 
कृदिति योऽयं चर उपलकणत्वा स्स््यादिर्ग “निद्र धस" त्ति अत्यन्त भैदिकायुष्मि- 
कापायदाकाचिकलोऽत्यन्तं अन्तुवराधानपेह्ोवापरिणामोऽध्यवसायोवा यस्थसतथा | च~ 
ससो निस्ते ओचान. ब्रिहिसन. मनागपि नर्ते नि संसोचा पर प्रग॑सां रिते 
भदितैनदरिय अनिगूहीतन्दिय ! न्येतु पूर पृईस्ो्ररथ्याने इदममि धीयते तचे 
दैति उपसंह्यमाई एतेच सनंतरोकता. योगात मनोजाच्छय व्यापारा एतद्योया. पच्चावशर 
प्मततत्वादेय स्तै समिति भग माडिति जमिन्याप्त्या युक्त भन्वि् एनयोग समायु 


्डन्यातु अवधारणे कृष्ण द्या मेवपरिणमेव्‌ तद्‌ द्रभ्यसाचिल्येन तथाविध द्रव्य 
सेपकति.सफदिर चतदु पलना दर पतभेजेत. उक्त हि “कर्णादि द्रन्यसानिव्या- 
त्परिणामोय मात्मन स्फरिकेस्येव तायं रेवा मठ प्रयुज्यते 

स्यत्‌ हिमा आदि पाच आदेमि धरमत्त यानो मन मदने बाला या प्रच रहने 
वाला जत भच चन ओग ऋचाते सरप्र स्थात्‌ मनोगुप्ति आदि तीन युषनिगेसे 
रदित उ प्रथिनी मादि छ कोय जीरके उपमैसे नही हटा हा स्वरम सौर 
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अध्यवसायसे तीत्र यानी उत्कट साचद्य व्यापारमे प्रदत्त होकर तत्स्वरूपताको प्राप्त, छुद्र 
सभीका अहित करने वाला अथवा छृपणतासे युक्त विना विचारे चोरी भादि बुरे कामो 
मे ्चटपट प्रघत्त हो जाने वाला इस टोक ओर परल्येकके विगडनेकी योडी भी दाका नहीं 
रखने गला प्राणियोकी ईदिसादि रूप वाधासे अत्यन्त निरपेक्ष परिणाम वाला, जीवर्हिंसा 
करनेमे थोडी भी उका नदी रखने वाला मथवा दूसरे प्रमंसासे रहित अजितेन्द्रिय 
ओर पृवोक्त ८चाश्रव प्रमत्तत्व आदि योगोपे अत्यन्त युक्त पुरुष छृऽण ठेच्याके परिणामी 
होते है जैसे छृष्गादि द्रव्यके स सर्मते स्फटिकं मणि तद्रूप (कृष्ण रूप ) हो जाता दे 
उसी तरह उक्त जीव भी ऊष्म लेदयाका परिणामी होता है कहा भी ई कछृष्णादि द्रन्यके 
संसर्गसे स्फरिककी तगह जो आत्माका कृष्गादिरूप परिणाम होता दै उसीमे देश्या 
शब्दका प्रयोग होता दै । यह उक्त गाथामोका टीकानुसार अर्थं हे ! 


इन गाथाओमे जो कष्ण टेद्याके श्ण कदे गये हे उनमेसे एक भी साधुभमे 
नहीं पाया जाता ! कृष्ण देरी जीव, हिंसा मादि पाच आख्वोमे प्रमत्त ( मग्न ) या 
र्त्त रहने बाटा कहा गया है परन्तु साधु आखवोमे मग्न नदीं रहता किन्तु वह पाच 
आखवका त्यागी होता दै इस खयि साधुमे कृष्ण रेर्याका लश्रण नहीं घटता 1 यदि 
कोई कदे कि “प्रमादी साधु आरंभी कहा गया है मौर आरंभ करना आखवकरा सेवन 
करना है इस चयि यह्‌ लक्षण प्रमादी साधुमे घटता दै तो उसे कहना चाहिये किं इस 
गाथामे सामान्य आरभी पुरुषष्छा म्रहण नहीं होता छ्िन्घु विदिष्ट रूपसे जो हिंसा आदि 
अआखयोमे प्रत्त रहता है उसीका प्रहण दै अतएव इस गाथामे कहा है कि तीव्वारेभ परि- 
णयो” इसका अर्थं टीकाकारने यह्‌ किया दै-- 


“अयंच अतीघ्रार भोपि स्यादत माह तीव्रा उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा 
आरम्भा स्वसावद्य व्यापारास्तत्परिणत. तत्पशत्या तदात्मतागत 


अर्थात. सामान्य आरम्भ करने वाखा पुरुष भी पाच आल्लवोमे प्रत्त, मौर मन 
वचन कायस अगु तथा छ कायक उपमदसे अविरत कदा जा सकता दै परंतु उसका प्रहण 
वर्जित करनेके चयि इस गाथामे “तोच्वारंभ परिणयो” ठेसा पद दिया गया है इसलियि 
जिसका मारंभ, स्वरूप मोर अध्यवसाय इन दोनोसे उत्कट दै ओर जो हमे पाच 
आखवोमे प्रदर होकर तत्स्वरूप हो गया दै ऽसीका इस गाथामे ग्रहण दै ओर वही 
छष्णल््याका परिणामी दै 1 जो कमी कमी सामान्य रूपसे मंद आरम्भ करतां दै वह 
छस्णरेदया का परिणामी नदीं दै । षष्ट ुग स्थान वाह्य प्रमादी साघु यदा कदाचिव 
मादव सारसम्म करता दै परन्तु उसका जारम्भ तीत्र नहीं होता जत वह छृष्णल्देया 
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का परगामी नहीं &! जो ममो शुध्ति आदि तीन गुप्तियोते रदित दै उते यदय कृष्ण 
हेश्याका परिणापी कहा दै साधु मनोगुप्ति भा्दिसे युक्त होता दै इसलियि वदं कप्णलेर्या 
का परिणामी नही हो सकषा) 

_ अजितेन्द्रिय ओर चोरी आदिमे प्रवृत्त रहना यदा ष्गलेरयाका रक्षण कही दै 
परततु साघु जितेन्द्रि ओर चोरी आदि दुष्कमे निदत्त रहत है अत. इस पामे कदा 
दुभा करलदेयाका ठक्वग साधुमे एक भी नहीं भिख्ता अतः संयति पुरपोमे मोर चिरोष्‌ 
कर कषाय छरीर मे कूष्णरेरया का सदूभव कायम्‌ करना अज्ञानका परिणाम सम- 


कचना चाहिये । 
[बौ ७वांसमा | 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्8 २३८ पर लिते दै- 


“इत्तराध्ययत्‌ अध्ययन ३४ राएथा २१ प्चासब्पमत्ता इतिक्चनात्‌ पञ्चास्नवमें 
प्रकते ते कृष्णठेद्याना ठक्षण कहा अने भगवान्‌ शीतछे तेजो रेरेया रन्धिफोडी तिहा 
इत्छृष्टौ पाच क्रिया कलयो ते मटि ए क्रऽरेश्याना अंडा जाणवोः 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्ररूपक््‌ ) 


[क क नं 











उत्तराध्ययत अ० ३४ गाथा २९ मे पाच आख्वमे प्रवृत्त रहना कृष्णरेक््या का 
र्षण कहा दे परन्तु जो पुरुष सामात्य रूपसे कभी कमी प्रमाद बरु म॑द आरम्भ करता 
द-क्ह भी पाच आखव धवृत्त कहा ज सकता दै भत उसमे मी छृष्णटेदयाका-ठश्षण न 

जाय इसल्ि उक्त गाथाम “तीन्वारंभ परिणयो” यह क्ष्ये पुरुषका भिरोषण 
गाया है । इस विरोषणको खा कर जो पुरुष पाच जाघ््वेमि तीव्र शूपसे रञ्रुत्त रहता 
द जो तीत्र जरम्म करता द उसीको छृषगरेदयाका परिणामी कहा है जो तत्र सारम 


नदी करता उको नहीं अतएव इस विरेप का सा्थैक्य वतटाते हुए दीकाक़र ने 
खिलि है कि-^अयचा रीघ्रारम्मोऽपिम्याद्वमाष 


अर्थात. पाच माखबोमे शवतत होना, मन वचन काये श्त नदीं रहना, सनौर 
प्रिवी काय आदिका उपदे करना, ये सव सामास्य आरस्म करै वारे पुशू्ते भी हो 
सकते ट परन्तु सामान्य आसम कने बजे सर्गहेश्याके परिणामी नहीं होते इसघ्यि 


^लोन्वासम परिणयो, यद्‌ छ्ृगरेभीको तरिरेपण छाया है ! इसलिये जो ड दसा आदि 
का मारम्भ कर्ता दे वदी छष्पलेव्याका पर्णामी दै सामान्य आरस्म करनेबाछा नही) 
४ ` । 
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अध्यवसाये तीत्र यानी उत्कट सावद्य उयापारमे प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपताको प्रप्र श्र 
सभीका अदित करने वाला अथवा कृपणतासे युक्त विना विचारे चोरी भादि बुरे कामो 
मे श्चटपट प्रत्त हो जाने वाला इस रोक ओर पररोककै विगडनेकी थोडी भी राका नहीं 
रखने बाला प्राणियोँकी दिसादि शूप वाधासे अत्यन्त निरपेक्ष परिणाम वाला, जीवदिसा 
करनेमे थोडी भी अंका नही रखने बाला अथवा दुसरेष्टौ प्रशसासे रहित अजितेन्द्रिय 
जर पूरबाक्त ५चाश्रव प्रमत्तत्व आदिं योगो मत्यन्त युक्त पुश्ष करण टेऽ्याके परिणामी 
दोते दै जैसे क्रः्गादि द्रव्यके स सर्गसे स्फटिक मणि तद्रूप (ष्ण रूप ) दहो जाता दे 
उसी तरह उक्त जीव भी कष्ण लेयाका परिणामी होता है कहा भी दै कृष्णादि द्रन्यके 
संस्रसे स्फटिककी तर्द जो आत्माका कृष्गादिरूप परिणाम होता दै उसीमे रेश्या 
शब्दका प्रयोग होता दै । यह उक्त गाथामोंका टीकानुसार अर्थं हे । 


इन गाथाभोमे जो कृष्ण ङेश्याक र्षण कदे गये हँ उनमेसे एक भी साघ्ुमओमे 
नहीं पाया जाता । कृष्ण ररी जीव, हिसा आदि पाच आस्रवोमे प्रमत्त ( मग्न ) या 
परृत्त रहने वाखा कहा गया है परन्तु सार माखवोमे मग्न नदीं रहता किन्तु वह पाच 
वका त्यागी होता दै इस ल्य साधुभोमे कृष्ण ठेश्याका ल्कण नहीं घटता । यदि 
कोई कदे कि प्रमादी साधु अःरभी कहा गया दै ओर आरभ करना आखवका सेवन 
करना दै इस स्यि यह छश्चण प्रमादी साधुमे घटता है" तो उसे कहना वाहिये किं इस 
गाथामे सामान्य आरभी पुरुषका स्रहण नहीं होता छन्तु विदि्ट रूपसे जो हिसा आदि 
आखवेमे प्रहत रहता है उसीका ग्रहण है अतणएवें इस गाथामे कदा है किं तीन्वारेभ परि- 
णयोः इसका अर्थं टीकाकारने यह किया दै-- 


“अयंच अतीघ्रारभोपि स्यादत आह्‌ तीत्रा उत्कटा पतोऽध्यवसायतोवा 
आरम्भा < वद्य व्यापारास्तत्परिणत, तत्प्रत्या तदात्मतागत.” 


अर्थात न्य आरम्भ करने वाला पुरूष भी पाच आलोँमे प्रवृत्त, ओर मन 
जचन कायसे अशुप्त तथा छ.कायके उपमरद॑से अविरत कदा जा सकता दै परंतु उसा ग्रहण 
वर्जित करनेके स्यि इस गाथमे “तोच्वारंभ परिणयो" एेसा पदं दिया गया हे इसल्यि 
जिसका सारम, स्वरूप ओर अध्यवसाय इन दोनोसे उत्कट दै जर जो हमेशा पाच 
आखोमे प्रदर शकर त्स्वरूप दो गया दै उसीका इस गाथामे ग्रहण दै ओौर वही 
करष्णटेद्याका परिणामी दै । जो कमी कभी सामान्य रूपसे मंद आरम्भ करतां है वह्‌ 
छरष्णलेदया का परिणामी नदीं दै 1 षष्ट गुण स्थान वाला प्रमादी साघु यदा कदाचित्‌. 
्मादुवछ आरम्म करता दै परन्तु उसका आरम्भ तीत्र नदीं दता अत वह छृष्णलेद्या 
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ङ परिणामी नहीं है । जो मनो शुन्ति आदि तीन गुप्तियोते रदित दै उसे यदा कृष्य 
देयाका परिणामी का द साघु मनोगुप्ति आादिसे युक दोता द श्सरिये वह कृप्गटेश्या 
छा परिणामी नदी हो सकना | 

. _ अञजितेन्दरिय सौर चोरी आशे प्रत्त रहना यहा कृष्गरेश्याका रक्षण कदा द 
परल्दु साधु जितन्द्रिय ओर चोरी आदि दुपकमेसे निवृत्त रहते ह अत इस पाठमे का 
हम कषणरिश्याका ल्ग साधुमे एक भी नहीं मिरता अत संयति पुल्पोमे भौर विशेष 
कर कषाय रीड मे छष्णरश्या का सद्भाव कायम करना अज्ञाना प्रणाम सम- 
सना चाद्ये 1 


[ बो ७ वां समाप्त | 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्वैस्नकार भरमविध्वंसने प्र २३८ पर किते दै- 


“इत्तराध्ययन अध्ययन ३४ गाथा २१ पथ्चासवप्पमत्ता इतिवचनात्‌ पञ्चाखवमें 
`" ते कृष्णङेदयानः र्षण कषा सने भगवान्‌ सीतर तेजो रेद्या रुल्धिफोडो तिहा 
उत्छृष्ठी पांच क्रिया कषयो ते माटे ए ऊृऽगरेदयाना अंश जाणवोः 
इसका स्या उत्तर ? 
( प्ररूपक ) 


उत्तराध्ययनम्‌ अ० ३४ गाथा २९१ मे पाच भाखवमें परृत्त रहना करष्णद्श्या का 
छक्षण कहा हे परन्तु जो पुश्प सामात्य रूपते कमी कमी प्रमाद्‌ वश मंद आएरस्म करता 
द.वह भी पाच आद्षवमे प्रवृत्त कहा जा सक्ता दै अत उस्म मौ छ्ष्णटेर्याका रश्चण न 
जाय इसख्यि उक्त गाथम “तीन्बारंभ परिणयो यह्‌ कृष्णकेरी पुरूषका विरोषण 
खुगाया है 1 इस विशेषको कगा कर जो पुरुष पाच भाख्ोमे तीघ्र रूपसे परचृत् रहता 
दै जो सीत्र जार्म करता दै उीको छऽरेदयाक्ा परिणामी कंद है जो तीव्र मारम्न 
नहीं करता उसको नहीं तएव इस विरोषग का सार्थक्य तलत हए दीकाकारने 
ठिखिा है कि -"मयेचा तीन्नारम्भोऽपिस्यादवथाह” । 


रथात. पच आखुरोमे प्रेत रोना, मन घचन कायदे गुण्त सही रहना, सौर 
एरथिवौ काय मादिका उपमदे करना, ये सव सामास्य आरस्म करने बा पुरम भी हौ 
सके द परन्तु सामान्य आसम करे वाठ छ्यरेश्याके परिणामी नहीं होते इसे 
'तीन्वारभ परिणये चद कल्लकः विरेषण रूगाया द \ इखि जो उत्कट हसा आदि 


का न द वही करगेदेयाका परिणामी द सामान्य मारम्म करनेवाटा नदीं 
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जो पुरुष सामान्य आरम्भ करने वारा द षह चाहे गृहस्थ दो तो भी उसमे कृष्णकेत्या 
का परिणाम नहीं कहा जा सकता फिर साघु तो गृहस्थफी अपेष्षा बहुत दी शद्ध परि- 
णामी होता ह उसमे भाव रूप कृष्णलेर्याका सद्भाव तो सुतरा ससम्भव है । 
इस गाथामे वताये हुए कृष्लोकषया्रे लक्षण जव कि सामान्य साघुओमे भी नही 
पाये जाते तब फिर मगवान_ महावीर स्वामीके विपय्रे तो कद्नादी क्यादे। वहतो 
अनुत्तर चारित्री मूटशुण ओर उत्तर गुणमे दोप नहीं छ्गाने वके कषाय कुशील थे उनमे 
भाव रूप क्रष्गलेश्याका सद्भाव कंसे हो सकता हे ? 
अत उत्तराध्ययन सूत्रके इस गाथाश्ा पदिखा चरण ख्खि कर भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी मे कृष्ण्रेया का लश्रृण धटाना मूख जनताको धोखा देना दै । 
इस गाथाके वाद नील्रे्याका लक्षण वतानेके दिये उत्तगध्ययन सूत्रमे यदह गाथा 
कदी दे-- 
“इस्सा अमरिस मतवौ अपिज माया अहीरिया” 
सर्थात. ईष्यां यानी दृसरेफ गुणको नदीं सहना, अमर्णं॑ यानी अत्यन्त आप्र 
करना, तप नदीं करना, राख्लरूप विया, माया करना, बौर निर्लज्नता, ये नीलरेश्या 
के रक्षण है । 
इस गाथामे माया करना नीर रेश्याका लक्षण कहा दै मोर दशमगुण स्थान 
पर्य्यन्त माया होती दे । भगवती सूत्र शतक १ उदेशा २ के मूरपाठमे अप्रमादी साधुको 
माया प्रत्यया क्रिया कदी गई है बह पाट यह दै- 
^नतत्थणं जेते मत्त संजथा तेखिणं एगा या वत्तिया - 
रिया कञ्जडः ` = 
अर्थात. अप्रमादी साघुमे एक मादा प्रत्यया क्या होती दे । 
यदा अप्रमादी साधुमे माया प्रत्यया क्रियाका होना ल्खिादै मर माया करता 
नीर रेश्याका लक्षण कहा है फिर अप्रमादी साधुमे जीतमलजीके मताज्ुयायी नील्या 
क्यो नहीं मानते ? यदि कहो कि “उत्तराध्ययन सूत्रकी उक्त गाथामें विशिष्ट मायाका 
प्रहण होता दै सामान्य का नदी इसच्यि विरि माया करना नीर रेद्याका लक्षण दे 
सामान्य माया करना नदीं ! अप्रमादी साधुमे विशिष्ट माया नदीं हेती इसल्यि उसमे 
नीखडेश्या नहीं दै " तो उसी तरह विचष्ट रूपमे आरम्भ करना छृष्णडेश्याका लक्षण दै 
सामान्य आरम्भ करना नदीं इसल्यि संयतियोमे भाव रूप कृष्ण देया नदीं होती क्यो 
किवे विशिष्ट रूपे आरम्भ नदीं करते द । 
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यदि कोई सामान्य आरम्भक्रो कृष्णटेदयाक। छग मान कर ॒संयतियोर्पे छष्ण- 
रस्याका स्थापन करे तो पिर सामास्य पायाको नील सेदयाका ष्ण मान छर अप्र- 
मादी साधु नीर रेश्या भी उसे माननी पडगी परन्तु यदि सामात्य माया नील ठेश्या 
काख्क्षण नहीं दै तो उसी तरह्‌ खामान्य आरम्भ करना भी छृष्ण लेद्या का ट्ण 


नहीं दे अत साधुमे भाव रूप कृष्ण रेश्या का स्थापन करना भन्ञान मूलक सम- 
श्चना चाष्धिये। 


शीतर देश्याके हारा जो भगवान ने गोशाछक की प्राणरक्षा की थी उससे मग- 
वान.को पाच क्रिया कगनेकी कपना करना मी मिथ्या दै क्योकि ओीत्तठ लेय प्रयोग 
करनेमे उत्छ2 पाच क्रिया नदीं होतो यह्‌ विस्तार के साथ रन्धि प्रकरणमे कदा जा 


चुका द अत, रुञ्धि का नाम ठेकर भगवान मे छः रेश्याका अंस कायम करना एर्काति 
मिथ्या है 1 


यदि कोद कदे किः “ष्ण सेद या हुवे विना रड्धिका प्रयोग नहीं किया जाता इस 
स्थि भगवान मे क्ष्ण रेया अवश्य थी तो उसे कहना चाये कि पुलाक निप्रन्थ, 
जिख॒ पुलाक छष्िका प्रयोग करता दै उसी समय उसमे पुलाक नियण्डा माना 
गयः दै । जीतमलजीने भी भिक्खुयश रसायनमे खिलि दै कि-- 


^पु निले पीछणए. रन्िफोञ्या कल्यो जिण जाणए्‌ 1 स्थिति अन्त- 
सु हस थायरे छन्नी स्थितितो अधिकायस्‌ । 


विरह उक्छृषटं मसंखेञ्ज वामए पे तो अवश्य प्रकटे विमासए । यामे चासि 
गुण स्वीकारए तिणु' बस्दन जोग पिचारप” 

परन्तु पुखाक निमन्धमे तीन विशुद्ध भाव र्या ही कही गई है कृष्णरेद्या नहीं 
तथा बड ओर प्रतिसेबना छुरी मूर गुण ओर छत्तर गुण मे दोष लगाते है परन्तु 


उनमे देश्या विशुद्ध ही कंडी गयी है इसट्थि कृष्णलेर्याके इए चिना छञ्धिकरा प्रयोग 
नहीं होता यह्‌ कथन अज्ञान मृखक द । 


६ | बोल ८ वां सम 1] 


पुखक चङ ओर प्रतिसेवना कुनीरूमे तीन विद्धुद्धं भावले 
मे क्या प्रमाणदहै ! न 


( प्ररूपक्त ) 
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भगवती सूत्र शतक २५ उदेशा ६ का मूल पाठ .इसमे प्रमाण दै } वह्‌ पाठ 
यद्‌ दे -- 


“शुलाएणं मन्ते { कि स्लेस्से होज्जा अल्ष्ते ह्ये ? गो- 
य॒ ! सरेहते दोल्जा णो अकस्से दोज्जा। जइ सखलेस्से होज्जा 
रणं भन्ते ! कति ले होज्जा ? गोयमा ! ती विक्षद्ध छर 
होज्जा तंजहा-तेउलेस्स।ए पम्दकेष्वाए छक्छलेस्साए, एवं - 
सेवि एवं पणिरोेवणा कुसोलोवि | 


( भगवती अ० २५ उ० ६ ) 
अर्थं -- 

(प्रश्न > दे भगवन्‌ । पुरक निथरन्थ, सेरी ्टोता है य। अछ्जी होता दै १ 

( उत्तर >) हे गोतम ! पुलाक निपरन्थ सकेशी ्ोता है अरेशी नदीं होता । 

( प्रन ) हे भगवन्‌ ! यदि सरलो होतार तो वह कितनी ठेश्याओ्ग होता है ? 

( ऽर ) दे गोतम । तीन विशुद्ध ङेश्याओ मँ द्योता है तेजो रेश्या मे, पद्य र्या मे, 
भौर शक्र रेया में । इसी तरह वकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीर तीन विदद रेदयाओ मेँ ष्ठ 
हाते ह । 

यहा पुखाक वकु ओर प्रतिसेवना ङुगीरपरौ तीन विदद भाव हेश्यये' कही 
गयी हें कष्णादि इ प्रशास्त भाव छेद्य नहीं तथापि पुलाक निप्रन्थ छन्थिका प्रयोग क- 
रता है ओर वङुशच तथा प्रतिसेवना कुशील मूक गुग ओर उत्तर गुणमे दोष गाते दै 
इसलिये कष्ण रेया के चिना छन्धिका प्रयोग नहीं होता यह कहना शस्त्र नहीं जानने 
काफरुदे। 

(परेररु) 

पुलाक वक्रा ओर प्रतिसेवनाङ्शीक दोषके प्रतिसेवी हेते है समे क्या 
प्रमाण है ? 

षु्क वङ्कख ओर प्रतिसेवना कुरीछ दोप प्रतिसेवी होते दँ इस विषयमे भग- 
वती रातक २५ उदेशा ६ का मृलपाठ प्रमाण है बह पाड यद दै -- 

“शखाएणं मन्ते ! क्रि पडिसेवरदोज्ा अपडिसेवषएहो ए 
पडसिवए हो नो अवडिदिवफ दोलया । जइपञ्छिवए हो कि 
मूल शण पडिसेवए होल्ना उत्तर यण पडिसेदए दोञ्जञा १ गोयमा ! 
भूल गुण पडिसेवप दोना उत्तर गुण पडिसेषद्‌ होञ्जा । मूर ण 


स 
#। 
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पटिसेवमणे पश्चण्हं अणासवाणं अग्णयरं पडिसेवषएज्जा उत्तर गूण 
पडिसेवमाणे दसविरस्स पश्वक्खाण्स्ख अप्णयरं पडिसेदेज्जा ! चउ- 
सें पुच्छा १ पडिसेवए होञ्जाणो खपटिसेवए दोज्जा 1 जई पटिसे- 
वर दोज्जा कि सूक श्ण पटिसेवए होडा उत्तर ग्‌.ण पटिसेवए 
होऽजा । भोयमा ! ने सूखग्‌.ण पडिसेवए होञ्जा उत्तरभ्‌.ण पडि- 
सेवए दोञ्जा उत्तरग्‌ण पड्सि णे दसविदरघ पचचक्खाणस् 
अ थरं पडिरेवेऽजा  पटिसेवणा रील जदा एलापए 


( भेग० ञ्च २५ उ० ६) 
अर्भ 


दे भगवन्‌ ! पुराकं निग्र थ प्रतिसेवो होत है या भप्रतिसेषी होता है 

( उत्तर ) दे गोतम ! प्रतितेवो होता दै भप्रतिसेवी नही ोता 1 

( भ्ररन ) यदि प्रतिसेवो होता है तो क्या वष मरु गुगका परतितेवो होता है या उत्तर 
गुणः प्रहिसेवौ होता ६ ! 

उत्तर ) हे गोतम ! मूल गुण ओर उत्तर गुण दोनोका दी प्रतिसेवी येता ह जब षष 
मूर युणका प्रतितेवी द्योता है तथ पञ्च महानतोमेते किंत एकरी विराधना करता दह ओर जय 
उत्तर गुणका प्रतिसेवी दता है तब दश धिष प्रत्याल्याने्भेसे किसी एककी चिराधना करम ६ ! 

(पृक्त ) हे सगबन्‌ ! घडुश निम्र थ पतितेव होता दै या अपूतितेषो टोता६ १ 

(उत्तर रे गोतम ! प्तिसेवो टोता ह अपुतिसेवी नसे होता १ 

( पर्न ) द भगवन्‌. । वह मू गुगक्रा पूतिसेशौ शोत है या उत्तर गुणक! परतिसेदी 
पेत हे! 
(उत्तर ) हे गोतम | षडु निप्रथ मूर गुणका नी उत्तर गुण का प्रतिसेषी 
ता द 1 जब वह उततर गुणका पूतिसेवी टोल! ६ तब दशवष पूत्याख्यानोरमेसे किसी एककी 
विराधना कता है ! पूतिसेवना शोर, पुरा ककी तर मूल गुग अौर उत्तर गुण रोनोकषा परति- 
सेषी होता है । 

यहा परार भोर प्रततसेबना छसौरको मूटणुण मर उत्तर रुग दोनेका प्रति- 

सेवी चा हे तथा वङुहाको उत्तर गुणका प्तितेनी कहा है तथापि इनमे तीन विरद 
भाव र्या ही पाई जोती हे इस स्थि छष्गादि तीन अप्रसस्त भाव रेश्याके विना दोष 
की सेवने नदीं दता चह कहना अज्ञानका परिणाम है । 


( बोल ९वां खाप) 


३४८ सद्धर्ममण्डन्‌ । 








भगवती सूत्र शतक २५ उदेश्चा ६ का मू पाठ इसमे प्रमाण दै । वह पाठ 
यद द -- 

'पुखाएणं भन्ते ! कि सलेष्से दोज्जा अलसे हो ? गो 
थ !{ सरेश्छे होज्जा णो अलेस्से टोज्जा । जह शलोस्से शेज्जा 
रणं 'भन्ते ! कति रे होज्जा ? गोमा {ती वि र 
होञ्जा तंजहा-तेऽकेरताए पम्दरेष्साए छखच््लसेस्साए, एवं - 
सेवि एवं पणिसेवणा ङसोलेवि?ः ॥ 


( भगवती श्च० २५ उ० ६ ) 
अर्थं -- 


(प्रन ) हे भगवन्‌ । पुरक निग्रन्य, सठेशी होता दै या अशी होता ह ? 

( उत्तर >) हे गोतम । पुकार निग्रन्थ सरेशी होता है अरेशी नर्द होता । 

( प्रशन ) हे भगवन्‌ । यदि सङेशी ्ोता है तो वह कितनी ठेश्याओमें ्टोता ई ? 

( ऽर ) दे गोतम । तीन विश्च रेस्याभो मेँ ह्येता है तेजो ख्या मे, पद्म ठेश्या मे, 
कनौर शुक्ल रेश्या मे । इसी तरह वङश ओर प्रतिसेवनाङुशील तीन विञ्द्ध रेवया मेँ ही 
ते है । 

यहा पुलाक व्र ओर प्रतिसेगना कुगीरूपे तीन बिङुदढध भाव रेश्यये' कही 
गयी हैँ कर्णादि सप्रदस्त भाव छेद्य नहीं तथापि पुलाक निध्रस्थ रन्धिका प्रयोग ॒क- 
रता दे ओर वङ्श्च तथा प्रत्िसेवना ऊुरीर मुल गुण ओर उत्तर गुणमे दोष छगते दँ 
दरसलिये कृष्ण टेरया के विना छन्धिका प्रयोग नहीं होता यह कहना ्चास््र नीं जानने 
का फलद) 

(प्रर) 
पुलाक बद्र ओर प्रतिसेवनाङ्खरीक दोपके प्रतिसेवी होते है इसमे क्या 
प्रमाण दे १? 
पुखाक वङुरा ओर प्रतिसेवना कुरीछ दोषके प्रतिसेवी होते दँ इस विषयमे भग- 
वती शतके २५ उदेशा ६ का मूरपाठ प्रपाण हे वह्‌ पाठ यह दै -- 

"पुरापएणं मन्ते ! किं पडिदिकएदोनज्वा अपटिसेवएहो ? 
पडिखेकए दोल्वा नो अयडिषैवए्‌ रोद्धा । जइपडिसक्ए हो कि 
सूर गुण फडिसेकए हो उत्तर ण पडिकैवए दोञ्जा ? गोयमा ! 
परल गुण पडिसेवए होञ्जा उत्तर गुण पडसिवए होज्जा । सूर गुण 


रेद्याधिकार । ३५४९ 





पडिसेवमाणे पश्चण्टं अणासवाणं अग्णयरं पटिसेवएज्जा उत्तर ग्‌.ण 
पटिसेवमाणे दसविदस्स पश्चक्खाणस्स अप्णयरं पडिसेवेञ्जा । चड- 
सेणं पुच्छा १ षडिसेवए होज्जाणो अपडिसेवए होज्जा 1 जद पञडिसे- 
व्‌ होज्ज किः मूख खण पडितेवए होज्जा उत्तर ग्‌.ण पडिसेवए 
होज्जा। गो ! नो सरलम्‌ ण पडिसेवए टोञ्जा उत्तरग्‌.ण पडि- 
सखेवए दो उत्तरग्‌ण पडिसि णे द्सविद्र्छ पचन््लाणस्स 
अण्णयरं पटिसेवेञउजा । पडिखेवणा कुरिल जदा पुलाए' 


( भग० च० २५ उ० ६) 
अर्भ-- 


दे भगवन्‌ ! पुखाक निग्र थ प्रतिसेवी होता है या सप्रतिसेवी होता है 1 
( उत्तर > द गोतम ! प्रतिसेवो होता ह अप्रतिसेवी नर्द होता । 
८ प्रदन ) यदि प्रतिसेवो होता ह तो क्यए वह मूढ गुगकता प्रतिसेवो दयता रै या उत्तर 
गुणका प्रतिसेवी होता ह १ 
८ उत्तर ) हे गोतम 1 मूर गुण ओर उत्तर गुण टोनोका दी प्रितसेवो होता हे जवर वषट 
भूः गुणका प्रतिसेवी होता है तव पञ्च मडात्रतोर्मेते किंतो एककी वियाथना करता ह भौर जवर 
उत्तर गुणका प्रतिसेवी द्योता ह तत्र दश्च विध प्रत्याल्यानोमेसे किसी एककी विराधना करता दै 1 
(पूरन ) दे भगवन्‌ । वकु निम्र य पूतितेवी होता है या अपूतिसेवो होता ६ ? 
( उत्तर॒दे गोतम । पूतितेवो होता हे आपतिसेवी नही होता १ 
(पूरन > है भगवन । वह मूल गुगका पतिसेषी द्योता है या उत्तर गुणक्र। पूतितेवी 
होता द? 
(उत्तर ) हे गोतम । डु निमय सूह गुण का नर्द उत्तर गुण का प्रतितेवी 
-हटोता ६ । जव वह उत्तर गुणका पूतितेदी होता ह तब ददाविध पूत्याल्पानोर्मेसे किसी एककी 
विरए्थना करता ह 1 पूतितेवना भीर, पुरा की तरह सूरः गग ओर उत्तर गुण दोनोंका पूति- 
सेची ष्ोता ह 1 
यहा पुखाक्‌ योर प्रततिसेवना छंशीर्करो मूल्शुण जर उत्तर गुण दोनोका प्रचि- 
सेवी कदा दे तथा वङ्गो उच्चर गुणका परततिसेवी कडा हे तथापि इनमे तीन चि्द्ध 
भाव्या दी पाईं जाती है इस ह्ये छृष्गादि तीन अप्रगस्त भाव उज्याके निना दोप 


का सेव्रन नदीं दवा च्‌ कटना अलानक्रा परिणाम दै । 


( बो < वां खद्ाघ् ) 


२३५० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 


च््------------~-------------------------------->----------~-  क 








(प्रेरक ) 
श्रम विष्वसनकार भर विध्वंसन पष्ट २१२ पर भगवती शतक २५ उदा ६ 
का मूर पाठ छ्िखि कर उसरी समालोचना करते हए लिखिते दँ-- 


“कृषाय क्रुसील छाडि ए छ टठीकाने आवतो कल्यो । कषाय ऊुरीख्ने दोष रगे 
इज नदीं तो संयमा सथममे क्रिम भावे एतो साधुपणो मागि श्रावकथयो तेतो मोटो दोष 
छे । एतो सास्प्रत दोष छागे तिबारे साधुरो श्रावक हुवे छ । दोप छागा विना तो साधुरो 
श्रावक हवे नहीं । 9 कपाय नियठे तो साधु हन्तो पे साधु पणो पल्यो नहीं तिवरे 
श्रावकरा घ्रत आदुरी श्रावक थयो जे साधुरो श्रावक थयो यह निश्चय दोष काम्यो 

इसका क्या समाधान ? (० प्रु २१२) 

( प्ररूपक ) 

जेते कषाय कुशील, कषाय कुशीरपनाको छोडकर संयमासंयमसे जाता दै उसी 
तरह निप्र थ भी निप्र थपनाको छोड कर असंयममे जाता द । यदि कषाय कुरील) कषाय 
कुरीरपना छोडकर संयमा संयममे जानेसे दोषका प्रतिसेवी होता है तो फिर निभ्रथ 
भी निप्र थपना छोड कर असंयममे जानेसे दोषका प्रतिसेवी क्यो नहीं होता । भ्रमवि- 
ध्वंसनकार भी निप्र थक दोषका प्रतिसेवी नहीं मानते ेसी दामे कषाय छुरीलको 
प्रतिसेवी मानना उनका अयुक्तं दै । 


वास्तवमे दोषका प्रतिसेवी वही कदा गया है जो मूख्युण अर उत्तर गुणमे दोष 
छगाता दै ! जो मूढ शग ओर उत्तर ुगमे दोष नदीं छगाता है वह॒ दौोषका प्रतिसेवी 
नहीं कहा गया है ! कषाय छ्ुशीर ओर निप्रथ मूल गुण भौर उत्तर गुणमे दोष नहीं 
गाति है इस दि वे दोष प्रतिसेवो नहं हँ 1 यदि गिरनेत्ते दौषकरा प्रतिसेवरी माना 
जाय तो फिर निध्रथको भी प्रतिसेवी ही मानना पडेगा क्योकि निप्र॑थ भी असंयममे 
जाता द अत गिरनेसे को$ दोषन प्रतिसेवी नहीं माना जाता किन्तु मू्गुण मोर उत्तर 
गुणमे दोष खगानेसे माना जाता है अत जैसे निभ्रथ गिरकर असंयममे जनेपर भी 
दोषका प्रतिसेवी नहीं द उसी तरद कषाय छी गिर कर संयमा सयममे जने पर 
मी दोषका प्रतिसेवी नहीं ह 1 

यदि को$ के किं कषाय ङुशीक शास्त्रमे विराधकभी कहा गया द फिर बह दोष 
का प्रतित्तेवी क्यो नहीं ? ते इसका उत्तर यह्‌ दै छि कषाय ऊुरीककी तरह निप्रथ भी 
विराधक का गया ह फिर निम्र थको सी दोषका प्रतिसेवी क्यो नहीं मानते ? 

भगवती कतक २८५ उदे खा ६ मे नि््रथको विराधक कदा द वहं पाठ यह द .-- 


टेदयाधिकार. । २५१ 














« य्‌ कुसले पुच्छा १ गोमा ! अविरारणं पड्च इन्द- 
ताएवः उववञ्जेञ्जो अहमिन्दताए उववञ्जेञ्जा । विराण 
पडच अ> रे उववञ्नेड निरये पुच्छा १ गोयमा ! अविरादणं 
पड्च णोहन्दताए उववञ्जेऽ चणो जोग ॒पालत्ताए उचवज्जेज्जा 
अहभिर ए उववञ्जेञ्जा, विराहणं पडच अण्णयरेसु उवचञ्जे- 
ज्जा १ 

( भगवती श्चतक् २५ ३० ६ ) 
अर्थं - 

द भगवन्‌ 1 कपाय छुसीरुके विषयमे पून दै ? 

( उत्तर 9 हे गोतम ! अविराधक शील इन्द्रसे लेकर यावत्‌. अहमिन्द्रमे 
उत्पन्न होता प भर विराधकं कषाय कशोर सुबनपत्थादिकोमँ जाता रै । 


( ग्रहन ) निद्र थक विषयमे पूरन है 


{ उत्तर ) अविराधक निग्र थ इन्द्रादिको्े तथा छोकपालादिकोरम उत्पन्न नर्द ष्ोता 
किन्तु बह अहमिन्दर टोता ह भौर टि निय थ सुवनपत्यादिकोरमे जाता है । 

यहा कषाय कुरीलकरी तरह निप्र धको भौ विराधर कहा दे अतत विगधक होनेसे 
यदि कषाय कुक्षीर दोषा प्रतिसेवी हो तो फिर निप्रथको भी दोषक्रा प्रतिसेवी कना 
हयेगा क्योकि इस पाठे निप्र थको भी विराधक कहा दै । इस खयि जैसे विराधक होने 
पर भी निप्र थ दोषका प्रतिसेवी नहीं होता उसी तरह कषाय शीट भी दोषश्न प्रति- 


सेवी नहीं होता । अत बिरायक तथा गिरनेका नाम लेकर कषाय कुरीलको दोषका प्रति- 
सेवी बताना अज्ञान दे । 


(बोल श्वास ) 
{प्रेरक ) 
श्वम विष्वंसनछ्ार रम विध्ठंसन प्रष्ठ २३९ पर आवश्यक स॒त्रा नाम रेकर 
ङ्खिते द -- ४ 
“अय इदां पिण छ र्श्या कदी । जो अज्ुभ छेश्यामे नवतं तो ए पाट क्य 
वद्यो । तथा पडिकमामि चडर्हिं क्षाणेहिं उदरेण न्लाणेण रुदेण श्लाणेण धम्मेण स्चणेणं 


स्केण श्चाणेणः" इदा साधुमे चार ध्यान कड्या । जिम आते शु्रथ्यान यवे तिम छृष्ण 
नील कापोतं रेशा पिण पावे ( ० प्र° २३९ ) । 


३५२ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
आर्यक सुत्रका नाम लेकर साधुभमे छृष्णाद्विक तीन अप्रशस्त भाव ठेरयाका 
स्थापन करना ओर साधु द्रर्यान वतलाना युक्त दै । सुद्रध्यान वालेकी शास्त्रम नरक 
गत्ति कहौ है ओर हिसा आद्धि अति करर कमकि आचरण केके स्यि टट निर्वय 
करने फा नाम रृद्रध्यान है । ठउगाद्ध सूत्रकी टीकमे किला दे कि-- 
ध्यानं दृटोऽध्यन्साय । हिसा्ति कोरय्यायुगतं शुदरम्‌? 
अर्थात्‌ हिसा आदि अति करर कर्मोकि आचरण छरनेका जो दृठ निश्चय दे वह 
रद्रध्यान ह ! यह्‌ चतुर्विध होता दहै ( ९) दहिसादुवन्धी ( २ ) मृषातुवन्धी ( ३ ) स्तेना- 
नुबन्धी ( ४ ) सरक्षणानुवन्धी । 
ये चायो प्रकारके ध्यान अति छर कर्मियोकै होते दँ साधुके नहीं दोतते क्योंकि 
सा अति ऋग कमी नदीं दे। 
आवदयक सूत्रमे “ पडिकपामि चउदि श्चाणेरहि” यह पाठ आया है इससे साधुओ 
मे शटरध्यान नहीं सिद्ध हो सकता क्योकि आर्त, रोद्र, धर्म ओर शुक्छ ध्याने अवि- 
इवास होनेसे जो साघुको अतिचार आता दै उसकी निचरत्तिके ल्यि उक्त पाटका उचा- 
रण करके सधु प्रतिक्रमण करता दे इन चारो ध्यानोके साधुमे होनेसे नहीं अतएव इस 
पाका अभिप्राय वतते हुए टीकाकारने छिखा दै-- 
^प्रतिक्रमामि चतुरभि्ध्यानै करण भूतं रश्द्धे यादिना प्रकारेण योऽतिचार. छृत« 
अर्थात्‌ श्ास्त्रोक्व चार ध्यानोमे अविरवास होनेसे जो अतिचार किया दै उससे 
मे निवृत्त होता हू यह्‌ साधु प्रतिज्ञा करता हे । 
यहा टीकाकारने शास्त्रोक्त चार ध्यानोमें अविश्वास रखनेसे होने बारे अति- 
चारी निचृत्तिके चि प्रतिक्रमण करना कहा है इन ध्यानोके साधुओमे होनेसे नहीं । 
अत आवश्यक सूत्रका नाम लेकर खाघुमे शद्रभ्यानक्रा स्थापत करता मिथ्या है । जिस 
प्रकार साधुमे सद्रध्यान नहीं होता उसी तरह उसमे छृष्णादि अप्रशस्त भाव र्स्य भी 
नहीं होती तथापि यदि कोई दुराघ्रदी परतिक्रमण सूच्रकी टीकाको न मान कर साधुमे 
रोद्र ध्याना स्थापन करे तो उसे कहना चाहिये किं शास्त्रे प्रमादी साधुको दही प्रति- 
कमण करनेकरी आवरयकता बताई दे ओर प्रतिक्रमण सन्मे सद्र ध्यानी तरह क्छ 
घ्यानकरा भी प्रतिक्रमण कहा दै पिर तुम प्रमादी साधुमे" क्छ ध्यानका सदूभाव क्यो 
नहीं मानते ? अत जसे प्रमादी साधुमे शुक ध्यान न होने पर भी उसमे भविदवास 
दोनेसे जो अतिचार मत! दै उसकी निद्त्तिके चिमे प्रमादी साधु प्रतिकमणकरता दै उसी 





रेष्याधिकार' । 


~~~ 





प्रतिकमण करता हे सदरध्यानके साधुमे दोनेसे नहीं । 


प्रतिक्रमण सूत्रम जैसे चार ध्यानेकि प्रतिक्रपणके विययमे पाठ आया है उसी 
तरह मिथ्या दुन शस्य के प्रत्िकमण के विषय मे भी पाट आय द| वह पाठ 
यह दे-- 


“पडिक् तीहि सत्लेदिं यासस्टेणं नीपोणसल्टेणं भिच्छा- 
दं सल्टेर्णःः 
अथे -- 
साघु रकि मै माया प्रल्य, निन कल्य भौर मिय्या दशन शल्य इम वीनि 
न्दत शेता ष । 
यह्‌ इस पाठका अर्थं है । 


यहा साधको मिध्याद्रीन शल्यसे भी प्रतिक्मण करना कहा दै परन्तु साधे 
मिथ्या द्रैन शल्यका सदूभाव नदीं ६ उसी तरह रद्र ध्यान भी साधुमे नदीं होवा कथापि 
उसमे अविश्वास होनेके कारण प्रतिक्रमण करना कहा दे ! यदि साधुमे रद्र ध्यान होनेसै 
वह्‌ प्रतिक्रमण कता दै तो पिरि साधुमे मिष्या ददन शल्य होने से उसका प्रतिक्रमण 
कना मानना चादिये । परन्तु सशुमे भिथ्यादशेन नदीं दवा उषी वरद्‌ उसमे श्र 
ध्यान भौ नहीं होता किन्तु उनमे अविश्वास दोनेके कारण साधु भतिक्रमण करता द | 


( बोल १९१ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भमविष्व॑सनकार भ्रमविष्येखतन धूर २४० पर पल्नाबणा सूत्र पद्‌ १७ का पूखपाट 
छि कर उसकी मख्य गिरिकी दीका साती देकर साधुभमि श्रष्णादिक दीन अप्र 


भाव ठेस्याका स्थापन कतत दे । ( भ० पर० २४० य० सु १७ ) 
इसका स्या समाधान ? 


( प्रहूपक ) 
मख्य गिरि टीकां मन पय्यैवहानिय छृषणल्देया दतलाई गयी द परन्तु कह 
टीका गदी 


१ उदे शा २ के मूलपाठः खर उसकी दीकासे विरद है अतेः वह्‌ 
प्रमाण नदीं मानी जा सन्छती दै 1 भगवती कतक १ द्देशे फा मृष्पाठ न्नौर्‌ उसी 
४५ # 


३५४ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 








टीका पडे छ्खि दी गयी दे 1 वहा साफ साफ टछ्िलिादे कि प्रमादी अप्रमादी सरागी 
जर बीतरागी ये चासो प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अग्रगस्त भाव टेभ्यामे नदीं होते । 
टीकाकारने कहा द कि- 
“कृष्णादिपुदहि अप्रशस्त भाव टेत्यासु संयतत्वं नास्ति” 
अर्थात्‌ कृषगादिक अप्रशस्त भाव रेव्याओमे सयम नहीं दोता । सत्त ॒कृष्णा- 

दिक तीन अप्ररार् भाव लेदयाओंमे संयम मानना उक्तं टीका ओर भगवती शतकं १ 
उदेशा २ के मृरूपाठसे विरुद्ध दे । 

यह्‌ स्मरण रखनेकी वात है किं कोई भी टीका सत प्रमाण नदीं होती । टीका 
की प्रमाणता मूढपाठकै आधीन दै घत जो टीका मृ पाठसे प्रतिक दै वह कदापि 
प्रमाण नदीं दै । मलयगिरि टीका भगवतीके उक्त मुलपाठ ओर उसकी प्राचीन टीकासे 
विरुद्ध दै इसल्यि वह प्रमाण नदीं मानी जा सकनी । 

भ्रमविर्वसनकारने पन्नावणा सूत्रका जो मूरपाठ किला दै उसमे भी यह नदीं 
कहा दहै कि मन पर्य्यव ज्ञानियोमे भाव क्रः ठ्या पाई जाती दै वहा सामान्य रूपसे 
प्ण ठेदयाका दोना रि द अत वह्‌ कष्य लदा द्रव्यरूप दै, भाव रूप नदीं क्यो 
भगवतीके सूरपाठमे साफ़ साफ संयतियोमे छष्गादि तीन माव लेदयाओंका नविध किया 
है उससे विरुद्ध पल्नावणा सत्रमे संयति पुरुषोमे भाव छर केदयाका स्थापन केसे किया 
जा सकता है ? भगवती सूत्र अद्ध दै ओर पल्नावणा उपाग दहे । अह्मे कदी हुईं बात 
का उपाङ्ध सूत्तमे समर्थन किया जाता दै खण्डन नहीं किया जाता । अत पन्ना 
वणा सूत्र की साक्षी से संयतियो मे भाव छृष्ग दद्या का स्थापन करना अज्ञान 


मूलक दे । 
। (बोट श्रेवांस 


खेदया प्रकरणका सार यह दै-- 

छप्गादिक तीन अग्रहस्त भाव ठेदयाओमे साधुता नदीं होती । तेज पदूम भोर 
शुक्छ रूप माव ठेरयामोमे दी साधुता दोती दै । इन विशुद्ध भाव रश्याओंसे युक्तं जो 
साधु, संधादिकी रक्षके द्यि वेक्रिय रन्धि प्रयोग करता दै उसे शाख्कारने भावि- 
तात्मा अनगार कदा दै । 

भगवती श्चतक ३ उदेशा ५ मे भूल्पाठ आया है-- 

“सेजहा केड पुरिसे असि पायं गादहाए गच्छल्ला 


एवामेव अणगारेवि भावियप्पा असिचम्मपायंहत्थकिचिगएणं 


रेश्यापिकार । २५५ 











अप्पाणेणं उडद वेहासं उप्पएल्नो १ रता ! उप्पएञ्जाः 


(० ० ३३०५) 
अर्थ.-- 


( प्रशन ) हे भगवन्‌ 1 जसे कोई पुरुप खड भौर वर्को धारण करके चरता १ उसी 
तरह भावितात्मा अनगार सघ आदिकः का्य्यके छ्य असि चर्मको धारण करके उपर आकाशम 
चर सकता है १ 

( उत्तर >) टां! गोतम 1 चरु 1है। 

यह्‌ उपयु ्त पाठका मूटार्थ दे 1 

इस पौठमे संघ सादिका कार्यके स्यि असि ओर चको धारण ऋरकै उपर 
आकाशम चरने वाले साधको भावितात्मा अनगार का है इससे सिद्ध होता है कि मूल 
गुण ओर्‌ उत्तर गुणमे दोप रुगाने पर भी साधुभोमे सयमके श्रेष्ठ गुण मौजूद रहते है 
इसलिये उनम विडुद्ध भव रश्या ही होती ह अप्ररस्त भाव हेरा नहीं होती अत्यथा 
असि चम धारी होकर रमे चरने बि साधको इस पाठम भावितात्मा नहीं 
कहते । जिसमे शद्ध भाव रेदयाए" होती दै बहौ भावितात्मा टौ सकता दै अञुदध 
भाच रेया वाल्य नहीं अत॒ साधुओं म अप्रशस्त माव रेदयाभं का स्थापन करना 
मिथ्या दे) 

जीतमरुजीने भिक्ुयस रसायन नामक मन्थे दिखा दे कि-- 

“ूल्गुणने उत्तर गुण माहिए दोप ख्गवे ते दु ख दायए पडिसेबणा कुशीर 
पिछाणए्‌ 1 जघल्य दो सो कोडते जञाणए नदीं बिरह ए थी यषा नाहीं ए एपिण 
छट ठे गुणडणे कहिवायदए्‌ यपे चारि राण स्वीकार ए। तिणसू' चन्द्वा जोग 
विचार ए} ” 

इ पयो मे जीतमल्जी ने का है किं प्रतिसेवना छुरी यद्यपि मूल्गुण ओरं 
उत्तर गुणे दोप खगात्ता हे तथापि उसमे छटा गुण स्थान जोर चारिक श्रेष्ठ गुण मोजद 
हे अत बह वन्दनीय समञ्ा जाता ह ! च 

इनके मतालुयायियेदे पूना चाहिये कि मूटगुण मौर उत्तर गुणमे दोष छले 
वाले साधुभोमे जबकि चास्त्रे श्रेष्ठ रुण मोजूई रहते है तव फिर अ 


म जब नमे अप्रशस्ते क॒ष्णा- 
दिक माव रेषा कैसे दो सकती ई ९ क्योकि छ्ष्णादिक अप्रशस्त 


त स्त॒ भावं रेश्याओंमे 
चरिजके ष्ट राग कदापि नहीं विमान रह्‌ सकते 1 अत चारित्रके अष्ट गुण, ओर 
अम भाव रेश्यामोका सद्भाव, इन दोनो परस्पर विरुद बातोको एक स्यक्तिमे स्वी कोर 


करना जज्ञान मूल समञ्षना चाहिये । 


३५४ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 











टीका परे छि दी गयी दै । वहा साफ साफ छि द कि प्रमादी अप्रमादी सरागी 
सौर बीतरागी ये चारो प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अग्रगस्त भाव लेग्यामे नदीं होते । 
टीकाकारते कहा दै छि- 
“कषगादिपुदि प्रशस्त भाव ठेश्यासु संयतत्वे नास्ति" 
स्थात्‌ कृष्गादिक अप्ररास्त भाव टेव्याओमे सयम नहीं दोता । मत॒ रङृष्णा- 

दिक तीन अप्रगस्व भाव के्याओंमे संयम मानना उक्तं टीका मौर भगवती शतक १ 
उरे शा २ के मृरपाठसे विरुद दै । 

यह्‌ सुमरण रखनेकी वात दहै कि को$ भी टीका खत प्रमाण नहीं होती । टीका 
की प्रमाणता मूपाठके आधीन दै सत जो टीका मृल पाठसे प्रति दै बह कदापि 
प्रमाण नहीं दै । मलयगिरि टीका भगवतीके उक्त मूलपाठः ओर उसकी प्राचीन टीका 
विरुद है इसलिये वह प्रमाण नहीं मनी जा सकनी । 

मविध्वंसनकारने पत्नावणा सुका जो मूलपाठ किला दै उसमे भी यद नदी 
कहा हे कि मन पच्यैव ज्ञानियोमे भाव छग देश्या पाई जाती दै वहा सामान्य रूपसे 
ष्ण ठेदथाका होना † द अत वह छग लेया दरव्यरूप दै, माव रूप नहीं क्योकि 
भगवतीके मूकपाठमे साफ सार संयतियोमे कृष्गादि तीन भाव ङेश्याओका निषेध किया 
ह ससे विरुद पन्तावणा सुत्रमे संयति पुरषोमे भाव छृष्ग देश्याका स्थापन कंसे क्रिया 
जा सक्ता है ? भगवती सूत्र अद्ध दै ओर पल्नावणा उपाग ह। अल्धमे कही हई बात 
का उपाङ्ग सूत्रमे समर्थन किया जाता हे खण्डन नदीं क्रिया जाता । अत पल्ना- 
चणा सूत्र की साक्षी से संयतियो मे भाव कष्ण ल्या का स्थापन करना अज्ञान 


मूलक दे । 
॥ ( बोट श्रेवांस प्त) 


खेदा प्रकरणका सार यह दै-- 

छष्णादिक तीन अप्रकस्त भाव ल्दयाओमे साधुता नहीं होती । तेज पदूम भौर 
्युक्छ रूप भाव छेदयामोमे ही साधुता होती दै । इन विद्ध भाव लेदयाओंसे युक्त जो 
साधु, संधादिकी रष्ठाके चयि वैरि रुव्थिका प्रयोग करता दै उसे शा्नकारने भावि- 
तात्मा अनगार कहा दे । 


भगवती शवक ३ उदे शा ५. मे मूरूपाठ आया दै 
“सजा नामए के पुरिसे अघि पायं गाहदाए गच्छज्ना 
एवासेव उणगारेवि भाविधप्पा असिचम्मपायंहत्यवि गपएणं 


ख्याधिक्छर । ३५८५ 


नच 


डप्पाणेणं उइदं वेहासं उप्पएल्ल १ इता ! उप्पएज्जा' 








(भ० ज ३ ३० ५) 
र्थ. 


( पन ) द भगवन्‌ । जते को$ पुख्य खड ओर चमेको धारण करके चता दै उसी 
तरह भावितात्मा अनगार खव आदिक क्ाय्यके टियि भसि चमेको धारण करके ऊपर आकार 
चरु सकता दे? 

( उत्तर) द । गोतम 1 चर सकता ह 1 

यह्‌ उपय तं पाठका मूर्धं द । 
इस पारमे संच सादिका कारय्यके लिये असि मौर चमेको धारण करके उपर 
अकामे चरने वाले साधको भावितात्मा अनगार कदा दै इसते सिद्ध होवा दै कि सूल 
गुण भौर उत्तर राणमे दोष लगाने पर भी साधुभमे स्यमके शरे रुण मोजूद्‌ रहते है 
इयल्ियि उनमे चिहुद्ध भा ल्श्या दी होती हे अप्रननस्त भाव रेश्या नहीं होती सल्यया 
असि चम धारी होकर आचागमे चरने बे साुको इस पारमे भावित्तास्मा नहीं 
कहते जिसमे शुद्ध भाव रश्याए' होती है बही मानितात्मा हो सकता दे अशुद्ध 
भाव रेया बाहा नहीं यत॒ सुखं मे अप्रशस्त भाव रद्यामं का स्थाप करना 
मिथ्या) 
जीतमर्जीने भिक्खूयश रसायन नामक मन्थमे लिख दै कि-- 
धपूछुणने उत्तर गुण मादिए दोष खगे न्ते दु ख ॒दायए पडिसेवणा कुडीट 
पिछाणए । जघन्य दौ सो कोडते जाणए नही विरहं ए थी जोदा नाहीं ए] एपिण 
छट. ढे गुणठाणे कदिवायद्‌ यामे चासि रुण स्वीकार ए! तिणसू' बन्दा जोग 
विचारषए1* 
इस पदयो मे जीवमल्जी ने कदा है कि प्रतिसेवना कुनीर यद्यपि मगुण ओर 
उत्तर गुणमे दोप छगाता दे तथापि उसमे खषा गुण स्थान ओर चारके श्र गुण मौजूद 
दे अत वह बल्दनीय समञ्चा जावा दै! 
इनके मतानुयायियोते पूना चाये कि मूट्गुण जोर उत्तर रुणमे दोष छपा 
वे साघुमोमे जवकि चारित्रक श्रे ठ गुण मौञरुड्‌ रहते दै तव फिर उमे अप्रद्सत कृष्णा 
दिके भाव द्या कसे दो सकरी द १ क्योकि छृष्णादिक अप्रशस्त भाव रेद्यामोमे 
चरिवके अष्ट युग कदापि नदीं विद्यमान रद्‌ सकते । अत चारिजरके प्रे रण, सोर 


अश्ुम मात्र रग्याजोका सद्भावः इन दोनो परस्पर विरुद वानोको एकं व्यत्तिमे स्वीकार 
करना अल्ला मूक समञ्चन चाये । 


३५६ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








तेज पद्य ओर श्चुक्छ ठेद्याओमे भी दोपरा प्रतिसेवन होता है इस लिये दोषके 
प्रतिसेवनका नाम ठेकर साधुओंमे छृष्णादिक अप्रशस्ठ भाव रेश्या्मोरा स्थापन नहीं 
रि जा सकता । वैमानिफ देवताओंमे तेज पद्म ओर शुक्छ ङेर्या दी मानी गड देँ 
परन्तु वैमानिक देवता आत्मारेभी परारंभी ओर तदुभयारंभी होते दै । इस प्रकार जव 
किं आत्मारंमी परार'भी ओर तदुभयारंभी वैमानिक देवताओमे चिषयुद्ध तीन भाव रेरया 
हौ मानी गह है तव सहाव्रतक्रे पाटने वि सुनियोमे दोप ख्गानेपर भी प्रास्त तीन भाव 
रेश्याओके होनेमे क्या सदे दै ? 
अब इन लेदयाओका स्वरूप समश्चानेके ल्ि आवश्यक सूत्रकी टीकर दिये हुए 
दृष्टान्त बताये जाते है - 
“जदजम्ब्‌ रेगो कूकुभरियनमियस मो, 
दिद्धो छदि पुरिसे तेविंतो जम्बु नक्खेलो । 
किह पुणतेवेतेच्छो आसह !ण जोव संदेहो । 
तोचिदि ऊण मुले पाडे शछु'ताहे भक्वेमो। 
वितिञादह्‌ एददहेणं किः छिण्णेणं त हंति । 
दा मह छिदह तेदयोकेती हाञओ। 
गोच्छे चउत्थ आऊण पश्चमो वेगेण्दह कटाह" 1 
छ्ष्टोवेति प॒ या एद्च्चिथ ह वेतु जे। 
दि" तस्सो गे जो्वेति तरूवि छिन्नमूला । 
सोवटह क्िण्टाए साल मदद्ाड नोखाओो । 
द्वह पसाहा काञं गोच्छा तेऊ फ थ पम्हाए । 
पडियाए श्ुक्कटेरसा अहवा अन्न घुदाहरणं ५१ 
अर्थं - 
पके हुए सुन्दर रोके भारसे नम्र शाखा वारे किसी एक जामुनके इृश्चको छ 
धुरुषोने देखा । वे सभी कहने खगे कि हम छोग इस जायुनके फरूको खाय ¡ उनमेसे 
फिसी एकने जासुनके फर्क पानेका उपाय बताते हुए कहा कि चष्षके ऊपर चटनेमे 
गिरनेका भय दै इस खयि इस बर्वको जडे काटकर हम छोग इसके फलोको खाय । 
दूसरेने कदा किं इतने बडे बरक्षको काटनेसे स्या प्रयोजन है इसकी शाखाको काट कर 
हम खोग जामुन खा रेव । तीसरेने कहा कि शाखार्मोको काटना मी ठीक नहीं है किन्तु 


टेरयाधिकार. 1 ३५७ 


इसकी प्रयाखाभोंको काट कर हम छोग द्रसके फल खाय । चोधेने का करि हम छोग 
केवल इसके गच्छरैको तोड ले प्रराखाओंको काटनेकी क्या आवद्यकता द } पाचवेने 
कहा कि हम छोग इसके फक तोह लवे गच्छोको तोडने क्या आव्यक्रत दै ] दष्ेने 
कहा कि गिरे हृए फौको दी खा रेने फलोको तोडनेका कु भी प्रयोजन नदीं द । यद्‌ 
एक द्टान्त हे 1 इसमे पहला पुय जो इृक्को जइसै काटनेकी सलाह देवा दै वह ष्ण 
रेरयाके परिणामे विद्यमान दै । जो बडी श्ाखाभोको कारनेकी राय ठेता दहै बह दूसरा 
पुरुष नीठ ठेरी दै ! प्रएखाओंको काटनेकी राय देता हुमा सीरा पुर कापोत ल्दी 
द 1 णुच्छको तोडनेकी राय देने बाला चौथा पुरुष तेजो देश्या वाखा दै । फलोको तोडने 
की राय देने बाला पाचवा पुरूष पदूम छेदया वाटादै! भिरे हुए फरक टैनेकी राय 
देने बाला चटा पुरुष शुक ठेदया बध है | यह्‌ ऊपर ल्ली हई गाथारमका अर्थ है ] 
इसमे कहा दै किं भो गुच्ज वोडनेकी राय देता है बह तेजो छेदया बाख है मौर जो 
फर तोडनेकी राय देता ह वहं पदूम छी दै, जो गिरे हुए फलोके खानेकी राय देना द 
वह्‌ शुक्र रशी दै । ययपि ये तीनो पुष सारंभ दोषसे रदित नदीं दै, तथापि ये पहहे 
दूसरे भर तीसरे पुरुषकी अपेक्षा बहुत ही अल्पारंभी है सत. ये क्रमरा तेजो टेश्या, 
पदम रेया मौर शुक्ट हेश्याके स्वामी के गए है । इसी तरह मूल शाण मौर उत्तर गुण 
मे दोष लाने बारे साधु ययपि आरम्भ दोपते मुक्त नदीं हैँ वथापि वे भत्रतियोकी अपे- 
क्षासे बहुत ही उत्तम नि्मढ चारितरी दै इख चयि इनकी टेश्या विशुद्ध है । जो पुरुष अर्प 
फरुकी प्राप्निके लियि महान्‌ आरस्म करता दै अंसे जामुन कको पानेके रिथ परे 
पुष्पे जड काटनेकी घर दूसरे शषा काटनेकी मोर तीसरेने प्रशाखा कानेकी राय 
दी थी उक्ती तरह बह पुश्प भी करष्णनीर जई कापोतरेद्या वाश है परन्तु जो अल्प फ 
पानेके ल्थि महाम्‌ आरम्भ नहीं करवा वह छ्ष्णादिं तीन अप्रशस्त भाव रेश्या बाला 
नहीं है । साघु जन मरमम त्यागी पच्चमहात्रतथारी भर विकी होते है वे भरप फरक 


प्ा्िके लि कदापि महान्‌ आरम्भ नहीं करते अत उनमे कर्णादि तीन अप्ररस्त भाव 
लेश्या नहीं होतीं । 








उपर वताये हए दृठान्तका भाव यह्‌ नदीं समञ्चना चाह कि तेज पदम ओर 
छख रेश्या बि सभौ जीव आरभ ही होते है! जो सुनि उछृष्ट परिणामक धनी हतत 
द वे विख्ङृर अभक त्यागी होते है । सस्छ देया वे पुर्प वीदरागौ मी होते है । 
उक्त षाम्तमे जघन्य शरणीके तेज पदूम ओर शुक ठेस्या वारे कदे गमे ह हरि 


इस चान्ते सभौ रेन पटू लोर उष टेद्या वाको आभी नही समङ्घना 
चादिये ¦ 


३५६ सद्धर्ममण्डनधे । 








तेज पद्य जर्‌ शुक्छ सेश्याओमे भी दोषन प्रतिसेवन होता दै इस छ्य दोषके 

प्रतिसेवनका नाम ठेकर साधुओमे छृष्णादिक अप्ररास् भाव रेश्याओका स्थापन नहीं 
क्रिया जा सकता } वेमानिफ देवताओमे तेज. पद्म ओर शुक्ल देया दी मानी रर दँ 
परन्तु वैमानिक देवता आर्मारेभी परारंभौ जर तदुभयारंभी होते दै \ इस प्रकार जव 
किं आत्मारंमी परार भी भोर तदुभयारंभी वैमानिक देवताओंमे विद्ध तीन भाव रेया 
हौ मानी गह है तव महात्रतक्रे पाठने बाले सुनिर्योमे दोष ख्गानेपर भी प्रास्त तीन भाव 
रेश्याओंक होनेमे क्या सदेह द ? 

अब इन ठेथाओंका स्वरूप समश्चानके लिये आवश्यक सूत्रकी टीकमे दिये हुए 
दृष्टान्त बताये जति है - 

“जदेजम्बू रेभो कर्‌ 'रिय नमिघ सारगो । 

दिष्टो छदि पुरिसे तेविंती जम्बु भक्खेमो । 

किह पुणतेषेतेक्षो आष्ट ण जीव संदेहो । 

तो छिदि उण मूषे पाडे खताहे भक्खेमो। 

चितिआह पएददेणं कि छिण्णेणं त ति । 

साहा मह छि'दह तेदयो केतो हाञो। 

गोच्छे चउत्थ आण पश्चमो वेगेण्दह फार । 

छटटोवेति पडिया एद्च्चिय हे घेतु' जे । 

दिह तस्सो ग जोवेति “ˆ छिन्नम्रूलाञ । 

सोवटृह क्िण्दाए सार म एड नोलाञो । 

द्वह पसाहा काऊ गोच्छा तेऊ फलाय पम्हाए । 
पडियाए शुक्कलेरसा अहवा अन्न सुदाहरणं ॥› 

अधे - 

करे हुए सुन्दर रोके भारसे नम्र शाखा वारे किसी एक जामुनफे वृक्षक छ 
धर्वोने देखा । वे सभी कहने खे करि हम छोग॒इस जाञुनके फल्को खाय । उनमेसे 
फिसी एकने जायुनके फल्को पानेका उपएय वतकते हुए कहा कि चषके उपर चटनेमे 


गिरनेका भय दै इस चयि इस बको जडसे काटकर हम ठोग इसके फञंको खाय । 
दूरेने कहा कि इतने चे च्टको काटनेसे क्या प्रयोजन दै इसकी दाखाको काट कर 


हम लोग जासुन खा र! तीसरेने कहा कि गाखाभोको काटना भी ठीक नहीं है किन्तु 


रे्याधिक्तार. । २५५ 
इसरी प्रशाखाोको कार कर हम छोग इसके फट याय ! वोयेने कदा कि हदमखेग 
केवल इसके रुच्छौको तोड सेवे प्रशाघाओंको काटनेकी क्या आवदयफता दे } पाचवेने 
कहा किं हम छोग सके फर तोढ खें गुच्छोंको सोडनेकी क्या आवच्यकत दै । दरस 
कह कि गिरे हए फरोको ही खा सेवे फलोको तोडनेका क भी प्रयोजन नदीं दै ! यह्‌ 
एक षटान्त है । इमे पदसा पुरुप जो वर्को जसे काटनेकी सखाह्‌ देता दै वट कृष्ण 
रेर्यके परिणामे वियमान दै । जो ची शालाभौको काटनैकी राय देता है वह दूसग 
पुव नील ेरी दे । प्रखला्मोको काटमैकी राय देता हुमा तीसरा परय कपोत रहेगी 
दै! गुष्छाको तोडनेकी राय देते बाला बोधा पुरुष तेजो देया वाछा दै । फरीफो तोडने 
की राय देने वाहा पाचवा पुय प्म ठेरया वाखा दै। गिरे हए फर सेनेकी राय 
देते षार छरा पुरूष शुक्ट दद्या वाला है । यह्‌ उपर लिली हुई याथामोरा अर्थ द| 
इसमे कहा दै करि जो शुच्छा तोड्नेकी राय देता दे वह तेजो छेव्या वाला है भौर जो 
पर तोडुनेकी राय देता है वह्‌ पदूम लेगी दै, जो गिरे हर एरक खानेकी राय देना दै 
वह्‌ शुक्छ केशी ३ । यदपि ये तीयो पुरुष भारभ दोपसे रहित नीं है, तथापि ये परे 
दूरे ओर तीसरे पुरुपकी अपेक्षा बहुत दी सरपारेभी है अत ये क्रमञज तेजो त्श्या, 
पदूम रेया सर्‌ श्ट केभ्याके स्वामी के गए है । इसी तरह मू गुण मोर उत्तर गुण 
मे दोष साने वरहे साघु ययपि आरम्भ दोपतत सक्त नहीं ह वथापि वे भत्र्तियोकी अपे- 
्षासे बहुत ही उत्तम निर्भर चारो है इच स्थि इनकी ठेश्या वियद दै । जो पर्ष अल्प 
फरक प्रापरिके स्यि महान्‌ आरम्भ करता है जेसे जाके फछको पाने द्ये पहठे 

पुने जड आटेको भौर दूसरेने लाखा काटनेकी भर तीसरेने प्रशाखा काटनेकी राय 
दी यी उक्ष तरह बह्‌ पुष सी छष्णनीर ओर कारोतदेद्या वाखा है परन्तु जो अरप फट 
पानेफे लिपि महान्‌ मारम्‌ नदीं करता वह कृष्णादि सीन अपरदस्त भाव रेह्या बाला 
नहीं दै । साघु जन मारम्म त्यागी पच्चमहात्रदधारी ओर विकी होते दै वे अरप फलकी 


प्राप्ने छ्यि कदापि महान्‌ आरम्भ नहीं करते अठ उनम कृष्णाद तीत सप्रदास्त भावे 
ठेश्याय दीं होती । 


उपर ताये हए दान्तका माव यह नहीं समदना चाहिये कि तेन पटूम ओर 
सक्छ रेश्या बहि सभी जीव आभी ही दते दै । जो खनि उत्टष्ट परिणामकै धनी होते 
हवे निल मारभके त्यागी होते द । क्ट रेदथा वारे परप वीवरागी भी देते दै ! 
क न्तम जनन्य श्रीक तेज पदूम ओर शुक्छ ठेश्या वे षदे गये है इसलिये 


स रेठान्तसे सभौ तेज प्ठूम लौर शृ देया बालको आर्थी नहीं समश्नना 
चादिये । 





१ 
२५८ सधममण्डनप्‌ । 


~ -------- ~ -~~-~~- 








उपर वताया हभ हेष्याका दृष्टान्त तेरह पंथी साधु चित्रके साथ दिखराकर 
छोगोको इसका परिचय कराते है परन्तु जव साधुभोके टेश्याका प्रसंग अता दै तथ वे 
इस दृषटान्तके मावो ञ्चद भूल जाते हँ ओर साधरुभओमे यथा कथं चित्‌ छृष्गादिक तीन 
अप्ररास्त माब रेद्याओका स्थापन करने छग जाते दै यहा तक कि वे पंचमहात्रतधारी 
साधुभओको माखगोका सेवन करने वाखा भी कह डल्ते दँ । इसी तरह मरते प्राणीकी 
प्राण रध्या करनेमे, दुखी जीब प्र दया करके उसको दान देनेमे बुरी रेश्याका स्थापन 
करके उसे एकान्तपाप कहते है । वुद्धिमानोको सोचकर देखना चाहिये कि जव फल 
तोडने परिणाम भो भटी योर बुरी दोनो दी क्श्यामोमे होते द तव मरते प्राणीकी 
प्राण रध्वा करने भौर टली जीव पर दया छान्गर उसे दान देनेमे बुरी ल्श्या केसे हो 
सकती है ?। 


( बोल १३ समाप्त ) 
इति रेदं णम्‌ । 





( अथ वेय व्रर्णाधिकारः ) 


©> 








{प्रेरक) 


भरर मिध्वैसनकार श्रमविध्वंसन पृष्ठ २५१ के उपर उत्तराध्ययन सूत्र जध्ययन्‌ 


१२ शी ३२ वीं साथा दिष्ठकर उसष्टी सहायतासे गुलिके अ्यावचको सावद्य सिद्ध केने 
की चेष्टा करते हुए लिलते दे-- 


“अथ इहा हरिकेरी भुनि कलो--पूत हिवाडा अने भागामिये कले मशगे तो 
किश्वितू्रष नहीं । भने जे यद्ये व्याव्चक्टोधी तै मारे ए विप्र बालके ण्या छै ! एपो- 
तानी आक्षका मेटवा अर्थे कल्यो जे छान दण्याते यक्ष व्यवचकरी पिण स्दसे हेष 
नथी।ष्‌ छापर ण्या ते पक्षपात शूप व्याच कही छै! भाहज्ञा वाहिरे छेते मे 
साव छ? ( ० प° २५९१) 

हसका स्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 


यक्षे सुनिका चयप्र मिरानेक स्वि जो व्राह्मण इ्ुमारोको ताडन किया था उस 
ताडनको सुनिका व्याच बताकर सुनिके व्याचचको सावदयय चतङाना मिथ्या दे ! 
क्योकि सनिका उयाचच करना स्यारा है मौर ब्राहमण छमारोको ताडन्‌ करना न्यारा द 
मारना ओर व्यावच करना दोन एक नहीं दै । अतप्व इसी उत्तराध्ययन सूत्रम जदा 
य्षेनि ब्रह्मम छमार्योका निवारण करना आरंभ कियाद व्हा यह्‌ माथा कहीदहेकरि 


“धसिस्सवेयावडियदयाए जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति" सर्थात्‌ यक्ष कपिके] व्याच 
करनेके षि ब्राह्मण कुमारयेका निवारण करने छे । 


यहा ऋषिका व्यावचकेः निमित्त प्राह्मण इृमारका ताडन किया जाता कहा दे, 
ताडनको दी सुनिका व्यावच नहीं कदा ! इस छि व्याव जर ताडका भिस्न भिस्त 
होना स्प सिद्ध होता है } जैसे देववाओने भगवान्‌ महावीर स्वाभीका वभ्दनके निमित्त 
जहा वेक्िय सुद्घात किया है बक “वन्दुन वत्तियार> यहं पाठ माया दै! उसी तरह 
यहा मी यष लोग जव ब्राह्मण कुमारको वारण करे छे है वहा धेयावडियह्याए) यह्‌ 


पाठ माया द । जसे नदना किया जाने वाला वेक्रिय सभुदषात वन्दन स्वरूप नही ह 


किन्तु चन्दने भिन्न दै । उसी सरट्‌ ज्यच किया जनिगाला व्राह्मण कुमारा ताडन 


३९६० सद्धममण्डनम्‌ । 





उयावचसे सिन दै व्यावच स्वल्प नदीं दे । मत" जसे वेक्रिय सथ्ुदघातके सावद्य होनेपर 
भी भगवान्‌का वन्दन साव नहीं है उसी तरह व्राह्मण कुमारोके ताडनफे सावय होने 
पर भी मुनिका उ्यावच सावद्य नहीं है । इस लपि उत्तराध्ययन सूत्रकी उक्त गाथाह्ा 
नाम ठेकर सुनिकरे व्यावच ङो सावय कायम करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिये । 
इस विपय शना विनेष विचार अनुकस्पाधिकार्के ३७ घ बोरे करिया रया है इसलिये यहा 
संक्षेपसे छिा गया दे । 


(बोल समा ) 


(प्ररक) 
भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २५२ के ऊपर राजप्रमीय सूत्र का मूल पाठ 
किल कर उसकी सहायतास्े वीतराग की भक्ति को साय सिद्ध करने की चेष्टा कर्ते 
हुए लिखते दै-- 
“हा सूरय्याभ नाटकने भक्ति फदी छै ! ते भक्ति सावद्य छे । ते माटे भक्तिी 
मगवन्ते आज्ञा न दीधी? 
इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपकं ) 
राजप्र्रीय सूतके मूढपाठके आश्रयते भक्तिको सावद्य कायम करना दे। 


उक्त सूत्रके मूक पाठमे भक्तिको नाटक स्वरूप नहीं कहा दै किन्तु नाटकसे भक्तिको भिन्न 
बतलाया दे वहाका पाठ यह्‌ दै-- 
“तं इच्छामि ` देवाणुष्ियाणं भत्ति पुष्वगं गोयमातियाणं सम- 
“ नि `'घाणं दिव्वं देविदिषं दिष्वं देव जई" दिष्वं देवाणभागं 
वत्तीसरि द न्विदं उवद सित्तए”? 
( राजप्रपीय सूत्र) 


अर्थं -- 
ह भगवन्‌ । मे आपकी भक्ति प्क देव्य देव ऋद्धिः दिव्य देव यूति, दिव्य देव 
अभाव, ओर वत्ती प्रकार की 'नाटक विधि गोतमादि श्रमण निग्रन्थो को दिखलाना चा- 


हता हू । 
यह्‌ उपयु ्त गाथाका अर्थं दे । 


देयावृत्याधिकार । 


नन 
यदा सूर्यासते मगवान्ी भक्तिपषैक नाटक करनेकी मज्ञा मागी टे पन््तु उस 
ते नाटकको ही भगद्वकतिस्वषटप नहीं कलाया दे क्योकि इस पाठमे ५भक्ति पुव्वग" एसा 


पाट माया दै "भक्ति रू" देसा पाठ नही है । इसलिये नाटकको ही भक्ति कायम करना 
मिभ्यादे। 


२६१ 














वीतरगमे परमालुराग रखनेका नाम वीतरागकी भक्ति द मीर रीर वेप भूपा 
ओर भाषा भदिके द्वारा किसी उत्तम पुरुपक्रौ अवस्थाक्रा अनुकरण करना नार द। 
इसष्यि नाटक दूसरी चीज दै लोर भक्ति दूसगी चीज दै 1 इन दोनों को एक कायम 


कृरना अज्ञान दे ¦ यह्‌ विपय अलुकम्पाधिकारफे ३५ ये बोले स्फ्ट॒ कर दिया गया दै 
विगेष जिज्ञाछभोको वदी देख ठेना चाद्ये 1 


( बोट २ सखमप्त ) 


धमविध्वैसनकार्‌ घरमविध्व॑सन प्रष्ठ २८५४ के उपर साधुर सिवाय दूसरे जीवो 
साता उत्पन्न करनेसे एकान्त पापकी सिद्धि करनेक्े ल्य लिखते ईै-- 


को कद सवेजीवाने साता उपजाया तीर्थं कर गोत्र बधे, इम कह तै पिण शरु 
छ | सूत्रे तो सवै जीवार लाम चाल्यो सही 


इसके अनन्त ज्ञाता सुत्रका मूखपाठ मर उसकी टीका छिख कर उसकी समा- 
छोचना। करते हुए लिते दै-- 


प्रेर्‌ ) 


५इहा टकामे पिण युर्वादिक साधु इञ कडा ! पिण गृहस्थ त क्या । गह्यनी 
व्यावच करे तेतो अद्रादसमो अाचार छे ! पिण आाज्ञासे नदीं ।" इत्यादि 
इसका छया समाधान्‌ † 
( प्ररूपक ) 


ज्ञातासुत्के मूखपाठमे तीथकर नाम गोत्र धाधनेकरे २० कारण बताये दै । उनमे 
समाधि ( चित्तम शान्ति ) उत्पन्न करना भी तीथेकर गोत्र वाधतेका कारण कहा है । 
वह्‌ समाधि जिसकी उत्पन्न करनी चाहिये रेसा कोई खास करे पुष विशेष वहम नदीं 
कहो गया द रेसी दशाम केवर साधु चित्ते सान्ति ऽत्पन्न करना ही तीर्थकर गोत्र 
चाधनेका कारण होता द इतर प्राणियोको शान्ति देना तीथकर गोत्र बन्धका कारण न्दी 
होता देसी कल्पना अप्रामाणिक सोर मूख्पाठते विरुद द । 

॥ इस पाठकी टीकासे मौ यह करपना नदीं की जा सकती देखिये चटाकी रीका 
यद्‌ ह -- 


४ 


३६२ सद्धममण्डनम्‌ । 


॥ 











“समाधोच गुर्वादीना कार्य्यकरण द्वारेण चित्तस्वास्थ्योत्पादनेसति निर्वर्तितवान्‌” 

अर्थात्‌ गुर्‌ दिका कार्य्य करके उनके चित्तमे शान्ति उत्पन्न करनेसे तीर्थकर 
गोत्र व॑धता दै । 

यहा रुर आदिकसे साधु काही ग्रहण बतलाना अज्ञान है क्योकि माता पिता 
ज्ये दन्थु ओर चाचा आदि भी गुर कलते दै । फिर गुर गब्दसे उनका प्रहण नदीं 
होकर एकमात्र साधुका ही प्रण स्यो होगा ¢ इसमे आदि” ङ्द भी आया ह । उस 
आदि शब्दस गुरजनसे भिन्न दृसरे छोग यदि नहीं व्यि जयेगे तो फिर आदि शब्द 
का प्रयोजन दही क्या होगा ? अतत इस टीकामे गुरु शब्दसे साधुके समान दही माता 
पिता ज्येष्ठ वन्धु आदि गुर जन मी ग्रहीत हृए दै ओर आदि जब्दसे जो छोग गुरु 
जनसे भिन्न है उनका भी ग्रहण किया गया दै । अत इस दीकाका मनमाना अर्थ करके 
साधुसे इतरको साता उत्पन्न करनेसे घमपुण्यका निदे करना मिथ्या है । इस टीकासे 
साधसे इतरको शान्ति देना भी तीर्थकर गोत्र बन्धका कारण सिद्ध होता है! अत 
भ्रमविध्वंसनकारका साधुसे इतरको साता देनेमे पाप कना अज्ञान द । 

इसी तरह गृहस्थका व्यावच करने को जो अटाईसवा अनाचार कहा है उसका 
दाखला देकर खाघुसे इतरणो साता देनेमे पाप कहना मी मिथ्या हे । गृहस्थका व्याव्च 
करना साधुके ल्यि अनाचार कदा है परन्तु गृहस्थके (लिये गृहस्थ का भ्यावच करना 
अनाचार नहीं का है । अतएव उवा सूम माता पिताके श्रुभ्रुषक पुत्रको स्वगगामी 
कहा हे ¡ यदि साधसे इतरको शान्ति देना ( >शवच करना ) गृहस्थे व्यि मो अना- 
चार होता तो माता पिताकी सेवा करनेसे उवाई सूत्र मे स्वग जाना कंसे कदा जात्ता | 
अत ज्ञाता सूत्रका नाम छेकर खाधरुसे इतरको समाधि उत्पन्न करनेसे घर्मपुण्य नदीं मा- 
नना उत्सूत्तभापियोका कार्य्यं समञ्चना चाहिये । 


[ बोल ३ समाप्त । 
(प्रेरक) 


श्मविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २५६ के उपर छखयगडाग श्च॒त० १ अ० ३ 
उ०की द्री मोर साववीं गाथामो को लिखि कर उनकी समालोचना करते हए 
लिखते द 

धमथ इदा कट्यो- साता दिया साता हवे इम कदे ते आर्य्खमा्म थी अद्गो 
क्यो ! समाधिमागं थी न्यारो कल्यो । जिणघमेरी हीलणारो करणार, अल्प सुखे 
सथ घणा खुखारो हारणदार, ए जसत्य पक्षे मणछाणवे करी मोक्ष नदीं । छोदवाणिया 


वैयाच्ुत्याधिकारं । २६३ 


~व 





तपरे चणो श्वरषी । साता दिया सात्तापरूपे तिणमे एदखा सवगुण क्छ सत 
सप्रे धमे किय करिए । तेदी तीर्थकर गोत्र किम वेधे ( भ्र° प° २५७ ) 


इसका क्या समाधान १ 
{ प्ररूपक ) 

सुयगडाग्‌ सूत्री गाथा्मोका नाम ठेर साधुसे इतरो सीता दैनेमे धपपुण्य 
का] तिवेध करना जगते अन्धकार फराना ह 1 उने गावायोमे आाक्यादि कोके मतका 
खण्डन किया दै सधे इतर्को साता देनेका नपि नदीं किया द परन्तु भ्रमविन्सन- 
काएने शस्त्र नही जानने बाठे मोहे छोगोको भ्रमन छथि उन गाथा का विपरीत 
अर्थं रके साता देनेको पाव्य वदाया दै अत॒ पास्कोके जाताथं उ गायाभो को 
टीकके साथ दिख कर वत्ताया जाता ह जिसे उनका भ्म दूर्‌ दौ जाय । 


“धहुमेगे उभांति सातं सातेन विन्जतो जे तस्थ आारिष 
म्यं परथेच खमि ए (य ) पए पयं अवमन्नंतो अष्पैण टुस्षदा 
बहु एतस्छ ( उ ) जमोच्खाएं जञ इारिच्च जुरह? 

( य° श्रु° १ अ० ३ ० £ गाथा ६-७ ) 

(टीका) 
मवान्तरं निरकतुं पू पक्ष यितु माह--इेति मोक्ष गमन्‌ विचार भ्रस्तावि ए 
साक्या द्य स्वयुध्या वा छोचादिनोपतप्ता वुगब्द॒पुवैस्मात््‌ शीतोदकादिपरिभोगा- 
विशेष माह--मापेते रवते मन्यन्ते वा केचितपाठ. । कितदित्याह--साच सुखं सते 
नेव सुते मैव बिद । भवतीति ! तथ्चगक्तारो भवस्ति “सर्वाणि सानि सुखेर्तानि 
सर्वाणि दु खाच समूष्ठिभन्ते ¢ तस्पास्सुखाथीं सुखमेव दयात. संल प्रदाता कमते घु- 
खानि" युक्ति्येवमेवसिथता । यतत कारणानुण कार्ं॒॑शुत्प्यते तधा शारिवीजा- 
। च्डलय शि आयते न यवाङ्? इत्येव मिहत्याल्छुलान्यक्ति. र्य जायते नतु छोचादि शपा 
द. सया दिति \ उथा छागमोऽम्येवमेव ज्यवस्थित --मणुण्ण भोयण भोच्वा मणण्ण 
सया सण मुप्ण सि अरारि मुष्णं श्य सृणी ।"” भ्वृद्ीशय्या प्रात रत्थाय 
पेया । मक्त मन्ये पानके चपरणडे दरष्ठारण्डं शकसचार्भ्‌ रात्ने मो्षशचान्ते शाक्य 
पत्र ण च्छ । इत्यतो मनोज्ञादार विहारादे शित्त स्वास्थ सत्पते चिते समायेश्च स्त - 
यवन्त । अत॒ स्थत भेर तत. सुखे नेव सुलाषाप्ति, ) पुन कदाचनापि छोषादिना 
सय त्ने सुलात्रोतति रिते स्थितम्‌ 1 इत्येवं व्वामूहु मतयो केचन आाच्यादुयस्त् 
तरिमन्‌ गोक विचार पर्तत सथूुपस्यिते आगात, सवेहेय धम्य इत्यायो मासो जेन 


हि 
~ 
॥। 
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शासन प्रतिपादितो मश्च मा्भस्तं ये परिहरन्ति वथाच परमं समाधि ज्ञान द्रन चारि 
त्मकं येत्यजन्ति तेऽनज्ञा संसारान्त वर्तिन सदा भवति । एन मार्थं मार्गं जैनेन्द्र प्रव- 
चनं सम्यग्दोन जान चास्ति मोक्ष मागे प्रतिपादकं “सुख सुखेनैव वियते" इत्यादि मोदेन 
मोदित। अवमल्यमाना परिहरन्त अल्पेन दैपयिङेण सुखेन मा वहु परमाथ सुल मोक्ष 
खख मोक्षा ख्य ्म्पथ बिध्वसथ | तथाहि मनोज्ञाहारादिना कामोद्रंक । तदुदरे काच्च 
चित्ता स्वास्थ्यं न पुन समाधिरिति । अपिच एतस्यासत्पक्षाभदरपगमत्यामोकषेऽपरित्पागे 
सति “अयोहारिव्वर जरह” अत्मान युय कदर्थं यथ केवलं यथासौ अयसो--लोहस्था- 
हर्ता अपान्तरले रूव्यादि छामे सत्यपि दूरमानीत मिति छृत्वा नोज्द्ितवान_ पशात. 
स्वर्थानावाप्तामल्प खमे सति जूरितवान. पश्चात्तापं छृनवान्‌ एवं भशन्तोऽपि सुशयि- 
ष्यन्तीति । 


९ 
अथ - 


मतास्तरका खण्डन कनेक स्रि छटरी गाथा अन्ध मतावलम्मियोकी ओरसे पूष पक्ष 
किया गया ६ । चह इस प्रकार है- मोक्ष परािके विषयमे क्य आदि, तथा केशोल्ुरनते 
पोडित कट एक अपने यूथ वाठे, यह कहते है कि खखकी प्राति खल दते होती है । जेसे किं उन 
ोगोने अपने तका पोपण करनेके ल्य यह इरोक बनाया दै “सर्वाणि सत्वानि" इत्यादि । 
खा अथै यह है कि सभी जीव छख रत है भौर समी रोग ठु खते उदि होते । इस च्मि 
छक इच्छा करने वारे पुरपको छख ही देन! चा्टिये क्योकि उच देनेवाला ही उख पाता रै । 
दस विषयमे ये रोग यह युक्ति ठेते है कि समी कार्यं अपने कारणके अगुरूप ही उत्पन्न होते है 
श्ाख्किः बीजते श्यालिका ही अ कुर उत्पन्न ष्ोता है यवका अ कुर उत्पन्न नष्टौ होता इसी तरह 
हस खोकर्म छख भोगनेते दी पर ल्येकयें खख मिता है परन्तु केश्नोलनादि रूप हु ख भोगनेसे 
नही मिरुता । इनके आगमे भी यदी कहा है कि साधुको मनोह आहार खाकर मनोत शव्याके 
छपर नोन गमे सनोड घस्तका ध्यान करना चाषे । कोम शय्यापर दाथन करना, प्रभात 
सारम दुग्ध सादि पौष्टिक पदां पीना, तथा दिनके मध्य भागम स्वादिष्ट भात आदि खाना, 
ओर ढोपहरके ब्ाद्‌ शरवत आदि पीना, तथा माधी रातये दाख शक्र आहि सथुर पदरा्भं साना, ` 
इन का्यौ से अन्त मोक्ष मिरुता रहे यह शाक्य पुत्रका विश्वास दै 1 संपतते इनका सिष्टान्त 
यड है फि मनो आहार विदारे चित्तम खमाधि उत्पन्न ्टोती है भौर चित्तमे' समधि उत्पन्न 
होनेसे मोक्ष छल मिल्ता हे । अत सिद हुभा किं उसे ही छख मिर्ता दै पर केशो्चनारि 
ख्प दख भोगनेते नर्दी। 
इस प्रश्रका विदधान्त रल्नेबाले ूढमति शास्य आदि, समी देय धर्मो ते प्रथक्‌ रहने 

चाले जिन प्रतिपादित अश्म धम॑च्न त्याग करते ह ओर नान दर्शन तथा चासि ख्प मोद् माय 

दो छोड रेते है! 3 कान रहित है ओर चिरकार तकत इस समार चक्रे धूमते रहते ३ । उनपर 





वैयवरत्याधिङार । 
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कषा करके दस्तक उपदश्चदेते दै किदे भाद्यो । "इवते टौ एष मिक्ता ६ टन मिष्या 
सिदयास्तका आश्रय तेकर सम्यग्‌ कान दंत शोर चातर सुप मोत धमेका उपद्र जनागमको 
तुम मोदवदा छोड रह हो । तुम दच्छ विपय लकि रोभमे पकर भस्वविर एय माध्वसो मत 
छोडो मनोज्ञ मार आदि ष्निसे कामी दद्धि होती हे ओर कामगासन।क प्रवल नपर चित्तम 
शास्ति नदी मिरु सकरी ! इस प्रकार चित्तमे समाधि उत्सन्न होना पक्ान्त सनम्भव दै । सत 

असत्यक्षका आश्रय लेकर तुम अपनेको लतव करर हो जेते कई चणिङ्‌ पुत्र दृते सेट 
षिष हृष आता था उसे सस्तेमे चादौ मिरी पर उमने सोचा कि मे दूरत इस रहेको दि भा 
रा हू इसे छोडकर चादी देसे स्‌ ! इसी प्रकार र्ते उसने सोना भी नदी रिया 1 पी सपने 
स्थनपर पटु नेषद्‌ उको सोनः चदे स्पेश्वा जेदका चहुत कम मूल्य मिरा सो द पटि- 
त्ने रगा था उसी तर अन्मे पुभ्दे मो पठिताना पदेगाः । 


यहा" जो लोग विषय ससे मोक्ष मिद्नेका सिद्धान्त मानफर अनेन्दर प्रथचनं 
का स्या कले द उनका सिद्धान्त खण्डन करल चयि इह दै कि “विगर सुख भोगे 
से मेोक्षकी प्रा्िकी आसा रखता भिथ्या हे ! विषय सुख को छोड कर अन मार्गसे 
गमन करना दी मोदका साधन द" । पर्यु किसीको सत्त देना साव दे या फि्ोको 
सातो देने धमे यः पुण्य नह दयता यद्‌ वातत या नदीं करी दै । इपर लिय इन साथाभो 


को नाम सेकर्‌दृसरेको साता देने पाप कहना मिथ्वावाद्ियोका काय्य समदना 
चाहिय] 


यदि कोई इन राधाभोकता यही तात्पर्यं बलवि कि दृरेको साता दैनेसे शोहं 
बणिकृकी तरह परचात्ताप करना पडता ह अथवा भाय्यै सार्मसे दूर रदा दै तोफिर 
करस सके खाता देना भौ उफ हिसावसे पाप री उदरेगा | यदि कहो छि "साध 
से इतरो साता देतेसे पञ्चात्ताप करना इस गाथामे कम द इ स्थि साधुकरो साता 


|| 
दना बर सही है" तो यद्‌ मिथ्य द उक्त गाथामोमे तथ! उनकी टीकामे यह नही कंदा दै 


क “सधे तरणे साता देने बारा छोद्‌ बणिककी ठरह्‌ पहाताप कता दै" किन्तु 
सी अयव गृदस्थ जो फो एेसा मानता ह फि विषय सुले सेवन केरनेसे मोक्ष 


मिरूता है उस यप श्रद्धा वको सेह वणिककी तरद्‌ पर्ात्तापका भागी वत्त 


६ या 
द परन्तु अमुकस्पा कर्के किसी हीन दीन दु खीके दु ख मिटाने वेगी यहा ज्क्रिसी 


स द \ अत सत गाधा नाम लेकर हीन दीनदुखौ जब पर द्या करकैः उन्है 
क ल्फ ` ध 
सहा <न वारको एकान्त पापी कहना सज्ञान समञ्चन चाहिये ! 


वोर ° सुमा 


२६४ सद्धममण्डनम्‌ 1 
क क 
शास्तन प्रतिपादितो मोघ्मार्मस्त ये पदिदिरन्ति षथाच परमं समारथिं ज्ञान दरशन चारि- 
चात्म येत्यजन्ति तेऽन्ञा ससारान्त वर्तिन सदा मदति । एन म्यं माग जेनन्द्र प्र" 
चन सम्यग्दयोन जान चारतर मोक्ष मागे प्रतिपा “सुख सुखेनैव विदयते? इत्यादि मोदेन 
मोहिता अवमन्यमाना परिहरन्त अल्पेन दैपयिकरेण सुखेन मा बहु परमाथ सुख मोक्ष 
सख मोक्षा ख्य ्स्पथ विव्वंसथ 1 तथाहि मनोज्ञादारादिना कामोद्रेक । तदुदर काच्च 
चित्ता स्वास्थ्य न पुन समाधिरिति । अपिच एतस्यासत्पक्चाभयुपगमस्यामो्षेऽपरित्पाने 
सति “अयोहारिव् जरह” अत्मान यूय कदर्थं यथ केवलं यथासो मयसो--ोदस्था- 
हर्ता अपान्तराछे स्प्यादि छामे सत्यपि दूरमानीत मिति कृत्वा नोञ््ितवान. पात. 
स्वस्थानावाप्तामल्प लाभे सति जूरितवान. पवधात्ताप कृतवान्‌ एवं भङन्तोऽपि लूरयि- 


ष्यन्तीति 1 


अर्थं -- 
मतास्तरक्छा खण्डन करनेके चपि छरी गाधामे अन्थ सतावम्पियोकी भोरसे पूवं पश्च 
किया गया र । वह दस प्रकार है-मोक्ष प्राक्षिमे विषयमे इाक्य आदि, तथा केशोल्ल्श्चनते 
पीडित क एक अपने यूथ वारे, य कहते दै कि खलकी प्रासिं छल दीसे होती हे । जेसे कि उन 
छोगोने अपने सतका पोपण करनेवेः स्यि य़ श्लोक बनाया दै “सर्वाणि सत्वानि इत्यादि । 
सकरा जभ यह हे कि सभी जीवं छखमें रत है भोर सभो रोग हु खसे उष्ि्न होते दे । इस श्वि 
छलकी इच्छा करने वाञे पुर्षको खख ही देन। चाद्ये क्योकरि उ देनेवारा ही खख पाता ६ै। 
ख विपथे ये लोग यढ युक्ति देते है फि सभी काय्यै अपने कारणके अनुरूप हौ उत्पन्न होते ४ 
श्नाछ्कि बीजते शालिका ही अ कुर उत्पन्न होता है यवका भ कुर उत्पन्न नदी ह्योता इसी तरं 
हस लोकसं छल भोगनेते ही पर रोकमें छ मिरूता दै परन्तु केशेदनादि स्प ुख भोगनेसे 
नदी मिकुता । इनके आगमम भी यही कहा दै कि साघुको मनो आहारं लाकर मनोक्ञ शय्याके 
छपर मनो गुदम मनोज्ञ घस्ठका ध्यान करना चाहिये । कोमख शय्यापर कथन करना, प्रभातं 
कारम दुग्ध जादि पौष्टिक पदं पीना, तथा दिनके मध्य भागे स्वादिष्ट भात आदि खाना, 
ओर दोपदरफे बाद शवैत आदि पीना, तथा माधी राततं दाख शक्र आदि मधुर पदमथ साना; । 
इन कार्य्यो से अन्तत सोश्च मिरुता है यद शास्य पुत्रका विश्वास दै । सक्षेपसे इनका सिदान्त 
यह्‌ ६ कि मनो आहार विदटारसे चित्तम खम।धि उत्पन्न होती है ओर चित्तम" समधि उत्पन्न 
नेसे मोश्च डत मिक्ता दै । अत सिद हुआ कि खखसे दी खख मिरुता दै पर केदोटु्वनादि 
ख्पदुख भोगनेसे नर्ही। 
इस प्रकारका किन्त रलनेवाटे गरूटमति शास्य आदि, सभी रेष धर्मो से एयर्‌ रहने 

दा जिन प्रतिपादित आशस्य धमकन स्याग करते हे ओर हान दर्गन तथा चासि स्प मोक मार्ग 

दधो छोड देते ह! प रान रदित ई ओर चिरकारु तक् दस खसार चक्रमे धूते रते टे 1 उनपर 


यैयाकृत्याधिकर । २६५ 








छपा करके शास्यकार उपदेश देते दे $ दे नद्यो ! छल्से ष्टो स्यं रिर्ता द! घन मिथ्या 
सिदधाल्दका आशय देकर सम्थम्‌ हान द््सन मोर चा खूप सो धमा उप श्रक जनागमङ 
सुम सोहर छोड रे हो । तु दुच्छ व्रिपय सुक खोप एटकर बाटर्विफ छ मोक्षेफो मते 
छोडो मनोत आहार सादि खानेसे कास वृहि होती टे अर कामवासन।कं प्रवरः होनिप१ विततम 
शन्ति चटी मिर सकती ! इल प्रकारं चित्तमे समधि उत्पत्न होना एकान्त भमभव है । अत 
भसत्पक्का आश्रम ठेकर सुम अपनेको सरव करर टो ! जैसे केष वणिक्‌ पुत्र दृ ठो 
षु इए आता था उत रास्तेमे बाद मिरी पर उस्ने सोचा फि म दूरसे उस रोहे टि मा 
रहः ह दते खडकर चा वेते ल । उसी प्रार्‌ राहतेमे उने सोना भी नही रिया । पी सपने 
स्पनयर पहु चनेपर उसो सोना चाटाकौ भ्पेक्ा छोडका वहत कम मूल्य मिरा तौ चष्ट पटि- 
ताने रा धा उसी तरद अस्तम ठुम्दे भौ पटिताना पदेगा ! 


यहा" सो छोग विषय सुखे मोक्ष मिटनेश्ा सिद्धान्त मानकर अनन्द प्रवचन 
का त्याग कले ह उनका सिद्धान्त खण्डन करनके दि क्‌) है कि “विषय सुख भोगने 
से मेोष्टकी प्राक आसा रखना मिथ्या है । विषय सुख ॐ छोड करे अन मासि 
गमन करना दी मोक्षका साधन दहै, 1 परन्तु किसीको साता देना सावद्य दै या किघोकतो 
साता देनेसे धम या पुण्य नहीं होता चह वात यहा नही कटी दै । श्व स्मि इन गाधा 


की नाम ठकः दूसरेको साता देनेसे पाप कहना मिथ्वावादियोका काय्य समञ्यना 
चहिये । 


यदि कोई इन साधामोका यदौ तात्पर्य्यं बति करि दरेको साता देनेसे रोह 
वणिकफी तरह पदेचात्ताप करना पडती दवे अथवा आर्यं मार्ग दूर रहता दहै तोफिर 
किप सापरुको साता देना भी उक हिसावसे पाप दी सदे! यदिकहौ किभ्साध 
से इतरको साते देनेसे पभ्चातताप करना इस गाथाम कदा दै इष दिये सघुको साता 
दना चरा नही दै तो यह मिथ्या है उक्तमाधामोमे तथा उनको टीकरमे यह चीं कद्‌ 
प "सुस इतरो खाता देने बाला लोह्‌ वणिककी तरह परचातापं कृता 
साघु अथवा गृदस्थ भो कोई देखा मातत 
मिता हे उस सथ 
दे परन्तु जुस 


# हि किन्तु 
दै कि बिप्य फे सेवन करनेसे मोष 
शद्धा वेको सहे बणिकी तरद पर्चाततायक्रा भागी चतत 


१ पया 
1 करक किसी दीन दीन टु खीके दु ख मिरे वाले्री 


नद] द ॥ ॐ्फ "(याक्रानां 
र न ॐ कर्के ड 


रकरास्त पापी कहना यन्नि समख्ना चाये । 


वोः > शापन 


२६६ द्वममण्डनंप्‌ । 








(प्रेरक ) 

भ्रम विध्वसनकार भ्रम विध्वंसन प्रष्ठ २५७ के ऊपर छिपते दै-- 

“दुरा वेकालिक्र अध्ययन ३ गृहस्थनी साता पूया सोमो अनाचार दयगतो 
कृट्यो । तथा गृहस्थनो व्यावच कीधा मटईसमो अनाचार क्ह्यो । तथा निरो उदरा 
१३ गृस्थनो रक्षा निमित्ते भूति कप करिया प्रायरिचत्त कड्चो तो गृहस्थनी साव सावा 
वोब्छया तीथद्कुर गोत्र किम वंधे। ( श्र° प्रु० २५७ ) 


इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
गृहस्थसे साता पूना तथ। उसक्रा उप्रावच करना साधुक्रे स्वि अनाचार कहा 
दे गृहस्थके छे अनाचार नदीं का दै । देखिये दशा वैकालिकि सूत्रमे भाचारो की 
गणना करते हुए पदे पहर यहं गाथा टिखी दै-- 


भसंजते दि पाणं विप्पमु्धाणताहणं 
तेसिमेयमणा इन्नं निर्गंथाण महैसिणंःः 


अथ - 
सथमके अन्दर अपनी आत्माको स्थिर रखने वाठ ओर बाह्य तथा अन्तरसे सक्त एव 


अपनी आत्माकी रक्षा करने बाले निग्र थ महरषियोके खि ये बाते अनाचार है 1 


इस गाथामे स्पष्ट कहा है कि अभिम गाथाोमे कदे हुए ५२ अनाचार श्रमण 
निम्रन्थोके है गरहस्थोके नहीं ह । इस स्यि गृहस्थका खाता पूना ओर गृहस्था व्यावच 
करना दश्च वैकाछिकर सूत्रे पाठालुखार गृहस्थके ख्यि एकाच्त पाप नहीं हो सकता । सत 
दशवेकाछ्कि सूत्रका नाम छेकर साधसे इतरकी सावा ओर च्यावचको सावयर॒ कायम 
करना अज्ञान दै 1 

यदि कोई देसी शंका करे कि गृदस्थकी साता पूष्ठने ओर भ्यावच करनेसे जव 

कि साधुको अनाचारका पाप खता दै तो फिर श्रावको पाप क्यो नदीं लगेगा ?। 
तो इसका उत्तर यह दै कि साधर जर श्रावको कल्प जुदा जुदा दै एक नदो दै । इसख्यि 
पूरक कार्य्य साधुके करपसे विरुद्ध होनेके कारण साधुके छि ही अनाचार हे गृहस्थ 
के कल्पसे विशद्ध नदीं द्येनेसे गृहस्थे स्यि अनाचार नदीं दै ! जसे अपने सोभोगिक 
साधसे इतर प्राणीको उत्सर्गं मागमे आदार पानी देना साुके लिय प्रायरिचत्तका कारण 
1 हे परन्तु गृहस्थकरे स्यि नदीं । सृदस्थके च्वि तो अपने आधित पु नोर मादि 

दो माल पाली नहीं देनेसे उसके पले श्रतमे मतिचाग होना कदा दै । उसी त्द्‌ साधु 


दवेथादरृत्याधिकागर । ३६० 
ढे दिम गृहससयकतौ सता पूना शौर उसका वादव करना अनाचार द पर आवसे 
द्रि सही! यदि को$ उन कार्यको मृहस्थके हिथे भो अनाचार कहै तो कि 
उसके हिसाब अपने भश्रित प्राणीको भात पानी देना भी गृहस्थके द्यि प्राय 
सिकता कारण कहना चाये । क्योकि साघु अपने सभोगिर साधष इतरो आहार 
पाली देनेसे प्रायश्चित्ती हो जाता दै तो फिर गृहस्थ सपने आधित पु आदिषो आहार 
पाती देनेसे प्रायग्चत्ती क्यो नहीं होगा ९ पर वात देसी नीं दै । गृदरथ यदि सपने 
आभरत पु भदको भात पानी न देवे तो प्रायम्चित्ती होता है ओर सधु यदि सभो- 
गिक साधुसे भित्नको उत्सर्ग मागमे आहार पानी देवे हो प्रायच्चितती दोहा है अत 
सके दि गृदस्यकी साता पूना मौर उसका व्याव करना भनाचार द श्राघकके 
स्थि नहीं द \ \ 

दशमेकाछिकःसुत्रमे उदि भ्त ठेना साधके दिये पला अनाचार कहा है इस 
स्थि जो साघु उदि मक्त रेता दै वह प्रायधित्ती होता ह परन्तु आदिम भोपर सन्तिम 
तीर्थकर सामक छोड कर दूसरे साधु यदि उदि मक्त लवे तो वे पापफे भागी 
नहीं होते स्योकि उद्दिष्ट भक्त ठेता उनके कर्पते विरुद्ध नदीं है! अत जसे उदि 
भवत केता आदिम रौर अन्तिम रीथे'करे सघुभोकै दयि अनाचार दै दूसरे तार्॑- 
करोकै साधुभोके छथि अनाचार नदी है उपो तरह गृस्थकी सात पूना ओर चसका 
व्यावच करना सधुके स्यि अनाचार दै श्रावकके स्थि धनाचार नीं है । अह 


गृहस्थकी खात पूषने भोर उसका! भ्यावच करनेसे गृस्थको भी अनाचार वतना 
शास्म विरद समदना चाहिये । 





२४ द सीथ॑करके सधु तेदसर्वे तीथे करके साधको आदार पानी नीं ठते । कथोकिं 
उन यहे कर्प नहीं दै । यदि दे तो उनको प्रायरिच्च आता दै । परन्तु गृहस्थ यदि 
तवं तीर्थ करके साधरुभोको आहार पानी देवे तो उसको पाप नदीं होता किन्तु 


धमं होतादे। इस थि जो काव्यं साधु व्थि सनाचार दै बह स्थे हथ भी 
अनाघार दो यह्‌ कर्पना मिथ्या स्वमी चाहिये । 


इसी तर्द निरीथ सूर उटेसा १६३ का दाल देकर जीवर कसमेमे पाप 
कहना भी मिथ्या है निरोध सूत्र उ्देदा १२३ अन्दर किसी प्राणी गा करना 
वलि सरी की द कन्तु भूवि क्म करनेका निषेध किया है । इस दयि साध भूति 
करम नहीं के । चदि भूति कर्म करे' तो उनको अक्छय प्रायदिचत्त मात) ह षतु 
अपनी कस मर्च्यादके जनुसार जीवरक्षा करसे पाप नहीं होता \ क्योकि जीवर्षा 
कंरनेका कहँ भी शास्त्रम निय नही है । प्रत्यु प्नन्याकःपणादि सूप्नोमे अगहु कराह 


३६८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








इसका विधान किया है । अत निसीथ उदरा १३ करा नाम टेर जीवरक्षा करनेमे पाप 
का स्थापन काना एऊन्त अज्ञान समञ्ना चाहिये । इस विपयका विशेष रूपसे स्पषटी- 
करण अनुकम्पाधिकरारके २५ वँ बोख्मे किया गया हे) इय स्यि यहा वहूत संक्षेपसे 
लिखि गयादहे। 


| बौल ५ कां समघ् | 
(प्रोरक) 


गृहस्थसे साता पूषन ओौर उसका ज्यावच करना यृहस्थके लिये भनाचार नदीं 
ह यह्‌ जात हुआ । परन्तु श्रावकके लिय श्रावकफे उयावचका विधान कदी श्ास्त्रमे 
किया दहो तो चसे वतलाइये । 

( प्ररूपक ) 

उवा सूत्रके मल्पाटमे ्रावक्के किए आ्रावकफे उयावचका विधान किया गया हे 
वह्‌ पाठ यह दै-- 

“सेरकितं वेयावचे , दसविदे पन्नत्ते तं नदह्ा--आयारिय वेया- 
वचं , उथुञ्क्षाय वेधा `, सेह वेथावचे , गिलाण वेयाचच, तवर्सि 


प 


वेय! ``, येर्‌ वेयावचे, साहसम्पिय वेय `; छ वेयावकच्वे, गण 
वेया `, संघवेया `, 
( उवाई सूर ) 
अर्थ -- 

अर्थात्‌ व्यावच दश्च प्रकारके कषे है । 

आचाय्यंका ज्यावच करना, उपाध्यायका व्याच करना, नवदीक्षित शिप्यका व्यावच 
करना, रोगादिते पीडित हुएका व्याचच करना, तपस्वीका व्याव करना, स्थविर का व्यावच 
करना, साधर्भिक का ठग्रायच करना, गणक ज्याव्च करना; ङ्ख व्यावच करना; ओर सवका 
उप्राद्च् खरना 1 

यह्‌ उक्त गाथाका अर्थं हे । 
यहा दश प्रकारके ज्यावचोमे साधर्मिक व्याव्च कहा गया दै ओर श्रावक्रसे 

श्रावकका व्यावच किया जाना भी साधर्मिक ज्यावच दै क्योकि साधका सधर्मक जसे 
लिड ओर प्रदचनके द्वारा साधु होता दै उसी तरह श्रावक का साधर्भिक प्रवचन कै 
द्वारा श्रावक भी होता दे] व्यवदार सूर॒ दूसरे उदेशे के माप्य मे यह्‌ गाथा ल्ली 


हुई दै-- 








वेयातरृत्याधिक्रार । ३६९ 
नपवचणसतंवे गरे लिङ्गे र्यहरण घुदपत्तीःः 
इसकी दीका यह है-- 


५ भपुवय॒णः न्ति प्रवचनत साधर्मिकं संघमध्ये एकतर श्मण श्रमणी 
प्राजकः श्रानिकाचेति । हे िद्धत साधर्मिक रजोहरण सुहपोत्तिका युक्त ” 
छर्थ.-- 

रमण, श्रमणी, ऋ्रवक क्तौ श्राविका इनमे से को भो प्रवयनके दारा सापमिक 
होता द ओर स्मोदरण तथा सुखवसिशरका से युवत रिद्ध के दाश साधिक षटो्य ६ । 


यह्‌ उपर्युक्त गाथाफा टीकालुसार अथ हे । 


यहा प्रबचनके द्वारा साधु, साध्वी, श्रावक यरं श्राविका इनमेते फिसी को भी 
साधर्मिक होना कहा है । इस लि प्रवचन कै द्वारा श्रावक का साधर्भिक श्रावकं भी 
होता दै । 

तथा इसी भष्यकर १५ वीं याथाकी दीकामे दीकाकारने दिग घौर प्रवचन के 
हारा साधर्मिक्ो की एकं चतु्मगी कदी दै] उस के दृक्ष भगो मे श्रावकं को वत- 
छाया ३ । 

वह दीका यह्‌ दै-- 

“तथा प्रवचनत साधरमिको च पुम {गी टिगतः एष द्वितीय । केते एवं भूता 
इत्याह--दरभवंति खरिखाका मुण्डितं जिर्ख्काः अरावा इति गम्यते 1 शरावकाहि 
दशन त्रतादि प्रतिमा भेदेन एकादशधा भवन्ति । तेत्र दश्च सकेशा -एकादरा-- 
प्रतिमा प्रतिपन्नस्तु टुच्ितेशिरा श्रमणभूतो भवति । ततस्तदल्यवच्छेदाथ्‌ सरिखाक 
ग्रहणम्‌} एतेहि दग सरिखाका. श्रावका, प्रवचनत्त साधिकः भवेति तेषा संघान्त- 
भूं तत्वात्‌ नु िद्गतो स्जोदर्णादि लिङ्क रहितत्वात्‌" 

अति प्रनचनके दवारा जो साधर्मिक हो दै बौर लगकर द्वारा नदीं होता बह 


दूसरा भागाचा साधर्मिंक दै ( अव यह बतलाया जाता है क्रि इस दूसरे भागावासे 
साधर्मिकं कोन होते रै । 


निनके वेच सुण्डित नहीं है जो शिखाधार है रेसे दद प्रकार कै श्रावकं इस 
दूसरे भगक स्वामी द क्योकि श्रावक, दरान्‌, ्रतादि; भौर प्रतिमा मेदस एप्यारह 
परदारे दोते दै । उनमे दद शिखाधारी हीते हे! भौर ए्यारहवीं प्रतिमाप्रतिपन्नः 
छन्वितशिर्‌ ओर साधुर सदश होता द । उसक व्यावर्तक विः इस दूरे भागा र 


सिखाधारी श्रावक कदा गयादहै । ये श्रावः 
# दश दिखाधारी आवक प्रचनसे सधर्मक होते है 





३७० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








क्यों च्छि वे सद्वके अन्द्र मौजुद्‌ दँ पगन्तु छि्गसे साधर्भिक नहीं होते क्योकि वे रजो- 
हरणादि लिद्भोसे युक्त नहीं होते । 

यहा टीकाकारने श्रावक्षको प्रचनके द्वारा साधर्मिक्‌ कह कर उसको साघर्मिको 
की चोभङ्गीके दूसरे भङ्गमे रक्ा दै । इसलियि श्रावक भी श्रावकका साधर्मिक होता दै 
यह्‌ वात नि्विंवाद्‌ सिद्ध है । दस प्रकारके गयावचोमे उवाई सूत्रके अन्दर स्यमिक का 
उयावच करना भी कदा गया दै । इसख्यि आवक्से आ्आवककरा व्यावच किया जाना भी 
साधर्मि व्यावच होने से धमे का दी देतु दै । उसे पाप कहना अन्नानियोंका कार्य्य है । 

उक्तं दख विध व्यावचोमे सद्घका ज्याचच भी कहा गया दहै अर सद्व नामदै 
साघु साध्वी श्रावक गौर श्राविका के समूह का । इसल्यि सङ्घे अन्तभूःत होनेसे 
साघु की तरह श्रावक का ्यावच भी सद्व व्याच गिना जाता दै। इसपर 
आवक से श्रावक का व्यावच किया जाना भी देशसे सङ्घका व्यावच है । अत वह धर्म 
दै परन्तु पाप नदीं दे। 

यदि कोई कदे करि सुभ की १२ प्रकार की तपस्याओके भेदमे व्याव्च कहा 
गया है । इसलिये उवाई सूत्ोक्त दरा विध व्यावच साधुओंका ही दहै परन्तु  ्रावशू का 
नहीं तो उसे कहना चाहिये कि श्रावक्रोके लिये तपका विधान कदीं अन्यन्न नहीं करके 
साघुओके साथ ही किया गया है । कारण यह्‌ दै किं तपके विषयमे साघु ओर श्रावको 
का क्ठोदै ञन्तरनदीं है। इस च्यि जैसे बारह प्रकारके तप साघुओ के समान 
श्रावको के भी हैँ उसी तरह ये दङबिध व्याच साधुओं की तरह आआावक्ोके भी दै । 


इस विप्रयमे भ्रमविध्वसनकारका भी कोई मतभेदं नदीं हो सकता क्योकि उनके 
गुरु भीषणजीने ट्वा दै- 

भ्ताधारे वारे मेद्‌ तपस्या जदा जहा निरवद्य योग रूधायजी । तहा तहा 
संबर होय तपस्यारे खरे, विणघु पुण्य छागवा मिद जायजी । ४५ गाथा 


इण तप मादिरो तप श्रावक करता । कटे अल्युभ योग शू धायजी जव त्रत संवर 
हये तपस्यारे छारे छागता पाप मिट जायजी?” ४८ गाधा 
( नवसदद्धाव पदार्थं निर्णय ) 
इन पद्योमे भीपगजीने १२ प्रकारकी तपस्याए साधुकी तरह ्रावकोकीभी 
मानी दै । इस ल्यि इन तपस्याओ मेँ माया हुंमा व्यावच श्रावकोका भी सिद्ध 
दोता दै 1 मत पू्ोक्त दश विध व्यावच को आवको के छ्य नदीं स्वीकार करना हठ- 
वाद्‌ समञ्यना चादिये 1 


वेयादृत्याधिार । २५१ 


पन स 


जव कि दश्च विध व्यावच करना श्रावको कामभो कत्तव्य है तवं पिरि कोद 
श्रावक यदि अपने साधर्मिंक श्रावक का व्यावच करे तो उक्षे पापया प्रायधित्त कंसे 
हो सक्तः है १ यहं बुद्धिमानेको विचरना चाहिये 1 


( बोल छ्य समाप्त ) 
{ प्ररूपक )} 


ठागाङग सूत्र षणा ५ उदेश्चा २ के अन्दुर आवक ख वर्ण बोषेसे दर्लभ- 
योधी बोर वर्ण वोरैसे सुरुमयोधी होन कदा दै ! वह पाट--- 


"पंचहि ठणेहि जीवा दृद्धमवोधियत्ताए कम्मं पकरंति | 


तंजदा--अरिहिताणं अवन्नं घदमाणे अरि तपन्नत्तरत धम्मस्स 


अवन्नं वदपाणे रवि इ " अवन्नं वदमाणे; चाउदण्ण 


रख संघर्ष सरं वदमाणे वि दंमवेराणं अवन्नं वदमाणे } 
पंचहि" ठणेहि' जोवा ठछभचोधिधत्ताए कम्मं पकरेति अरि 
ह'ताणं वन्नं बद्माणे जाव दि त्तव वंमचेराणं चन्न चदमाणेः? 


४ ( ठाणाह्व ठाणा ५३० २) 
अभथ,-- 


अर्थात्‌ पंच स्थानोम जीद, दुरम बोधौ नेका कमं बधता है 1 
भरिहितको वणे बोरता इभ, भौर अदित प्रणीत धर्मेशो अकण बोरा इश, तथा 


आचाय्ये मौर उपाध्यायको भव्णं वोरा हुभा, एव चचु्णात्मक सदह्को अवर्णं दोरता इश 
भैर परिपक ब्रदमगम भौर ठप्‌ वारे पुरुष को अधर्णं षोरुता इभा 1 


इसी वरद पाच स्थानो मे" जीव दुम चोधी दोनिका कमै बोधत है ! जेते कि-- 


अरित को वर्णं चोरूता हुआ, यावत्‌ , परिपकर, प ओर ब्रहमलप्म बारे सुरूप को वणं 
चोरा दुभा । 


यह उपयु त गाधाका अर्थ है | 

यहा चतुबर्णाहिमक सद्करो अवर्णं बोखनेसे दु्लभवोधी कमैका बन्ध दोना, आर 
वणं बोखनसे सुम बोधी क्का वन्ध होना का है ओर श्रावक आश्िका भी चतु- 
वर्णात्मक सदकर अद्ध दै । इसि शाव ओर त्राविकाखनो अवर्णं बोलना मी अव्रद्य 
दी दुर्लभवोधो कर्म नन्धका दतु होता दै । इसी तरह श्रावक ओर श्राविका को वर्ण 


वोलना भी निश्चय दी सुखम बोधी कमवन्यका देतु होता दै । इस प्रकार जव किं आवक 
आ श्रावि्ाको वर्णं बोलने मात्रत जोव सुम बोधी क्म॑वाचता है तवर फिर कोई 


<. सधममण्डनंप । 








श्रावक यदि किसी श्रावको अन्नादिके दरा धार्मिक सहायता देने सूप व्यावच कर 
तो उससे पाप वन्ध केसे हो सकता दे?) वर्कि उससे ओर ज्यादा पुण्यदही दोगा 
अत. श्रावको से करिया जाने वाला श्रावक के उ्यावच को पाप वतलाना शास्त्र विर्द्र 
समञ्यना चाहिये 


(बोलछभ्वांस  ) 


भगवत्ती सूच रातक ३ उदरा पहलटेमे कदा दै किं सनत्कुमार देवेन्द्र आवकोके 
दित, सुख, पथ्य यावत. नि भ्रेयसको इच्छा कानेसे भव सिद्धिसे ठेकर यावत. चरम 
उरीरी हो गये दै ¡ वह पाठ यह द-- 
शणं मारे देविंहे देवराया बहूणं स॒ णं बहणं समणोणं 
वहूणं स(वधाणं बह्णं साचिषाणं दिय ए खद कोमए पत्थ का- 
मए अणुकम्पिए निस्सेयसिए दियहनिस्तेयसकामए खे तेण णं 
गोयमा ? सरणं छमारेणं सिद्धिए णो अचरिमेः 
( भगवती रातक्‌ ३ उ० १ ) 
अथ -- 
भगवान्‌ महयवीर स्वामी कहते हे कि ट गोतम 1 सनत्कुमार देवेन्द्र देवराज बहुत से 
साधु, सावी ्रावकं ओर श्र(विकामोके टित, छल, पथ्य, अनुकम्पा, ओर सोक्चकी कामना करते 
३ । इसख्यि वह भवसिद्धिसे ेकर यावत्‌ चरम हे 1 
यहा श्रावक ओौर श्राविका हित, सुख, पथ्य आदिकी इच्छा करने मात्रसे 
सनत्कुमार देवेन्द्रको भवसिद्धिसे ठेकर यावत. चरम शरीरी तक हो जाना कहा ह ठेसी 
दजामे यदि को$ साक्षात. श्रावक ओर प्रानिकामओको दित, सुख जोर पथ्यक्रा सम्पादन 
करके उसके धर्ममे सहायता पर्टुचाने खूप व्याक्च करे तो उसे पाप कंसे हो सकता है ? 
वल्कि उसको ओर ज्यादा धम ही होगा । अत॒श्रावक्रोसे करिया जने बाडा श्रावक 
ञ्यावचको सावद्य कायम करना अक्ञान समञ्चना चाहिये । 


[ बोल ८ वां समाप्त | 


नोट---इस पारक रीकामे दित, खुल ओर पथ्य शव्दका कमज सुख साघकं 
वस्तु, तथा ल ओर दु खसे बाग ( रक्वा) रूप अर्थं जिया । वह टीका दानाधि- 
कार के २७ वें वोख्मे इस पाठक्रे साय च्व्ी गयी दै! जिवाुओ' को उसे वहीं ठेख 
डेना चाद्ये । 





येयलृत्याधिरार्‌ । ३५ 
(प्रेरफ ) 
भरमविष्वंलनश्ार पमविष्व॑सन प्8 २६२ के उपर भीपगजीकफे वार्तिक्रका दाखल 
देते हुए लिखते हे कि- 
न्ते कदे छै । पडिपाधारी साधु अञ्चि माहि वहानि वादौ पकडे वार कदि । 
अथवा सिहदिक प॒ निद्या राखे ! तथा हर कोई साधु साध्वी जिन कपी स्थ- 
तरिर कंपी, त्ये वाहि पकहिने बाहे कषे इत्यादि काथ्यौ करीने साता उपव } 
अथवा जीवा वंचप्रे । अथा ऊंचाथी पदवाते श्चा वंचप्रे ! अथवा भाखड पतान 
चार कंचावे मथवा उ चाथी पडताने चैढो करे तिण गृहस्थने अरित भग्वतरी पिष 
आश्ञा नकष । अनेता साधर साध्वी गये काल हुमा तयारी पिण आज्ञा नहीं ¡ जिण सुर 
बैवायो विणरी पिण आज्ञा नहीं ] इत्यादि ( अ> ६२ ) 








इतके कनेक तात्पस्यं यह दै करि मरणान्त कषफी भवस्थामे मी यदि को 
गृहस्थ, साधुकी र्षा कर देवे तो उसे एकात पाप होता हे । 
इसका क्ष्या समाधाने १ 
( प्रप ) 


मग्मान्त कष्टतरं पे हरं स्ेकी रक्षा करनेते गृहस्य को एकान्त पाप कहना 
शास्त विरुद्ध दे चयोचधिवदतकट्य सुतर मूरपाठमे स्थविर कल्पौ सधु या सध्वीको 
सरं काटने पर गृहस्थे क्ञाडा दिखनेक वीव रागने मज्ञा दी है ! मत्त, मरणास्त कष 
से साधुकरी रक्षा कना आज्ञा बादर त्था एकातपाप नहीं दे वह्‌ पाठ यह दै-- 


भनिग्ग॑थं चमं शवा पियालेवा दीदषीषटं टृसेऽ हत्थी पुरि 
सस्य जञञेज्ना परिसोवा इत्थिए पमज्ञेल्या । एवं से विष्टुति परि. 
दारच नो पउणति एसकप्पे थर कष्पियार्णं एवं से मो कप्पति एवं 
रे रे चिद्ति परिदहास्च पाउणति क्ष्ये जिण कसिघाणंःः 


( धरहत्कहषप सूत्र) 
{ इसकी याख्या ) 


“सरिस व्याढया करियते-लिम थं च शवदान्निभ्थो च रारौवा विकारेवा 
दी पर सपो दयन्‌ दशेत. । तत्र तरी बा पुरस्य हस्ते २ विषमाय । पुर्‌- 
पोका स्त्रिया हस्तेन एवं से तस्य स्थविर कलपिकस्य कर्पते ¦ स्थविर्करपस्य अपवराद्‌ 
भहर्त्यात,। एवचसुना प्रकारे मापवादुमासेवमानस्य से तस्यं तिषठतति पथ्याय त 
स्थविर क्प. परिचन्यछि वेन छेदाय प्रायधितत विकनेण स्भस्य न सति ] परिहास्व 


१ सद्ध्ममण्डनमू | 











तपो न प्राप्रोति कारणेन यतनया प्रह्चे । एष कल्प स्थनिरफल्पिकरानाम्‌। एवममुना 
प्रकारेण सपद्रैण चिपष्षेण वा वेवाघरत्य कारापण । "से" तस्य जिन कल्पिक न क- 
ल्पते केत्ररोत्सगं प्रवर्तता त्तस्येतिभाव । एवमपराद्‌ सेवनेन “से” तस्य जिन कल्प 
पर्य्यायो नतिष्ठति जिनक्पात. पततीत्पर्थ । पश्र च तपो विगेषं परि पाल्यति एष- 
कपो जिन कल्पिकानाप्‌? 

अर्थ -- 

साधु या साघध्वीको रातमे या विष्ारके समय यदिसाप काटल्वे तो खी 
( साध्वी ) गृहस्थ पुरषके हाथसे, ओर पुरुष ( साधु ) गृरस्थ स्तरीके हाथसे उस विषका 
ह्ञाहा दिवे । एसा करना, स्थविर ल्पी साघुका कल्प दै । क्थोकिं स्थविर कल्पियो 
के कट्पमे अपवाद वहुत होता दै । इस लिये उक्त कार्य्य करनेसे स्थविर कल्पी खा 
पर्याय रह जाता है 1 वह अपने कल्पते गिरता नहीं है । इसि इस कार्य्यसे स्थषिर 
कल्पीको ठेद आदि प्रायश्चित्त वेष नहीं प्राप्त होते भौर प्रायञ्ित्त स्वरूप तपस्या 
भी नहीं प्राप्त होती क्योकि कारणव ओर यतनाके साथ उक्त कार्य्यमे स्थविर 
कल्पीकरी प्रहृत्ति हुदै दै परन्तु इस प्रकार अपने या दूसरे पश्चवाखोसे व्यावच कराना 
जिन कस्पी साधका कलप नहीं है क्योकि जिन कल्पी साघु उत्सर्ग मार्गते ही प्रवतत 
हनोता है । वह यदि इस प्रकार अपवाद्‌ मार्मका आश्रय खेवे तो उसका पर्य्याय स्थिर 
नदीं रहता किन्तु बह जिन कस्पसे गिर॒ जाता है । तथा वहं प्रायश्चित्तक्रा अधिकारी 
होता ह! 
यहा स्थविर कल्पी साधु या साध्वीको सर्पं काटने पर गृहस्थके दाथसे श्चाडा 

दिनेका विधान्‌ किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होदा है कि मरणान्त सुद्कटमे पडे हुए साघु 
की प्राणरष्ता करना गृहस्थोके च्वि जिन आज्ञसे विरुद्ध नदीं दै तथा एेसी दामे 
गृहस्थङी सह्यायता ठेकर अपनी प्राणरक्षा करना स्थत्रिर कस्पी सधुके ल्यि भी आज्ञा 
विरुद्ध तथा प्रायदिचत्त का कारण नहीं दै । अत मरणान्त कष्टम पडे हुए साघुकी रक्षा 
करना गहस्थकरे लिये आज्ञा बाहर वत्रलाकर उसमे एकान्त पाप स्थापन करना अज्ञा 
नियोका कार्य्य समञ्नना चाद्ये 1 


आचीरांग सूत्रमे गड्े आदिमे गिरनेकी सम्भावना दीने पर गृहस्था हाथ पकड़ 
कर पारं करना कहा दै 1 बद पाठ यद दे-- 

'सेधिक्तलूग गामाणुगामं इुदल्नमाणे अन्तरासते दप्पाणिवा 
फलिदह्ाणिवा पागाराणिवा तोरणानिव। अग्गखाणिवा, जम्गक पासभा- 


वेयषृत्याधिकार. । २५५ 





न ----- ~ 
भिचा, हाश्ोषा दीवा सइ प्रक्र संजयामेव परिक्मिजा । 
नोड यं गच्छे केरी त्रया आयाण मेयं । तत्य परकपमाणे 

लिज्जवा २ सेतत्थ णिचारू णिवा गुच्छणिवा छपा 
आवा व्ोऽोवा तथाणिवा गहौणिवा, इरिथाणिवां अचरम्विय उन्त- 
रञ्ज! जे तत्थ पडिपहियावा उवोगच्छंति ते पाणी जाहज्जा 
तो संजयामेव अवलम्विय उरारिज्जा । तञ सं° भामाक्गामं 
दुदञ्जेज्जाःः 

र्थः-- 


एक ग्रामसे दूसरे गरामम जाते इए साधु या साध्वीको मागैके अन्दर यद्वि क्यारी मिरे 
या खा, गइढा, तोरण, अगला, गते, या खो मिले तो दूसरा मागे होने पर उस ( गड्डे आदि 
घले ) मागेसे नही नाना चाहिये । क्योकि उस मरागेसे जाने प्र केवरीने क्मवन्ध ्टोना कटा 
६१ परन्तु दूसरा साम नही होने पर उस मागसे जनेभे दोप नही ६ । रेते कठिन मार्गते जाता 
इभ साधुका यदि पैर शिखर जाय, तथा गिरी नोत आ जावे तो वह वृष, खता, तृण या 
गहरी वनरूपहियोक पकड क्र उख सागेते परर हो जावे । अथवा जे कोई उस भागते पथिक 


भाता दो उसके षाथकी ता केर जयणाके साथ उस कडिन मायै को पार डरे! इसके 
पश्चात्‌ प्रामानुप्रामि विक्षर कर । 


यह इस पाठका अर्थं हे । 
इसकी टौकमि भी लिला दे छि-- 


“अथ कारणिकस्तेनेव गच्छेत. कथलिचते पतितश्च गच्छतो बल्ल्यादिकमव- 
छस्य प्रातिपथिकं दस्त वा याचित्वा सयतएव गच्छेत. 


अर्थात. कार पड़ने पर साधु उसी ( कठिन ) मासि ही जवि! मौर किसी 
प्रकार शिरता हुमा स्थविर कटपी साघु, छता मादिको पकड कर अथवा सम्युख आते 
हए पथिकके हाथक्रा माश्रय लेकर जयणाके साथ इस मार्को पार करे । 

जीतमख्जी ने अपे प्ररनोत्तर पत्ववोध नामकं मन्थ मे ६३ व प्रदन के उत्तरमे 
दूसरा मागं नदीं दने पर आचाराग सुबोक्त कठिन मागं से जाना टिखा हे 
जेसे कि. 


( प्ररत )-जिहार करता मार्भमे प्रथिवी हरी यया तेणेहन मरे जवणो 
किं नहीं १ 


३५६ सद्धममण्डनम्‌ । 





८ उत्तर }--आचाराग श्रुत० २ अ० ३३० २ कट्यो विहार करता मार्गं माई 
वीज हरी पानी मादीदोयतो छते रास्ते ते मर्गे जावणो नहीं | इण न्याय रस्तो न होय 
तोते मार्गरो दोष नदीं । ऊंची भूमि, खाई, गड्ढने मार्गे छते रस्मै न जाव्रणो गस्तो 
ञओरन होय तो जावणोः | 

इत्यादि जीतमलजीके ठटेखसे भी यह सिद्ध होता दै कि दूसरा रास्ता सहीं होने 
पर साधु गर्तं आदि वाहे मार्गति जते दे ओर वहा वे कारणक पथिकके हाथकी सहा- 
यता सी आचाराग सूष्नोक्त विधिके अनुसार हेते दै । एसा करनेसे स्थविर कल्पो साधु 
का कृल्प भद्ध नदीं होता क्योफि यह्‌ कार्य्य जिन आज्ञामें दै। तथा उक्त मार्गके 
अन्दर मुसीवतमे पडे हुए साधुको जो पथिक अपने हाथकी सहायता देकर उनङी प्राण- 
रक्षा करता है वह भी आज्ञानुतार ही कार्य्य करता है आज्ञासे बाहर या एकातपापक्रा 
कार्यं नहीं करता । मत, आगमे जल्ते हुए साधुकी बाह पकड फर बाहर निकालने 
वाङ गृहस्थ को पाप कैसे हो सकता ह ९ यह बुद्धिमानो को विचारना चाहिये । 


यदि मरणान्त कष्ट उपस्थित होने पर भी गृहस्थ से शारीरिक सहायता ठेना 
स्थविर कल्पी साघुका कल्प नहीं होता ओर उस्र हातमे भौ स्थविर कल्पीको शारी- 
रिक सहायता देना गृहस्थके लिये वर्जित होता तो आचारांग सूतके इस पाठम पथिक 
के हाथ की सहायता ठेकर साधुकरो कठिन मार्गसे पार करने का विधान कते करिया 
जाता ? तथा बहत्कर्प सूत्मे सर्का जहर उतारनेके लिय साधु साध्वी को गृहस्थ से 
क्षाडा लगवाने का विधान क्यो किया जाता ? अत साघु के ल्य ग्रहस्थसे श्ारी- 
रिक सहायता रेने को हर एक अवस्था मे एकान्त निषेध करना विरुद्ध समञ्चना 


चाहिये । 
(बो ९ ) 
(प्रेरक ) 

श्रमवि्वसनकार श्चमविध्वंमन प्रू २६९ के उपर भीषगजीके वार्तिकोका 
उल्लेख करते हुए चिखते है - 

“वी केई एक इसडी कदे छै । सुभद्रासवी साधुर आख माहि थी फांये छाढ्यो 
तिणमे धर्म कदे छे ।” 

इसके आगे २६० प्रष्ठमे अपनी रसे छिखते हे ^केतला एक जिन आज्ञा 


ना जजाण छै । ते साघु अन्नि मादि वलतानी कोई गृहस्थी वाह पकडनी वादिरे काठे 
तथा सापुरी फासी कोई काटे तिणमे धम के छ” इत्यादि । इनके कद्नेका तात्पर्य्य 


वैयाव्रत्थाधिकार । २७७ 











यद्‌ है कि सुभद्रा सतीने जिन फटपी सुनिकी माखसे विनका निकाला था, इससे उसको 
पाप हा तथा किसी दुष्टके दवारा साधुके गमे राई है फरासीको यदि फो दया 
गृहस्थ काट देवे, तथा आगमे जठते हुए साधुष्ठो कोई दयायान रदस्य वाद्‌ पकड कर 
बाहर्‌ कर दे तो उसको एकान्त पाप होता द । 
इसका क्या समाधान ? 
(प्रह्पक् ) = 
सुभद्रा सतीने जिन करपी सुनिकी खसे तिनका निक्षास था इस काय्यसे 
सुमद्राजीफो पाप बतलाना भीपणजीकरा अज्ञान दै तथा साधुफे रस्की फांसी काटने 
मौर आगमे जरते हुए साधुको बाह पकडकर बादर निकाटनेसे दयादु गृहदस्थको पाप 
ना जीनमल्जीका भी अज्ञान द ! भगवती सु शात्तक १६ उद्‌शा के अन्दर 
साधुकी नासिकामे र्टकते हए अर्का छेदन करते वे वैको शभ किया ( पुण्यवन्ध ) 
होना कहा दहै । वह्‌ पाठ यह्‌ दे - 
“उ “ मन्ते १ माविजप्पणो छट' छट णं अणिक््लि- 
व॒ वेमाण्स्सत्‌ णं पुरच्छ्सिणं अवड्ढ दि ` णो 
कष्पह्‌ इत्थं पार्ंवा उद्वा आउ'छवेत्तएवा रेत्त॒ पच्च 
च्छिमेणं अवड्ढ दिवसं कष्पहं हत्थ पार्थवा जावउरुवा टा 
वेत्तएवा पसारेत्तएवाःः य अंसिञजाो लंबह त॑चेव यिज्जे 
अदक्छु इसि इ 1 पाड इत्ता असिजो छिदेञ्जा सेणुणंमन्ते १ 
जे छिन्देज्जा तस्त किरिया कञ्ज । जस्सचिन्दइ णोतस्स किर्या 
ई णणस्थेगेणं घ ` तराएणं १ हन्त {गो ! ! जेचिन्दह 
` तराएणं सेवं भन्ते भन्ततिःः 
अ ` (भन कष० १६३०३) 


* 9 


च 


है भगवन्‌ । निरन्तर येके वेढे तप करता इभ यावत्‌ आतापनां छेत इभा माविता- 

त्मा भनगारका दिनके पूर्वाधे भागने अपते क्य, पाव, उर्‌ मादि सदो पसारना भौर संकोच 
" मशी कल्पता । तया दिनके उत्तरार्धे उक्त भद्नोको पसारना ओर संकोच करना कर्पता 

है ¦ उकः सपधुकी नासिकाम्‌ रुटकते इष शको यदि फोर वेच साधुको नीचे हार्कर कारे शो 


उस देको क्रिया रुगदी है परन्तु साधको युक धमान्तरायके शिवाय मौर क्रिया नही र्गती क्षया 
स्ट बात सत्य है ? 


४८ 





३५८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








हं गोतम ! सत्य ६ । छेदन करने घारे वेको टी क्रिया लगती है भौर उक्त साधुको 
एक धर्मान्तरायसे भिन्न दूसरी क्रिया नदी खाती यह वात यथाथ दे । 

यहा भगवतीजीके मूढ पाटमे साधुधी नासिकृमे ट्टके हुए अदकरि छेद न करने 
से वैको क्रिया गना बतलाया दै क्रियार्ये दो प्रकार की ठाणाङ्ग सूत्रम कदी गई दै 
भ जर अञ्युभ परन्तु इस मूर पाठमे श्युम अथवा अद्युभ किसी एक क्रियाका नाम 
न टेकर समुचय रूपसे का दै कि साघुकी नासिकामे लटके हुए मरफि छेदन करने 
वल दैयको क्रिया छती ह । इसका खुलासा करते हृए टीकाकार वतते है कि सधु 
की नासिकामें ट्टके हुए अर्शो जो वैद्य धमे तुद्धिसे छेदन करता दै उसको तो ञ्भ 
क्रिया ( पुण्यकी क्रिया ) खगती दै ओर जो छोभ आदिसे ेदन करता दै उसको अञयुभ 
क्रिया ( पाप) होती दे । बह टीका यह्‌ ई-- 

“तंचानगारं छत कायोत्स्गं खप्वमानार्शसमद्रक्षीत्‌ ! ततश्ार्शसछेदनार्भमनगारं 
भूस्या पातयति 1 नापातितस्यारर्छेद षतु ‡ शाक्यत इति । तस्य वैयस्य क्रिया व्यापार 
रूपा साच शुभा धर्म बुद्धया छिन्दानस्य । रोभादिनात्व द्युभा क्रिया तस्य भवति । यस्य- 
साधोर्शा सिचियन्ते नो तस्य क्रिया भवतति निर्व्यापारत्वात्‌। कि सर्नथा क्रियाया 
अभावो नैव मित्याह नन्नत्येत्यादि । न इति योऽयं निवेध सोऽन्यत्र कस्माद्ध्मान्तरायाद्‌ 
धर्मान्तराय दक्षणा क्रिया तस्याऽपि भवतीतिभाव । धर्मान्तरायश्च दयुमध्यानविच्छेदा 
द्श्छेदालुमोदनाद्वा इति? 

अर्थात्‌ कायोत्सर्ग किये हए अनगारकी नासिकामे ख्टकते हुए अर्शाको देखकर 
उसका छेदन करनेके द्यि कोई वैद्य साधुको नीचे डे ( क्योकि नीचे डाके बिना अर्ज 
का छेदन नहीं किया जा सकता ) ओर नीचे डालकर धम बुद्धिसे साघुका मर्श छेदन 
करे तो उस देय क्रिया दयुम सम्चनी चाहिये । अर्थात्‌ उसको शुभ क्रिया ( पुण्यकी 
शिया) छाती ह ! वथा बह यदि छोम आदिक दारा अर्का छेदन करे तो उसको अशुभ 
क्रिया कती है परन्तु जिसका अर्दा काटा जाता दै उस सुनिको एक धर्मान्तराय के 
सिवाय दूसरी क्रिया नदीं खगती ्योकि वह्‌ सुनि व्यापार रदित दै ओर वह धर्मान्तराय 
रूप क्रिया भी सुनिके जुम ध्यानके विच्छेद होनेसे ओर अर्श छेदनके अनुमोदन करनेसे 

लगती है अन्यथा नदीं । 

यहा दीकाकार भगवतीके उक्त पाठ का अभिप्राय बतछते हुए छिखते दै कि जो 

दै धर्म बुद्धिसे साधुका अर्श छेदन करता दै उसको छम क्रिया यानी पुण्यक़ी क्रिया 
प तव फिर सुभद्रा सतीने धम बुद्धिसे जो जिन कल्प अुनि्ठी आखसे ति-~ 
निकाला था उसमे सुभद्रा सतीको पाप केसे दो सक्ता दै १ तथा आगमे 


वेयावृत्याधिकार । ६५९ 
प 
साधुकी वाद पकडकर धमे बुद्धिते बाहर करने वि यादु गृहस्थफी तथा माधुरी गे 
की पासी काटने वाहे धार्मिक दयालु पुरुषको पाप केसे हो सकता दै यद्‌ वुद्धिमानोको 
सोचना चाहिये ! यद इन काययोमे पाप हेता तो फिर धम बुद्धिमे साघु सर्ज 
काटने बलि वेको भगवती सुत्रके उक्त पाठमे तथा उसकी टीकामे शुभ क्रिया ( पुण्य 
वन्ध › होना क्यो कडा जाता ¢ अत भगवतोके पूर्वोक्त पाठं ओर उसकी टीका स्पष्ट 
सिद्ध हेता दै कि साधुकरे गरेकी प्ली काटना चथा आगमे जसे हए साघुकी वाह 
पकड़कर उसको बाहर निकाखना, मरणान्ते कष्टम पडे हुए साध्रुकी शारीरिक सदायता 
से प्राण रक्षा करना, पामिक यृहस्थोके ल्य पापका काय्य नदीं है किन्तु धर्मका कार्य 
द] अततः भीपणजीने, घुभद्रा तीको जिन करपी सुनिकी भाखते त्िनका निकाछ्नेसे 
जो पापिनी कहा है तथा जीतमटजीने जो साधके गेकी फाशरी काटने वले मोर्‌ मागमे 
ललते हुए साधुको बाहर निकामे वे दयाल ृदरस्थोको पाय कमं कसते वाला ववलाया 

द यह इन छोरगोद़ी प्रहपणा नितान्त चचास््र विरृद्ध समद्यनी बाहिये । 


१ ( बोल १० बां ) 


साषने मगवती सूतक मूरपाठ मौर उसकी टीकासे यह सिद्ध कर्‌ द्विया करि 
ओ वेय साधुकी नासिकामे लटके हुए अर्शंको धर्म बुद्धिते काता दै उसको दयुम सिया 
सवी द परन्तु भम विध्वैसनकार्‌ श्रमविध्वेसन प8 २७० के ऊपर निरीय पुत्र उदेशा 
९५ बरोल ३१ का मूख पाठ छ्खि क्र उसकी समालोचना करते हृं लिखिते है -- 

“अथ दृहा क्यो--साधु अस्य तीर्थी तथा यूदस्थ पासे अं छेदवे तथा कोई 
भनेर साघुरौ अरं छेदताने अलुमोदे तो मासिक परायरिचित्त मति । अरं छद्व्या पुण्यनी 
त्रिया दवे तो ए अरं छेदन वानि असुमोदे तो दण्ड क्यू कद्यो ? पुण्यरी करणी ती 
निरबय छे । निरवद्य करणी अघुमो्या तो दण्ड अवि नदीं ! दण्ड तो पारी करणी अनु- 
मोद्या थीज अवे" इयादि । 

इसका क्या समाधान ¶ 

{ प्रप } 


॥ निशीथ सूको यक्त पाठ देकर इसका समाधान किया जात है ! षह "पाठ 
यद्‌ द-- 





( भ्र° प्र २७० } 


“ज भिक्खू. अण्ण उत्यिएणवा गारत्यिए ! अष्वाणो 
कायेसि गड"वा पियवा अरियवा अद्िथवा भगंदखंवा अप्णय॑रे- 


३८० सद्धममण्डनप्‌ । 








णवा तिक्खेण सत्थजाएणवा आच्छि'दे विच्छदेई आच्छि'द॑तं 
विच्छिदतंवा इञः 
( नि्ीय १५ उ० बोल ३१) 
सथ .- 
जो को$ साधु अन्य यूधिकसे अथशा गृ्स्यसे अपने ररीरकै गडमालादिक, मेह, फोटा, 
अर्श भगन्दर, इनके किसी तीण शस्त्र जातिसे छेदावे तया किनेष रूपसे उेदावे अथवा इनका 
छेदन कराने चारे साभुको अनुमोदना करे तो उसको प्रायश्चित्त आता दै 1 


यहा निशीथ सू्रके मूर पाठमे अन्य यूथिक्र ओर गृहस्थके द्वारा अरं छेदन 
फराने बाढे ओर उसका अनुमोदन करने वाङ साधुको प्रायरिचत्त आना कहा दै इस 
चि कोई साधु यदि गृहस्थसे अर्छका छेदन करावे तथा छेदन कराते हुए साघुको 
जाने तो उसको प्रायरिचत्त माता दै परन्तु धर्म बुद्धिसे उक्त साधकता सर्य दन करने 
वारे गृहस्थको प्रायरिचत्त आना इस पाठमे नदीं कहा दै क्योक्रि भगवती सूत्र रतक १६ 
उशा ३ के मूक पाटमे ओर उसकी टो कामे जव किं धर्म बुद्धिसे साधुका अर्श काटने 
वाछे गृहस्थो श्म क्रिया कटी दै तत्र उखके विरुद्ध यहा उक्त गृहस्थो पाप केसे कहा 
जा सकता ह । यद्यपि श्रम विध्वंसनकार इस विषयमे यह तकं करते हँ किं “सुका 
अर्श काटने वा गृहस्य यदि पुण्यक क्रिया होती दै तो पिर उसका अनुमोदन करने 
से साधुको प्रायरिचत्त कैसे आता ददै" परन्तु उनका यह तकं भी भनज्ञान सूचक दै । 
उक्त निशीथके मूरपाठमे अरं छेदन करने वल गृस्थके कार्य्यका अवुमोदन करनेसे 
साधको प्रायदिचत्त माना नदीं कहा है किन्तु गृदस्थके द्वारा अर्श छेदन कराते इए 
साधके कार्य्यका अनुमोदन करनेसे प्रायरिचत्त आना कहा दे । इसल्य अतुमोदनका 
नाम छेकर धर्म बुद्धिसे साधुका असौ छेदन करने वले गृहस्यक़ो पापकी स्थापना करनां 
मिथ्या दे । 
यदि कोई कदे “कि गृहस्थसे अर्घं कटाने वाटे सोधको यदि पाप छगतादहैतौ 

साघुका सर्च काटमे वले गृहस्थको पुण्य कसे होगा ? तो इसका 

यह दै कि जसे गृहस्थके दवारा सत्कार सम्मान अओौर पूजा प्रतिष्ठा की उच्छा रखना 
उत्तराघ्ययन सच्तके न्द्र साधु को वजित की गयी है परन्तु प्रवक्‌ यदि साधुकी पूजा 
प्रतिष्ठा बन्दना सर्कार करे तो उसका निषेध नही दै कितु बह धर्मका कार्य्यहै। 
उसी तरह साधु यदि गरहस्थसे अरचिदन करावे जथवा कराते हए साधुश्ठो अच्छा जाने 


तो उसको प्रायश्चित्त आता दै परन्तु वर्म उुद्धिसे साघुका अर्ज काटने बाड गृहस्थ को 
पायच्ित्त नहीं त्ता } 


वैया्त्याधिकार । ३ 





उत्तराघ्ययन सूत्री मूगाथा यद दै-- 
"नोसक्किय मिच्छ नूं नोविय चंदणगं जो परख; 


( उच्तरा० स० ९५ ) 
अथ॑ .- 


“साधु सपनी पूजा ओर सत्कारकी इच्छा नदीं करे तमा वन्दन भोर प्रशा कौ वाहना 
भो न ष्ठ 1 , 


परल्तु श्रावक छोग साधुकरी पूज्ञा सत्कार बन्दन मौर प्रगंसा करते द ओर उक्त 
काय सै श्रावङोको पाप महीं होता छन्तु ध होता है । उसी तरह साधु यदि सिसी 
भृहस्थसे अरौ कटवाना चाद तो उसको पाप हो सकता द परन्तु अर्ज काटनेवाठे गृदस्थ 
को पाप नहीं हो स्ता है वहिक धमं बुद्धिस काटने पर धर्म दी दता दै। तथापि 
साधु, गृहस्थे अर्श कटवाना नदीं चाहते, यह देख कर साधुके मश काटनेसे गृदस्थको 
पाप होना यदि कोई हठी कद तो फिर साधुकी बल्दुना पूजा सत्कार सम्मान करनेवङे 
श्रावक को भी उसके दिसावसे पाप हौ दोना चाहिये क्योक्रि साधु गृहस्थते पूना 
प्रतिश्ाचन्दुना नमसकार आदिक भी चाहना नदीं रखता \ सत निरीथ सूत्रका मन्‌- 


माना तात्प्णं वत्ता कर धरम बुद्धिसे साधुका घर्ष काटने वकि ठय को पाप होन की 
स्थापना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम समञ्चना चाये 


[ बोर १९ बां समाप्त ] 


चमपिष्वसनकार्‌ धमण प्र० २७० के ऊषर आ चाराग सूच ध्ययन १३ श्रुव० 
२२ का मूलपाठ छि कर उसकी समारोचना रते हए स्ते हैँ -- 


“म इहा कयो ञे साधुर व्रण ते शामडो पुसी मादिक तहे कोई पर अनेरो 
गदस्थ शस्त करी छेदे तो तेहने मनकरी अुमोदे नहीं ! अने वचन करी त्थाकायाडई 
करी करावे नदी । जे कर्यं साघु मन करी अतुमोदुना इ ल कर ते कार्य्य करणवाछा 
ने धम किम हवे] इयादि ! 


(प्रेरक ) 


कसक स्या समाधान १ 
( परर्पक ) 


जसे स्त्तराध्ययन सूते अध्ययन ५ की साधने अपनी पूञा प्रतिष्ठा, सत्कार 
सम्मान ॐी चाहना करना साधके लि वर्जित कीटे परल्दु गृहस्थ यदि साधक पूजा 
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परिष्ठा मादिं करे तो उसको पाप नदीं कहा दै । उसी तरह आवाराग सूत्रके इस पाट 
मे भी गृदस्थके द्वारा मपने फोडे आदिको छेदन करानेरी इच्छा करना साघुको वर्जित 
की गयी है परन्तु गृश्स्थको साधु फोडे आदिका छेदन करना वजि नहीं दै । इस 
स्मि धम बुद्धिसे ग्रहस्य यदि साधुका घ्रणफो काटे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो 
सकता क्योकि जेसे साघु गरस्थके दारा अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराने की इच्छा नहीं 

पर गृहस्थ साधुकी पुजा प्रतिष्ठा करता है ओर उस गृहस्थको उस का्यसि पाप 
नहीं रोता धर्म होता दै उसी तरह साघु, गृहस्थसे अपने फोडे आद्धिका छेदन कराना 
नदीं चाहता यदि चाहे तो पाप होगा परन्तु गृहस्थ यदि धरम ॒वुद्धिसे साधुका तरण छेदन 
करे तो उसको एकान्त पाप नहीं हो सक्ता । 

देखिये माचाराग सूत्रकरा वह पाठ यह है-- 

“सिया से परो कार्यसि वर्ण णपरेण सत्थ जापएणं जाच्छि- 
देवा विच्छि"देल्लवा णो तं सतिए णो तं णिधमेःः 

( माचाराग अ० १५ श्रु २) 
अर्थ - 

अर्थात्‌ कदाचित्‌ साधुके शरीरम चग उत्पन्न रुजा देख कर गृहस्थ यदि उसका छेदन 

कर तो साधु उसी इच्छा न के । मौर छदन न करावे । 
यहा साधुको गृदस्थसे पडे आदिक छेदन करानेकी इच्छा करना वर्जित की गई 

दै । परन्तु गृहस्थको साघुका व्रण छेडन करना वजित नदीं क्रिया दै इसल्वि इस पाठ 
का नाम लेकर साघुका अदा छेदन करने वाहे गृहस्थक्तो एकात रूपसे पापी कहना मिथ्या 
समद्चना चाषिये 


( १२ ब 


( इति वैयाघ्रत्य प्रकरण समाप्तम्‌ ) 





५५ 


अथ यध रः। 


-~-~----->€------- 
(प्रेक) 

विनय किसे कहते है । ओर उसे सेई पितते होते 1 
( पररूप ) 


विनीयते कर्मानिनेति विनय 1 रुरुश्रूषा विनय नीचं यनुत्तेके" 
अर्थात्‌ लिससे कमैवन्थ निवृत्त दत्ता ई उते विनय कहते हे ! तथा शुरजन की 
सेवा शुरुषा कए्नेका नाम विनय ह । एवं नम्रताक्रो भी विनय कते है । 


यह सात प्रकार का होता है । इस विषयमे भगवती मादि सुतरोमे यद पाठ 
मि दै] 


८सत्तविदे विणए पण्णत्ते तंजहा- 
णोण विणपए; दंसण विण्‌, चारित्त विणप्‌, 
विणएः काय वि ए; छोगोचयार विणएःः 


अं ( खाणाज्ञं ठाणा ७--मगवती द्रतक १५ उ० ७ ) 
अथ - 


विणए, चत्ति 


अर्थात्‌ विनय सात प्रकारके होते दै । 


८१) हान विनय, (२ ) दशन विनय, (३) चारित्र विनय, (४ >) मने विनय, 
५५ >) वचन विनय, ( ६ ) काय विनय, ( ७) छोकोपचार विनय । 


-इनमे दोन बिनयके विषयमे दीकाकारने यह षिवा दै कि-- 

“दशनं सम्यवात्वं तदेव विनयो दर्शन विनय । दर्शुनस्यवा तदन्यत्र काद्रीन 
रुणायिकाना शश्रूषाऽनासातनारूपो विनयो दृदन विनय । उक्तच्च--“सुर्घुसणा अणा- 
सायणा य तिणभोउ दसणे दुविहो दंसण गाणादिप्सुं कज सुस्सुसणा बिणमो । 
सकारा ल्मुदाणे सम्माणासग अभिग्गहो तदय । आसगमणुप्पयाण कीक्रस्मं अं 
गहोय । इ तस्सणु गच्छणया दियस्सतह पञ्जुवासणा भणिया । ग॒" एणुन्बयण दसो 
सुस्युणा विणओः? 


अर्थत दन नाम सम्यकूत्वका ह भोर तदर्प जो विनय दै उसे दुन बरिनय 


कंठते है । अथवा गुण गोर्‌ शुणीके अभेदसे दर्शनरूप अधिकं गुण वाङ पुरषकी युभ्रषा 
करना, तथा उनको असारना नही देना दधान विनय कदृकाता हे । कहा भी दै 9 


३८४ सद्धममण्डनप्‌ । 


# 1 


दर्शन विनयके दो भेद होते दै । ुश्रषा विनय, गौर सातना विनय । 

द्नरूप मधिकं रुण बले पुर्यां की शुश्रूषा विनय करना चाहिये । युश्रुषा 
विनय ये हु 

सत्कार करना सम्मुख खडा दोना; सम्मान करना; सम्मुख जाना, 
दना) चन्दन करना दाथ जोडना, आते हए गुरुजनके सामने जाना, बैठे हुए षी सेवा 
करना भोर जाते हृएके पीछे जाना । यह शुश्रुषा विनय कदलाता दै । 

इसी तरद भगवती शतक १४ उद्‌ शा ३ के मूढपाठमे छभ्रुषा विनयके मेद॒ बत- 
छाये हैँ वह्‌ पाठ यह्‌ द 1 

“स॒क्घारेदवा स॒ णेईइवा कीकम्पेदवा अव्यद्रणेदवा अंजलि. 
८ हेद्वा । आसणाभिरगहेईवा अक्षणाणुप्पदाणेहवा इ तस्स पञ्जु- 
गच्छणया वियस्स पञ्जुषा गच्छं तस्स पडि `हाणत्ताः” 

(भण० श १५ ३० ३} 








{ इस पाटफ़ी दीका ) 
सतकारो विनया चैदनादिना आदर करणम्‌ प्रवर ।दि दानच्च “सक्षारो 
पबरबत्थादिर्दिः इति वचनात] सम्मानस्तथाटि तिपत्तिकरणम्‌ {छृतिकमे वेदनं 
कार्य्य करणञ्च । अभ्युत्थानं गौरवां दरनि विष्टरत्याग. । अंजसिप्रप्रह" अंजडि 
करणम्‌! आसनाभिप्रह॒॑चिष्ठव एव गौरभ्यस्यासनानयनपूक मुपविरातेति म्‌। 
गौर्यमाधित्यासनस्य स्थानातरसंचारणम्‌ ! आगच्छतो गौरग्यस्यामिमुखगमन 
तिष्ठतो गोर्यस्यसेवेति । गच्छदोऽतुगमनमिति । 
सर्थं -- 
डि करते योग्य पुरषका वंदन आदिके द्वारा आदर `करना ओौर उसक्रो उच- 
मोत्तम वस्वादिका प्रदान सत्कार विनय कहरातं है । 
श्रे पुरुषको स्वरूपानुरूप गोर्व देना सम्मान विनय दै । 
भ्ठ पुरुष को वन्दन कएना ओर उसका कार्य्य करना कृति कर्म कलच! है । 
गोर्व के योग्य पुरर को देख “शर अ।सन छोड खड़ा हो जाना भभ्युत्थान 
विनय है । 
गौरव कै योग्य पुष को हाथ जोड्ना “अजलि प्रमद” कराता है । 
खडे हुए गौरव योग्य पुरुषको आसन देकर वैठनेके ल्थि दना आधनाभिधहं 
कुता द ! गौरव योग्य पुरूपकरे आसनको उसकी इच्छादुसलार दूसरी जगद रखना 


विनयाधिक्रार' | ३८५ 





स दम 





=== 


- यः 


आसनातुप्दान बहलाता दै ¦ इसी तरद अति हप गौरथ योग्य पुष्पकैः सम्सुपर जाना 
भोगवैठे हुए की सेवा करना, भोर जनि हुण्के पटे जाना ये सव डुधरूपा विनय 
वहति द । यद्‌ दीक्ाफा सर्धं ह "-- 





दर्मन विनये अधिकारी सम्बरृष्टि, साधु ओरं शरक [सभी छग हेते ६। 
सम्यण्दष्टि अपनेसे अयिक्र गुण वषि सम्य्द्टिकी ओर श्रावक अपनेसे अधिक गुण 
वहि श्रावकफ़ी, तथा ये तमी छोग सम्यष्टष्टि साधको तथा कनिष्ठ साधु सपने 
अधिक गुण वले साधको जो शुश्रूषा करते दै वह उना दर्शन विनय समक्ना जाता दै } 


यह दशन विनय निर्भर भेदमे गिना गया है 1 इस दि दर्भन विनेय कना निर्जरा 
हेतु संमश्चना चाहिये । 


( बोल १ समाप ) 


अपनेसे अधिक शुग वाहे श्रावका दर्शन विनय करना शआरावक्रके सिर निर्थरा 

का दवु जाप बतछते दै पर्‌ किसी आरावकने किसी श्वावश्का दर्शन विनयं किया हो 
रखा उदाहरण कोई मृरपाददे वत्य ! 
(परसपक } | 


{प्रे) 


भगवती सूत्र शत ११ दरा १२ के मू पाठम श्रावकोका श्रावफ़से विनय 
क्रनेका स्पष्ट कथन्‌ दे | षह पाठ यह दै-- 


“तफणं तेः समणो वासगा णस भ॒ ओ महावीर 
अंतिजाञ एयमट' सोचाणिसम्म स॒ † भगवं महावीरं स्द्ति ण. 
मंसति वन्दित्ता जेणेव इसिभदपुत्ते समणोवासए ॒तेगेव उवाग- 


च्छ ति उवागच्छहं ईसिभदपुत्तं समणोवाक्षयं व॑दति णमंस्संति 
एयमह विणपएणं सुन्नो सुज्जो खातिः 
1 (भ० श० ११३० १२) 
इसके अनन्तरे श्रावक श्रन्नम भेगचप्म्‌ महावीर स्वामीसे 
इस बातको खत कर श्रमणं 
भवान्‌ महावीर स्वामीको घन्दना नमस्कार करके वतपिमः 
पुन्न श्रावक † 
परपिभद्र पुव श्रावको वन्दना नमस्कार 1 


स्कार करके उनकी सदी बात मही मानमै रूप अपराधक्े 


चि विलयके साय वार घार कमा परायैमा कौ! 


४९ 


२३८४ सद्धममण्डनप्‌ । 











दर्शन विनयके दो भेद हते दै । ञुभ्रुषा विनय, भौर असातना विनय 1 

दर्हनरूप जधिक्र गुण वाले पुरपों की शुभ्रा विनय करना चादिये । छभ्रूषा 
विनययेर्दै- 

सतार करना; सम्मुख खडा दोना, सम्मान करना, सम्मुख जाना; न 
देना, वन्दन करना, हाथ जोडना, मति हृए गुरुजनके सामने जाना, बैठे हुए की सेवा 
करना ओर जाते हृएके पोछे जाना । यह शुश्रूषा विनय कात दै । 

इसी तरद भगवती शतक १४ उदं शा ३ के मूरूपाठमे शुषा विनयके मेद्‌ बत- 
छाये ह वह्‌ पाठ यद द 1 

५ रेहवा स॒ णेहवा कीकम्पेहवा अनव्खद्राणेहवा अंजलि- 
प्पर्गदेवा ! आसणाभिगगदेद्वा असणाणुप्पद्‌णेहवा इ' स पञ्जु- 
गच्छणया रियस्स पञ्जुवा गच्छतस्पषपडिसंहाणत्ताः 

(भ० श्च० १५ ३० ३) 


( इस पाठकी टीका ) 
सकारो विनया्हषु चंदनादिना आद्र करणप्‌ प्रवर ।दि दानच्च “सक्षारो 
पवरवत्थादि्हि” इति वचनात. । सम्मानस्तथाविधप्रतिपत्तिकरणम्‌ एकतिकर्म॒वदनं 
कार्य्य करणठ्व । अभ्युत्थानं गौरवा दर्शने विष्टरत्याग. । अंजलिग्रप्रद अंजछि 
करणम्‌ । आसनामिम्रद वित एव गोरव्यस्यासनानयनपूरैक सुपवितेति भणनम्‌ । 
गौरव्यमाभित्यासनस्य स्थानातरसंचारणप्‌ 1 आगच्छतो गौरन्यस्याभिमुखगमन 
विष्ठतो गौर्यस्यसेवेति ! गच्छवोऽनुगमनमिति । 
सर्थं -- 
विनय करने योग्य पुरुषा वंदन आदिके द्वारा आदर -करना भौर उसको उत्- 
मोत्तम वस्त्रादिका प्रदान खरना सत्कार विनय कदलाता ह । 
ञष्ठ पुरुषको स्बरूपानुरूप गौरव देना सम्मान विनय दै ! 
आ पुष को वन्दन कएना मौर उसका कार्यम करना कृति कर्मं कदलावां है । 
गौरव के योग्य पुरुष को देख "फर अ।सन छोड खड़ा हो जाना अभ्युत्थान 
विनय है 1 
गौरव के योग्य पुरष शो हाय जोड़ना “मंजलि प्रप्रदः” कदखाता द । 
खडे हुए गौरव योग्य पुरुषको आसन देकर वैठनेके च्य कहना आसनाभिधरह्‌ 
कृहलात द । गौरव योग्य पुरुषके मासनको उसकी इच्छालुसार दूसरी जगद रखना 


विनयाधिकार' । ३८५ 
> 
आाएनातुदन इह॒लाना दै । इष ठण्द्‌ अति ह९ गोग योग्य पुरे सम्सुख जाना 
गवैटे हृष की सेवा कयना, नौर जते हुण्फे पैट जाना ये स्र छपा विनय 
कहकति द । यदह दोकाका अर्थं है - 


र्न्‌ विनयके अधिकारी सम्यण्टष्टि, सधु ओरं श्रक्क (समी लेग हेते ई । 
सयष्टषटि अपनेसे अधिक गुण बले सम्य्डिकी ओर श्रावक अपनेतसे अधिक गुण 
वहि श्रावकृकी) तथा ये सभी लोग सम्बण्टष्ट साक वथा कनिष्ठ साधु अपनैन 
अधिक शण चरे साधुकरी ओ शुश्रूपा कसते द बह उनका द्रन्‌ विनय सम्या जता इ 1 
यहं दानं विनय निर्जर मदमे गिना गया दै । इस दि दुर्न विनय कना निर्जगयः। 
हतु खमहमना चाहिये । 


| बोल १स प) 


अपमेसे अधिक गुण वारे श्रावका दुन विनय काना श्रावकके दिर निजरा 


का देतु आप वतरते रै पर किसी श्ावकने किसी श्रावश्का दुन विनय क्ियाहो 
पेखा उदाहरण कोई मूरपाठते वतलाद्ये । 
(प्ररूपक } 


मगक्ती सूत्र शतक ११ उदेसा १२ के मृल पार्ट श्रावकोका आवक्रसे विनय 
कररनेफा स्पष्ट कथन दै । बह पाठ यह्‌ है-- 


^तएणं ते समणो वासगा णस भ ओ महर 
अंतिम एयमद' सोचाणिसम्म समरणं भगवं महादीरं ददति ण. 
म॑संति वन्दित्ता जेणेव इसिमदपुत्े सम्णोवासषए॒तेणेव उवाग- 
च्छति उवागच्छहता ईसिमदपुत्तं समणोवास्तयं चद्‌ ति णमं "ति 
एयमहे' विणएणं सुञ्जो भुञ्ज खार्देतिःः 


8 - ( भ० श० ११३० ९२} 
सयु -~ 


दस अनन्तर ते आयक भ्रमेण भगवान्‌ महावीर स्वामीसे इस चातको खन कर्‌ भ्र॑णं 
व मची स्वमोको बन्दना नतस्कार करके चवि तर शरावे पास गमे वहां जाकर 
मतर पुनर ्राचरको वन्दन नमर्‌ करकैः उत सधी वाते नदी मानभे स्पृ अपराधक् 
रिप विनमकत प्य बार वार क्षमः परा को } 
४९ 


३८६ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





दस पाठमे श्रावकरोका श्रावफसे विनय किया जाना रपष्ट कहा गया दै इल 
स्यि अपनेसे उत्छृष्ट गुण वलि श्रावकोका विनय करना श्रावक्रके चयि निर्जराका देतु 
सम्चना चाहिये । 


इसी तरह भगवतीपूत्र शतक १२ उद्‌ शा १ के मूटपाटमे उपला श्राविकासे पोखलि 
श्रावकके दुर्घन विनय किये जनेका उष्टे है । बह पाठ यह दै-- 


'भतएणं सराडपलछा समणोवासिया पोखछि समणो्रोसयः 
एज्लाणं पासहई पासहत्ता ददतुद्ा जस्षणाज अन्मुदहता = हइषया- 
दिं अण॒गच्छई अणुगच्छहत्ता पोक्खलिं सप्रणोवासयं वंदह `स 
णमरंसईत्ता आसणेणं उवनिमंत्तइत्ता एवं वयासीः 

(भ० रा० १२३० १) 
अर्थं :- 

उत्पला ताम श्राविकने पोल नामक श्रमणोपासकको अति हुए दे कर दष्तु्ट 
हो भपने आसन से उठ कर सात आठ पैर तर उनके सामने जाकर उक्त श्रावकको बन्दना नम 
स्कार करके आसन पर वेशनेकी प्राना करके इस प्रकार कष्टा । 

इसी तरह पोखली श्रावकने शंख श्रावकको बन्दना नमस्कार शिया था ] वह्‌ 
पाट यह्‌ दै- 

धतपएर्णं सरे पोखी समणोवास९ जेणेव पोसह छोए जेणेव 
संखे स॒ वासर तेणेव उवागच्छइत्ता णा गमणाए पडिक्रमःइत्ता 
संखं स॒ वासयं वन्दइ नमखहत्ता एवं सीः? 

(भ० श० १२३० १) 
अथ :-- 

इसके अनन्तर पुष्करी आवकने पौपध शालामें शल्य करे पास जाकर दर््ापथिक 
प्रतिक्रप्मण करके श्ल श्रावकको वन्दना नमरकार करके इख प्रकार कडा 1 

इस पाठमे भी पुष्कटी श्रावकसे शंख श्नावकके वन्दन नमस्कार करनेका स्पष्ट 
उल्टेख किया ह । यह सब्र ्रावकके प्रति प्रावकके शुश्रूपा विनयका उदादरण समञ्लना 


चाहिये । 
[ बोल रसम | 


विनयाधिक्रार. । २८५ 








( प्रेरक ) 


मापने शास्त्र प्रमाणसे यहं सिद्ध कर दिया छि अपनेते अधिक रुण वलि 
श्रावकोको श्रावक रोग वन्दन नमस्कार आदि कसते दै ओर वह उनक्रा ध्यावकपे प्रति 
युश्रषा विनय ह अत. बह निजगकरा हेतु दै परन्तु जौतमलजनो ओर भीपगजी एक्‌ मान्न 
साधुकेवी शशरूषा बिनयको, निजेराक दतु बताते है श्रावक शुभरूपा बिनयको निर्जरा 
देतु नही मानते ! भीषणजीने स्वरित ठारमे कदा दै “दनि बिनयरा दोय मेद्‌ ठै । 
भ्रूषाने अणञसातना तेदजी । शुश्रूष तो बड़ा साधुर करणी त्याने वन्दना करणी शीश 
नामजी ( निर्जग प्रकरण भीषणजीकी ठार ) तथा जीतमरुजीने भ्रम० के २५३ पृष्ठ 
पर छिा है कि “कई पाषण्डी श्रावकरो सावद्य विनय छया धर्म॑क छ ! विनय मूल 


ध्रो नाम दे आ्रवक्पी शुश्रूषा विनय को थापे" इत्यादि (भ प्र २७३) 


इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 


सीपणजीका र जीतमलभीका स्ावकके प्रति प्रावकके शुभूषा विनयकरौ 
सवथ बताना शासे विशद ओर अप्रमाणिकं है } दमने इसी पूरा प्रकरणके बोरमे भग- 
वतौ सूत्रकी कै साक्चिया देकर श्रानकरोके बिनथका प्रमाण बतलाया दै ! यदि भीषगभी 
भौर जीतमलजो के सिद्धास्तातुषार श्रावक प्रति श्रावका विनय करता सवय दोत। 
तो फिर भगवान्‌ महावीर स्वामीकी मोजूदुगीमे उनके समदसरणमे ही शावक लोग 
पेषिभद्र पुत्र भ्ावकका विनय पयो करते ? ओर उसे भगवान्‌ सावद्य कहकर क्यो 
नहीं रोकने ? अत आवक प्रति ्रावकके विनयको सावय कहना मिथ्या समञ्चना 
सबाहिये | 

{प्रेरकं ) 
भम विप्नेखनकार भम्‌ विष्वेसन्‌ प्रष्ठ २.०६ के डपर दिखते है-- 


“सामायक पोषा साय रा त्याग छे 1 ते सामायक पोषा श्रावक महो मही 
नमस्कार करे नहीं | ते मारे ये विन्य साच छ 


छ । चटी पोखरीने उत्पला नमस्कार 
न्न्यो 1 ते पिण आवता श्रियो ! भने पोली जाता वन्दना नमस्कारन्‌ कियो ञे घर 
हेते नमस्कार कौध ह्मे तो जाता पिर करता । वली श्च 


खनो विनय पोष्ठरी कियो] 
ते पिण भावना कियो पिण पाठा जातत तिणय श्रियो चाल्यो न थी । इण स्याय ससार 
[न र { ९ 
हेते षिणय क्रियो पिग घरमे देते न थी) जिम साघुनो विनय क्रे ते भावक अवेत 
पिण करे अने पाठा जावता पिग्‌ करे तिमर पोपरीनो 


चिनय उत्पा पएाष्धा जावतान 


© 
२८८ सद्धममण्डनप्‌ 1 











कियो । तथा पोखली पिण लखकनायी पादा जाना विनय न कियो । ते मादे ससारनी 
रीतेएविनय द्यो)" 
इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
मगवतीसूत्रके मूलणठमे यद्यपि पोखली राव क्को जाते समय उत्पत्य का नमस्कार 
कना, तथा शंखके पाससे जाते समय शंखो पोखलीका नमस्कार करना टिखा हुंजा 
नहीं है तथापि नहीं लिपनेसे यद नदीं निञ्चय किरा जा सता कि उत्पटाने जाते समय 
पोखली घे, ओर पोखलीने जाते समय उ खको नमस्कार नहीं किये थे, क्योकि उपासक 
दशागसूत्रमे गोतमस्रामीको मतिसमयमेही आनृश्रावकसे नमस्कार चयि जानेका उस्टेख 
द जाते समय नमस्कार करनेका कयन नदीं चला दै तथा रेवती धमपती श्रत्रिकाकरे सीदं 
अनगासको आते समयसे ही नमस्कार करनेका उल्टेख ह जाते समयका उल्टेख नदीं 
हे इस चये ओेसे यह नदीं कदा जा सक्रना किं आनन्द श्रावकने जते समय गोतम 
स्वामीको नमस्कार नहीं दिये थे तथ। रेवती श्राविक्ने जाते समय सीदं अनगारको 
वत्दुन नमस्कार नहीं किये थे उसी तरह यहं भी नहीं कदा जा सकता किः उत्पङाने 
जति समथ पोखरीको गौर पोखलछीने विदा होते समय श्ंखफो वन्दन नमस्कार नहीं 
म्ये थे । अतः जाते समयक बल्दन नमस्ारका इर्टेख नहीं होनेसे उत्पाने जाते 
समयमे पोखटीको सौर पोखीने जुदा होते समय शखङो नमस्कार नदीं ष्ि थे यहं 
मिरचय करना भ्रमवि्वंसनकारका निमूं क हे ! 
जाते समयक बन्दन नमस्कारका उल्ञेख नदीं होने पर भी जसे यह कदा जा 
सकता है कि आनन्द श्रावकने गोतम स्वामीको ओर रेवती श्राविकाने सीह अनगाररो 
जाते समय भी बन्दना नमस्कार किये होगे उपी तरह यद भी कदा जा सकता दे कि 
उत्पलाने पोखीको मौर पोखीने शको जते समय भी बन्दन नमस्कार शि होगे । 
अस्तु -ध्रमनिष्वंसनशग्के अनुयायियोसे पूना चाये कि उत्पला श्राविकाने अति 
समय पोखीको ओर पोखलीने शंखकरे पास जति समय जो शोखको बन्दना नमरुार 
क्रिये ये यह लौकिक रीनिके पालनार्थं करये थे वरभके निमिच नदीं इसमे क्या प्रमाण है ¶ 
कयोकि मूर पाटमे जैसे सायके न्दन नमसुकारका उ्ट्टेख पया जनाद उसी तर 
पोखरी मौर जखके भो वन्दना नमस्कारश्च उट्टेख दै वहा यह नहीं कहा दै कि साधु 
वन्दुन तो वर्म दै जोर श्रावरकी वन्दना ौकिक रीति पाटनार्थ दै] णसी दश्चामे 
तुमने वहं निर्णय क्रिस आधार से करल्या दै कि “उत्पलने फसली चो ओर 
पोललीने सैम्मरी जो वन्दन नमर्काग कि थ चह लौकिक गीति पालनार्थं शि थे 


( श्र प्र २५६ ) 


विनयाधिकार्‌ । ३८९ 


धर्म्य हीं  श्चाख्के अन्दर कही भी अफे अधिक गुणवान्‌ श्राव फ़को चदन नमर रार 
करनेका निषेध तहीं दै परतयुव श्रे्ठ श्रावको वन्दन कएनेकी शास्तमे प्रशसा की ग दे । 
अत" अधिन्न गुणवान्‌ श्रावक के प्रतिं श्रावक के विनयको सावद्य कयम करना 
अज्ञाने है! 

यदि सभी शुषा वित्य साधुका ही किया जाना धर्मक्राहैतुदै तो पि श्रावक 
लोग छतिक्म, असनासुप्रदान, अर आसनाभिप्रहप विनय किसका कर ? छृतिकर्मका 
सरथं है अपनेसे शरे पुरषका काय्य करना परन्तु साधु रोग करंसी गृहस्थ ते सपना 


कार्य्य नहीं कराते पिर यह्‌ विनय आवक क्रिस का उरे १ यह्‌ भरमदिध्वसनकार्‌ फ 
दिष्योे पुष्ठना चाहिये } 





अपतेसे श्रेष्ठ पुरक आसनको उसकी इच्छदुसार अन्यत्र रसना आसना 
दान षिनय ददे ओर अपेते प्रेष्ठ पुरुषको वैटनेके ल्थि आखन देना आसनासिप्रह रूप 
विनय दे परन्तु साघु छोग गृहस्थ से भपना आसन अन्धत्र नह रखवाते भौर गृहस्थ 
के दिये हुए भसन प्र वैरते भी नहीं है । पेषी दषे श्रावक इन दियो का ज्यवहार 
करिसकेः साथ करे १ यह्‌ मी भरमवि्वेसनकारके अनुयायि पूषठना चाहिये! राचार्‌ 
होकर उन्दै यह कदना ही होगा क ये विनय प्रावकोके साथ ही श्रावक करते है प्रम्तु 
सधुके साथ नदीं ! 
कदाचिन्‌ कोई यह्‌ के कि “उक्त सभी छभूषा विनय श्रावकोके नहीं है इसहियि 
अके को यदि इति कसं, मासनालुप्रदान, तथा सासनामिप्रह रूप व्रिनय करने का 
प्रसङ् नहीं आता तो इषमे कोई मपतति नही है तो इसका उत्तर यह दै किं भग- 
वती पुत्र शतक ९४ उदे श! ३ मे आसनानुप्रदान मोर अासनामिगह रूप विनयकतो छोड 
फर शैष समी विनयोका सद्भाव ति्व्यच आवकतोमे भी इतल्यया दै ओर मलुप्य भारक 
मे तो सभी विनयोका सदूमाव कदा है । अत मसुष्य श्रावकोमि सभी चगरश विनयो का 
सद्भाव नदीं मानना शस्त्र से विरुद्ध दै! श्रावक छोग अपतेसे श्रेष्ठ आवक ॐ 
मो कार्य्य र देते ह बद्‌ उनका द्तिकर्म रूप विनय दै ओर उन आसनको उनी 
देच्यादुसार भरम रखना मासनानुपरदान रूप वितथ है सौर उन्दः वैठनेको आसत दैन 


सासनािमहरप विनय दै } यह निर्ज॑गका हु दे ! इते पाप कहना उत्सुत्रभाषियोका 
काय्य समञ्चन षाहिये 1 


„ भगवती सुत शतक १४ उदगा ३ मे मनुष्य भ्रावक्नोमे समो निनय का ओर 
तिय्यच 


91 वकोमे 
प्रय श्रावकीमे मासनातुप्रदान मौर मासनामिमहको छोड कर शेष समी 
विनमाकी स्दूमाब वराया ह बह पाट चह्‌ &ै-~ । 


३९० सथ मण्डनप्‌। 








“अत्थिणं भते १ पंचिन्द्ियि तिरिक्छ जोणियाणं सक्तारेश्वा 
जाव पडिसंसाहणथा ? 


टता ! अत्थि णो चेवणं आसणा भिगगदेडवा आश्षणाणप्पदाणे- 
इवा । प्रण॒र णं जाव वेमाणियाणं जहा अश्र माराण 
( म० श० १४३० ३) 


अर्थ - 
हे भगवन्‌ तिच पञ्च न्द्िय श्रावकं सतकार आदि श्चा विनयका सद्भाव होता है ! 
हटा गोतम । होता दै । आसानानुप्रदान ओर आसनाभिग्रह को छो कर सभी छुक्र पा 
विनय ति््न्वं पञ्चेन्द्रिय श्रावकोके भी होते है! तथा मनुष््र यावत्‌ वैमानिक देषोके अषठर 
इमारकी तरद समी छश्च विनय ह्ोतेदै। ` # 


इस पाठे मचुष्य श्रावकरोमे सभी विनयो सदरभाव का दै ओर तिर्यञ्चं 
फःचेन्द्रिय श्रावकोमे आसनानुदान ओर आसर्नीभिनहको छोड कर रोष सभी विनयं 
कटै ह । ति्यच पञ्चेन्द्रिय श्रावक अढाई द्वीपमे बाहर भी रहते है, जदा साधुं का 
गमनागमन नहीं होता पिए वह युध्ूषा विनय किपका कते है यह श्रमविध्वंसनकार 
के मतावरम्बियोंसे पूना चाहिये । छचार होकर उन्हे यह्‌ मानना दी पडेगणाकरि 
अढाई दीपसे बादर रहने वाङे तिय्थ॑च पच्चे न्द्रिय श्रावक जो अपनेसे श्रेष्ठ श्रावका 
सत्कार सम्मान आदि करते दै वह उनक्रा शुशूधा विनय दै] अतः श्रावकके प्रति 
श्राव्रक्रके दुभ्ूपरा विनंयको सार्य कायम करना अज्ञान का परिणाम समञ्चना चाहिये । 


यदि कोई कटे कि “श्रावक्रको वन्दना नमर कार करना सावद्य नहीं हे ततो सामा- 
यक्क्रे अन्दर वेठा हज श्रावक किती श्रावककरो वन्दना नमर्षार क्यों नहीं करता 
तो इसका उत्तर यह्‌ दै कि सामायक्के अन्दर वैढा हुभा श्रावक सामायक ओर पोषा 
मे नदीं वैटं हुए श्रावक श्रेष्ठ होता है ओर श्रेष्ठ अपने से कनिषएठ को नमरफार नहीं 
करता इसलियि सामायक ओर पोपामे चेटा हुआ श्रावक सामायक्र ओर पोषा में नहीं 
वेठे हुए श्रावक्रको वन्दन नमसकार नहीं करता परन्तु बह उसके बन्डन नमस्कार फो 
साव्य नदौ समञ्चता । जेते बडा साधु छोटे साधुकछो बन्दन नमर कार नहीं करता तथा 
जिन करपी साधु स्थविर कल्पीको वन्दना नमरूकार नहीं करता एव पुरुप सु स्त्री 
साध्वीको बन्दना नमस्कार नदीं करता स्थोक्रि वे उनसे डे हँ परन्तु यदि को$ दूसरा 








व्रतयाधिकार 1 २९१ 
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पूत भुनियेएको वन्दन नमर्श्र ऋ तो धये वे सव्र नदीं जानने उमी चग्द सामा- 
यके येढा दुमा जावक शर दनक कारण दृप्‌ श्रवतो वन्दन नमरुकषर नहीं कता 
परन्तु उसके वन्दन नमस्कारो सवच नदीं जानना } भन्यथा वह साघु ठट मको 
सर्‌ सिनकयी, स्थविर कंहपी को एवं पुटप साधु स्त्री माध्वीफो वन्न नपरस्क नदीं 
कते दलि छोदे साघु वथा स्थविर कपी सादु भोर स्वरी साव्रीके बन्दन नमर्परार 
को भी सवय मानना पडा । 

यदि छोर सायको ओर स्थविर कपी सुकरो ठथा स्त्री स्वको कप्य व 
साधु तथा जिनकर्पी साधु मौव पुर साधते वन्दन नमस्कार नदी श्ष्ि जाने परी 
उनका वन्दुन नमस्कार साव्य नहीं पो उसी तण्ड सामायक ओर पोपामे बेटे 
्राक्कसे थर्रको दन्न नमस्कार नदीं क्रिय जनेष्र बी धावक का उन्दने गम्‌ 
स्काग सवय नदीं हे) अवं श्ोषक्े वहन समस्कागको सातय चैवछाना एकान मिध्या 


सपञ्चना चादि 1 ्‌ 
( चोर ३ समाप ) 


अस्व्ड सल्यासीके निष्येनि संधारण कर्ते सपय अम्बहजीको वत्डन नम्‌- 


स्कार किया था\ उ बन्दन नमकस्करारको साव्य सिद ङम्ते ए श्चमयिव्दसनङार 
चिते द कि-- 


(प्रेरक) 


५अथ इहा चेदा कञचो तमस्कास्थावो म्डाग वरमाचार्ग्य वमो पेयकने इदा यस्रड 
परिमाजङ्ने नमसकार यनो द्द कयो । अस्व्रड श्मणोपासकने नमस्कार थायो दम 
न क्यो | एश्रमणोपासक्त षद छाटि पम्न्रिजक पद्‌ ग्रहण करी नमस्कार कीथो ते 


म ¢ [५ [9 धर्मनो [ष 
मदे पर्तराजकना यनी माचा्च्मं जने प्रितराजकना धर्मनो उपदेशक द! तिले 


भागे पिण वन्दना नपस्करार्‌ करता हुनता पटे जिय वम विणक्ने पास्या ¡ पिण आन- 


खो शुर्यगो मिच्यो नदी ! चे मटे सल्यासी वर्मरो उपदन क्यो 8 1 

इत्यादि छिव कर यग चिते ३ ऊि-- 

साचार्व्वना ३६ रुप चञ्चा छै घने अम्बडमे ठो शुग पते नदीं आचाच्यै 
षएद्र तो पाचद्रा माहि टै} ने अस्त्र तो प्राचपता माही नदीः छै | ( चच० परण २७७ \ 

इम च्या ममापान ? 

(प्रद्पक) 
। म्बन चिःरान संथाग ग्रहण कमते समय भगिति सिद्ध, ओर महावीर 

स्वामक नमस्कागक्‌ साय ही अस्वदजीको भी तमस्कार्‌ छवा था उन्दने अरित, 





३९२ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 














सिद्ध, ओर भगवान्‌ महाबोर स्वामीको नमस्कार तो मोक्चार्थं क्रिया हो जौर अम्बडजी 
को नमस्कार मोन्ना्थं नहीं क्रिया हो इसमे को$ प्रमाग नदीं दै । उस पाठे साफ साफ 
टिषाडे कि जिस अम्बडजीते हम छोगाने यावज्जीवन के यये वाहर ,त्रतको धारण 
कियाहै उनक्रो नमस्कार दै। इसते स्पष्ट सिद्ध होता छि -अम्बडजीके रिष्योने 
सस्वहजीको वाग्हं ब्रन धारग कएनेका उपकार मानकरही वन्न नमस्कार क्रिया 
दै पर दृमरे क्रिघी कारगसे नहीं! मत इस दाखलेसे वाद््र त्रत धारग करने वाला 
अपनेमे मरे श्रावको वन्दन नमस्कार करना धर्मकरा कारण मिद्ध होतादै सा- 
वद्य सिद्ध नहीं होता वह पाठ यहं दै । 

५अप्णमप्णरपत अंतिए एयमद्ट' पडिष्ुणंति । अण्णमणस्त 
अन्तिए पडिद्ठणित्ता तिदण्डएय जाव एते एडडइ २ गंग भहाणह' 
ोगादेति त्ता वाद्टजा संथारए संथरति ! _यासंधारयं इरुहि- 
तिवारत्ता पुरत्थाभिषठदा संपलियंक निसन्ना करय जाव कटु एनं 
वासो नमोऽ णं अरह'ताणं जाव संपत्ताणं नमोऽथ्‌ णं अस्वड 
परिव्वायगस्स उरस्ह' घम्मायरियस्स धम्ोवदेसगस्स पुष्विणं अम्हे 

स परिव्बायगस्स अन्तिए धुरूग पाणाइवाए पर्चक्खापए 
जोदाए ध.लगे खुखावाए थ. छगे जदिप्णाद्ाणे पचक्खाए जावल्लीवाए 
-सन्वेमेहणे लाए जाव जीवाए रगे परिगहे पचक्खाए”” 


॥ ( ७ उवाई सू प्रन १३) 
अथ - 
अम्ब्डजीके निप्योने परपर पूर्वोक्त प्रकारकी प्रति्ता करके सन्यासी वेपोचितसभ्पू्णं 
त्रिदण्ड सादिको एकातल्यानमें र कर गङ्गा नदीके तटपर जाकर वह! बादुकारय सथारा बनाया । 
उस पर स्थित होकर पूव दिश्चाकी ओर सुख करके पस्य कासन जमाकर हाथ जोड कटने छगे 
कि-- रदो मरिहंतेको यावत्‌ मोम पटुचे इए सिद्धोको तथा नमस्कार हो भगवान्‌ 
महावीर स्दामीको जो मोक्षम जानेकी इच्डा रखते ३ 1 हमारे धर्मादाय्य धर्मोपदेशक अम्बडनंको 
हो जिनसे हमने स्भूरिसा, स्क ष्पावाद, स्धूट -सदत्ता ठान, सम प्रकारका मेथुन 
ओर स्यू परि्रहको यावजीदनवे स्यि परित्याग किया हे 1 
यहा अभ्बडजीके लिष्योने संधारा प्रहग कप्ते समय अरिहत, सिद्ध, गौर भग- 
वान्‌ महावीर स्वामीके समान ही अस्बडजीको मी नमस्कार च्या दै] यदि अपनेसे 
प्रेष्ठ आवकको नमसकार करना पाप होता तो वे अम्बडजीको नमस्कार क्यो करते ? 


विनयाधिक्रार ३९३ 








यदि कहौ कि "अरित, सिद्ध मौर भगवान्‌ महावीर स्वामीफो नमसा नो उन्दने 
मोध्ार्थं किया जोर मस्वटजीक्छो लोक रीति अनुसार क्या" तो इसमे को प्रमाण नरी 
द वर्कि अगिहित सिद्ध यौर महावीर स्वामीफे साथ दी सम्बडजीकौ पाट अनेसे उनका 
नमस्कार भी मेक्षाथं ही सिद्ध होवा दे टीक्रिक रीतिके पानार्थं नह ¦ 
तथा अम्बडजीके दिष्य उप समय संथारा पर वैठे दए ये ददं रोकिक रीिके 
पालनका प्रसंग नहीं था । उस समय रोकोक्तेर रीतिके पाछ्नका प्रसंग था तदूनुखार 
ही उन्दने अरिहंव सिद्ध ओर भगवान्‌ महावीरो वथा भस्दडजीशठो भी नमस्कार 
किया था ! अत. अरिह त सादिक नमस्कारको धर्मका अग मानना योर अगधडजीकरे 
नमस्कारको धर्मस्ते बाहर कायम करमा अज्ञाने ) 
इस पाठम अम्वबडजीक्े स्यि परिघ्राजकं पदका प्रयोग देख कर सन्यास 
धर्मके नातेसे अम्बडजीको नमस्कार करनेकी कठपना करना भी मिथ्या है क्योकि 
इस पाटने साफ साफ दिष्योने कहा दै फि जिनके पास इमे स्थ श्ाणािषात यावत्‌ 
स्थ परिपरदका प्रत्याख्यान क्रिया धा उछ ख॒ जीको नमस्कार है! यदि सन्या ध्म 
क सम्बन्धे रिण्योने नमस्कार विया होता तो यहा वे प्राणातिपात ब्नादिके प्रत्याछ्यान 
का उपकार कयो वतमते वल्क यह्‌ कहते कि भिस अम्बडजीसे हमने सन्यास धर्म 
मद क्रिया था इको मेरा नमस्कार दो । यहा मूढ पाठमे साफ साफ वारह्‌ व्रत धारणः 
करानेका पार्‌ मान कर दही अ जीको रिष्येकरि द्वारा नमस्कार षि जानक 
कथन है परन्तु सन्यास धर्मका उपदेशा गुर मानकर अम्बडजीको नमस्कार कनेक 
कथन नहीं दै 1 अत इस पाठम जम्बडजीके लिये परि्राजक पदुका प्रयोग देख केर 
सन्यास धर्मक सप्बन्धालुसार उनके दि्योका नमस्कार वतकाना अज्ञान ६ । 
यदि रोई कहै कि “अम्बरी दिभ्योने सन्यास धमकिः संस्वस्ध्ुसार यदि 
सम्बडजीको नमस्कार नहीं करिया था तो यहं मूल पाठम उन्दने अग्बडजीफ चि 
श्रमणोपासक रसा च्दिषण क्यो नहीं छाया १ तो इसका उत्तर यह्‌ ह फ "जिन धरम 
का महत प्रकट करनेके दयि शास्नमे जगह जगह धम्बडलीके दिये भश्रमणतेपासकः 
यह विपण नदीं खाकर परसराजक यद्‌ विपण दही लगाया है सदुतुसार य भी 
श्रमणोपासक देखा नदीं कड्‌ कर परिव्राजक दी कहा है क्योकि इस विरेषणसे शीर 
ही यद वात बुद्धिगोचर दो जादी दे कि सन्यास धर्मक अप्स श्रमणोपासनधौका धर्म॑ 
भी भ्रष्ट दै सतएव अम्वडजीने सन्यास धर्मका परि्याग करके आवक धर्मको खी- 
कार्‌ करिया था अस्यथा श्ाखमे जो घस्वडजीके चयि परितरानच प्रदं दिया है वह सर्जथा 


भसंगत रदरेगा स्योकरि जिस समय मम्बडजीरे निव्योने संथारा वर चट कर्‌ अम्वड़ 
५० 
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जीच्छो परिव्राजक कहा दै उस सपय अम्बडजीने परिघ्रामक कर्मको छोड दिथाथा वे 
परित्राजक धर्मका आचरण उस समय नदीं करते थे किर उन्दै परिघ्राजकं ठेसा धिरोषण 
खमा कर कहनेका कोई दूसरा कारण नहीं दे 1 जेसे कोई गृदस्थ गृहस्थाश्चमको छोड कर 
सुदो जातादैतो उसे साधु हौ जनेषर गृहस्थ पेसा विशेषण लाकर नदीं कते 
क्योकि उस समय उसने गृहस्थाश्चमको छोडकर साधुता प्रहण कर टी दै । उसी तरह 
अम्बडजी सन्यास घर्मको छोडकर उस समय अमणोपासचछ हो गये धे फिर उघ् समय 
उन्हे परिव्राजक एसा विरोषण ठछगा चर ॒चत्तछाना उचित नदीं हौ सकता । अत्त यह्‌ 
मानना दोगा किं जिन धमक पूर्वोक्त महर्वको प्रकट करनेके चये ही मूरपाठमे अम्बड 
जीको प्रमणोपासक नहीं कट्‌ कर परिप्राजक कह कर बतलाया द ! सत॒ अस्बडजीके 
व्यि परि्राजक पदका प्रयोग होनेसे परिव्राजक धर्मके सम्बन्धसे अम्बडजीको नमस्कार 
करनेकी प्ररूपणा मिथ्या समञ्चनी चाहिये । 
जिस समय श्रावक धर्मातुसार अम्बडजीके शिष्य संथारा कर रे थे उस 
समय उुप्रावचनिक धर्मका उपकार मानकर छुप्रावचनिक धर्माचार्य्करो वे किस प्रकाग 
नमस्कार कर सकते थे यह्‌ बुद्धिमानोको विचारना चाहिये क्योकि इस कीर्य्यमे वही 
वन्दनीय पूजनीय हो सकता है जो इसका समर्थन करता दो परन्तु संथारा प्रह्ण 
करने को बुरा बताने वाद्य छ्ुपावचनिक धर्माचार्य्य संथारा प्रण करने वा्छोको 
चल्दनीय ओर नमस्कार करने योभ्य नहीं हो सकता दै 1 इस लिय अस्वडजीके शिप्योने 
बारह त्रत ग्रहण करानेका उपकार मान कर ही अम्बडजी को बन्दन नमस्कार किया था 
परिव्राजक धर्मका उपकार मानकर नहीं । 
तथा जिसमे ३६ गुण बिमान हों वही धर्मचार्थ्य होता दै यह कोई नियम 
नदीं दै क्योकि ठाणाग सूचके अन्दर कई माचार्य्यं एेसे भी कदे दै जिनमे ३६ गुण 
नदीं पाये जाते तथापि शास्त्र उन्द धर्माचार्स्य बत्तछाता दै । 
चद्‌ पाठ यह्‌ दै- 
^पव्चायणायरिये नोम सेगे नो उवह रिष उक - 
यरिषए नाम मे नो चन्वोयणचरिद्‌ 1 एगे य रिएवि उवहा- 
वणायरिए वि ! एे नोपव्वायणायस्पि नो उवट यरिए घ - 
यरिपएः 
^ रि जायरिया तंजदा--उदे रिएनाममेगे 
नो वायणयरिषए 
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गान्तेवासी नाम मेगेणो उवद्‌ णान्तेवास धम्मतेवासो । चत्तारि 
अन्तेवासी ए० तं० उदेसखणान्तेवासी धम्पतेवासी नाम मेगेनो 
धणान्तेवासी घम्मर॑तेवासोः 


(सणाग ठाणा ४ उरेक्षा३) 
अर्थ.-- 

आचा्मं चर प्रकारके होति ह । जो शीक्षा दते दै परन्तु छेदोपरस्यापन चासि न 
देते । चे प्रनाजनाचास्मे तिह जो छेदोपस्थापन चारत्रि देते है पर दीक्षा नक्र देतेषे 
उपष्थापनाचा्ं क्ते है जे दीष दथा चेदरोपस्यपपन्‌ चारित्र दोनो ह्यो देते दवे 


उभयावाय्यं कहरति दहै! तथा जो दीश्चः केदोपस्थायन वारित नदी देते छन्तु धर्मोददेश् 
मात्र देते रै वे धर्माचास्म करते ई 


रिर दूसरी तरढसे आचाय्य चार प्रकारक होते द ! जो भङ्खोको पठने सोग्य वना देते 
दै परन्तु पराति लर ई वह उदे ध्रनाचा्म करते दै नो अदो पदनेके थोग्ध नदी बनाते 
परन्तु आङ्गोको पडते है बे घाचनाचाय्मो कष्टरुति है 1 जो पूर्ौक्त दोनो टी काय्य करते है वह 


उभयाचाय्ण तिदे \ जो न अह्ोको पठने योग्य बनाते भोर न अङ्ोको पठाते टी 
न्तु धमक उपदेश देते है बे धम चायं ऋषछाते ह 1 


इसी प्रकार शिप्योके भी चार्‌ मेद्‌ कदे दे ! जो एकं आचार्॑ते दीक्षा मातन ग्रहण करता 
६ पर उन्दसे ठेदोपश्थापन चास्त्र नद्ो प्रण काता वह प्रवाजनान्तेवासी करता हे । जोखेदो 
प्रस्थापन चासत्रिशच ग्रहण किसी एकंसे करता है परन्तु दीक्षा ग्रहण नद कता वह उपल्थापना 
न्तेवपसी कंडराता है जो दोनो दी एकं आच्यायेते हण करतः है षद्‌ उसका उमयान्तेदासी 


कसात दे) जो न तो किती एक आचार्यसे दीक्षा ग्रहण करता है भौर न उेदोपस्थायन शासि 
रहण कस्ता है किन्तु धरमोपदेद मात्र सेत है वड उसका धमन्तेवापो कहराता ३ \ 


किर मी शिष्य चार प्रकारक होते ह \ जो जिसते अङ्को पनेकषी योग्थता प्रप 
कता ६ परन्तु स्तोको उसते पदता नही वह्‌ उसा उदेशनान्तेवासी कहटाता ह जो 
जिससे अदरोको पडता है पर्‌ उनके पदनेकी योग्यता दूते प्रा किया ह्येता ६ धड उसका 
वएजनान्तेवासी कटखता ६ । जो दोनो ही काय्पं पु ही भआचायते कर्ता १ बह उसका. उभ्‌. 
यान्तेवासी करालः दै ! जो जिससे न पो अषोके पठनेकी योग्यता दी प्रात कता है ओर त 
भद्रो पठत ट दै किन्तु घमोपरे् मात्र ठेत दै वह उखा धमोन्तेवाती कटराता ६ \ 
यहा खण्कके मूल पठे जो न तो दीक्षा देवा ह ौर न हैडेपस्थाते 
चारित्र देता है तथा जो न सो अद्ोको पठने 


॥ योग्यदही नाता ओर न अ््घको 
पठादा ही है जिन्त धमा उपदे मात्र करता है उसे धर्माचायः कहा दै । इसल्यि जो 
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कोई मनुष्य धर्ौपदेला करता दै वह धर्माचायः होता दै अतएव इस पाठकी टीकामे 
ल्लिादैकि 
(आचार्य्य सूर चतु भंगे यो न परत्राजनया नचोत्थापनयाचार्य्य सक इत्याद 
धर्माचार्य्यं इति प्रतिबोधक इत्यर्थं आहच धम्मो जेणुवडष्रो सो धस्म गुर गिदहीव समणोवा 
कोवि तिहि सपरो दोदिवि एक्केच्छोणेव' 
अर्थात्‌ आचाय्यै सुत्रके चतुर्थ॑म ङ्गमे जो न दीक्षा देता दै मौर न छोदोपस्थापन 
चारित्र ही देता दै बह फोन दै १ तो इसका उत्तर यह दै किं वह धर्मका प्रतिवोध देने 
वाला पुरुष ६ ! कहा मी दहै जिसने धर्मका उपदेश दिया दै वह चदि गृहस्थ हो या 
श्रमण हो वह्‌ धर्माचा्यं कडकाना है । इनमे कोई तो दीक्षा, छेदोपस्थापन चारि ओर 
धर्म इन तीनोफे आचार्य होत है बौर कोई दो के माचाय्यं होते दै ओर कोई एक 
एक के आचार्य्य होते है । 
यहा टीकाकारने उक्त गाथा छिख कर स्पष्ट बता दिया दै फ जो धर्मोपदेश 
देता हे वह्‌ चाह रमण हो या गृहस्थ दो धर्माचाय्यै कहलाता दै अम्बडजीने अपने 
रिष्योको वारह्‌ त्रत रूप धर्भका उपदेश दिया था पिर वह उनके धर्याचार्य्य क्यो नदीं 
हो सकते ¢ अतएव मूखपाठमे भम्बडजीके गिष्योने अम्बडजीको धर्माचार्य्य बतला 
कर उनसे बारह त्रव धारण करनेकी वात कदी द इसलिये यह नि संदेह सिद्ध दोला दे 
क्रि अम्ब्रडजीके रिरष्योने उन्ड लोकोत्तर धर्मक आचाय्थं समञ्च कर ही नमस्कार किया 
था सन्यास धर्मका उपदेशक समञ्च कर नहीं । 
वाग्ह्‌ त्रत धारी श्रावक कुप्रवाचनिक धर्माचस्यको राजामियोगादि छ कारणों 
फ विना वन्दन नमस्कार नहीं करते जैसे कि रकडाल पुत्र पटे गोशारकका रिष्य 
था पश्चात्‌ महावीर स्व्रामीसे बारह घ्रन धारण करनेपर उसने गोशालटकको वन्दन 
नमस्कार नहीं किया था क्योकि सा करजेसे उसके संमकितमे अतिचार आता । 
उसी तरह अम्बडजीके शिष्योने भी. डजीको कुप्ावचनिक धर्माचिार्य्य समश्च कर 
वन्दन नहीं किया था क्योकि रेखा करनेसे उनके समकितमे अतिचार आता इिन्तु उन्हे 
धीरहं प्रत खूप धर्मका उपदेशक .जान कर नमस्कार किया था 1 अत भम्बडजीके रिष्यो 
से अम्बडजीको छुप्राक्चनिक धर्माचास्यकि सम्बन्धसे नमस्कार करनेकी प्ररूपणा करके 
अपनेसे अधिक रुणवान्‌ श्रावकको नमघ्कार करनेमे पाप बतलाना जज्ञानियोका कास्य 


समद्यना चाहिये 1 
[ बोल ४ सम 
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(पररपक ) 


सणाह्न सूत्र ठाणा ५ के अन्दर पाच कारणत जीवो सुरुभवोधी होना का 
द। वह्‌ पाठ यहद 


८पेचहिं ठणेदिं जीवा छम बोधियत्ताप ` पक्रंति । 
तंजहा अरि "ताणं वन्नं उद्माणे व धि "भवेराणं देवाणं 
चननं वद्‌ भः 


(ढाणाग खणा ५ इदेश्षा२) 
अर्भ -- 


सरथत्‌ पाव कारणो जीव एलमषोधी होने कम॑ कते है) तेते कि--भरि्तोको 
यावत्‌ परिक ब्रहमष्मं वरिदेषो को वणं ( 1) शौरनेते ¦ 


यहा निरे प्रचर्य मौर तप परिपक हो शे है पसे देवोके गुणाजुनाद करने 
से मौ सु्भवोधी होना का दै पर्तु वे देवता साघु नही ह फिर उनकी प्रसा करनेसे 
जोव सुखुभयोधी कमै कयौ वाता दै ¶ इते स्पष्ट सिदध होता दकि साधसे इतर का 
विमय कला सौ एकान्त पप नही है किन्तु स्याह पुटके प्रति विनेय करना सरम 
वधी दोनेका करण द! इ प्रकार अव कि _सम्यण्ष्टि पुपके गुणवाद करनेसे जीव 
सुर्भवोधी हो 1दै तवर फिर उसकी सेवा भक्ति ओर वन्दन नमस्कोर मादि गूषा 
विनय ऋरतेसे पाय कैसे हो सकता दर ? ऽते तो मोर भिक धमे ही होगा । 


जिस समय तीथकर जल्मधारण कृते है उक्ष समय वह साघु सही होते तथापि 
इन्द्रि देवता कको अनेते सधिक सभ्यक्षत्वे अदि गुणस युक्त जानं करं भक्ति- 
पैक वन्दना भौर स्तुति करते द परस्तु भमविध्वेसनकारंके दिसाक्ते यह वन्द॑ना सीव॑यं 
ठहरती दै कोक वह साधुसे इतरो की जाती दै लेकिन शास्म देसा तदी कपा वह 
तो दस वल्दनाको कट्थाणका कारण घवलछाता दै तथा दिकङुमारियोने भी अपतेसे 
सम्ययत्व घादि गुणेभे त्रे जान कर जस्मते तीर्थकर मौर घनद्धी माकि उल्दुना 
नास्कार ओर रणपराम सिया है! ईस दाखेते स्पष्ट सिद्ध होता दै फ अपनेसे सम्य 
षत्व जादि युणोमे 38 पुरषो बन्दन नमस्कार करना धमेका ही कारम होता है 
धपविष्वेसनकार के कथनातुसार एकान्त पाए नही होता अत्यथा इन्द्रादि ददतः 
जत्मते तीर्थ फरकी, ओर दिकुमारी गम तीर्थकर की बन्दना भोर स्तुति क्यो 


कले ह ‰ अत साधते शवर अपतत परठ सम्यष्टि पुरक परति शुषा विनय कले 
पाप वतसाना सक्ञानियो का काय्यं समदना चाट ! ॥ 


३९८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








दिकूकुमारियो ने तीयैकर ओर उनकी माता का गुण प्राम क्रिया था वह पाट 
यह्‌ दै- 
“जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयर माया य तैणेव उवागच्छंति 
२ भगवं तित्थयरं तित्थथर भायरंच तिक न्तो हिणं 
हिणं करेतित्ता पत्तेयं करय परिग्गदिय सिरावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्‌, एवं वासो णमोऽ्धुते रथण च्छि घारिकै जगप्पैव दीविए 
खघ्व जग मंगल चक्खुणो अघुत्तस्स सच्वजगजीव वच्छल 
दियक्षारग भरगदेसिय पागिद्धि विखुय खु जिण्णस्छ णाणिस्छ ` 
शरस वुहस्ख बोहगर्छ सन्व लोग नाहस्स नि मस्त ऊल्सषु 
उमव जाए खत्तिथ जसि छोधु ्तमस् जणणी धण्णासि तं 
पुष्णासि कयत्थासि अम्देणं देवाएुष्पिए अहिलोगवध्यव्वाओ अ- 
दिवा कुभारी भहत्तरिजाओ भगवञ तित्ययरस्स जम्मभण मिमं 
करिस्सामो 1 तुन्भे्हिं न भीहष्वंःः 
॥ (श्री जम्बूद्रीप परन्ति) 
अथ - 
दिक्‌ मासयो ने भनवान्‌ तीर्थकर भर उनकी माताके पास आकर तीन वार परिकमा दे 
र श्िरपर अंजलि बाध कर कषा किदे रलङुश्चिधारिकै ? तुम्हरे छ्यि मेरा है 1 हे 
दवि ! सतार कौ सम्भूर्ण षस्तुभओ को दीपको तरद प्रकाशित करने वाठे तीर्थकर देवको तुम उ- 
त्यन्न करनेवाङी हयो जो जगवके सम्पूणं पद्यौ का यथाथ दिखाने वाके नेत्रे 
है जिनकी वाणी सब प्राणियोका उपकार करने वाटी सम्गृक्तन, रान, ओर चारित्रक 
उष्देश धने वारी, खन व्यापक तथा सच्के हदये प्रवेश करनेवारो है! जो तीं कर देव 
रग दवेषको जीतेवारे उछ कानके स्वासी नायक भौर ड॒ यानी सब्र पदार्थो के याथ स्व- 
हष को जानने वाङ है जो सव्र प्राणियो के हदये बोधि वोज के स्थापक ओर सबकी 
रक्षा करने वाञे मौर सवक्रे बोधक दै जो ममतारदित उत्तमङुल्मे जन्मे इए क्षत्रिय वश- 
धर! सेते तीं कर देवको स. जभनी है इसल्ि दे देवि ! तू. धन्य ह घुण्यचती है कौर 
छतां ह । हे देवि । इम रोग अधोलोक निवासं करनेवारी दिक्‌.मारकि दै टम तीर्थकर 
देवक जन्मकी महिमा करेगी अत भाप किसी प्रकारका भय न क्रे । 
यहा दिक मारयो दारा तीर्शङ्कग मर उनकी माताको वन्दना नमस्कार करिया 
जाना तथा उनका राणग्राम चया जाना कहा है1 उमस स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अपने 
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से अथिकं गुणवान्‌ सम्य्हद्धिको वन्दना नमस्कार करना तथा उसका रणाहाद्‌ ऊग्ना 
धमर ह पाप नदीं दै तथापि ्रमविध्वसनशार्‌ मपनेसे परेऽ सम्यक गुणतुबादको 
तो धम ओर बन्दना ममस्कार को पाप वतरत हँ यद्‌ इनका व्यामोह ट 1 जव किं सपने 
से अथिक सस्य गुणप्राम्‌ कलमे घर्ष दोता दै तव पिर वंदना नपस्कार कने से 
पाप फते दो सकता द १ यह विचारना चादि । अन अपनेसे भरे सम्यष्टष्टि पुस्प 
छी वंदना नमस्कार को पाप कायम्‌ करता अक्तानकरा परिणाम समद्मना चाहिये । 


[ बोल ५ वां समाघ्च | 
(प्रेरक ) 


जल्पे तीथं करको इन्द्रे, तथा जल्मते तीर्थः ओर उनकी महा को 

दिक मारियेने (वंदन नमस्कार भर गुग्राम क्रिय थे इत दाखलसे यदपि अपने 
से भरे सम्याष्टि पुशूवक्ा वंदन नमस्कारं करना तथा उनका गुणप्राम करना धमे सिद्ध 
हयोता दै तथापि श्रमविध्वंसनङ्ार इस वातणो मिथ्या सिद्ध करनेके हिप भरम० पर २८४ 
के इपर जम्बूटीप प्नति का मूपाट ठि कर उसफी समाखोचना क्ते हुए छित 
ह 

५अय्‌ इहा कलयो तीर्थ कर जन्या ते द्र्य तीर्थे इद्र नमोऽत्युण गुणे नम- 
स्कार करे ते पिण इन्द्रनी रीति हुन्ती ते साचे पिण धमं ञाणे नहीं तीण ज्ञान सहित 
इनदर एकावरारीने पिण पर्‌ पुठे जन्या छता द्रव्य तीर््कर नो विनय करे नमोऽत्युण 
गुणे ते लोक्षिक संसारनो रीति साच्ये पिण मोक हैते नदीं!” ( भ० प्र 

हसका क्या समाधान 

(प्रपर ) { 

जल्मते संीर्थद्धरो वैदना नमस्कार इन्द्र धे जान कर महीं करते इसमे 
को प्रमाण नदं दै । यदि कदो किं मूरपाठमे “जीय मेयं" रेखा प्र भाया दै भौर 
इस पाठका अर्थ यह दै कि दद्र जल्पते समय दीथकरफो वदना नमस्कार करना अपना 
पुराना जाचार बतला दे अर्थात्‌ पुराने इ रोने पुराने वीर्थकरोंदरो वंदन नमस्कार 
किया दै इसरिथि वतमान इंद्र मी वर्तमान तीरथकरको वेदना नमस्कार कर पुरान 
रीविका पाठन कता दै पर इस कार्यको वह थप समञ्च कर महीं करता तो यह्‌ 
मिथ्या दै क्योकि कैवरल ज्ञान उत्पन्न दने पर जहा देवताओने तीथकर को 
चंदना नमस्कार किया दै वहा भौ “जीय मेयं देवा यही पठ घाया है । अर्थात्‌ हे दैव- 
चाओ 1 सीर्थकरोको बदन नमसकार करना दुम्हासा पुराना म्राचार दै! पतिर तो श्रम्‌- 
नप्नखनकारके दिलाने केवल ज्ञान उत्पन्न दोने पर भी तीर्थकरको वेदना नमस्कार 
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इस पाठने जाब शब्दस जिस पू पाट्ना सोच किया गयाटे] वह्‌ पाट 
यह्‌ दै-- 


^तएणं लोगंतिया दे आसणाई' चछिताह' पासति पांतित्ता 
ओहि पादञ्जंति २ मद्धि रदं ओष्टिणा आमोपे'ति २1 इसेया- 
रूवे स्थिए जाव सष्ठुप्पल्ञित्था एवं खल जम्बु दवै दीवे भारए 
वासे मिधिाए ङुम्मगस्म मही अरहा निक्खपिस्सामीत्ति भं 
पहारेति तंजीयमेधं तोय पच्युपन्न मगागयाणं लोगंतियार्णेः 
इस पाठम “जीयमेयं" यह वाक्य आया दे घौर पूते ठिखित पाठमे जाब द्यं 
से इसी पाठका संकोच किया हे । इस स्थि उस पाठमे सी “जीय मेय” इस वाक््थका 
सद्भाव हे । पेखी देशमे लोकान्तिक देवतान जित आचारफे अनुसार जो मदिताथ 
जीको प्रतिबोध दिया है उसे भी श्रम० कारके हिसाबसे साब दी कहना चाधि । यदि 


"क्षीयमेयं” इस पाठके होनेपर भी प्रतिवोध देना सावय नदीं है तो जित माचारके 
अनुसार अन्यते तीर्थकर इ््रका बन्दन नमस्कार भी सावधथ नहीं है । मव रक्त पाठ 
का पाटकोके ज्ञानार्थं अर्थं किया जात्ता दै-- 
मथ .-- 
इसके अनन्तर शछोकान्तिक देवतामोके प्रत्येके आसन डोम रगे ! यह देखकर ष 
ताओने जवधि कनका प्रयो करके अरि त महिनाथजोक्रो समश्चा ¡ पश्रात्‌ उनके मने यह 
निश्रय उसयन्त हु कि जमबू दके भारतवपे्मे मिथिला नयरीकै रान छुम्भककी पुत्री भगवान्‌ 
मदिनाथजी दीक्षा ठेनेका विवार कर रहे है । अत भूत भविष्यत ओर वतमान कालका हमारा 
नित माचार दै ,कि ती्थकरोके पास जाक हम उनको प्रतिवोध देते ह । स भवार अनुसार 
भगवान्‌ महिनाधनीके पास सी जाना चाये । यद सोचकर रोकान्तिके देवताभोने शान कोण 
म जाकर वेक्रिव समु्वात श्चि 1 ओर सख्यात्त योजनक्ष दण्ड निकार छर उतर वैय शारीर 
। उते बनाकर वे देवता नम्बक देवोकी तरह मिथिला नगरीके छम्पक राजाके मकानयरे 
भपान्‌ स्ठिनायजोके पास अयि । बह्म आकारा स्थित धूषूर बनाते इय्‌ उत्त वस्र पे ह्ये 
छाय जोडकर मधुर घचनोते कने को क हे भगवन्‌ । ३ लोकनाथ ! प्रतिवोध प्रास्त करो भौर 


म सीर्भकी प्दृत्ति करो भिक्मे भीवोको हित छल भौर मि श्रं यल्की पा्िष्टो। इसी प्रकर दो 


ध र कहकर मोर वन्दना नमस्कार करके लोकास्तिङ देवता जदप्ते आये थे वहं बाषसच 
ठे गये । 


यहा भी नित आचारे अजुसार ही लोकन्तिक देववामोका मर्छ्निथ भग्‌- 
व प्रतिबोध देना क्डशादै फिरस्सेभी श्नमविध्व॑सनकरषो साक्य ही समना 
खाहि | 
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४०० सथममण्डनप्‌ । 





करना धर्म नही होना चाहिये क्योकि उप्त समय भी पुराने आचारे अनुसार ही 
वदन नमरुार करना कहा है परन्तु यदि केवल ज्ञान होने पर तीर्थकरको वन्दना नम- 
सार करना पुराने रिवाके अनुसार क्रिये जने पर भी पाप नहींहै किन्तुधर्महैतो 
उसी तरह जन्मत तीथकर को पुराने रिवाभके अनुसार किया जाने वाडा इन्दरका वन्दन 
नमस्कार भी पाप नहीं है कितु धर्म दे । 

जैसे जल्पते समय इन्द्रादि देव भगवान्‌की जन्म महिमा करनेके ध्य सते दे 
उसी तरह केवछ ज्ञान उत्पन्न होने पर भी केवल ज्ञान री महिमा करने ल्यि भगवान्‌कै 
पास वे अते दँ । शास्त्र के अन्दर जन्म महिमाके पाठका संकोच करके पाचो कल्या- 
गोका पाट आया है अत सभी पाठोमे जन्म मदहिमाके पाठके समान ही «जिय मेय 
यह्‌ पाट समद्चना चाहिये ! तथा ठोकान्तिक् देववा जदा ती्थ्छर को प्रतिबोध देनेके 
ल्ि अति है वहा भी पूर्ं पाठका सद्धोच करके “ज्रिय मेयं” यह्‌ पाठ आया ह ! इस 
ल्य जो लोग ५जिय मेयं" एसा पाठ मनते जन्मते तीथकर को इन्द्र॒ का चल्द्न नम- 
स्कार किया जाना पाप बतखाते हैँ उनके दहिसावसे पाचो कल्याणोके समय जो देवता 
भगवान. को बन्दन नमस्कार करते हँ उन सभीको पाप ही कहना चाहिये तथा लोका- 
न्ति देवता पुराने रिवाजके अघु्तार जो तीथ॑कर देवको प्रतिवोध देते है वह भी पाप 
ही कहता चाहिये । जहा छोकाल्तिक देवता तीको प्रहिवोध देनेके ल्थि अये 
वहाका पाठ यह है- 

'्लत्तेणं तेसि छोर्ग॑तियाणं देवाणं पत्तेयं २ आ ।इ' चरुति। 
तदेव व.अरह्‌' ` भाणं खंदोदणं करेत्तएत्ति तंगच्छामोणं 
अग्देऽ लद्धिस्छ अरदतो संवोहणं करेभित्ति कट्‌ एवं संपेरेति २ 
उत्तर पुरच्छिभं दिसिभ।यं वेउन्विय स॒ घाएणं समोहणंति २संखि- 
ल्वराहु' जोयणाह एनं जहा जम जव जेणेव दिला दहाणी 
जेणेव छुस्भग रण्णो भवणे जेणेव भरह्ी अरहा तेणेव ग- 
च्छ ति २ जः तकिक्खपडिवन्ना ससिंखिणिञाहे वत्थाति' 
रपरिदिया करयल ताहि इट्ठा ` ग वुज्छाहि वंछोग 
नाहा हिध तित्थं जीवाणं हिय निस्से करं नवि - 
तोत्ति कष्‌, दोच पि एवं वति २ मद्धि अरहः ति नम- 
संति २ जासेव दिसं पाउखुया तामेव दितिं पडि गया }:? 


विनयायिकार' ! 
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न्च 


इस पामे जान ददुस जिस पू पाठा सकोच करिया गवाह । बह पाट 
यद दे 


ध्तएणं रोगंतिया दे आसणा चिताह' पासंति पारषनि 
ओि' पादञ्जति २ म्िं जरह ओदिणा आामोति २। ईमेया- 
स्वे स्थिए व सषुप्टल्ञित्था एवं खल, जम्बू टीवे दीवे नारए 
वासे सिथिरात = स्भगस्य महौ अरहा निक्छमिस्सामीत्ति मनं 
पहारेति तंजीयमेधं तोय पर्दुपन्म मगाणयाणं लोगतिया्णं 

इष पाठमे “जीयमे्? यद्‌ वाक्य आया द ओर पूव लिखित पाठमे जाव शब्द 
से इसी पा संकोच फिया द । इस खयि उस पाठमे भी “जीय मेय इस्त पाक्यं 
सदूमाव है 1 देखी देडामे शोकान्तिकं देवताओने जित माचारके अलुसार जो महिना 
जक प्रतिवोध दिया है उसे मी धरम० कारकं दिसावसे साव्य दी कहना चाहिये } यदि 


ङ्गीयमेयं इस पाठके होनेपर भी प्रतिवोध देना सावद्य नदीं है सो जित आचारे 
अतुप्पर जल्पते तीथेकरको इल्दरका बन्दन नमस्कार भी साव नदीं है ! अव्‌ उक्त पाठ 
का पाटकेके ज्ञातार्थं अर्थं किया जता द-- 
सरथ :-- 
इसके अनन्तर छोकान्तिक देषताओके प्रतयेकके आसन डोएने रगे । यह देखकर देव. 
ताभोने भवि निका प्रथोग करक अषि तं मदिनायजीको समज्ञा } पश्चात्‌ उनके मनम यद 
निश्रमं उत्पन्न हुभ कि जम्बू दीपके भारतवपेमे सिथिल नगरीके राजा इम्भककी पुत्री भगवान्‌ 
मलिनायजी दीक्षा ठेनेका विचार कर रदे है । अत भूतं भविष्यत भोर वतमान कारका 
नित माचार है "कि तीर्थकरोकि पास जाकर टम उनको प्रतिवोध देते ह । स भवारके अयुस्ार 
सगवानू मदिनाथनीक्ते पा भी जाना चाहिये ! यद सोचकर खोकान्तिक देदताभोने ईशान कोण 
र जाकर वेक्रिय समुद॒वात फछिया । ओर सल्यात योजनः दण्ड निकार कर उत्तर वेक्रिय शीर 
{ उसे बेनाकर वे देवता जम्ब देवकी तरह मिथिला नगरीके कुम्मक राजक मकानपरं 
भगवान्‌ मदिनाधनीके पास आये 1 वहम भाकादाम स्थित धूधू बजाते इए उत्तम वस्त्र पने ह्ये 
हाथ जोड़कर भुर वचनोते कने छो क्ति दे भगवन्‌ ! हे रोकनाथ ! प्रतिषोध प्राप्त करो भौर 
धमे त्की परृतति करो निर्म जीचोको टित उख ओर नि श्र यसी प्राति हो । इमी प्रकार दो 
५५ कडकर भोर षन्दना नमस्कार करके लोकानति देवता जाते आये थे वही वापस 
द ग्रयं) 





यहाभी नित माचरे अनुसार ही छोकान्तिक देवताओका मल्छिनाथ भग- 
५ प्रतिमोध देना कश दै । फर्‌ इते मी भमविध्वसनकारको सावय ही समञ्ना 
श्रध । 


५ \ १ 
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यदि कहो किं भगवान्‌के जन्म समयमे देवता छोग वहुतसा आरंभ समारंभ भी 
करते हैँ वह्‌ जेसे सावद्य है उसी तरह उस समयका वन्दन नमस्छार भी सावय दैतो 
फिर केव ज्ञान होने पर भौ भगवान्‌को वन्दना नमस्काीर्थ देवता छोग अते दहै भोर 
समारंभ समारंभ करते है फिर उस आरंभ समारभकी तरद्‌ उस समयका वन्दना नम- 
स्कार सावद्य स्यां नहो माना जाता ? अत जेसे केवल ज्ञान होने पर देवता छोगोके 
गमना गमन आदि रूप क्रियाके साच्य होने पर भी भगवान्‌का वन्दना नमस्कार सावद्य 
नदीं होता उसी तरह जन्मोत्सवमे भी आरंभ समारभे सावद्य होने पर मी भगवानूको 
वन्दन नमस्कार करना साव नदीं होता किन्तु ध्म होता दै इस प्रकार शस्त्रीय 
प्रमाणे जपनेसे अधिक गुणवान सम्यग्दृष्टि का शुभरूषा विनय करना धम सिद्ध होता 
दै पाप नहीं । अत साधुके सिवाय दूसरोके विनयको सावद्य कहना एकान्त मिथ्या 
समद्यना चोददिये 1 


बोल 8 समाप्त 


(प्रेरक ) 
भ्रमविष्वसनकार ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २८१ के उपर छिखिते -है कि “इहा चक्र 
दपनो सुण्यो तिहा भरतजी इसो चिनय कीधो पछे चछ कने आवी पूजा कीधी | ते 
संसाररी रीते पिण धम ॒हेते नदीं । तिम अम्बडने चेला पिण आपरो निन गुर्‌ जाण 
शुरुनो रीति साचवी पिण धर्म न्‌ जाण्यो” इत्यादि । (° प्र० २८१) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
भरतने जो चक्री पूज्ञा की थी उसका ष्टा्त अस्बडजीके साथ देना अज्ञान 
दै क्योकि चक्र तो प्रत्यक्ष ही स्थावर प्केन्द्रियं ओर भिभ्यात्वी ह । उसकी पूजा करना 
मिथ्यात्वीकी पूजा करना दै जो सम्यण्टष्टिके लि ध्मका कारण नहीं है अपितु उसके 
अतिचार दै! परन्तु मम्बडजी बारह रत धारी श्रावक बौर सम्यग्दृष्टि थे । 
उनको वन्दना नमस्कार सम्यग्दष्टिको वन्दना नमस्कार करना दै । अत. वह्‌ चक्र 
पूजाकी तरद छोकिक रीतिके पार्नाथ नदीं दै किन्तु धर्मरथं है । अत" चक्र पूना 
देकर डजीके बन्दन नमस्कारको साव वतलाना अज्ञान द । 
(प्रेरक) 
श्रावककी सेवा भक्ति करनेसे क्या फल मिना दै । यह्‌ सप्रमाण वतलाइये ¶ 


४०४ सद्धर्ममण्डनम्‌ 


जो श्रावश्षफी सेवा भक्ति घोर बन्दन नमस्फार करनेसे एकान्त पाप वतलाते है उन्दे 
उत्सूत्रवादी सम्चना चाहिये । 

यदि कोई के फ भगवती सूत्रके इस पाठमे जो श्रमण सौर माहन ञब्द्‌ आये 
है वे एक सारुके दी बोध है माहन शब्दुका श्रावक अथै नहीं है तो यह वाव प्रथम तो 
उक्त टीकासे ही विरुद्ध द क्योकि उक्तं टीकामे मादन शब्दा स्पष्ट श्रावक अर्थं छिखा 
दे । दूसरा अन्य तीयियोफ लिथि मी श्रमण, माहन, शब्द अये दँ उनका अर्थं एक 
साधु दी नहीं श्या दे किन्तु रमण राब्दका अर्थं शचाकष्यादि ओर माहन शब्दका ब्राह्मण 
अथे किया दै । इस प्रकार जसे अन्य तीर्थियोके विषयमे कदे हुप श्रमण सौर माहन 
शब्दका भिन्न भिन्न ही अर्थं दै उसी तरह स्वतीर्थीके स्थि आये हुए अरमण ओर मादन 
शब्दा भी भित्न भिन्न ही अर्थ है पर एक साधु ही नदीं । जेसे कि सुयगडाग सूत्तके 
दूसरे श्रुतस्कन्धके दूसरे अध्ययनते यह पाठ माया दै-- 

स्त॒ ` जेतेस ग माहना एव ईइक्लंति जाव परूवे'ति 


सव्व षाणा व सव्वे सत्ता इन्तव्वाः" 
अथ -- 
जो श्रमण साहन यह प्ररूपणा करते है कि सब प्राणियोका वध करना धमर वर परमां 
को नष्ट जानते 1 
यहो अन्य तीर्थीके खयि श्रमण ओर माहन शब्दका प्रयोग हुमा दै । इनका 
अथ टीकाकारने भिन्न भिन्न ही किया दै । अर्थात्‌ श्रमण रब्द्का शाक्यादि भौर 
माहन शब्दका ब्राह्मण अर्थ शिया है ओर इस वात्त़ो श्रमविध्वंसनकारने भी स्वीकार 
किया हे । जैसे कि भ्रम० प्र० २९४ पर छ्िला है कि पतिम अन्य तीर्थीमे श्रमण शा- 
क्यादि माहन ते राह्मण, ए म्न्यतीथीना श्रमण मान ” अत ससे इस पाठम 
अरमण माहन शष्दका एक साधु ही अर्थ न होकर भिन्न भिन्न अथ होत्ता दै उसी तरह 
भगवती सूत्रं शतक २ उदे शा ५ के पूरव छिखित मूक पाठमे भी भ्रमण शब्द्का साधु मर 
माहन शब्दका श्रावक मर्थं ही समश्चना चाहिये परन्तु एक साघु दी नदीं । अतएव टीका- 
कारने बहा टीकामे साफ छिख दिया है कि धश्रमण साधुर्मादन आराव ” अत पर तीर्थ 
के विषये आये हुए श्रमण माहन शब्दका भिन्न सिन्न अर्थ मान कर भी खती्थींके च्वि 
माये हुए भ्रमण माहन गब्दोका भिन्न भिन्न अर्थं नदीं मानना एक मार हठाद्‌ मौर 
रीक तथा मछ पाटसे भी विरुद्ध समञ्चना चाहिये । 


( छ्वां  ) 














विनयाधिक्ार'। ४०५ 


~ ----------------------- 














प्रे ) 

। पर तीथं धमेोपदेणकर दो दते दै । एक श्रमण शाक्यादि जर दूसरा व्राह्मण । 
इस खयि पर तीथं धपौवदेशककफे द्वि मये हुए अरमण मोर माहन शेक भिन्त २ 
सर्थ होता ठीक दी ह परन्तु स्वतीथौ धमोपदेशक एक मात्र साघु ह होते है श्रावक 
नही होते । इ सिषे स्वती धर्मोपदैराकके विपयमे जो श्रमण जोर माहन शब्द भये 
ह उनका एक साधु ही अथं होना चाये परन्तु श्रमण शब्दका र्थं साधु मोर माहन 
क! अर्थ श्रावक न होना चादिये 

इ क्या समाधान 
{ प्ररूपकं ) 
परतीथी धरममौपदेशकरी धद स्ववीथी धर्मोपदेशक भी दो दी होते द| एक 
साधु ओर दूसरा श्रावक च्वि परती धमौपदेभकके पारक तरह स्वती धर्मोप- 
देश्षकके पाटमे भी श्रमण शन्दका साधु भौर माहन गब्दका श्रावक; इसे प्रकार भिन्न 
भिन्न अथै ही करता चादिये एक साधु नदीं । यदा कोई यद पू्े कि श्रावक भी धर्मोपदेश 
करता दै ठेसा पाठ कदा माया द तो उका उत्तर यह्‌ दै करि सुयगढाग सूच शरुत० २ 


अध्ययन दृसरेमे तथा उवा सूत्रके २० वे प्रश्नमे श्रावकको भी धर्मौप्ेराक कहा दै। 
वह पाठ यहं दै-- 


“अदावरे घ उण मीसगरछ विभगे एव माहिलइदह्खलय 
पाहैणंवा ४ संते गतिया मणुर्ा भवंति तंजहासप्यिच्छा अप्पारं 
अप्पपरिगगहा धम्मिया णया धरि धम्मक्खायी धम्मप्वलोहया 


पठल्लणा ध्म सघदायारा धम्मेणंचेव वित्ति पेभागाविहरंति 
सीखा व्वया प्पडियाणंद्‌ा सादरः" 
क ( सुय० श्चु° २अ०२) 
तीरा स्थान मि्रसकक द उसका विभग कए जाता है । म 

( इस जगत्तके भन्दुरं 

पर्वाणि दिशा रने घरे को कोई मनुष्य छम कर्म करने वाटे तते द त्था अषप इच्छा 

स्ने चाये जल्पारनी, म्प प्रदी, धामिकः शर तत भोर चासि धरमके पीछे चरने षाठे षरे 

र भोर चाचि रूप धर्म लिनको बहुत भिय दै 9 धर्माख्यायी यानी भव्य जीषोके समक्ष घमं 

का प्रतिपादन ( उपदेशा ) करने बा सापुभोके पाल धर्मका अच्चेषण कटने षरे मथना धमको 


उपदिय समक्षे चा, धर्मम प्र म रने वे, हपेके साय धभाचरण करने वाटे तथा र्मके साध 
जीविका कले चारे, एन्द्र स्वभाव पाठे 


हेते १ । के; छरती ओर आनन्दं मरन इने घाद साघुकै 
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जो श्रावश्फी सेवा भक्ति शौर वन्दन नमस्कार करनेसे एकान्त पाप वतलाते है न्दे 
उत्सूत्रवादी समद्यना चाहिये । 

यदि कोई कदे किं भगवती सू्रके इस पाटमे जो श्रमण सौर माहन शब्द्‌ अये 
हवे एक साधके दी बोधक दै माहन शव्दका श्रावक अर नहीं दै तो यह्‌ वात प्रथमतो 
उक्त टीकासे ही विद्ध द क्योकि उक्तं टीकामे माहन शब्द्ा स्पष्ट श्रावक अर्थ छ्िखिा 
दे । दूसरा अन्य तीर्थियोके छथि मी श्रमण, माहन, शब्द आये है उनका अर्थं एक 
साधु दी नहीं श्या है किन्तु अरमण शब्दका अर्थं शाक्यादि जौर माहन शब्दका ब्राह्मण 
अथे क्षिया ष ! इस प्रकार जसे अन्य तीर्थियोके विषयमे के हुप श्रमण ओर माहन 
शब्द्का भिन्न भिन्न ही अर्थ है उसी तरह स्वतीर्थीके लिय आये हुए श्रमण ौर मादन 
शब्दा भी भिन्न भिन्न दी अथ दै पर एक साधु ही नहीं । जैसे फ़ सुयगडाग सू्रके 
दूसरे श्रुतस्कन्धके दूसरे अध्ययनमे यह पाठ आया है-- 

^ “जेते स 1 माहना एव माहक्ंति जाव परूवे'ति 


सब्वे वाणा व सव्वे सत्ता इन्तव्वाः? 
अथं - 
जो श्रमण माहन यह प्ररूपणा करते है कि सब प्राणियोका वध करना ध्रै तरै परमार्थं 
को न्ट जानते | 
यहं अन्य ती्थीके लियि श्रमण ओर माहन शब्दका प्रयोग हुभा दै । इना 
अथ टीकाकारने भिन्न भिन्न ही किया दै ! अर्यात्‌ भ्रमण रन्दका शाक्यादि भोर 
माहन शब्दका ब्राह्मण अर्थं क्रिया दै जर इस बातको भरमविध्वंसनकारने भी स्वीकार 
क्षिया हे । जसे कि भ्रम० प° २९४ पर छ्खिा दह कि धतिम अन्य तीरथीमि श्रमण शा- 
क्यादिं माहन ते व्राह्मण, ए मन्यतीरथीना श्रमण माष्टन॒ >> अत लेसे इस पाटे 
श्रमण माहन राष्दका एक साधु ही अर्थ न होषर भिन्न मित्त अथ होत्ता है उसी तरह 
भगवती सूत्र शतक २ उह श्चा ५ फे पूर्वै छ्खित मूल पाठमे भी श्रमण शब्डका साघु ओर 
माहन शब्दका श्रावक अर्थं ही समञ्ना चाहिये परन्तु एक साघु ही नहीं । अतएव टीका- 
कारने वहा टीकामे साफ छि दिया है कि धघ्रमण साधुर्माहिन शावक > अत पर तीरथीं 
के विषयमे मये हुए श्रमण माहन शव्दुका भिन्न भिन्न अर्थं मान कर भी सतीर्थीके लवि 
अये हए श्रमण माहन शब्दोका भिन्त भिन्न अर्थ नहीं मानना एक मात्र हटवाद ओर 
टकम तथा म पाटसे भी विरद्ध समञ्चना चाहिये । 


। (बोलखभ्वां इ ) 





चिनयाधिक्रार 1 ०५५ 
का 


अ~ 


(प्रेरक) 
पर तीथा घमौपदेडक दो होते दै । एकं श्रमण शाच्यादि सोर दुसग प्राह्मम ! 
इस दिये पर तीर्था धमोपदेशकके स्यि अपे हुए अरमण ओर माहन शब्दका भिन्न २ 
सरथं रोना ठीक दी दै परन्तु स्वतीरथी धमोपदेशक एक मात्र साघु दी होते दे राच 
तदी दते 1 इस षि स्वतीथी धरो पदेाकके विपये जो श्रमण मौर मादन श्द्‌ माये 
ह उका एक साघु दौ अर्थ दोना चादिये परन्तु श्रमण शफा अर्थं साघु मौर मादन 
का अर्थं श्रावक न होना चादिये । 


इसका क्या समाधान ¶ 
{ प्रषूपकं ) 


परतीथौ धमौप्देशककी तरद स्वतीरथी धमोपदेश्क भदो दी होते दै 1 एक 

साघु ओर दूसरा श्रावकं ज्र छ्य परती्ीं धरमोपदेशकके पाठकी तरद स्वतीर्थ धमौप- 

देशकके पारमे भी श्रमण शब्द्का साधु भोर माहन शग्दका श्रावक, इसं प्रकार भिन्न 

भिल्त अ ही करना चाहिये एक साधु नहीं । यहा को$ यह्‌ पृषे किं श्रावक भी धमौपदेशच 

करता दै एेसा पाठ कदा भया दैः तो उतका उत्तर यह्‌ द किं सुयग्टाग सत्र श्ुव० २ 

अध्ययन्‌ दूसरेमे तथा उवाई सूचके २० वें प्ररनमे आवकको भी धमौपदेशक कदा दै । 
बहे पाठ यह दै- 

“अहावरे छठा सं मीसखगरत विभंगे एव मोहिलरदहदखलयं 
पाैर्णवा र संते गतिया मण्स्ा भवंति तंजदाअप्यिच्छा अष्पारंभा 
अप्पपरिगगदा घम्मिया धम्माणया घम्मिटा ध ॒क्खायी धम्मप्पलोहया 

पलल्ञणा धमन सघुद्‌ रा धम्मेणचेव वित्ति पेभाणाविहरंति 

सीरा व्वयां प्पडियाणंदा साहः 
अथं (सुय० श्चु० २अ०२) 





तीसरा स्यान मिश्रस्लक दै उसका विभग कहर जाता ह 
। 
पूषीदि दिशाभो्े रने षाठे कोई कोई मनुष्य शुभ कमे करने वारे 2 
रखने वाके अस्पारभी, अल्प परिपरी, धामिक, 
भूत ओर 


न्वुर्‌ 
होते हे तथा ल्प द्च्छा 


श्रत ओर चासि धर्मक प हु 
चारित्र प धम्मे निनको बहुत प्रि है ) धरमाल्यायी यानी पीछे चरने घारे धरेष् 


नी मन्य जीषोके 
का प्रतिपादन ( उपदेश ) करने वारे साधुओके पास ॥ समक्ष घम 
= धम॑का 
उपादेय समकषने वाठ, धेमे भे म रखने वाले, षके साय ॥ 0 अथवा धर्मो 
जीविका करने वारे, उन्दर स्वभाव षारे, नती भौर आनन ध्चरण करने वाले तथा के साथ 
होते दै । दमं मग्न रहे घाठे साधुक 


४०६ सद्धममण्डनप्‌ । 








इस पाठमे श्रावकको धमख्यायी कहकर बतलाया दै । धमख्यायो उसे कहते दै 

जो धर्मक्ना उपदेश देता दै जेसे कि इस गठ्दका अर्थं टीकाकारने इस प्रकार किया है । 
धर्म माठ्याति भव्याना प्रतिपादयति इति धमख्यायी" 

अर्थात्‌ मव्य कोगोके समक्ष जो धर्मका प्रतिपादन करता दै वह घर्माख्यायी 
कहा जावा दै । इस परार इस पाठे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रावक भी धर्मका उपेक्ष 
करता है अत. परतीथीं धर्मो पदेशककी तरहं स्वतीयों धममौपदेरक भी दो तरहके होते देँ 
अत भगवतीके उक्तं पाठमे भी श्रमण रखब्डका साघु मौर माहन रा्ड्का आवक अर्थ 
समञ्चना चाहिये परन्यु दोनोका एक साघु दी अर्थ नहीं । अत माहन शब्दका साघु ही 
अर्थं करना हटवादियोका काम समञ्चना चाद्ये । 


[ बौर ८ वां समाप | 
( प्रेरक ) 


किसी श्रावकने धरमोपदेग देकर यदि किसीको धार्तिक बनाया हो तो वतलाइये । 


( प्ररूपक ) 
प्रथम तो अस्बडजीने ही अपने ५०० रिष्योको उपदेशा देकर बारह व्रत धारण 


फराये थे यह वातत खुद भ्रमवि्टंसनकारने भी खिली दे । दूसरी वात यह दै कि सुबुद्धि 
प्रधानने जित शष्‌, राजाको धर्मोपदेश देकर वरह त्रतधारी श्रावक बनाया था! वह 
पाठ यह्‌ दै-- 

“तत्तेणं वुद्धौ जितसत्तुस्ख विचिन्तं केवछ्िपन्नत्तं चाउल्लामं 
धर्मं परिकदेड्‌ ! तमाईइक्छति जदहाजोवा वुज्छंति जाव पंच अणुच्व- 
याति । तत्तेणं जित खत्त॒ छवुद्धिस्स अति¶ धम्मं सोच्णि द 

बुद्धि" असच एवं वथासो--सदहाभिणं देकणुष्पिधा ! णिरगंथं 
पावयर्णं ३ जाव से गें तुभ्भे वयद्‌ ! तं इच्छपिणं अंतिष 
पंवाणुडबहयं सत्तसिक्खावडइथं जाव उचसंपज्ित्ताणं विहरित्तए 1 
खहा खुं देवाणुप्पिधा ! मा पडि्व॑धं करेहं । तपण से जितसत्त्‌ खवु- 
द्िस्ख अभचस्ख अ'"तिए प"चाणच्कइयं जाव दुवालस्विहं वथघम्मं 
पडिवन्नह्‌ । तततेणं जित सन्त्‌ समणोवासए अभिगयजीवा जीवे जाव 


पडिरुखनाणे विद्रहःः 
( ज्ञाता अध्ययनं १२१) 





विनयाधिकार । ९५ 


~~~ ----~-----~------------------ 





९ 
अध -- 


इषे अनन्तर खुद प्रधाने जित शत्र, राजसे केवसिति कटा हुआ चार महात्रत्त 
वारा विचित्र धसे कदा भौ स प्रकार राजाको समस्नाया जिसे जीव प्रमिधोध प्राप्त क्रक 
आराघकं वम्‌ जते है । तथा प्व अनुत्त रूप श्रावक धर्मा भौ सदिस्तर उपे किया । 
इसके अनन्तर नित शत्‌, रानाने खुद पएष्वाने कडा किदे देवातुिि ! भ निग्र थ पवचनम 
द्धा धष्छा करतः ह सौर वुम्दाि उपदेशतुसर श्रादकोके बारह चतोगो हुमसे प्रण कर रना 
खषटता हू 1 य़ छन कर्‌ शुद्धि पानम कटा किं & देवठुपिथ ! उखे साय यदह काय करो 
विस्मर करतेको वेद्यता नदौ ह } तदनन्तर जित शन, रानाने इदि ृवानसे करद पूकारके 
भ्रावकेकि जरत ग्रहण क्रे ओर वह श्रमणोपासक दैन जीव तथा अजीवको जानकर यावत्‌ 
साधुभच्छो दान देता हुभा विचरते सा 1 
यह सुबुद्धि भानके उपदेशसे जितत श्रु राजाका वार्ह व्रत धारण करना स्पष्ट 
रपस कहा रया है । यह आवकोके धर्मोपदेशक होनेका सूल सूञनोक्त उदाहरण ३ । इस 
ल्थि स्वरी्ी धमौप्ैरक मी सा भर श्रावक दोनो ही हते दै वापि भरमविध्वंसन 
कार जो स्वनीथी धर्ौपदेशक ए साधको ही वतरत दै श्रावको निपेव कसते यह्‌ 
हतका अक्षान समदना चहिये मत भणत सूत्र इतक २ उ० ५ के भूरुपाठमे जो 
श्रमण सौर माहरी सेवा भक्ति केसे शाद अवगते कर मोष प्य्थन्त फल मिठना 
कडा द उसके अदुसार श्रावककी सेवा मक्ति भी मोस फर देने बारी सिद्ध होती है 
इसीषिगरे प्रावककी सेवा भक्तिको एक़न्त पाप कहना मिथ्या समश्चना चाद्ये | 


(चौर षांसभप्च) 


भमविध्नेसनकार्‌ भमनिध्वेसन एष्ट २९६ के ऽपर छिखते है फि ^अने किण- 
दीक मे टीकामे माहणना अर्थ प्रथम तो साघु इन कियो ! अने वीजो सरथं अथवा 


शानक इम क्यो छे} पिष मूर मध्‌ तो श्रमण मादन नो साघु इन्‌ कियो 
इसका स्या समाधान १ 
{ प्ररूपक } 


(प्रेरक ) 


टौकोकाले पे श्रमण ओर माहन शब्दको साघु ही अर्थं किया है ओर पी 
अथवा कद कर माव सर्धं फिया दै यह बाल मिथ्या दै मगवती सूत्र शतक ९ उहेशचा 
७४ ठीकामे पदेदी दौकाकारने मान शब्दा ्रावक सर्धं विया दे । व टीका यह्‌ है । 
“भाद्गः--त्ति माहनत्येवमादिशतति स्वयं स्थुर्प्राणात्तिपा 


तिपातादिनिष्त्य, 
समाद, ए 


०८ सद्धममण्डनम्‌ 





अर्थात्‌ जो पुरुप सथू प्राणातिपात आदिसे निदत्त होकर दूसरेफो भी नहीं मारने 
का उपदेश करता दै वह्‌ माहन छहाता दे । 
यहा टीकाकारने पदे ही पदर माहन श्यशा श्रावक अथ॑ किया दै । द्री 
बात यह दै किं इस टीकाके मागे भगवती इातक २ उदा ५ के अन्दर जो टीका आह 
है उसमे भी पदे पह मादन शब्दका अर्थं साघु नदीं करिया दै । देखिये वह टीका यह दै । 
“तथा रूपं भुचित स्वभावं कच्चन पुरुषं श्रमण वा तयोयुक्तं युपलध्मणत्वा दस्यो- 
तर गुणवन्त मित्यर्थ । माहनंवा स्वयं हनन निचत्तत्वात्परंप्रतिमाहनेतिवादिनप्‌ उप- 
हक्षणत्वा देव मूर गुण युक्त मित्यर्थ" । बाशब्दौ समुचये । अथवा अरमण साधुर्माहिन. 
श्रावक " 
अर्थात्‌ जो कोई पुरुप उचित स्वभाव वाला तपस्यासे युक्त यानी उत्तर गुणसे युक्त 
हो वह्‌ श्रमण कहलाता है ओर जो सख्यं सासे निडृत्त होकर दूसरेको नहीं मारनेका 
उपदे देने बालः, यानी मूर रुणसे युक्त हो वह्‌ ५माहन" कहराता है । अथवा श्रमण 
नाम साधुका ओर माहन नाम श्रावकका दै । 
यहा टीकाकारने पटे पहर श्रमण श्ठदका “उत्तर गुण युक्तः ओर माहन शब्दं 
़ा ५सूलगुण युक्त अर्थं किया द । मूल गुण मौर उत्तर ुण साधु ओर श्राव दोनों 
के होते दै केवल साधके ही नदीं इख लिय प्रे अर्थ श्रमण ओर माहन शब्द॑से मूक 
गुण ञौर उत्तर शुणसे युक्त साधु ओर श्रावक दोनों ही का प्रदण होता दै केवर साघुका 
ही नदीं 1 दूसरे अर्थम तो टीकाशारने साफ साफ खोलकर शिखि दिया दै कि श्रमण 
नाम साधका ओर माहन नाम श्रावकका है अत उक्त टीका नाम !ठेकर माहन 
शब्दुका श्रावक अर्थं होनेमे टीाफारक्ो अरुचि बताना अज्ञानका परिणाम ह । 


( बोल ९० वां समाप्त ) 
{प्रेरक ) 


्रमविष्वैसनकार भमविध्वंसन प्रष्ठ २८७ के ऊपर भगवती सूत्र शवक ९५ 
का मूलपाठ लिख कर उसकी समाखोचना करते हुण छिखते दँ कि-- 

“अथ घटे सुनक्षत्र सर्वाुभूति सुनि गोशााने क्यो ! द गोक्लाखा । जे वथारूप 
मण मान कने एक वचन सीखे तेहने पिण वादे नमस्कार करे कल्याणिक मांगचिक 
देवयं चेदयं जाणीने घणी सेवा करे } इहां अमण मादन कने सीष्वे तेहने वन्दना नम- 
स्कार रणी कदी 1 पिण श्रमणोपासकने सीखे तेदने वंदना नमस्कार करणी इम न 
कयो } श्रमण माहननी सेवा कदी पिण अमणोपासकृरी सेवा न कदी । एतो प्रत्यक 


वि्याधिकर ! ४०९ 





[णाणव "म - ---- -- 
आवन टार दियो \ अने श्रमण माहुनने वेना नमस्क्‌ करणो कलयो ते मटे राव 
ते नमस्कार चरे ते कार्य्यं माज्ञा बाहिरे ठै । ( श्च प० २८७ ) 


दसा स्या समान्‌ ९ 
{ प्ररूपकं ) 

भगवती सूत्र शतक १५ वै के मूहपाठका प्रमाण देकेर यह कना कि “श्रा्कसे 
सीखे, पर उसको वेदना नमस्कार नदीं करे" एकोन्त मिथ्या ई) उक्तं पाठमे साधु 
जर श्रावक इन दौनोसे सीखना, ओर दौनोको दी दन नमस्फार करना कडा द 
शरवकको नमस्ार कमेक निषेध नहीं क्रिया दे । इस पामे भगवती कतक २ उदैषा 
५ॐ पाठके समान दी श्रमण जोर मानसे सीखना तथा उनको वदत्‌ तमस्फार्‌ करना 
कहा ह ! इसरिये यटा भी पूतैवव ही अरमण शव्दुका साधु ओर माहन शव्येका आवक 
छर्थं ह । भगवतीके इस पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता दे किं खाधु सौर श्रावक इन दोनो 
दी सेसीखे जौर दोनो दी को चंदन नमस्कार कै तथा यद्‌ बात साधारण मतुष्य 
मौ समश्च सकता दै कि जव श्रावकसे सीखना मना नींद तव फिर उसक्ती वेदन 
नमस्कार करना मना कैसे क्षे सकता दै ? परन्तु भ्रमविध्वंसनकार जो श्रावक सीखने 
का न्षिथ न करते हुए भी उसको वैदत्‌ नमस्कार करलेका निषेध करते दँ यह्‌ एकमीप 

हठाद्‌ ओौर अनतं कृतद्चवाशन प्रचार करना द क्योकि श्रावक से सीख ऋर 
उससे अपना क्यं तो करा देना पर उसको वंदन नमस्कार नदीं करना इसमे बढ 


कर इृतघ्नता सौर स्याह रद १1 अत आतकसे धमे सीख कर भी उसको उदु 
नमस्कार नहीं करनेकी प्ररूपणा एकात्‌ मिथ्या सोर शाख विरद दे । 


यद्वि कोई कदे कि “इस पाठमे अरमण माहतका विशोषण “वृल्याग मंग देवयं 
चेश्यः यह्‌ आया है ! तौर यह्‌ विशषण श्रावक आदि किसी दूसरेते न आकर एकमात्र 
साधु भौर तीयकरोमे ही राता दै इसल्यि यदा मान शव्द श्रावक अथै नहीं 
किन्तु साधु ही दै वो यह्‌ मिथ्या दै! उचाई सुत्रके सूखपाट पूण भद्र नामक यक्षे 
ल्यि भी “कंल्यौण मङ्गा देवयं चेदयः ये षिदैपण अये हं । चह पाठ यद है-- 


“वुजणस्स आद्ुरत आषुणिज्जञे पाष्णिज्मे जचणिञ्जे वंद 


णिज्ञे `सणिन्जे पृयणिञ्जे सक्ारणि ` सस्पाण्णिञ्जे कल्लाणं 
मंगलं देवर्मं चेयं विणएण पञ्जवाखण्ज्जिःः 


५ (पाई सत ) 


४१० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 


यह्‌ पाठ पूर्णं भद्र नामक यक्षे स्यि भाया दहै । इसमे पूर्णं मद्र नामक यक्षके 
चयि "कल्याण मङ्खल देवयं चेदय? यह्‌ विशेषण आया दै । इसि ये विशेषण सधु 
घौर तीर्थकरोके ल्यि दी आति हयं यह्‌ नियम नदीं दै इसल्यि इन विरोपणोक्रा नाम छे 
कर भगवतीके १५. वे शतके मूलपाठे मादन द्दका श्रावक अर्थं होने निषेध करना 
अन्ञानमूलकं समञ्लना चादिये । 


न ( बील १९१ वां ) 


भ्रमविध्वंघनकार उत्तगाध्ययन सूत्रकी वहुतसी गाथामों को छ्लि कर उन की 
साद्षीसे मादन रब्दका एक मात्र साधु दी र्थ होना ते दै श्रावक नदीं। 
इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपङ़ ) 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामोंमे जो ^माहनः या प्रा्षगका लक्षण टिखा दै वह 


रुषठेण केव साधुमे दी मिलता हो श्रावकमे न मिले यद वात नही दै । जेसे कि उत्तग- 
ध्ययन सूतम माहन { प्राह्मण ) का लक्षण यह लिला हे- 

^'सप्रथाए खमरणो होड । व॑भदेरेण वंभणो । 

नौणेणय घणि हों । तवेणं दोषं तावसोःः 


( उ्तराध्ययन सूत्र ) 








अथ :- 
भ्थोत्‌ सवर जीघो्मे समता रखनेसे होता ३ भौर ब्रह्म॑ _ करनेसे 
(८ > क्षेता दहै । तथा क्ञानते युनि ओर तपस्या करनेसे तापस होता हे । 
यहा ब्रह्मचर्य्य धारण करनेसे ब्राह्मण ( माहन ) होना कदा है जर श्रावक भी 
ब्रह्मचर्य्य धारण करते है जैसे कि भस्वडजी ओर उनके हि › श्रावक होकर भी 
पूर्ण ब्रह्मचारी थे । वथा दूसरे श्राव भ दैशसे ब्रह्मचर्य्यं त्रनको करते है इस 
चयि इल गाधामें कहा हुभा मादन (व्राह्मण ) का लक्ष ग श्रावक्रयँ भी मौजृद्‌ दै । जत 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथाओक्रा दाखदा देकर एकमात्र साधुक्रो दी माहन कहना सौर 
्रावकृको मादन होनेका निषि करना अज्ञान सा चादिये। 
(प्रेरक ) 
श्मविध्व॑सननार भरमविध्वंसन प्रष्ठ २७७ क ऊपर दिखते दँ कि-- 
“इम जो धर्माचाय्यं हुवे तो पुत्रके पित्ता श्राचकरा त्रतधारे तो तिणरे ठेखे 
पुत्ने र्माचार्यं कदी जे इम दिज स्त्री कने भर्तार श्रावकेना ब्रत धारे तो. तिणरे डेखे 





विनयायिकार' | 








सत्ते पिष धर्पाचाय्थ कही ञे ! तथा सालु बहुकने वरन आरे तथा सेट गुमास्साफन 
त्रत आदरे तो तिणने पिष धर्पाचाथ्य किरी» अने जिणपासे धरम सीखा तिणने कदन 
करणी कदे तिणरे रेल पठे कशा ते सवने बन्दला नमस्कार करणी" ( ० १० २७७ ) 
इयका क्या खमाधान्‌ १ 
{प्रह ) 


ठगाङ्ध सुप चे ठाणेमे कदा ह कि पुछ) कारणव साघ्वीसे दीक्षा प्रण 
कर सता है पर वह दीक्षा प्रदण करके साध्वी बन्दन नमस्कार सदी कस्ता क्योकि 
साध्वीको वन्दन नमस्कार करना सुकरे कर्पते विरुद्ध दै उसी वरह पिता पुत्र से 
खवभ पुत्रवधू से, ओर सेढ गुमास्तासे धर्मोपदेश ठे सक्ते हि पर शोक्तं विरुद्ध नेसे 
पिता पत्रो श्वम पुत्र वधको ओर सेढ गुमास्तेफो वन्दन नमस्कार नहीं कते रितु 
जिस धर्ौप्देशक श्रावक्रको वंदन नमस्कार करनेसे कोद छोफाचारका विरोध नदीं हेता 
उषश्नो वल्दत्‌ ममरकार करतेमे कोई दोष सदी दै कितु धर्म हे अत॒ धममौपदेदाक पु, 
वधू, र गुमास्ताको पिता, शभू, ओर्‌ सेठ नमस्कार नहीं करते यहे देषटास्त देकर 
समी घपौपदेश्षकं श्रावश्षको बन्दन नमस्फरार करनेका निषे करना मिथ्या समक्चना 


चाहिये । 


( बोल १२ गं समाष्ठ ) 


{ इति वि्भयाधिकार ) 





अथ ठु छाधविकारः। 





-----०><4 ध 
( प्रक ) 
पुण्य किसे कहते है, ओर उसफे फितने मेद है । 
{ प्ररूपक ) 


ध्पुनाति पवित्री करोयात्मान मिति पुण्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जो आत्माको पवित्र करता दै उसे पुण्य कहते हैँ । बह नब प्रकारका कटा 
६। लेसे किं ठाणाज् सूत्रके नवम ठाणामे यह्‌ पाठ आया दै-- 
“नवविहे पुण्णे पन्नत्ते तंजहा--अन्न पण्णे, पाण पण्णे; 
ुण्णे, लेण पण्णे, सवण पण्णे, श्ण पण्णे, वय पुष्णेः पण्णे; 
नभोक्छार पण्णे"? 
र्थं - 
पण्यनो का षहोतारै1 जेते कि- 
अन्न दान देना, जर दान देना, वख देना, सकान देना, शय्या आसनादि देना, गुणी 
रपो मँ मन को तु रखना, घचन से प्रशसा करना, शरीर से उन की सेषा काना, भोरश्रे्ठ 
जनको नमस्कार 1 । 
इस पाठका अर्थं करते हुए टीकाकार तथा टन्वाकारने छल दहै कि पात्रको 
अल्नादि दान देनेसे वीर्थकर नाम गोत्रादि विरिष्ट पुण्य प्रकृति व॑धती दै ओर साधुसे 
इतरको दान देनेसे दृसरी पुण्य प्रकृति वंधती दै इसल्यि साधु मोर उससे इतर पुरुषको 
दान आदि देनेसे उक्तं नव प्रकारका पुण्य होना समञ्चना चाहिये । 
इन पुण्योके फर ४२ प्रकारके होते । वे भी कार्य्यं ओर कारणके मेद ` 
से पुण्य दी करति ह । इख प्रकार पुण्य नापर जुम करणी का भी हे मौर पुण्य 
कर्बका भी दै । 
(प्रेरक) 
पुण्य आद्रने योग्य ह अथवा त्यागने योग्य है ? 
( प्ररूपक ) 
ठाणाद्ध सुतक्रे प्रथम ठाणेकी दीकामे पुण्यके दो मेद्‌ चयि दहै) एक पुण्याछुषधी 
पुण्य, घोर दूसरा पापाठुबन्धी पुण्य 1 उनमे पण्यावुवन्यी पुण्य तो साधन द्गामे माद- 
रने योग्य हे ओौर पापावुवेधी पुण्य त्यागने योग्य है ! 


( गडाङ् ठाणा सूत्रे) 


पुण्यापिकार' । ४१३ 


(प्रेरक) | 
पुण्यालुबस्धी पुण्य किसे खुहते दै ओौर उसकी उत्पत्ति केसे होती दै ¢ 
( प्ररूपकं ) ठ | 
““गेदाद्गेहाल्तर शश्चित्‌ शोभनादधिक्रं नर॒ याति यन्‌ सुधर्मेण तद्देव 
सवाद्कववप्‌"' 


( श्छोक हरिभद्रसुरि फन ) 
अर्भ. 


जसे कोई मतुष्य सुन्दर मकानसे निकर कर उससे भी अधिक सुन्दर दूसरे 
सकानमे दै उसी तरह जिस पुण्यक द्व(रा जीव, मलुष्यादि उत्तम योनिरयोको छोड 
फर उससे भी उत्तम देवादि योनिर्योमे जाता दै उसे पुण्यायुवंधी पुण्य फहते ई ! इस 
पुण्यानुबधी पुण्यका कारण हरिभद्र सूरिने इस प्रकार बतलाया द । 
(द्या भूतेषु वैराग्यं विधिवद्‌ गुर पूजनम्‌ । 
विजुद्धा रील वृत्तिश्च पुण्यं पुण्वायुबन्ध्यद्‌ः” 
अर्थात्‌ सब प्राणियोके ऊपर दया (ज म्पा ) रखना, वैराग्य, ओर विधिवत्‌ 
पूजन, तथा अतिचार रहित हिला आदि व्रतोका पाटन करना, ये सव पुण्यातु- 
वधी पुण्यके कारण होते है । 
आगे चर कर हरि भद्र सुरिन यह सी सलि है कि भोक्षार्थियोको पुण्यातु्धी 
पुग्यका आदर करना चाहिये ! जैसे कि- 
५ मालुनन्ध्यत. पुण्यं कचव्यं सर्वथा नरै य्भावादुपातिन्यो न्त 
म्पद्‌ ११ 
अर्थत. मनुप्योको पुण्याचुवेधी पुण आदर करना चादिये । क्योकि इसके 
प्रभावसे मवि र सत्र सम्पत्तिया प्राप्त होती हे । 
इसमे पुण्यातुव॑धी पुण्यको आदरणीय कदा द । सत, मोक्षार्थी पुरुष भी इसका 


सादर ते रै । 
द | बोल १ समाप्त | 


मेोष्साधि्योको पुण्यका फल आदरणीय दयान? 
( प्ररूपक } 
साधन दृशामे मोक्षायियोको भी पुण्य फल आदरणीय 


दरणीय ईै। शाखे मोक्ष 
घर युख्य कारण कदे ह । जैसे कि-- ् भातिके 


१०१२ सद्धर्ममण्डनम्‌। 


ए ------------------------~-- ~~~ ~ न 
श्च रि परमगाणि इुद्धभाणीह्‌ जन्तुम 
मागुसत्तं खुरई खद्धा संजमंमिय वीरियंःः 
( उचरा० अ० ३) 





४ । 
अथ -- 


चार्‌ घस्तु सुक्तेके परम साधन, भौर जीवोके ठि दुरुम दहे । मनुष्य .योनिमे जन्म 
छेना, धर्मं श्रवण करना, धामिक श्रद्धा, ओर सयमके अन्दर सामथ्यं विशेष 1 
यहा मघुष्य ञन्मको मोक्ष प्राप्तिका परम सधन कहा है सौर ब मनुष्य जन्म 
पुण्य काही फर है । इसं लिये पुण्य फर मोक्षार्यियोको भी साधन दशामे आदरणीय 
दै। अत" जो छोग पुण्य मोर उसके फलको एकान्त त्यागने योग्य बताते हँ उन्हे 
मिथ्यावादी जानना चाद्ये । 
( प्रेरक ) 
पुण्य आदरणीय है यह वात का कही है-- 
( प्ररूपक ) 
उत्तराध्ययन्‌ अध्ययन १३ गाथा २९१ मेँ पुण्यो आादग्णीय बताया दै । वह 
गाथा यई ६ै- 
“इह जीविए राथ अश्षासथम्मि घप्णियं तु पुष्णाइ' अङकब्व- 
णे) से सोह _ गे वणीए धम्नं अकाऊण परम्मिलोकेः" 
९ ( उत्तरा०.अ० १३ गाया २१) 
भरथं -- 
चित्त सुनि कहते है फ हे घ्र्मद्त । अशषएवत अर्थात्‌ अनित्यं मलुष्यकी आयु पाकर जो 
रष अतिशय पुण्यका उपान नहीं करता वह शत्युुखम प्रवेश करके धर्माचरण नदी करने के 
कारण पररोक्ूमें प करता है । , 
यहा चित्त सुनिने ब्रह्मदत्तसे मवुष्यकी आयु पाकर पुण्योपार्जन करनेकी - 
श्यकता बतलई दै ! मत्त साधन दशमे मोक्चार्थियो को भी पुण्य माद्रणीय सिद्ध 


होता है । 
(बो र समाप्त) 
( प्रेरक ) 


श्रम विध्वैसनकार भ्रमविष्तंसन पष्ठ ३०० के ऊपर इस गाथाको ˆ कर इखको 
खमालोचना रते इर ङित दे-- 
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''उथ इहा तो षद्यो ह राजन्‌ । अकषाक््वत जीवितव्यने व्रि गादा पुण्यना दतु 
यभ अनुष्ठान चुम करणी न करे ते भरणार्तने वपि पश्चन्ताप रे ! इदा पुण्य शब्दे 
पुण्य नो दतु शुभ अनुछानने कयो" रत्यादि । 

इनके कनेका तात्पये यह हे कि इस गाथामे पुण्यो आदुरणोय नदीं कष्टा दै । 
अतः मोक्षा्थियोको पुण्य आदरणाय महीं दे । 

इसका क्या समाधान ९ 
{ प्ररूपक ) 

पुण्ये देतुभूत शभ अुष्ठान का आदरणीय होना भ्रमनिष्टंसन कार ख्यं 
वुल करते है ओर शास्त्रके अन्दर शुम अनुष्ठान, ओर पुण्य फल हन दोनोक्ठो पुण्य 
ककर या दै } इख ल्थि मोक्षाथियोको पुण्य आदरणीय नदीं है थह कहना ध्रम- 
विष्व॑सनकारका अपने कथते ही विद्र दहे । यदि वह कै छि हम पुण्यफरी यपेक्षा 
से पुण्यको अनाद्रणीय कहते दँ परन्तु शुम असुष्ठान की अयक्षासे पुण्यको अनाद्‌- 

रणीय नदीं कहते तो इसका उत्तर यह दै किं पुण्य फलकी अपेश्वासे भो पुण्यको 
अनाद्रणीय कना श्रमविध्वैसनकारका अज्ञान दै क्योंकि उत्तराध्ययन सूतक 
१३ वे अभ्ययनके २१ वीं मायामे मतुष्य जन्मको दुरुम कह कर मोक्षाधियोको 
भी मादरणीय बतलाया द । तया उत्तराध्ययन सूतके २३ च अध्ययने संसार सागश्से 
पार होने वटे प्राणियोके ल्यि स्युष्य शरीरको नौकाफी वरह अआद्रणीय बतलाया है। 
वह्‌ पाठ यह्‌ द-- 

^“ पिर भाहुनाकत्ति जोवोऽचड्‌ नावि संसारो अन्नवो उत्त 
जे तरति महेसिणोःः 

( उ० अ० २३ गाथा) 

अथौत्‌ मनुष्य क्षरोर नोका हे जोध उस नवरो चरने वाषण नाविक ६ ओौर यह्‌ संसार 

समुद्र & \ दते महर्षि ष्लेग पार करते श । 

. . इसमे मभ्य जरीरको नोकाका दठान्त देकर संसार सागरसेः पार जाते वा 
उपोके छथि इसकी परम मावर्यकता बतला हे ।- मलुष्य शरीर पुण्यश्च दी फल 
द। अत स्पष्ट सिद्ध होत दै कि साधन दशते पुण्य पर भी मोघ्षार्भियोषो सादर- 
णीय दे! भगवान्‌ महावीर स्वामीने मनुष्य जन्म मिलना दुम वताते हुए यह्‌ 
कदा दे कि-- 


४६ इहै 


इदे खु माणसे भवे चिर कारे ण 


सव्वपाणिर्णंः? 
(० स० १०) 


४९६ सद्धममण्डनप्‌ | 


¢ अ नमरो 


सर्थात दे गोतम ! चि फे अनन्तर भी मनुप्य जन्म मिलना प्राणियोके छि 
दुभ है 

उाणाज्ग सूत्रके तीसरे ठणेसे भी मतुप्य जन्मफो देव वाच्छनीय हाद] वह 
पाठ यद दै-- 

ततो णाह" देवेपोहे । तं सं ; आस्य त्ते 
जम्मं, श्ुङ्रुपवायातिःः 





( ठाणद्ग ठाणा ३) 


अर्थात्‌ देवता भी तीन धातकी अभिछापा काते ई । मनुष्य योमिर्मे जन्म पाना, आर्सं 
सषेत्रमे जन्म पाना, भोर अच्छे कुर्म जनप छेना । 

यद्‌! मनुष्य जन्मको देव चाच्छनीय कद्‌! है ! तथा उत्तराघ्ययनके ९० सध्य- 
यनमे साक्षात्‌ भगवान महावीर स्व।मीने मनुष्य जन्मकी दुकेम बत ई बद मनुष्य 
जन्म पुण्यका दी फर दै । इस लिये पुण्य फन्धो एकान्त त्यागने योग्य ना 
अज्ञान समश्चना चाये । 


( बोल ३ ) 
(प्रेरक ) 


विध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २९९ के उपर सत्त ९ उदे 

७ क मूरूपाटको छिख कर उसकी समा्छोचना करते हर छिखते दे- 

५अथ इहा नरक जाय ते जीवने अर्थनो राज्यनो भोगनो कामनो काक्षी शरी 
तीर्थकरे कल्यो पिण अर्थ, भोग, राज्य, कामनी बाहा करेते मे नदी । भिम अर्थ 
भोग, राज्य, कमनी वाह्या करे ते आज्ञामे नहीं । जिम र्थं भोग राज्य कामनी ने 
सरवे नदीं तिम पुण्यनी वाछाने स्वर्गनी षाच्छाने पिण सरावे नथी । पुण्ण कामए सग 
कामए ए पाठ कष्या माटे पुण्यनी वाछने सराई कदे तो तिणरे ठेखे स्वर्गनो कामी 
वागछक कद्यो ते पिण स्वर्गनी वाब्छा सराई कणी । ( ० प्र० २९९ ) 

इसका क्या समाधान ? 

{ प्ररूपकं ) 

भगवती सूघ शतक १ उदे श्चा ७ के मूपाठकां नाम लेकर पुण्यको 

यतलाना मिथ्या दह । वहाकेप अभिप्रायः पाठ सौर टीका लिखकर बचाया 


द । चह पाठ यद्‌ दै- 
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“तदार छ समण्तवा मादणस्सदा अंतिए एगमपि आर्य 
घम्मियं १ सोद्याणिस तञ भवह सेवेगजायसड्हे तिच्व- 

णुरागरतते । सेणं जीवे धम्मक्ामए्‌ पुण्णकामए सम्न मए 
मोषष्वकामए कंखिए पु कंखिए समो कंखिए घम्मपि- 
पासिए पुष्णस गेक्छ पिपासिए तचत त॒ णे तत्टेस्ते तदज्छष- 
वसिषए तत्तिव्बज्कछच णे तद्रो त्ते तदप्पियकरणे तन्भावणामाषिषए 
एयंसिणं अंतरेस्ि छं करे० देवरो० उव° सेतेण्ेणं गो 
{भ० ० १८०५७) 





{ दीका) 


श्रमणस्य साधो वाशब्दौ देवरोफोत्पादहैतुत्वं प्रति शमणमाहनवचनयो 
स्तुसय् प्रशराना्थं } ५माहण तति मादन इत्येव मादिशति स्वय स्थूल प्राणातिपातादि 
निदत्त त्वाद्य समादन । अथवा तराहमणो घरदयचर्यस्य देरुत सद्भावात्‌ ।प्राह्यणो देशा 
विरत तस्यवा अतिक समीपे एकमप्यास्वा तावदनेकप आर्यम्‌ साराद्यातं पाप करे- 
इतयार्य्यम. भतेएव धार्मिकम्‌ इति । तदनन्तरमेव (संदेगजाय सदित्ति सवेगेन भव 
भयेन जाता अदधा श्रद्धानं घरमादिषुयस्य स तथा } (्तीच्व यम्माणुरग रक्तिः त्ति दीनो 
यो धर्मातुरागो षम बहुमान स्तेन रतदव य॒ सतथा । श्धप्यकामए” त्ति धमं शुत 
चारित्र लक्षण पण्यं हत्फल भूतं शुभ कमं इत्ति" 

अर्थं - 

ह गोतम । तथा रूप श्रमण योर मादन के पास एक भो भर्म ध सस्व. 
न्वी सुदचनके सुननेसे जीवको उसके बाह दी भव भय दोनेदे धर्मम अद्रा उत्पन्ब होती 
दे) भोर ब तीतर धर्मतुरागते रक्त सा हो जाता दै | तथा वह जीव, धमक सी, पुण्य 
कामी, स्वगैकामी, सो्कानी, घर्मका्ी, पुण्य काक्षी, स्वभैकाकषी, मो्षकक्षी, ध्म 
पिपासि) तथा उनम वितत, रस्या, भध्यवसाय, जौर तीत्र जध्यवसाय (यन विरेष ) 
वास हेता दे । एवं उक्त धर्मादि भथो.मे उपयोग रखता हुमा तथा इन्दीमे अपम 
इनदरमोफो मेण किया हुमा ओर उनकी भावनासे भाषित (वासि ) होता हमा यदि 
उ टौ कारे मरणो प्रा होता द तो बह देवलोके इत्पत्न सोता है । 

या तथा रूपके भमण् ओर माहनसे आर्यं धर्मौ स्वन्धी एक भी सुवन 
सुनने जोवको करण्यः धम्म ठया धमं पुण्य स्वयै सौर मोक्षे कामना सादि 
होकर सं करना वत्या दहै \ यह्‌ वतल्ाकर तथा क्ूयक्रे श्रमण माहनसे धार्मिक 
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वाक्यके श्रवणं करनेसे ही जीवको पुण्य कामना होना यक्ष कदा दै । वह्‌ पुण्य कामना 
यदि धुरी हे ठव तो तथा रूपके श्रमण मानसे सुवाक्य सुनना भी बुरादी छना होगा 
क्योकि उखीके सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका होना इस पाटमे बा द ] यदि तथा 
रूपके श्रमण माहनसे आस्यं धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुनना बुरा नदीं दै तव र उघ 
वाक्यके सुननेसे उत्पन्न दने वाटी पुण्य भावना या पुण्य कामना मी दुम नदीं हो सकती 
दै। तथा पुण्य शब्दका भर्थं करते हए टीकाकार टिखते है-- 
भ्धर्म श्त चारित्र लक्षण पुण्यं तत्फरभूतं शम कर्म › 
अर्थात्‌ श्रुत ओर चारित्रक धर्म कहते हँ ओर उस श्रुत चारित्र खूप धर्मका जो 
चम क्म रूप एल दै वह पुण्य कदलाता दहै ] उस पुण्यद्धो जो बुश बतद्छाता दै उसके 
दिसावसे तो श्रुत ओर चारित्र रूप धर्म भी बग दी ठद्रता है क्योकि श्चुत खौर चाग्वि 
खक्षण धर्मदा ही फ यहा पुण्य का द । वह पुण्य यदि त्याज्य होगा तो फिर उसका 
कारण श्च॒त चारित्र रूप तथा उसका भी कारण श्रमण मानसे सुवाक्य सुनना त्याज्य 
ही ठदरगे । मत इस पाठका नाम टकर पुण्यो य।ऽय कायम करना ्रि्या दै । 
यदि कहो कि इस पण्ठमे तो आर्यं धर्मं सम्वन्धी सुवाक्य सुननेसे स्वर्गकामना 
होना भी दिखी दै वह स्वर्ग कामना जैसे अच्छी नदीं कदी जा सती उसी तरह पुण्य 
कामना भी अच्छी नदीं कदी जा सक्ती दै तो यह्‌ भी मिथ्या है क्योकि जो स्वर्गं कामना 
-मो्षकी प्रतिबन्धिका नहीं दै किन्तु उसमे सहायता ण्डुचाने बारी है उसीका यहा कथन 
दे । जो मोक्षो गोकृती है उसका नदीं । पहले पदर इस पाठम श्रमण्‌ माहनके सुवाक्य 
खननेसे जीवको वैराग्य उत्पन्न होना कहा है । तदनन्वर स्वर्ग कामना टिली हे | वह 
स्वर्गं कामना मोको सहायता देने वारी दी यहा समद्चनी चाहिये उस्मे विश्च डालने 
वाटी नदीं क्योकि जिसको संसार्से वैराग्य हो जता दै वह्‌ जीव मोक्ष प्रापिके वाधक्र 
वस्तुक अभिराषा नदीं वरता किन्तु उसके असुक्ुल चस्तुकी दी इच्छा करता दै ! इसल्ि 
इस पाठमे जो स्वगं कामना कदी दै वह भी मोक्षके अनुदक होनेखे अच्छी ही हे ुरी 
नदीं दै । मत उसका दृष्टान्त देकर पुण्य कामनाको चुरी बतलाना मिथ्या दै । वास्तव 
मे वथा रूपके अरमण मानते आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेते जो यैराग्य उत्पन्न 
होकर जीवके हृदयमे धम कामना पुण्य कामना स्वं कामना मौर मोक्ष कामना होती 
है ये सभी अच्छी हैँ । इनमे एक भी बुरी नहीं है । ८ 
, यदा टीकाकारने छलि दै कि मण मौर मादन इन दोनो शब्दोके वाद्‌ जो 
भूख पाठम वा शब्द्‌ दिया दै वह विकल्पका बोधक नदीं है किन्तु अमणसे सुवाक्य 
सुना मानसे सुबाक्य खना जाय दोनोम्रे एक समान दी स्वगे प्राति होती 
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दै यह्‌ तुर्या बतलनेके ल्य यहा वा शब्द दिया गया है । श्रमण नाम साधुका है । 
घोर स्थल प्राणातिपातसे सिदरत्त होकर जो दूसरेको नही मारनेका उपदेश कता दै 
वह्‌ मादन कहखाता द । अथवा प्राद्यणका नाम॒ मादन है । स्योकरं उसमे दश्च बिरति 
होती दे ओर जिसमे देच बिरति होती द वही यहा ब्राह्मग समञ्चा जाता दै ! शेष रीका 
का अर्थ मूष पाठके अर्थ॑मे मिलाकर दे दिया गया द । 

यहा जो टोकाकार यह छित दै कि इस पाटमे श्रमण माहन शब्दके साथ वा 
शब्द जोडनेका यह्‌ भाव दै कि चाहे श्रमणे मार्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुना जाय 
चाहे माहनसे सुना जाय दोनोंसे एक समान दी स्वगं प्राप्नि रोती दै इससे स्पष्ट सिद्ध 


होता दै कि श्रमण दूसरा ६ ओर मादन दूसरा दै) इस खि श्रमण माहन इन दोनोँका 
एक सा दी अर्थ वत्तखाना भी मिथ्या समश्चना चाये । 





इति पुप्याधिकारः ! 





अथ्‌ आश्रवाधिश्ारः । 


(प्रेरकं ) 
आश्र किसे कहते है, वह्‌ जीव दै या अजीव दे ? 
( प्ररूषक ) 


आत्म रूपी तालाञ्मे कम रूपी जल जिसके द्वारा प्रवेश करता दहै उसे आश्रव 
कहते है । आश्रव, जीव भी है भर अजीव भी दै । ठाणाङ् सुत्रकी टीकामे टौकाकारने 
आश्रवका छश्रण मौर मेद्‌ वतकते इए यह्‌ छ्लिा दे - 


४अश्रवन्ति प्रविक्षन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्याआध्रव कर्मवन्ध दतु रिति- 
भाव 1 सेन्द्रिय कषाया घ्रत क्रिया योग रूप करमेण पंच चतु पंच पल्चविशाति न्रभेद्‌ 
उक्तव्च “इन्द्रिय कसाय अन्व्रय किरिया पण ॒चडर पंच पणुवीसा जोगा तील्नेव भवे 
आसव मेआभो बयालाः” इति तदेवमयं दिचत्वारिङद्धिधोऽथवा द्विविधो द्रव्य भाव 
मेदात्‌। त॒त्र द्रव्याश्चवो यज्नलान्वर्गत नबादौ तथा बिधच्छिद्रौ जल प्रवेशनम्‌ भावाश्रवस्तु 
यज्ञीव नावीन्द्रियादिच्छिद्रत कम जर संचय इति सचाश्रव सामाल्यादेक एव 


यहं ठणाङ् सूषरके “एगे आसवे” इस पाठकी टीका दै । इसका अर्थं यद दै-- 


जिसके द्वारा मात्मामे करम प्रवा करता द उसे “आश्रव कहते दै जो कर्मवन्थ 
कादेतु दे वद आश्रव दे। पाच इन्द्रिय, चार कषाय, पाच अत्नत, पचीस क्रिया, तीन 
योग, ये बयाकीस आश्रवके भढ दँ । ये वेयालीस आश्रव, भाव आश्रव करते देँ इनसे 
अरग द्रज्या्चव भी होता है ! चद्रोके द्वारा नाव आदिमे जख्का प्रवेश हीना द्रव्य 
दे । पू्ौक्त २ वस्तुभओके द्वारा जीव रूपी नौकामे कम रूपी जलका प्रवेश होना 

भाव साश्रव है । 
यहा दीकाकारने भाव आश्चवके वेयारीस मेद्‌ बतलाये दँ इनमे पचीस प्रकारकी 
क्रिया मी शामिल है । ये क्रियाए केवल जीवकी ही नहीं किन्तु अजीवकी भी ववलाई 

गई ह इस स्यि आधव अजीवमभी दे) 

उक्त टीकामे इन्द्रियो माश्च ववडाया दै! इन्द्रिया दो तरदकी ई द्रव्य 
इन्द्रिय जर भाव इन्द्रिय, द्रन्य इन्द्रिय अजीव हँ ओर भाव इन्द्रिय जीव दै । इस लि 
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~= ---------- 


मावे इ्रिय स्वप आश्रव भी जीव है ! इस परकर आश्रव भजोव घोर ओव दोनो 
ही प्रकारा ३ । 


( बोल १ सष्ठ ) 


( प्रर ) 


सणाङ्गी उक्त दीकामे भाश्रवका मेढ वतते हए पचीस त्रियाओको साश्चव 
कामद वतछायादैषे त्रियाएु कोनसी दै ओर वे भजीवी क्रिया स्यो मानी 
जाती दै? 

( प्रह्पके ) 

उणा सुत्रकरे दूसरे ठगेमे क्रियाके दो मेद वतरते हए क्दादै कि क्रियाद्धि- 
विध होती दै एक ज्ीवकी क्रिया भोर दूसरी अजीवकी क्रियो । वह पाठ यहं दै 

शको किस्जिाभो पन्नन्ताभ्नो तंजहा-जोव किरिथाचेव अजीव 
क्षिरिथाचि्वःः 


{ उणाह् शणार) 
५तत्र जीवस्य क्रिया ग्यापारो जीव क्रियाः, तथा अजीवस्य पुद्गर समुदायस्य 
यस्कमैरूपतयी परिणमनं सा अजीव त्रियेति 
सर्थ.-- 


करिया दो प्रकी है ! जीवक भर अजीवकी, जीवक व्यापारको जीय दिया क्ते ह 
ओर शुदगल समृहके कम रूपते परिगम क्ेभेको अनी क्रिया कते ६ । 

मजीनर दिया दो तरहक होती दै एक पेव्यापयिक़ी नोर दूसरी सापरायिकी, 
््यपथिकी का को$ अवान्तर भेद नदीं होता परन्तु सास्परायिकी क्रिये चौवीस 


भद्‌ दते दै । चोनीस प्रकारो साम्परायिक़ी त्रिया सौर एक पे्यापथिदी ये २५ 
क्रियाए' अजीवकी कही 


गई ह । ठाणाङ्क ठाणा ५ मे व्रियाका मेद्‌ वतते द्यि यहं 
पाठ आया है -- 


“पंच किरिथाजो पन्नत्ताजो तंजहा--काथिया, उहिकरणिया, 
पाञोरि ए परितच्णिया, पाणातिवायक्रिरिया । पच किरिाञो 
पन्नत्ताजो तंजद्‌ः--आरंभिया, परि्मरिमाः सायायत्तिया, अपच- 
कलाण क्रिरिय), भिच्छद्‌सणवन्तिया, प॑चकिरिजाो एल्नत्ताओ त- 
मदा-दिष्ियाः पुष्या, पाडोचिा, सामन्तोवणिषा, साहत्थिधा | 


२२ सद्धमण्ड नप्‌ | 








पंच किरिआजो पन्नत्तासो तंजदा--णेसस्थिया, आणवणिया, वेया- 
रणिया, अणा शोगवत्तिया, अणवक'खवत्तिया । पञ्च किरि 
पन्नत्ताजो तंजहा-पेलवत्तिधा, दोसवत्तिजा, पयोगकिरिजा, सम- 
दाणकिरिअ, इय्यावदिजा । 
( ठाणाज्ञ ठाणा ५३० २) 
अथ - 

न््याए पाच प्रकारकी होतो है ८१) कायिकी ( शरीरसे की जाने बारी) (र) 
भधिकरर्णिकी ( खड आदि श्षस्त्रफ हारा होने वाख क्रिया >) (३ >) प्रादे विकी ( मत्सरसे होने 
वारी क्रिया ) (५ ) पारितापनकी-क्सी जीवको परिताप देनेसे ्ोने वारी क्रिया। (५) 
प्राणातिपातकी-- प्राणातिपात यानी हिसासे होने वारो किया । 


~ दिर भी क्रियाओके पांच मेद्‌ दै ८१) आरम्मभिकी-आरम्भते होने वाटी क्रिया । 
(२ , पारिग्रिकी--परिप्रहसे होने षार क्रिया । (२३) माया प्रत्यया--मायासे होने वारी 
क्रिया । (४) अप्रत्याख्यानिकी-प्रत्याख्यान नही करनेसे होने वारो क्रिया । (९) मिथ्या 
दशन प्रत्यया--मथ्या दर्शनसे उत्पन्न ्ठोने वारी क्रिया 1 


किरि भी क्रियाए्‌ पाच प्रकारकी होती हे । ८ १ >) दिद्विया -घोडे ओर चिन्न आदिको 
देखनेके लिय आने जानेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया । (२ ) पुष्ठिया-राग भादिके कारण किषी 
जीव या अजीवको स्पशं करनेसे अथवा पूछनेसे उत्पन्न होने वाटी क्रिया । (३) पाड़चिया-किंसी 
जके खि जो क्रिया की जाती है । ( ४ >) स्णमन्तोवणि एदया--अपने घोडे आदिकी . 
छन कर हर्षित होकर जो क्रिया की जाती हे ! ( ९ ) साहस्थिथा--अपने थते किसी जीवको 
पकड़कर मारनेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया 1 


फिर क्रियाभोके पांच भेदं होते है । ( १ > ने्षत्थिया-किसी जीवको यन्त्रादिकै दवारा 
पीडन करनेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया 1 (२ ) आणवगणिया-कि्षी जीव या अजीवको कषटी ठे 
जानेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया । ( ३ , वियारणिया--किसी जीव या अजीवको विदारण करनेसे 
श्टोने वारी छ्धिया । ( ४ >) अणाभोगवत्तिया--पात्र आदि उपकरणोको असएवधानीके साथ ठेने या 
रखनेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया 1 ( ९ >) अणवकवत्तिया--इस रोक या परलोक के भिगडनेकी 
अपेक्षा न्दी रखनेते ने वारी क्रिया 1 


फिर भी क्ियाए्‌ पाच पूकारकी होती दै । ( १ > राग पत्यया-रागसे होने वारी क्रिया 1 
(२ > दे पपूत्यया-द पसे होने वारी किया 1 (३ > पयोग क्िया-काय आदिक व्थापारसे षने 
वाली क्रिया ! ( ° >) खञुदान किया-कर्मो के उपादानसे होने वाटी क्रिया! (९) रे्यापयिकी 
( योगसे होने वाली स्या >) 
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उपर कंहे हुए सुहपाठमे सव मिट फर २५ क्रियार्ओंका वर्मन क्रिया गया 
उतम एक रेय्यापयिकी दे अर २४ साम्परायिकी क्रियो है । ये समी क्रियापएुः सर 
ह ओर करमबन्धकर हेतु है ये क्रियाए अजीष की कदी हँ अत्त आव सजीवे भी दै। 
यथपि समी क्रियार जीदकी सदहायतसे ही होती दँ छोई भी जीच्की सदायतक्ष प्रिता 
नदीं हो सकती तथापि इन क्रियासोमे पुदूगलेक्ते व्यापार फी दौ प्रधानता रदत द इस 
व्यि ये क्रियाए अजो की कही ग दै) णाग सूप्तकी टीक्तामे टीकाकोरने रेर्या- 
पथिी मोर सापरायिक़ी क्रियाकी व्याख्या क्ते हुए यह स्पष्ट ल्खिा दै कि इन 


क्रियाओं मे पुद्गल का व्यापार दी सुख्व होता दै इस व्यि ये करियाए' सजीवकी कही 
गद! वह्‌ रीका - 


“दरण मीरा गमं तद्िरिष्ट पन्था" दर्यापयस्तत्र भवा रेरयया्यिकी स्यु- 
स्पतति मात्र सिद प्रवृत्ति निमित्त्तु यत्केवल योग प्रत्यय मुपशान्तमोदादित्रयस्य सात 
वेदनीयकरम॑तया सजीवस्य पुदूगलररेर्मषने सा एेर्थ्या पथिकी } इद जीव व्यापारेऽपि 
अज्ञो प्रधानत्वं चिव्याऽजौवनिेऽवशक्ता चथा सम्पराया कषाया स्तेषु भवा सास्प- 
रायिकरी साह्य जीवस्य पुरग रके कर्मता परिणति रूया जीव व्यापारस्याविवक्षणा 
दजीव क्रियेत्ति साच सूष्षमसंपराथान्ताना गुणस्थानकवतां भवतीतत" 
भरद, 

जनक हैया कहते द उससे युक्त सो माम॑ द वह दययापथ कलत है उसमे 
जो क्या होती दै उसे णदे्यापथि ङो? कहते है । यह फे उयुल्पत्ति भाघ है इसके 
परयोगका विषय मथ यह दै--उपदात्त मो, क्षीण मोह, ओर सयोगीकेवकी, उन तीनां 
गुणस्थानोमे जो योगि कारणे पुरेगर राशिका सात वेदनीय कर्मरूप परिणाम होता 
दे पद रेच्यापयिक कता दे यह किया मौ जीवके व्यापारके विता नहीं हो सकती 
तथापि जीवके व्यापारकी अपेश्वा इसमे पुद्गल राके व्यापारी प्रधानता होते है ङस 

स्थि जोव व्यापको अविच्ा कके इसे जनीवकी विया ही वा दवै । संपराय नाथ 
फपायका दै उसते जो त्रिया होती दै ऽसे सास्परायिकी कते पद्गर रारिका कर्म रूप 
से परिणाम शना साम्परायिकी निया दे 1 इसमे भी जीवा व्यापार सवर्य होता द 
परन्तु अति सरपततके कारण उसकी अविवक्षा तथा बहुत अधिकं होनेसे पृदृ के 


न्यापार फो निवा करके यह साग्परायिकी क्ष्या सी अजीव की दी कही गयौ हे । यह्‌ 
किया दुम रुणं स्थान पर्य्मन्त रहती दै । 


यह उक्तं रीकारा सर्धं दै | 


४२४ सद्ध्ममण्डनम्‌ । 





यदा श्ञाखकार ओर टोकाकारने देर्य्यापथिङी ओर साम्परायिकी दोनोदही 
क्रियाभोक्तो अजीव षी क्रिया कदा है इसलिये आश्रव रो एकान्त जीव वतलाना मिथ्या 
है क्योकि उक्त २५ क्रिएाए अजीव भाश्चव है| 

भगवती सूत्र शतक १७ उदे शा दूसरेमे भगवान्‌ महावीर स्वामीने अन्य युधिको 
कामत खण्डन करते हुए प्राणानि पातादि ९६ बोलोको भौर जीवको एक होना वत- 
छाया हे वह पाट-- 

"अपण उत्थिजा्णं भन्ते ! एव माईक््डंति जोव परूवेति एवं 
खद पाणाइवाए छुसावाए जाव भिच्छा दंसण सस्ले वश््माणस्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवा धा। पाणाइवाय--वेरमणे जाव परिग्गह 
वेरमणे कोह षिवेगे जाव भिच्छ। दंसण स॒ विवेगे बह्माणस्स ऊण्णे 
जीवे अण्णे जोकाया 1 उप्पत्तियाए जाव परिणासियाए णस्स 
अण्णे जीवे अग्गे जीवाया हुरगहे ईह जवाए णस्स जाव जी- 
वाथा उदाणे जाब परद्छये बदमाण जाद जीवाया णेरइयत्ते तिरि 
क्ख पणस देवक्ते व्माणस्सछ जावर वाथा णाणाङरणिज्जे जाव 
अंतरोए बध्ाणस्त ज्छैव जीच्ायः एवं करुण्दलेस्सा ए जाव सुक्षले- 
स्साए दिद्धिए ३ एवं चक दंसणे ॐ आभिणिचोहियणाणे ५ 
मह अप्णाणे आहार खण्णाए ४ एवं आरोलिव सरोरे ५ एवं मण- 
जोए ३ खगर वयोगे अणागारोवयोगे वहमाणस्् अण्णे जीवे 
अण्णे जोवाया से कस्य भन्ते ! एवं गोधमा ! जण्णंते अप्ण उ- 
त्थिया एव माईइत्त्छंति जाव मिच्छंते एव सां अहं पुण गोमा ! 
एव माइक्खाभि जाव पशू्वेधि एषं पाणाइवाए जाव भिच्छा दंसण 
सल्ले उद्रमाणरसखं सचेव जीवे सचेव जीवाय जाव अणागारो बयोगे 


वहमाणस्छ सचेवं जीवे सचेव जी 2 
॥ ( भगवती रातक १५७ उदेशा २) 
सथ - 
( भ्रसन ) दे भगवन्‌ 1 सन्य यूथिक कहते दै कि “राणातिपात ओर श्टपावादतेः लेकर 
निथ्याददौन चाल्य पर्य्यत अढारद वोलोमे वतमान रहने वाले देहधारीका जीव दूसरा है भौर ये 
वोट दुसरे ह तया पाणातिपातसे ठेकर मिथ्या दोन द्राल्य पर्य्य॑त अखारह पापोके विरमणमें च~ 


आाश्चव्राधिक्र्र. | (म 





मान्‌ दष्टा जीव दूर ह ओर ये दोल दूरे 1 चार पूकारकी वदि, भवमरहादिक घार मपि 
शान, उत्थानादिकि वीय के भेद, नरक आदि चार गति, शएनावरणीयादि भाठ क, एप्णादि 
छ. उेशयाण्‌, चकष्नादि चार दसन, सभिनिवोधिक भादि पच जानः मति भआदरि तीन भजन 
आदरादिक चार सये, मौदाष्यै आपि ९ परीर, मन आदि तीन योप, सामार भोर अनाग दौ 
कारकै उपयोग, दन कष वोरो घतेमान रेषणे देष्भारीका नीच वर हे मौरये पो दृष 
ए" ह भगवन्‌ ! आप दते फेम समश्ते ६ ? 
८ उत्त ) £ गोतम । अन्य भूधरा यद कथन मय्या ह उक्तः ९६ रोल भोर जीवात्मा 
प्क टै परल्तु युकास्त सिन्त भिन्न नटी \ 
यद भरवतीके ऽ्त पाटक्रा अर्थ दै । 
यदा भगवानने पूर्वोक्त ९६ बोलो फो जीव कदा दै ओर ९६ बोलो मे मनोयो- 
गादि आधव भी ह इपरिगे साश्रन कथचित्त, जीच भी द जौर पूवं वर्णन की ह क्षिया 
के दिसावते कथित अजीव भी दै अत. आश्रयको एकान्व लीव मानना शासविषशट 
समघ्रना चाहिये । 


(बोलछरेरा) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनकार छीर उत्क गु भीपणज्ञीने पुष्य) पाप सौर कन्थो एकातते 
रूपी भौर जीव) वथा सारवको एकान्त अरूपी सोर {जीव कहा ३1 भीपणजोने 
सपने तेरह द्वा चट दासे दिखा ६ कि-- 

धयुष्यते शुभ क्म॑तेदने पुण्य कीजे तेदने अजीच कीजे तहने बन्ध कही 
जञ } पाते सभ करम तेते पाप कटीे मभीब कीजे इन्व करील । कर्मं प्रते 


आष कीजे तेने जीच कदीञे। जीव संयाति कर्मं वैधाणा ते बन्ध्‌ कीजे 
अजीब कीजे" 


दे स्या समाधान ! 
( प्रहपक )! 


पाप एण्य पनीर वन्यफो एकान्त अजीव कहना मिथ्या है कोद्य सानो कष 
पदम जीयात्ममि दूध भर्‌ यानीकी तद मिल फ एकाकार घने रे है इसत ग्य 
हार द्शामि इन्दे जीवक रकण माना दे लोर व्यवहार नयसे इन तीनो शाखे जीय 
फ ६ इर्ये पाप, ण्य, मौर यन्यको पकान्त सजीव कना मिव्या ‡ । दूसरी बाद 
यह दै रि पापः पुण्य सौर वन्ध रूप कर्मी परृतिते ही जीवको चार मति भोर पाच 


भाति भादि प्रात होती ई सौग चाग गति पाच जाति भोर छ कायो भगवही सादि 
५५४ ४ 


४२४ सद्ध्ममण्डनप्‌ । 





यहा शाखक्रार ओर टोकाकारने टेर्यापयिही ओर सास्परायिकी दोनो दही 
क्रियाभोको अजीव ए क्रिप्रा कदा दै इसलिये म्रवो एकान्त जीव वतलाना मिथ्या 
दै क्योकि उक्त २५ क्रियाए' अजीव आश्रव ह| 

भगवती सूत्र शतक १७ उदा दृसरेमे भगवान्‌ महावीर स्वामीने अन्य यूथिको 


का मत्त खण्डन करते हए प्राणानि पातादि ९६ बोखोको ओर जीवको एक होना वत- 
छाया ह वह्‌ पाठ-- 


५अप्ण उत्थिजाणं भन्ते ! एव माईक्खंति जव परूवेति एवं 
खु पाणाइवाए घुखावाए जाव भिच्छा दंस्षण सस्ले व्टमाणस्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवा या। पाणाइवाय-वेरमणे जाव परिगह 
चेरमणे कोह विवेगे जाव भिच्छा दंसण स विवेगे व णस्स अण्णे 
जीवे अण्णे जोवाथा । उप्पत्तियाए जा परिणाभियाए म 
अण्णे जीवे अष्णे जीवाया दुग्गहे ईहा अवाए ण जाव जी- 
वाधा उद्ाणे जाव पर्छसे बहपाणध्छ जाद जोचाया णेरष्यत्ते तिरि 
क्ख मणा देवक्ते बटमाण्स्स व जोवाया णाणादरणिञ्जे जाव 
अंतराए वहमाणस्स ज्येव जीकाया एवं कण्दलेस्छा ए जाव सखुक्षले- 
र ए दिद्टिए ३ एवं चक दंसणे ४ अाभिणिकोहियणाणे ५ 
मह खण्णाणे आहार सव्णाए ४ एवं आरोकिय सरौरे ५ एवं मण- 
जोएद३ सो व्थोगे अगागारोवयोगे वहमागस् अण्णे जीवे 
उण्णे जोवाया से करैं जन्ते ! एवं गोयसमा ! जण्णंते अण्ण उ- 
त्थिया एव माइक्लंति जाव मिच्छते एव मांस अहं पुण गोधा 1 
एव माहक्खानसि जाव पशूवेभि एथ पाणाइवाए जाव भिच्छा दसम 
खल्ले वदटष्ाणस्सं सदेव जीवे सचेव जीवाय जाव अण्णगारो वथोगे 


वटमाणरक्त खचेव जीवे सचेव जीव 22 
( भगवती रातक १७ उदरा) 
अर्थ -- 
( भरदन > दे भगवन्‌ ! अन्य यूधिक कहते हे किं “पाणातिपात ओर ष्टपावादते लेकर 
मिथ्याठदोन शल्य पर्म्यत अट।रह बोखोमें वतमान रहने वाले ठेहधारीका जीव दूस दै ओर ये 
चोर दूर्दरे दै तथा पूएणातिपातसे लेकर मिथ्या ददन शल्य परयत अखारढ पापोके विरमणमे वतं 


सआथ्रवाधिङरर, | (नि 
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मान द्वेहधारीका जीव दूसरा ह भौर ये बोर दूपे । चार पकाय युद्धि, अवग्रहादिर चार मति 
ज्ञान, उत्थानाविके वीय्यो के भेद, नर आदि चार गति, कानावसणीग्रादि भढ कमे, इृष्णादि 
छ रेष्याए, चक्षदैसनादि चार दसन) अभिनियोधिक आदि पाच कान, मति भादि तीन भान 
आ्टरादिक चार सन्ना, ओक्ये आदि ५ शरीर, मन आदि तीन योग, सागर अर अनागार दौ 
एुकारके उपयोम, इन सब दोरोमे चतैमान रेवि देहधएरीका जीव दूसरा रै भोरये वोह दूस 
६ भगवन्‌! भाप इते कैषा समते दै १ 
( उत्त ) ६ गोतम ! अन्य यूथिकोका यह कथन मिथ्या उक्त ९६ घोर भोर जीवात्मा 
एक ही हे परन्तु एकास्त भिल्न भिन्न नहो दै \ 
यह्‌ भगवतीके उक्त पाठका अर्थं दै । 
यहा भगवानने पू्ौक्त ९६ बोलोको जीव कहा दै ओर ९६ बोलो मे मनोयो- 
गादि आश्रव भी है इसरियि आशव कथेचित, जीव भी दै मौर पतं वर्णन की हदिया 
के हिसावसे कथ चित अजीव भी दे जत. आश्रवको एकान्त जीव मानना = विश्् 
समदना वाहये ! ४ 


(बोलरेरा) 
(प्रेरक \ 


भरमनिष्व॑सनकार नौर इतके ह भीषणजीने पुण्य, पाप अर बन्धको पएकात 
रूपी मौर जीव, तथा साधवको एकान्त अरूपी ' ओर {जीव कहा दे । भीषणजीने 
अपने तेरह द्रा षट द्वारे लिखा दै कि- 

पपुपयते चम कम ॒तेहने पुण्य कीजे तेदने अजीव कीजे तहने षल्ध कही 
ञ } पापते अञयुम कप तेहते पाप कीजे अजीब कदीञे वन्ध कीजे । कर्मं प्रेते 
साब कदीजे तहने जीव कीजे! ओव संवते कमे वेधाणा ते कत्थ कंदी 
अभीच कदीजे"' 

इसका क्या समाधान ? 

(प्ररूपक )। 


पाप पुण्थ मोर बन्यको एकान्त अजीव कहना मिध्या है क्यों तों 
पदामे जीवात्मने दध सौर पानीकी तरह मिरु कर एकाकार ट ९ 4 
हार दशमे द जीषका लक्षण माना है भोर व्यवहार नयसे इन सीनोनो न 
णहा दे इसरियि पाप, पण्य, भोर बन्धको एकान्त अजीव कना मिषा है दूसरी ष 
यह दै कि पाप, पुष्य जर वन्ध रूप कर्मी परकृतिसे ही जीवको चार गविभोः 
लाति आदि पराप्त होती दै र्‌ चार गति पाच जाति सौर छ कायक 1 
(५ शे भगवती भादि , 


1 


४२६ सद्धर्ममण्डनम्‌ ! 











सूत्ोमे जीव कह कर्‌ बताया दै इस्ल्यि शुभाश्चम कमति वधा हुआ जीवात्मा दी 
ज्यवहार दामे जीव कहटाता है । गति सौर जाति आदि जीवते भल्ग ष्टे जातेदो 
ओर जीव उनसे अरग कहा जाता दो यह्‌ वार नही दे मन पुण्य, पाप, ओर बन्ध 
भी ज्यवहार दशामे जीव ही है अजीव नदीं द इन्दे एकात अजीव कहना अजान दै 1 


| बोल ३ खयाष्च | 
(प्रेरक ) 


पुण्य पाप र बन्ध रूपी दहै भोर जीव अखूपी है फिरये दोनो एक कैसे हो 
सकते है? 
( प्रूपक ) 

उयवहार दश्चामे जीव भी पी माना गया ह । भगववी शतक १७ उदेरारमे 
जीवको रूपी होना दतलाया हे । बह पाठ यह है-- 

“देवेणं भन्ते ! महिड्टिए जाव भदेसक्खे पुव्यासेव शूवी भवि 
ता पञ जद्वीविड भवित्ताणं चिद्धित्तए १ णो इण्ट हे सेकेण- 
ट णं भन्ते ! एवं बुचह देवेणं जोचणो पू अ परी उ भवि 
चिद्धत्तए ? गोयमा ! अहमयं जाणामि अहमयं ए भि अमेयं 
वुञ्छा अद्मेयं अभिसम्न गच्छामि भए एवं णायं मए एयं 
दिष्ट" रए पर्थं बुद्ध भए एयं अभिसभप्णागथं जण्णं तद्‌। 
जीवश्छ सख्विसप सक सराभ श्षेदगस्स समोह सले 

स॒ ससरीरस्ख तञां सरीरा अविप्र स एवं पप्णायाति 
तंजहाष्षा `वा जाव क्विलन्तेवा, न्मिगंघतेवा, दुव्मिगंघतेवा 
तित्तत्तेवा जाव महुरत्तेवा कक्खडङ्त्तेवा जावलुक्खत्तेवा सेतण्ष णं 


गोपा ! जाव चिद्धित्तएः 
( भगववी शतक १८ उदा २) 
अर्थ-- 
हे भगवन्‌ । मदेश देवता जो कि बडा स्द्धि शारी ओर शरीरादि पुदगरोके सस्ब- 
न्धसे रूपी ह बह अरूपी होकर रह सकता हे या नदी ¢ 
( उत्तर ) ह गोतम ! यदं सम्भव नदी दै । “ 
( प्रश्न >) इसका क्या कारण द ? 
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( उत्तर ) हे गोतम ! भ दसे जानता हू याचत भनुभव करता हु यष्ठ वात मेरी जानी हुई 
, यावत्‌ अनुभव की हुई है । जो ओव मूतिमान्‌ १ सरागी टै सयरद्‌ है भौर जिस्म मोट, तथा रेया 
विमान दै जो करीरे चुट भा नष्ट ह उसमे परे वाते अवव्य पा जाती टै जसे कि यह कास 
ह, यह श्ल दै, दस्म दुगेन्ध आता द, इसमे छगन्ध त्य दे यष्ट तिक्ते, यट मधुर य 
करदह यह सधम दै इत्यादि । जिसे पूर्वोक्त बति पाई जाती दै ष्टस्पाष्टी यना रताद 
कदापि अस्पी नही हो सकता । 
यह्‌ इस पाटका सरट अर्थ दहै} 
दरस पाठमे भगवान.ने सराग, समोह) मौर सरेक्ष्च जीवको रूपी कहा 8 इसस्थि 
व्यवहार दर्पे सराग जीव भी रूपी दै । जव कि सराग जीषभी रूपी दै तव फिर 
पुण्य, पाप ओर बन्ध, दूत रूपी पदार्थो के साथ उसका अभेद व्यवहार होमे छया स्देह 
दै?जो लोग रूपी होनेके कारण पाप, पुण्य ओर वन्धको जीवसे एकान्त मेद मानते 
ह वे-शास्फे रहस्यको नही जानने वारे अन्नानी है । 
इस पाटसे आश्रवके एकान्त अरूपी दोनेका सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता दै । 
इस पाटमे सग॑ग सरेश्य जोर समोह जीवको रूपी कदा दहै धत आश्रव रूपी भी 
सिद्ध होता हे क्योकि जव जीव भी रूपी ह तव जीवरवरूप आश्व क्यो नहीं रूपी 


दोगा ? इसय्यि जो छोग आभ्रवको एकान्त जीव मान कर उसे एकान्त अरूपी वत्ति 
"हे पे मिथ्यावादी ह । 


| बोल ¢ समाप्त | 
(प्रेरक ) 


क्या पाप पुण्य सौर वघ सजीव नहीं है १ 
( प्ररूपक्र ) 
पापः ष्य ओर बच्थ भ्यवहार दक्ामे जीव सौर निन्य नयक, अनुसार यजीव 
दै इसल्थि इन्दे एकान्त जजीव या एकान्त जीव कहना भिया ह चन्तु ये फथचित्‌ 
जीव मोर कथचित्‌ अजीव है यही बात यथार्थ समश्चनी चाये जो इन्दे एकात अजीब 
वहता ई चह अज्ञानी हे । 
(प्रेरके ) 
श्रमविध्नखनकारका यदि व्यद 
पुण्य मोर्‌ वन्यणो अजीव कहनेका 
( भररूपक्छ ) 
यदि भ्रमविध्वेसनकारका यह तात्पर्य्यं होकिपाप, 
फे अचार जजीव दँ परु व्यवाग्नयके लुसार नदी 


हारनयसे नदीं मन्तु निश्वयनयक्र ममुसार पाप 
दात्प्य्य हयो तौ इसमे क्या आपत्ति दे १ 


पुण्य भ्नोर वन्ध निश्चय नय 
तो उनके कथन कुछ भी 
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दोष नहीं है किन्तु वह विरूढ यथार्थ द परन्तु एकान्त रूपसे पाप पुण्य खोर बन्धको 
अजीव कहना मिथ्या हे । यही बात आश्चवके विषयमे भी दै सश्नवको भी यदि भ्रम 
विध्वंसनकार एकान्त रूपे जीव मौर अरूपी न के तो कोई भी आपत्ति नदीं दै परन्तु 
वह आश्रवको एकात अरूपी ओर जीव कहते ह यह वात भगवान.के कथने (दी प्रति- 
करल दै शाखका कथन यह्‌ है कि आश्रव न ततो एकात जीव दै ओर न एकत अजीव 
ही हे कितु वह जीव मोर मजीव दोनो दी प्रकारका ह| मिथ्यात्व, कृपाय, छोर योग 
ये, आश्चव माने जाते है मौर मिथ्यात्व कषाय भौर योगको चतुरस्परीं ओर काय योग 
को अष्ट स्पश पुदूगर माना है अत. आश्रव कदापि एकात रूपसे जीव नदीं हो सकता 
क्योकि मिथ्यात्व, कषाय जोर योग जीव नहीं हैँ । यदि आश्रवको कोई एकौत अजीव 
कदे तो बह भी ठीक नदीं कहता योक मिथ्यादृष्िमी आश्रव माना गया दै जोर मिथ्या 
दृष्ठ, अरूपी जर जीवका परिणाम दै इसल्यि माश्रव जीव भी सिद्ध॒ होता दै अत 
आश्रवको एकान्त जीव, या एकान्त अजीव, एकान्त रूपी, या एकान्त अरूपी कहना 
मिथ्या हे । 
( बोल ५वां) 
(प्रेरक) 
भ्रमविध्वेसनकारने ठाणाज्ग सूत्र ठाणा ५ का मूलपाठ रिख कर आश्रव को 
एकात अरूपी जीव सिद्ध किया है । 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
भ्रमविध्वंसनकारने ठाणाह्न ठाणा ५ काजो मूपा टिखिा दे उससे आश्रव 
एका अरूपी सोर एकात जीव सिद्ध नहीं हो सकता! वह पाट दिख कर बतलाया 
-ललातादहे 
“पंच अ व दारा पन्नत्ता तंजदा-मिर ”„ अविरत; प 
मादो; कायो, जोगाः? 
( ठाणाज्ञ ठणा ५) 
अर्भ- 
मिथ्यास्व, अनत, पूमाद, कषाय, ओर योग ये पाच आनन दारके सेद है । 
इस पारमे आश्रव दारके मेद्‌ मात्रका दर्णनदहै परम्तु आश्रव जीव दै याञ- 


जीव ह यह्‌ निर्णय नहीं वधया दे इसल्यि इस पाठका नाम लेकर आश्रव को एकान्त 
जीव या पी कंटना भोरे जीवोको धोखा देना दै ! 
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भगवती सूत्र शतक १२ उदेमा ५ मिथ्ात्वशो चतुस्रपर्मी पुटरगढ मानादै 
फिर भिथ्यात्व आश्रव एषा जीष केसे से सक्ता द ? रिक उस पास्ते सो साश्रवका 
अजीव होना ही सिद्ध होत द । दसरा आशव दरार अत्रत दै । अटारद पापासे चिल्छुल 
नहीं टनेका नाम अत्नत दै अठारह पाप च स्प पटा माने गये दँ इखि दूसरा 
आशव द्वार भ अजीव दी सिद्ध चेता दै । प्रमाद मौर कथाय, महते उत्पन्न हई कमे 
की पतिक नाम हँ भोर मोह कर्मो णाम चतु स्पर्ी पुद.गर माना दै इसलिये मोह 
कर्मसे उत्पन्न होने वाढ प्रमाद ओर कपाय भी चतु रप्मीं पोद.गल्कि दोनेसे जीव 
ही सिद्ध होते है! पाचवा आश्रव दर योग द यह मन वचन, मोर कायके भेदसे तीन 
प्रकारका है । मन ओर चचनकरे योगको चतु रपी ओर काय योगको उष्टस्यभीं कदा 
दे इसदिये योगाश्रव भी अजीब सिद्ध येवा है अल टाणाङ्ध सूत्र के उक्त पाठका नाम 
लेकर आग्यवश्रो एकरात्त जीव वतटाना सन्ञान समञ्चना चाहिये । 


६ ( बोट छया समाप्त ) 


भ्रमविध्व॑सनखारने तीन दषटियोका नास ठैकर भिथ्यात्व आव्रकरो एका जीव 
ओर भरूपी बतलाया है । 
इसका क्या समधान ? 
( प्ररूप्क ) 
भगवती सूत्र शतक १२ देशा ५ के मूहपाठमे तीन रष्ियोक्ो अरूपी भौर 
मिथ्यदर्शन शल्यको रूी कहा दे इसदिये मिथ्यात्न यभरत एका अरूपी नहीं हो 
सता ! भगवतीका पाठ यह्‌ दे - 


“अहते ! पेज्ञे दोषे करदे जाद च्छा दंसण सल्टे एणं 
कडवप्णे ४ जेव कोह तदेव चउफासेःः 
( भग० शतकं १२६०५ ) 
छत पारमे भगवानने मिथ्यादर्शन चस्य चतु स्प पौद्‌. गिक कदा है अत. 


मिथ्या श्रव रूपी भी दै ओर अजीब मी दै उत एकान्त अरूपी गौर जीव बताना 
अज्ञान द । 


प्रेरक) 

भगवती सूत्रे उक्त मृटपाठमे मिथ्यादर्नन गल्यच्ो स्यी 

आश्रव नहीं है साप्रव तो केवल मिच्यादृषि डे मोर वहं 
स्यौ दोनेसे भात्रवरेसेस्पीत्ते सकृना द ? 


कदा दै परन्तु षह 
अरूप दै पिर मिथ्यादृ्नके 
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( प्ररूप्रक ) 

ठाणाङ्खं ठाणा ५ के मूलपाठे आश्रव द्वारका मेद्‌ वतलछनेके स्यि “मिच्छन्त » 
यह पाठं आया है इसका अर्थं दै मिथ्यात्व, मिभ्यात्वसे जसे मिथ्यादृष्टका प्रहुण होता दै 
उसी तरह मिथ्यरादुर्शन शल्यका भी - रहण होता है इसल्ि मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्या- 
दर्शन शस्य ये दोनो दी भाश्रव है केवर मिथ्यादृष्टि दी नदीं जत मिथ्यास्व पदसे केवल 
भिथ्यादष्टिका ही म्रहण करना जर मिथ्यादुर्रान शस्यका ग्रहण नहीं करना अप्रामाणिक 
दै । मिथ्यादुर्शन शद्य भी आश्रव है मौर वह रूपी दै इसल््यि मिथ्णत्व माश्रव को 
एकातत अरूपीं वंताना अन्नान दहै 1 


अभ्रवफे विषयमे भीषणज्नी ओर जीतमलजीने कई विस्र वाते भी कह डाटी 
हे । भीषणजीने आश्चवको उदयभावमे माना है ओर मिथ्याषष्टिदको क्षयोप्म भावमे 
माना है अतः इनके मतालुसार मिथ्या आश्रव ही नहीं हयो सक्ता क्योकि भिथ्या- 
दृष्टि श्षयोपडशम भावमे है ओर आश्रव उदयभावमे & पिर ये दोनो एक से हो सकते 
है ? अत भीषणजीकी यह प्ररूपणा पूर्वापर विरुद्ध दै । भीष्रजी$े उक्त आक्षय का 
टेव यहं है- 

५आध्रैवभाव दोय, उद्य ओर पारिणामिक । मोहनीय कर्मो क्षयोपश्म होय 
तो आट बो पामे चार चारित्र, एक देशा व्रत मोर तीन दृष्टिः 

इस रेखमे भीषणजीने आश्रवको उदयमावमे जोर मिथ्यादृष्टिको क्षयोपरामभाव 
मे माना दे तो भी मिथध्यादृष्टिको माश्रवमे मानना इनके अविवेका पूर्णं उदाहरण सम- 
ह्यना चाहिये । 


( बोट ७ षां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वसन प्रष्ठ ३०९ पर उत्तराध्ययन सुत्रका मूटपाठ छख 
कर उसकी समारोचना करते हए लिखते दै -- 


“अथ इहा पाच आश्नवने छष्णलेर्याना लक्षण क्ष्या ते माटे जे कष्णलेदया 
अह्पो तेहना लक्षण पाच आश्व ते पिण अरूपी छे” ( ° एर° ३०९ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
छरष्णडेदया ससारी जीवक्रा परिणाम दै मोर ससारी जीवको मगवती शावक १७ 
उदश्ारमे रूपी दोना भी कदा दै इसल्ि छष्णरेव्या रूपी भी [सिद्ध दती है अत, 
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उतर शण पाच आश्रव पी भी दो सक्ते दहै इमटिये छ्णटेश्याके सण दोनेके 
कारण पाव आश्रवको एका अरूपी कहना सिथ्यात्वका परिणाम ह! संसारी जीव 
रूपौ भी है इत विषयमे भगवती शतक १७ उदे गा २ का मूटपाठके सिवाय भगवटी 
शतक २ देशा १ का मूरपाठ मी प्रमाण दै वह पाठ यह है -- 
(जेऽवियत्ते खंदया ! जाव संते जीवे अणेतेजीवे तस्छवि- 
† अयन एवं खलु जाव द्व्वजोणं एगे जोवे सञते लेत्तजोणं 
जोषे जस्स पएसिए असंखलेल्नपएसोगाटे अत्थिपुण से अन्ते । 
काल अोणं जीवे नकद न आसी णिच्चे नस्थिपुण से अन्ते । भाव 
खोणं जीये अणंता णाणप 1 अणता देखण पञ्च अण रित्त 
प॒ { अणंता अशुर र प्लवा णल्थिपुण से अन्ते । तं द्व णे 
जीवेखंते सेत्तञओ जीवे खञन्ते काल्ञो जीवे अणंते भाव 
जीवे अणः 
( भ० श्ष० २३० १) 
र्भ 
द स्कन्दक ! जीव सान्त दै या अनन्त £ तुम्हरे इव प्रनका उत्तर इस प्रकार है-जीव 
द्रव्यते एक शौर न्त है क्षत्रसे असख्य प्रदेशी भौर असंख्य आका प्रेषको व्याप किया हुमा 
है अत बह सात दै । शछारुसे जीव अनन्त है क्योकि बह सब कार्म विमान रहता षै कमी भी 
उसका अभाव मही हता । भावसे जीव अनन्त है अनन्त शानपयीयः अनन्त देन पच्यौय, अनत 


चासि पर्याय, अनन्त घु युर पव्यौय, भर अनन्त अगुरं अधु पर्याय नीवके होते है भत 
भाते जीव अनन्त षै । सारा यह दै कि दन्य भर कत्रसे जीव सात ओरं काट तथा भावस 
अनन्त है । 

यहा मूल पाठमे कहा है कि “जीवके अनन्त ठु गुर पर्याय सौर अनन्व 
अर्घं अशुर पर्याय होते दै" इससे स्पष्ट सिद्धं दो दै कि संसारी जीव सूषी मी दै 
क्योकि अरूपी पदार्थे छ्घु गुर पर्याय जर अशुर अधु पर्थ्याय नदीः हो सक्ते 
इस पाठको दीकामे ठीकाकारने हिला दै- 


“अनन्ता शुरुप्याया जोदारिकादिकरीरण्याश्रिय इरेतु कामणादि 
दर्याणि जीवे स्वरूपचाधित्येति", 


अथात्‌ भोदारिकादि शरीरकी सपेक्षासे जीवके अनन्त ख्धु गुरु पर्याय कदे गवे 


दै ओर कामेण आदि द्रव्य तथा जीवक स्वरूप की मपेक्षासे अनन्त अशुर सष पर्याय 
करर ह, 


४३२ सद्धम मण्डनम्‌ 








इस टीकासे भी जीवका पी होना सिद्ध होता दै । यथपि निर्चयनयसे निज 
स्वपापत्न जीव रूपी नदीं दै किन्तु अरपी दै तथापि इस पाठमे उसका वर्णन न करके 
संसारी जीवका वर्णन करिया गया है संसारी जीव अौदारिकादि शगीरके साथ दृध पानी 
की तरह्‌ मिलकर एकाकार हुभा रला दै इस ल्मि इस पाठम उसके मनन्त गुर ल्घु 
ओर अनन्त जरुर ल्घु प्ययोका वर्णन दे ] रपम लेच्या संसारी जीवका ही परिणाम 
हे मर संसारी जीव इस पाठमे ख्पी भी कटा गया है इस चयि छृष्ण च्दया रूपी मी 
हे ! क्ृब्ण ठेरया रपी है इस लि उसके लक्षण पाच आश्रव खूपी भी दै उन्हे एकान्त 
अरूपी कहन! शास्त्रसे विरद समद्ना चाहिये । 


उक्तं पाठमे ससारी जीवका ओदारिकादि गरीरके साथ अभेदं होना सिद्ध होता 
हे ओर जदारिकादि शरीर, पुण्य पाप तथा रधकी प्रकृति माना जाता है इस दयि पुण्य 
पाप गौर वंधक्ा मी कथंचित्‌ जीव दोना सिद्ध होता दै। अत इनको सर्वथा जीवसे 
सिस्त मानना मिथ्यादे। 


ल॒माञ्चुभ कमेकी प्रकृत्तिको भी पुण्य, पाप ओर देथ कहते हैँ ओर वह कर्मकी 
प्रकृति, चतु सपीं पोद्रालिक ह इस व्यि बह रूपी मौर जीवसे कथचित्‌ अभिन्न मौर 
कथित्‌ भिल्न द उसे जीवसे एकान्त भिन्न मानना मिथ्या है ! सिथ्यात्व, कषाय जौर 
योगको चतु स्प मौर काययोगको अष्ट स्पशं पुद्गल माना ई । इस च्य ये सब 
रूपी र अजीव भी सिद्ध हेते दै एकान्त अरूपी सौर जीव नहीं मत॒ आश्रवमात्र 
को एकान्व अरूपी ओर एकान्त लीव कहना अज्ञानका परिणाम है 1 वस्तुत किसी 
उपेक्षासे आश्नव, जीव ओर अरूपी दै मोर किसी अपेक्षासे सजीव जर रूपी दे परन्तु 
एकाल्व पक्षका आश्रय डेकर इसे एकान्त अरूपी सौर जीव मानना मिथ्यात्वका परि- 
णाम है| 


(बोल वास पि) 
 प्ररूपक ) 


मिथ्यात्व आश्रवको एकान्त जीव कहना भी भ्रमविध्ठंसनकारका दुराप्रह मौर 
अपने सिद्धात्तसे दी प्रतिक है । ठाणाग सूचका मूढ पाट लिख कर पहटे बतलया जा 
का ह कि पेर्य्यापथिकी अर सास्परायिकी ये दो क्रियाए अजीवकी दँ ओर सास्प- 
रायिद्धी ियाके मदमे मिथ्यात्व जोर सन्रत भी शामिल इस च्य भिथ्यात्व ओर 
सन्रतकी क्रिया अजीवकी क्त्या दँ इन्दे एकान्त जीवक्री क्रिया मानना शास्त्रसे सवैथा 
परतिक्रल दे 1 
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यद्यपि शास््मे सम्यकूत्व क्रिया सोर मिथ्यात्व त्रिया जीवी कही हँ तथापि 
उन्न स्पष्ट सर्भं दीकाकारने यह्‌ किया दे- 
“सम्यदद्वन मिथ्यात्वयो. सतोय भवतस्ते सम्यकत्व मिथ्या व्रियेति 
( ठीणायरखाणार्‌की टीका) 
(सम्यर्शन मौर मिथ्या दुर्बनके दोनेपर जो भिषा की जादी दै वह स्प्यम्‌- 
त्व क्रिया आर पिथ्यास्व्‌ किया द ।* 
यहा दीकाकारने सम्यग्दर्शन सौर मिथ्या दर्दानकि होनेपर जो क्रिया की जाती 
दै बह क्रिया चाह जीवकी हो या पुदूगट ढी द्य दोनोको दी सम्यक्व जरं मिथ्यात्व 
ढी प्रिया कदा दै कैव वकी ही क्रियाको सम्यक्त्व ओर भिथ्यात्व क्रिया नहीं का 
है इस ठिये केवट जीवकी ही क्रियाको सम्यक त्व त्रिया जर्‌ भिथ्यात्व क्रिया कहना 
मिथ्या ह ¦ बास्तकमे ज्ञान ओर इच्छाको छोड़कर सभी क्रियाए' जीव मोर्‌ पुद्गल दोनो 
कै व्यापारे होती है कोई भी क्रिया अन्ीवके भ्यापारको छोडकर नहीं हो सकती, 
अन्तर सिफं इतना दी है कि किसी क्रियापरे जीवकरे उयरापारकी सुख्यत्ता होती है ओर 
किसीमे अजीवके व्यापारी सख्या होती हे ! सास्परयिर सोर रेध्यणैपथिकी करियाम 
अश्ीवके व्यापारष्ठी ही प्रघानत्ता ह इस खिि वे दोनो अजीवकी क्रिया कदी १६ द इसी 
तरदं सस्यक्‌न्व करिया मोर मिथ्यात्व करिये भज्ञीवका च्यापार अवश्य रहता द प्रतु 
उसकी उपेक्षसे ऽनमे जीवक व्प्रापाग ही प्रवान होता दै इस दिये सम्यक्त्व क्रिया शौर 
मिध्यात्व त्रिष जीवश्टी कटी गई हैँ उमे सवथा भजीषकरा व्यापार न हो यह वात नहीं 
ह| ज्ञान ओर श््छाको छोडकर सभी क्रियामि जीच ओर पुद्ग दोगोके व्यापारं 
दते द परन्तु जीवक न्यापारकी सुखयताको लेकर किंसीको जीवकी क्रिया भौर सजीव 
के व्यापारकी प्रधानताको ठेकर किसीको अजीव क्रिया कहा है परन्तु दोनो ही प्रकार 
की क्रियाओमे जीव घोर पुद्राछ दोनोके व्यापार हेते ह { सष्यव, किया स्वप है 


सौर ज्य! जीव ओर पुद्गर दोनोकी दै इष खयि आस्रव जीव भोर अजीव दों ही - 
प्रकारका दै उसे एकान्त जीव कहना अज्ञान है । 


[. बोल ° समाप्त |] 
(प्रेरक) 


रम विध्वसनकार दागाह् सहे दाणा १० के पाकी साक्षीसे भावो पकाल 
जीव वस्ते दे । 


ईसका क्या समाघात ¶ 
५८६ 
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( प्रूपक ) 
छाणाङ्ग ठाणा १० के मूक पाठकी साक्षीसे आाश्रवको एकान्त जीव सिद्ध करना 
मिथ्या हे । वह्‌ पाट छिखि कर यदह वतटाया जावा दै-- 
म्ये अधस्म खन्ना अधम्ये घर्म सन्नाः 


अर्थं - ( ठाणाज्ग ) 
धमे अधमका ओर अधर्मे धर्मेका सान अक्तान कहराता हे 1 

यहा विपरीत ज्ञानका स्वरूप समश्चाते हुए यह ल्खिा दै कि धर्मे अधमेका 
खर अधममे धर्मका ज्ञान अज्ञान है” इससे आभ्वका जीव होना सिद्ध नदीं होता स्यो- 
किं इस पौठमे कहा हुमा विपरीव ज्ञान, क्षयोपशम भावमे दै ओर आश्रव उदयभावमे 
द । भीषगजीने आश्रवको उद्यभावमे माना है यह्‌ उनका रेख उद्धत करके पहले 
वतला दिय गया दहै खत उद्यभावमे होने बाला आश्रव, अज्ञान या विपरीत ज्ञानकी 
तरह कदापि एकान्त जीव नहीं हो सकता । आश्रव, मोहकर्मके उद्यभावमे माना गया 
दै जर मोहकर्म चतु स्पश पुद्शक है अत॒ श्रव भी चतु स्पशी पुद्गल दै उसे 
एकान्त जीव मानना अज्ञान हे । 


(बोल १० शंसमा ) 
(प्रेरक) 


मविष्व॑सनकार भगवती सूत्र शतक १७ उदेश्ा २ का मूरणढ लिखकर उखकी 
साक्षीसे आश्चवको एकान्त जीव घतते है । 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्ररूपक ) 

भगवती सुत्र शतक १७ उद्‌शा २ के भूरूपाठकी साक्षीसे आश्रदको एकान्त 
जीव ना मिथ्या दै] उस पटमे आश्रवको एकान्त जीव नहीं कहा दै वहं पाठ 
इसी प्रकरणके सातवे वोरूमे किख दिया गया है उसका भाव यह दै-- 

१८ पाप ओर उनसे निवर्त, बुद्धिके चार मेद्‌, भव्रहादिक मति ज्ञानके चचार 
मेद, उत्थानादिक पाच, चार गति, आढ कम, छ टेदया, तीन दृष्टि, चार दर्छन, पाच 
ज्ञान, तीन अज्ञान; वार संनाए, पाच शारीर, तीन योग जर साकार तथा अनाकार 
इन ५६ वोलोमे रहने वाखा जीव दूसरा है गर ये वो दूसरे है, यह्‌ अन्य दीर्थियोखा 
मत है इसका खण्डन करते हए भगवानने कदा ह कि “एवं खलु पाणाइवाए जाव 
मिच्छादंसणसल्खेवट्रमाणे सच्देव जीवे सच्चेव जीवायाःः 
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अर्थात्‌ प्राणातिपातसे लेकर मिथ्या दर्दान शल्य पर्यन्त ९६ वोखीमे रदनेबाला 
वही जीव दै सौर बही आवाप है | इस पाठे अश्रवको एकान्त जीव चत्ताना भोरे 
जीवको धोखा देना दै । इख पाटमे ९६ बोोके साथ जीवात्माङा कथंचित्‌ मभेद मोर्‌ 
कथंचित्‌ मेद्‌ बततछाय। है आश्रवको एकान्त जीव नदीं कहा दै ! अत दस पाठके माश्रय 
से आश्रवको एकान्त जीव मानना अज्ञान दै । 

इस पारमे जो ९६ वोर कै गये है ऽन १८ पाप भी नामि द । उक्त ९६ 
बोल ओर जोवात्मा कथंचित्‌ भिन्न ओरं कथंचित अभिन्न है इस च्थि मटारद्‌ पाय 
भी कथंचित्‌ जीव ओर कथित्‌ अजीच है परन्तु तेरह पंथके आचाय जीतमलजी १८ 


पार्पोको जीवते एकान्त मेद मानते दँ यह्‌ इनका प्रत्यक दस पाठसे विरुद प्ररूपणा सम- 
सनी चाये । 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


शास्त्रे रूपी अजीयको कही जीवका परिणाम कदा हो तो उसे वतलाद्ये । 
( प्ररूपक ) 
खणद्ध सूतके दश ठःणेमे रूपी जीवको जीवका परिणाम कहा है वह्‌ पाठ 
टीकाके साथ लिखा जाताहै। 


्दसविहे जीवपरिणीमे पं० तं० गतिपरिणामे, इन्दिय 
परिणीभे, कसाय परिणामे; ले परिणामे, जोगपरिणामे, योग 
परिणामे, णाण परिणा, द्‌सणपरिणासे, चरित्तपरिण्से, वेय- 
परिणासेःः 


( खमाङ्ध खाणा ९०) 
अर्थं -- 


जीवके परिणाम दश प्रकारक द--(९) यति परिणाम (२) इन्थिय परिगाम (३) कप्य 


परिणाम (४) केकया परिणाम [९] योग परिणा [६] उपयोग परिणास [७] छान पर 
उशन पर्मिम [९] चालत परिणए [१०] वद परिमा 1 ५. 
टीका - 


पुरिणमनं परिणा 
क परिणाम स्व गमनभित्यथं यदृद्--'"परिणापोधर्थान्तसमनं 
दन्यवस्थान नच सवथा विनाश परिणामस्तद्विदामिष्ट ४ । सचे प्रायोगिक 
गतिरेव परिणामो गति परिणा, एवं सरवर गति्चेह गत्तिनामकमोौदयान्नारश्रादि व्यः 
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देन दतु । तत्परिणामश्चामवक्षयादिति सचनरकगत्यादिश्चतुर्विव गतिपरिणामेच 
सत्येबेन्द्रिय परिणामो भवतीति तमाह “इन्दि परिणामे" त्ति सचभ्रोत्रादिभेदात्प॑चधा 
इन्द्रिय परिणतोचेष्टानिष्टविषयसम्बन्धाद्रागद्रे १ परिणति रिति तदन्तरं कषाय परि- 
णाम उक्त सच क्रोधादिभेदाचतुचिध । कपाय परिणामेच सति रेच्या परिणतिभतु देश्या 
परिणतो कपाय परिणति येन क्षीण षायस्यापि शुक्ल परिणतिर्दैनोन पूवकोट यावद्भ- 
घत्ति यतञक्तम्‌" सुहुततद्ध तु जहल्ना उको होई पुव्व कोडीमो नहि दरिसेहिं उणा ना- 
यज्वा शुकटेरुाय ( शकट लेरयाया जघन्यास्थिति सुहूर्ता्थं नववर्षोना पूव कोटी छत्छरष्ट 
ज्ञातव्या भवतति ) अतो टेश्या परिणाम उक्त । सच करष्णादिभेदातषोटेति 1 अयच्च योग 
परिणामेसखवि भवति यस्माल्निरद्वयोगस्य रज्या परिणामोऽपेति यत॒ समुच्छित्नक्रिय 
ध्यानमदेश्यस्य भवतीति रश्यापरिणामानन्तरं योगपरिणाम उक्त खचमनोवाक्षाय 
भेदातनरिधेति । संसारिणाच्च योगपरिणतावुपयोग परिणति भवतीति तदनवरसुपयोग परि- 


[कक्‌ ०2 


णाम उक्तं सच साष्ारानाकार मेदादद्िधेति! सतिचोपयोगपरिणामे ज्ञानपरिणामोऽत- 
स्तदूनंतर मसायुक्तं 1 सचाभिनिवोधिकादि सेदात्पच्वधा तथा मिथ्यादृष्टे ज्ञनमण्यज्ञान- 
मित्यज्ञानपरिणामो मयज्ञानशरुताज्ञानविभगाज्ञानरक्षणस्तिविधोऽपि  किरिषग्रहण 
साधरस्यदून्ञान परिणाम ब्रहणेन गृहीतो द्रषटन्य इति । ज्ञानाज्ञानपरिणामेचसति सम्य 
त्वादिपरिणतिरिति ततोदर्शन परिणामउक्त सचन्निधा खम्यक्‌त्वमिथ्यात्वमिश्रमेदात । 
सम्यकृत्वेक्तति चरित्रमिति ततस्तत्परिणामञक्त । सच सामायिकादिसेदात्पंचधेति । 
स्वरूयादिवेदं परिणामे चारित्र परिणामो नतुचारितरपरिणामे वेदपरिणतियैस्मीदवेदंकस्या 
थथाख्यात चारित्र परिणति ष्टेति चारित्र परिणामान्तरं वेद्‌ परिणाम उक्तं । सचस्त्रया- 
दिं सेदातत्निविध इति 
अथं -- 
रूपान्तर प्राचिका नाम परिणाम दै कद्यादेकिनतो सर्वथा मपने रूपमे स्थितं 
रहना ओर न सथा नाक्ञ हो जाना, किन्तु अपनेसे भिन्न किसी दूसरे रूपमे आ जाना 
परिणाम है ! जीवका दूसरे रूपमे अएना जीव परिणाम है बह गति आदिके भेदसे दस 
प्रकारका द । गति रूप जो जीवका परिणाम दै वह्‌ गति परिणाम दै इसी तरह सभी 
परिणामोमे समञ्चना चाहिये । गति नामक कर्मके उद्यसे नरक आदि च्यवहारका कारण 
जो जीवका परिणाम होता दहै बह गति परिणांमदै! यह्‌ परिणाम जव तक भवक्ा 
षय नही होता त तक वना रहता दै । यह्‌ नरक आदिके भेटसे चार प्रकारका होता ३ । 
गत्ति परिणाम दोनेके वाद्‌ इन्द्रिय परिणाम होता दै इस द्यि मूल पाठमे गति परिणामको 
ऋहकर पश्चात्‌ इन्द्रिय परिणाम कदा दै 1 श्रोत्र आदिके मेदस इन्द्रिय परिणाम पाच प्रकार 
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का दै} इन्द्रिय पराम होनेके बाद इ मोर जनिष्ट वस्तुक सम्वन्थते सग भर देप श्प 
परिणाम होता ह अत इन्द्रिय परिणामको कहकर काय परिणाम का गया दै । वह्‌ 
श्रोत्र आदिक भेदुसे चार प्रकारका हे । कपाय परिणाम हेमे पर रव्या परिणाम दोत। 
द अत. कपाय परिणामक वाद्‌ ठेन्या परिम कदा गया हे । वह्‌ तेदया परिणाम करप्ग 
भादिके भेदसे छ प्रकारका दता दे । योग परिणाम होनेके वाद्‌ रेष्या परिणाम होता 
क्योकि जिसके योग रक रते दह उसफो रत्या परिणाम नहीं होता इस हिमे चेष्या 
परिणामक बाद ही योग परिणाम कहा गया द } योग परिणाम मन, चबन सोर काये 
भेदे तीम प्रकारका दै । ससारी जी्वोका योग परिणाम दोनेपर उपथोर्‌ परिणाम हता 
दै इस छथि योग परिणासके वाद्‌ उपयोग परिणाम कहा दहै । उपयोग परिणाम साकार 
ओर नाका भेदे दो वरहका होता दै 1 उपयोग परिणाम होनिके बाद ज्ञान परि. 
णाम होता है इस छि उपयोग परिणामको कहकर ज्ञान परिणाम कदा राया दै । ज्ञान 
परिणाम, घ्ाभिनिवोधिक आदिके मेदे पाच प्रकारका दै । मिथ्या दरयो मत्यज्ञान 
शरुनाक्षन मोर विभेगाक्ान मी ज्ञान परिणामते ही ग्रह किये जाति है । ज्ञान ओर 
भक्ञान रूप परिणाम होने पर सम्यभूत्व ओर मिथ्या्च आदि परिणाम होती है इस 
लि ज्ञान परिणामको कहकर दर्॑न परिणाम कहा है, यहं सम्यक्त्व) भिथ्यात्व ओरं 
भिश्र मेदस सीन प्रकारका दै । सम्यक्‌ह्व परिणाम हनेके वाद्‌ चारित्र परिणाम होता दे 
अत, सस्यचछ्ब परिणामको कहकर पथात्‌ चारित्र परिणामको कदा दै! चारित्र परि- 
णाम सामयक आद मेदसे पाच प्रकारका होता दै! चारित्र परिणाम, बेदे परिणामक 
दोनेपर होता दै परन्तु चारित्र परिणाम होनेपर वेद परिणाम दोनेका कोई नियम नहीं 
है करयेकि वेद्‌ परिणाम रदित जीब मेमी यथाख्यात चारित्र देखा जाता है घत 


चारित्र परिणामके अनस्तर्‌ वेद्‌ परिणाम कहा गया है । वेद्‌ परिणाम स्त्री आदिके भेद 
तीन प्रकारका दे । 


हा मूढ पाठं मोर दीकमे जीवक दश्च बि परिणाम के ह उमे ज्ञान, दर्शन, 
ओर चारित्र परिणाम तौ सपो यौर एकान्त जीव है भोर गति, कषाय, योय मरं 
वेद्‌ परिणाम रूपी मौर अजीव है । गति, केपयः योग॒ ओर्‌ वेद्‌ सात्मे साथ मीर 
मीर न्यायसे मिलकर एकाकार होकर रहते ह इस लि इन्दे जीवकाः परिणामं कृ है 


यहा जो गति प्रिणास कहा दै वह्‌ यति नाम कके 


॥ के उद्यसे प्रप होने वाली नर्क सादि 
चार गतिया समञ्चनी चाहिये । रीकाकारने दिखा है 


“गत्तिञ्चेह्‌ गतिनामक्पोदयान्नारकादि ज्यपदेदहतु 
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अर्थात्‌ गति नाम कर्मफ उदुयसे उत्पन्न होने वाली नर आदि ग्यवहारका 
कारण यहा गति समद्चनी चाद्ये” नरक आदि चार गतिया रूपी ओर अजीव तो 
भी यहा वे जीवका परिणाम की गई है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै छि रूपी ओर सजीव 
भी जीवा परिणाम होतादहे। 


( कोल १२ दं खस) 
(प्रर) 


श्रमविष्ठ॑सनकार भ्रमविन्वसन प्र ३१४ पर ठाणाग ठाणा दन्नका मूलपाट दिख 
कर उसकी समान्ेचना कृते हुए ट्खिते है - 

५इहा तो गति परिणामने भवे गतिने जीवं कदी, भाव इन्द्रिय, भाव कषाय, 
भाव योग, भाव वेद्‌, ये सथ जीदना परिणाम टे” ( भर० प्र ३९४ ) 

इनके कहनेका आशय यह है कि रात नाम कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वाटं 
नरक आदि चार गतिया अजीव ह वे जीवका परिणाम नहीं हो सकती इसल्यि ठाणाग 
ठाणा दशके मूरपाठमे जो जीवका गलादि परिणाम कहा दै बह भावरूप गत्यादि सम- 
समश्चना चाहिये द्रभ्य रूप नहीं । इसी तरह द्रभ्य इन्द्रिय) द्रव्य कषाय, द्रव्य योग ओर 
द्रव्य बवेद्‌ भी अजीव है वे कदापि जीवक परिणाम नहीं हो सकते इसल्यि ये भी भाव 
रूप ही जीवके परिणाम सम्ने चाहिये द्रव्य रूप नहीं । 

इसका क्या समाधान ? 

 प्रूपक ) 

ठाणाग ठाणा दके भूलपाठमे जो गति, कषाय, रौर इन्द्रिय आदिको जीवका 
परिणाम बतछ्ाया है उसका अभिप्राय भाव गति, भाव, कपाय, ओर भाव इन्द्रिय बतला 
कर्‌ द्रभ्य गति, द्रव्य कषाय ओर द्रुग्य इन्द्रिथको जीवक्रा परिणाम नहीं मानना मूपाट 
ओर टीकासे विरुद्र होनेसे अप्रामाणिक दै ] दीकाकारने गतिक विषयमे स्पष्टं॑छ्लिा 
देक 


“गतिन्धे हं गतिनामकमोदयान्नारकादिव्यपदेशदैतु 
अर्थात “यहा गति शब्दे, गति नाम कर्मके उद्यते उत्पन्न दने वारी नरकादिं 
उयवहारका कारण जो गति दै वह्‌ समञ्चनी चादिये” 
यहा टीकाकारमे नाम कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने बारी नरकादि गतिको जीवका 
परिणाम वतलया है इसल्ियि भाव गत्यादिको दी जीवक्रा परिणाम मान कर द्रन्यग- 
त्यादिको जीवका परिणाम न मानना मूलपाठ मौर दीकासे विरुद्ध समश्चना चादिये । 
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दूसरी बात यह दै कि रूपी अरूपी सिद्ध करनेके खि द्रव्य ओर भावी दत्पना कमना 
वयर्थ ह । द्रव्य होभेके कारण को$ वस्तु रूपी नहो होती ओग भाव होनेसे अरूपी नहीं 
हो जाती । द्र्य होनेसे यदि रूपीकी कल्पना की जाय तो धमं एरय, अधमे एरव्य सोर 
काट द्रव्य भी रूपी मानने प्डेगे व्यो्िये सव द्रव्य है| यदि भाव होनेके कारण 
किसीको अक्षी मान ख्या जाय तो वह्‌ मी दीक नदीं द स्योकिं क्रोध, मान) माया, 
लोम आदि माव रूप दै उन्दे मोदयिक भावोमे गिना गया दहः परन्तु वे अषरस्प्ी खी 
है । तात्पर्यं यह दै कि कोई को द्रव्य भी अरूपौ होत्तादै ओर कोई को$ भाव भी 
रूपी होता है! रेसी दारतमे भ्रमविध्व॑सनकार जो खरूपी सिद्ध करनेके द्यि भाव की 
कल्पना करते हैँ व्ह समैथा असंगत्त भोर सास न जानने का परिणाम समक्चना 


चाद्ये । 
( बोट १३ वां सष्ठ ) 
( ्रषूपक ) 


यहा यह्‌ श्भा होती है कि गति, कपाय सर योग चतु स्परीं भोर मष्टस्पीं 
पुद.गल माने गये है पुर.गल जीच नदीं किन्तु अजीव ह फिर गतत, कपाय मौर थोग 
को जीवका परिणाम यदा केसे कदा दे ? तो इसङ्ा उत्तर यह्‌ द -- 

गुरु श्थु पर्ण्याय, अष्टस्परौं मोर अणुर्‌ अख्धु पर्य्याय चतु स्पश पुद. गर हैँ 
ठथापि ऊसे जीवक साथ एकाकार शकर रहने ददै भगवती शतक २ उरेणा १मे 
जीवको पर्याय कहा है उसी तरह जीगके साथ भि कर एकाकार होकर रहने गति 
आदिको ठाणाग ठाणा दशमे जीचका परिणाम छदा हे । भगवती शतक २ ब्टेला शका 
मूक पाट यह्‌ दै -- 


"मावओणं जीवे अनंता माणप । अनंता दंसण पञ्जका 


ता चारित्त पञ्जवा अनंता शरे लधु पञ्जवा अनंता अथु अचह 
पल्नवाः? 


( मगवती शतक २ उ० १ ) 
अथं -- 











भाव जोवके अनंत कान प्याय, अनन्तं दशन पर्याय, अनन्त चारित्र पर्याय, अनन्त 
शुरु ख्घु पर्याय भर अनन्त भगु अर्घ पथ्याय होते दै । 


यहा भाने जीवके अनन्त गुर धु पर्य्याय मोर्‌ अनंत अगुर अल्ध पर्याय 
कद दै । शुरं खु पर्याय जर्‌ गुर रघु प्य्याय कमञ्ञ अप्सा भर चतु स्पीं 
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अर्थात्‌ गति नाम कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वाटी नरक आदि व्यवहारा 
कारण यहा गति समञ्चनी चाहिये” नरक आदि चार गतिया रूपी ओर अजीव दतो 
भी यह्य वे जीवका परिणाम कदी गई है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रूपी ओर मजीव 
भी जीवकरा परिणाम होता दै । 


( दो शवां शम्नप्न) 
{प्रर ) 


भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्र ३१४ पर ठाणाग ठाणा दशका मूलपाठ छ्खि 
कर उसकी समाह्लोचना करते हुए ट्खिते दँ - 

“इहा तो गति परिणामने भवे गतिने जीव कही, भाव इन्द्रिय; भाव कषाय, 
साव योग, भाव चेदु, ये सथ जीदना परिणाम छे” ( भ्र° प्रु ३१४ ) 

इनके कहनेका आराय यह है कि रा ते नाम॒ कमेक उद्यसे ऽत्पन्न होने बाह्यं 
नरक आदि चार गत्तिया अजीव है वे जोवका परिणाम नहीं हयो सकती इसलिये ठाणाग 
ठाणा दके मूढपाटमे जो जीवका गलादि परिणाम कहा ह वह भावरूप गत्यादि सम- 
समन्चना चाहिये द्रव्य रूप नहीं । इसी तरह द्रन्य इन्द्रिय) द्रव्य कषाय, द्र्य योग ओर 
द्रव्य वेद भी अजीव हँ वे कदापि जीवे परिणाम नहीं हो सकते इसल्यि ये भी भाव 
रूप ही जीवके परिणाम सम्नने चाहिये द्रव्य रूप नहीं । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

ठाणाग ठाणा दशके मूलपाठटमे जो गति, कपाय, सर इन्द्रिय आद्रिको जीचकां 
परिणाम बतलाया है उसका असिध्राय भाव गति, भाव, कषाय, ओर भाव इन्द्रिय बतला 
क्र द्रञ्य गति, द्रव्य कषाय अर द्र्य इन्द्रियको जीवना परिणाम नहीं मानना मूलपाठ 
ओर टीकासे विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक है! टीकाकारने गतिक विषयमे स्पष्ट छवा 


दैक 


“गतिष्चे ह गतिनामक्रमोदयान्नारकादिग्यपदेरदेतु "” 
अर्थात. "यहा गति शब्दस, गति नाम कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वारी नरकादिं 
उयवहारका कारण जो गाति है वह समञ्चनी चाहिये 
यहा दीकाकारने नाम क्के उद्यते उत्पन्न होने बाढी नरकादि गतिको जीवका 
परिणाम वतलया है इसख्ियि भाव गत्यादिको ही जीवका परिणाम मनि कर द्रभ्यग- 
त्यादिको जीवका परिणाम न मानना मूल्पाट सौर दीकासे विरुद्ध समश्चना चाहिये । 





आश्रवाधिकारः। ४३९ 


न्न 





दूसरी बात यह दै कि रूपी सरूपी सिद्ध करनेके दिय द्रव्य ओर भावी बटपना फना 
व्यर्थं हे } द्रन्य दोतिके कारण को$ वस्तु रूपी तहौं होती ओर भाव होनेसे उरूपी नहीं 
हो जादी ! द्रव्य होनेसे यदि रूपीकी दट्पना की जाव्‌ तो धमै दन्य, सवमै द्रव्य सौर 
काल द्रव्य भौ रूपी मानने पडेगे क्यो्ठिये सव द्रव्य द| यदि भाव होने कारण 
भििसीको अकपी मान छया जाय तो वह भी ठीक नहीं दै क्योकि रोध) मान, माया, 
लोभ आदि भाव रूप दै उने भोदयिक भायोमे गिना गया द, परल्पु वे अष्टस्पगी शूप 
हं । तात्पर्यं यहं दै कि कोई कोई द्रव्य सी जल्पी होता दै भोर कोई कोई भावे भी 
रूपी होता दै । रेसी हाटतमे धममनिध्दंसनकार जो अरूपी सिद्ध करनेके ल्य भाव की 
कल्पना करते हैँ व्ह सथा असंगत ओर शास न जानने का परिणाम समश्चना 


चाहिये } 
( बोल १३ वां समाप्त ) 
( प्रहूपक ) 


यह्‌ यद्‌ शङ्का होती है छि गति, कषाय आर योग चतु स्प्मीं जर गषटस्परीं 
पुद.गल माने गये हे पु गल जीव नहीं किन्तु जजीव ह फिर गततः कंपाय यर्‌ योग 
को जीवका परिणाम यहा केसे कहा है ९ तो इसका उत्तर यह्‌ दे -- 


गुर श्धु पर्य्यायः, अषटस्परौ ओरं अशु भलुं प्याय चतु स्पशं पुद गल दै 
तथापि छते जीवके साथ एकाकार होकर रहनेसे द्द भगवती शत्तक २ इ्देभा १मे 
जीचका पर्याय कहा है उसी तरह जीवके साथ भि कर एकाकार होकर रहनेसे गति 
आदिको ठाणाय ठाणा दक्षमे जौवका परिणाम इहा है } भगवती शतक २ उटेणा १९ का 
मूर पाठ यद्‌ दे - 

५ अआोणं जीवे अनंता नाण पल्लवा अर्गेता द्‌ सण पञ्जदा 


ता चारित्त पञ्जवा अनंता युर रुह पज्जवा अनंता अशुर अलु 
पर्वः? 


( भगवती तकं २८० १) 
अथ -- 


भाव जनके अनत सान पच्योय, अनन्तं दर्शन पर्याय, अनन्त चासति पर्याय, अनन्त 

यट चु प्याय भौर अनन्त ऽयुर्‌ अरु पर्याय होते है ! 
यहा भाष जीवके अनन्त गुरु टर पर्याय सौर अर्न॑ते अशुर अधु पर्याय 
के द 1 शुर षु प्याय मोर जगुर अलु पर्य्य कमरा सष्टसपी सौर चतु स्प्रीं 





४० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








पुद्‌.गल हे तथापि जीकके साथ एकाकार होकर रहनेसे जेसे इन्दे भाव जीवका पर्य्याय 
छहा दै उसी तरह दुग्ध जल्वत. जीवके साथ मिल कर एकाकार होकर रहने ते गति 
आदिको ठाणाग ठाणा १० मे जीवा परिणाम क्ा दहै अत गति दिको भावरूप 
मान कर द्रव्य यति को जीव छा परिणाम नदीं मानना मिन्या समञ्चना चाहिये । 


| बोल श वांसमा | 





( प्ररूपक ) 
पन्नावणा सूध्रके पांचवे पदमे मलुभ्य जीवके वर्ण, गन्ध, आदि पर्य्याय भी कदे 
है बह पाठ यद दै-- 

“मनुस्वाणं भन्ते ! केवहया पल्ञवा पप्णत्ता ए गोयमा ! अनत 
पञ्जवा पण्णत्ता । सेकेणयुटेणं मन्ते ! एवं बुचह मए गणं अर्णता 
पल्लवा पण्णात्ता १ गोयमा ¡ भणस्से मणुस दव्वह्याए तुल्के पएसदट- 
याए तुल्ले ओगाहण दया चउद्खाण वडिए टीए चउद्ढाण वडिए 
बः 'धरसष्ासञासिणिगेहियगाणञोदिणा पज्जञवणाण के 
णाण पञ्जवेंहि तुल्टे तिदि इ'सणेदि छ्ट्राण वणिए केवल द्‌ सण 
अ तरशः । ८ पन्नावणा पद्‌ ५) 

इस पाठे मलुप्य जीवके वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पश, पर्याय कदे हे । वर्ण, 
गत्थ, रस ओर स्पा रूपी मौर पोद्‌ गल्कि दै ठो भी क्षीर नीरकी तह जीवक साथ 
मिले हुए दनेसे इन्हे जीवका पर्याय कट्‌ दै उसी तरह ठाणाग ठाणा दशमे, जीव कै 
साथ भिङे हुए होनेसे गति आदिको जीवका परिणाम कहा हे । 

भगवती तक १२ उदेश्षा १० मे मात्माको रूपी ओर अरूपी दोनों ही प्रकार 
का कहा दै वह पाठ यह दै । 

“कड्‌ विहाणं मन्ते ! आया पण्णत्ता १ गो । ! अट्‌ठविहा 
आया पण्णत्ता तंजहा-द्वि जथो, क या, जोगाया, उपयो- 

` श॒, णाणाया, द्‌'सणाया; चरि ; वीरियायाः 
८ भगवती श्त्तक १२ उ० १० ) 


९ 
अथ. 


हे भगवन्‌ 1! आत्मा के द्योता १ 


आश्रवाधिकार ! 


~ ~ 


४४९ 








ष गोतम 1 आत्मा आह प्रकारका हे [ १ 1 दरन्यातपा [ २ ] कपाग्रात्मा [ ३} योगात्मा 
[ ४ ] उषोगात्मा [ ९ ] कानात्मा [ ६ | ठर्शनात्मा [ ७] चारित्रार्य [ ८ ] वोव्यात्मा । 
यश आढ प्रकारका अत्मा कहा गया दे । इनमे कपाय, सोर योग क्रमक्ष, 
चतु स्प मर अष्टस्परी पुद.गर् हे ओर दोन दी रूगे ह इरलियि आत्मा स्वी भी 
सिद्ध होता दे! केषाय भर योग रूपी है इसलिये कयायाश्रव सोर योगाश्चव भी ह्पी 
ह बतः आधवको एकान्त अरूषी मानना सवधा गाघ्चते प्रतिर समदना चाये । 


ह गोस्‌ १५ षां ससा 


प्रमविष्वैसनकार भ्रम पृष्ठ २१५ पर लिखते दै कि-- 

ते मटे कषाय भने योग अत्मा कदी ते माव कषाय भार योणने कल्या |} 
भाव कषाय तो माभ्रब छे} 

इनके कहनेका तात्पर्य्य यह है कि उक्त भगवती सूत्र ॐ मृहपामे जो कपाय 
ओर योगको मात्मा कहा है वह्‌ माव कषाय माव योग समञ्चना चशे । भाव कपाय 
ही म्र है ओर वह अह्पी दै इसलिये आश्रव अल्पी दै । 

इसका स्था समाधात ¶ 

( प्रूपक ) 

मगत्रती पुत्र शतकं १२ उदे शा १० का मूढपाढ १५ वै बोर्मे लिख दिया गया 
द उस पाते सामास्य रूपसे च्लि है कि “कषाय मौर योग आत्मा है ।” भाव कषाय 
ओर भावे योग आत्मा दे एेसा वहा सहं छिलला है इसल्ियि भाव कषाय सौर माव योग 
को आत्मा मान कर द्रग्य पाय ओर द्रव्य योगको आत्मा न मानना ्रमविध्वंसन हार 
का जज्ञान दै] उस पाटी टीको ओर टव्वामे भी नदीं कदा है कि "मावे कषाय सौर 
भाव योग दी मात्मा ह, तथा दूरी जगह भो कषाय घोर्‌ योगका इष्य भाव रूप 


् गया दे अत्त भ्रमविध्यसनकार की पूरबाक्तं कल्पना अप्रामाणिक ओर 
थ्या । 


ष यदि कोई कद कि “कपाय ओर थोग क्रमरा॒चलु स्पश ओर अषटस्पशची रूपी 
१वे मात्मा नदीं हो सकते क्योकरि आत्मा अरूपो दैः तो यह ठीक नहीं है! भग- 
वती आदि पत्रोका प्रमाण देकर यह बतल्म दिया गथा है कि संसारी आल्मा रूपी भी 


होता दै इसख्ि कपाय ओर योगके क्रमरा चतु स्पश भौर अष्टस्पशी सूयी हने पर 
भी आत्मा होनेमे दै सन्देह चरीं है ! 


॥ ( बो ६ वांसमा ) 


र सद्धमेमण्डनप्‌। 





( प्रेरक ) 
भगवती गतक १२ उद्शा १० मे भाव आत्माकरे आट मेद दे है द्रव्य आत्मा 
के नदीं । भाव आत्मा अरूपी हे इसल्यि कपाय ओर योग भौ भारूप दही आत्मके 
भेद्‌ ह द्रव्य कषाय योग नहीं । भाव रूप कषाय योग॒ अरूपी है इसल्यि कषाया- 
श्रव मौर योगाश्रव भी अरूषी है रूपी नहीं । अत॒ श्रमविध्वंसनकारने जो भाव रूप 
कषाय मौर योगको आत्माका मेद्‌ माना है वह ठीक ही माद्धम ह्येता है । 
( प्ररूपक ) 
भगवती शतकं १२ उदे शा १० मे आत्ममात्रके आड येद्‌ कदे है केवल भाव 
आत्माके ही नहीं । वदा द्रव्य उर भावक्ा छख जिक्र भी नहीं ह इख लिये भगवती 
सूघरोक्त आत्मके आट मेद्‌ माव आत्मके है यह्‌ कल्पना निमूल दै । यदि तुम्हारी बात 
मानकर भगवती सूघ्मे भाव आत्मके ही आठ भेदं मान स्थि जायं तो योग नामकं 
तीसरा मेद व्यर्थं ठहरता दै क्योकि भाव योगको भीषणज्नीने वीर्य खरूप माना है, वहं 
वीर्य्यं नामक आवा मेद्‌ अला कहा गया है उसीमे भाव योग भी रामिल हो जाता 
दै फिर उसे अख करनेकी क्या सावङ्यकता दहै ? भीषणजीने भाव योगको वीव स्व- 
रूप माना है वह गाथा यह्‌ दै-- 
योग वीर्स्ख तणो व्यापार तिणसतु अषपी छे भाव जीवः 
श्रम विध्वंसन प्रष्ठ ३१८ मे जीतमलजीने लिखा है -- 
“अने उत्थान, ष्म, बरु, वीर्य, पुरुूषाकार पराक्रम, फोडवे तेदिज भाव योग छै? 
भीषणजी मोर जीतमलजीने भाव योगको वीर्य्यं स्वरूप माना दै वह्‌ वीर्य्य 
नामक मात्माका भेद जब कि कह दिया गया है तो उससे अख्ग योग नामक भेद्‌ कहने 
की क्या आक्ड्यता है क्योकि वीर्य्य नामक भेदम ही भाव योग भी गतार्थ हो जाता 
दै अत भीषगजी ञौर जीतमर्जीका भाव योगको ही आत्माका सेद्‌ मानकर द्रभ्य 
योगको आत्माका सेद्‌ नहीं मानना नितान्त अज्ञान समञ्चना चाहिये । 
भगवती रात १३ उद्‌ शा ७ मे संसारी आत्माका शरीरके साथ कथचित्‌ अभेद्‌ 
कहा गया है 1 वह पाठ- 
4 ते! 1 अण्णे काया? गोयमा! आया काए 
अण्णे वि काए । ख्वी मन्ते ! काए अ शकाए ? गोयमा ! रूवीवि- 


काप अरूवीविकापःः 
( भग० शतफ़ १३ उ० ७) 


आश्रवाधिकारः । ४४३ 


~= 


(टीका) 


५ आवारभते । काप इयादि । भामा काय केन्‌ कृतस्यातुभध्रना न्नदन्येन- 
छतमन्योऽुमवस्यक्रताभ्यागमपरसंगात्‌ । अथान्य आत्मन = काय कृयेकदेणच्छे- 
देऽपि संवेदनस्य सम्ूरण्वेनाभ्युपगमादिति प्रन । उततरतु आत्मापि कायः कथचित्त- 
दव्यतिरेकात क्षीर नीरत. अग्न्यय, पिण्डवत. काश्चनौपटवदा अतएव कायस्पर्म 
सत्यात्मन' सवेदनं भधति । अतएव कायेन छत मात्मना भवरान्तरे वेद्यते उत्यन्त भेदे- 
वाऽ्रताम्यागम प्रसंग इत्र । “अण्येऽवि कए” त्ति अत्यन्ता भेदे गरीराकषच्छेदे जीवा- 
शचछद परसग, तथाच सवेदतस्यासंपूरणतस्वात. तथा शरीर ददि भात्मनोऽपिदाहिन पर 
लोका माव प्रसंग दयन कथ चिदन्योऽप्याल्मन काय इति | सन्यैस्तु कामण काय- 
मा्चित्याल्मा कराय इति व्याख्यातम्‌ | कार्मण कायस्य संसा्यात्मनम्ध परस्परान्यमि- 
चारितवेनैकरूपत्वात. } “अण्णेऽविकाषए" ति ओदारिकादिकाया पेक्षया जीवादन्य, काय 
तद्निमोचनेन तद्धे द सिद्ध रिति “रबीकाए” नति रूम्यपि काय मोदृरिकादि कायस्य 


सपपेक्षया । अक्ूष्यपिकाय. कामण कायस्याततिसृषमरूपित्वेनारूपित्य विनक्षणात. ।* 
अध~ 


हे मगवन्‌ ! आत्मा ररीरते भिन्म हे या शरीर स्वप हे ? 
हे गोतम ! आत्मा कप्चित शरीर स्वरूप है भौर कर्वित्‌ शरीरे भिन्न भी है । 
इस प्रदनोत्तरका अभिप्राय यह द -- 
आत्मा शरीर खूप है ्योफि असीरते किये हुए का अनुभव आत्माको हीत 
दहै) यदि मात्मा शरीरसे जुदा होता पो शरीरसे कयि हए का आत्माको अनुभव नहीं 
ह्येता क्योकि दृसरेसे किये हुएका अहुभव दूरे कौ नदीं होत्ता अतः मत्माका शरीर 
स्वरूप होना सिद्ध होता दे । 
आत्मा शररीर्से भिन्न दै क्योकि शारीरके किसी अवयवका चिच्छेद हीमे पर भी 
जञानका विच्छेद न्दीं होता दिन्तु ज्ञान पूर्णह्पमे दी होता दै । यदि आत्मा अर शरीर 
एक होते तौ अरीरकरे किसी अवयवक्रा विच्छेद होमे पर सम्पूर्ण पसे ज्ञानका उद्य नदी 
होता) मत भत्मा श्चरीरसे भिन्न दै। ये दो परस्पर षिरृद्र बातोको देख कर आत्मा 
ओर्‌ शरीरके मेद्‌ ओौर अभेदका प्ररन दिया गया है । इसका छत्तर यह है -- 
आत्मा, कचि. शरीर स्वरूप भी दहै क्योकि गि हए दष जली तरट्‌ भाग 
जोर लोह पिण्डी दर्द पत्थर ओर सोने तह मात्मा श्रीरसे एकाकार होकर सवा 
दे 1 मतएव श्रीका स्पदौ दोने पर उसका ज्ञान अत्माको होता है ओर शरीर सै 
किचि हृएका फल आत्माक्ो जन्मान्तरे मिलता द । यदि अरीर के साथ आत्मा का 
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अत्यन्त मेद्‌ हो तो शरीरके कर्म॑का फल आत्माको कदापि नदीं मिढ सकता । दूसरोके 
कर्मका फछ दूसरेको नहीं मिर्ता 1 अत, सात्मा शरीरसे कथित. अभिन्न दे । 

यदि आत्माको शारीरके साथ सर्वथा असेद्‌ मान ल्या जायतो दइारीरके किसी 
अवयवका छेद हो जाने पर आत्माके अंशका भी छेद मानना पडेगा ओर आत्माके अंश 
का छेद मानने पर सम्पूर्णं रूपमे ज्ञानकी उत्पत्ति नदीं हो सकती ओर तरीरके दाह होने 
पर आत्माका भी दाद्‌ मानना पडेगा ेसी दशमे आत्मके परलोक होने का मभाव 
होगा अत आत्मा कथचितत. जरीरते भिन्न भी दै 1 

किसी किसी टीकाकारने कामण शारीरके साथ आऽमाका अभेद मान कर 'आया- 
विश्षाएः› इसकी व्याख्या की ह ! उनका आशय यह दहै कि "“ससारी आत्मा ओर 
कामेण शरीर क्षीर नीरकी तरह मिले हुए होने अभिन्न मालूम होते दै इसष्यि यदा 
आत्माको शरीर स्वरूप कडा हे 1” 

'ञओोदारि प्रादि सषरीरको आत्मा छोड देता दै इसल्यि ओदारिकादि शरीर से 
आत्माको जुदा "न फर “अण्णेविकाएः यह पाट कहा दै ।» यदारिकादि सथू शरीर 
रूपी दे उसकी अपेक्षा कायको रूपी कटा दै । कामण शरीरका रूप मयन्त सृष्टम दै 
इसल्यि उस रूपकी अविवक्षा करके काय को अरूपी भी कहा दै । यह्‌ उक्त मृपाठके 
रीकाका अर्थ ह | 

या मूटपठ ओौर टीकामे संसारी आत्मारो शरीरसे कथचित. अभिन्न माना दै 
अत संसारी आ।त्माका रूपी होना मी सिद्ध होता ह । जब कि संसारी आत्मा कथचित्‌ 
रूपी भी है तवं फिर रूपवारे कषाय मौर योग उसके मेद वयो नहीं द्ये सक्ते हे ? 
अत भाव क्पाय ओर भाव योगको सात्माका मेद्‌ मान कर द्रन्य कषाय सौर द्रस्य 
योगको ञात्मका सेद्‌ न मानना अज्ञाना परिणाम समञ्चना रहिये । 

असुयोग हार सूतम, व सकि उदयसे कपाय सौर योगकी उत्पत्ति कटी गई हे ] 
कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने बाधे पदाथ न तो एकान्त जीव है अौर न एकात अजीव 
दै वे कथचित. जीव मौर कथित. अजीव दोनो ही तरहके है इसष्ि कषाय ओौर 
योगको एकान्त अजीव या एकात जीव दताना मिथ्या दै । 


शाखकारोने मिथ्यात्व उत्रत कषाय ओौर योगको कहीं तो जीव, ओौर कहीं 
अजीव कहा है । जहा जीव कहा है बहा जीवाश्चकी प्रधानता मौर जहा अजीव कहा दै 
वहं पुद्गलाश की प्रधानता समद्नी चाहिये परन्तु एकान्त जीव या एकात छंजीव 
वताना राख्लक्रा आदरय नहीं द । 


( बो ९७ वां समाप्त ) 


भश्रवाधिकार, 1 ४५ 








श्रमनिष्वंसनकार भुयो दार सूत्रक मूखपार लिखि ऊर उसकी समालोदना 
कसते हए रिते है -- 
५अथ ईहा उदयरा दो सेद कट्या उरदेय, अने उदय निष्पन्न उदय ते आट कर्म 
री पङ्ति रो उदय, भने उदय निष्पन्नरा दो सेद्‌ जीच उदय निष्पन्न अजीव यदय 
निष्पतने, यहं स्खि कर भागे छ्लिते हे -- 
ट्य तो चौडे कपाथ, मिथ्यष्षटि, अन्नरत, योग दया स्वनि जोव कट्या 
मादे स्मै आश्रव छे इण न्थाय सभव जीव छे ( श्र० प° ३१७) 
इसका च्या उत्तर ¶ 
( प्रह } 
मिथ्यास्व, कयाय) भत्रतं मोर योगको, जीवारफी सुख्यताष्टो लेकर जीवीदय 
निष्पस्त कदा दै ¦ ये एकान्ते जीच है इनमे पुदगलोका सवथा सभाव है यह शाक्षका 
त त्प नहीं ह क्योकि कारणके अचुहूप ही कार्यं होता है श्द्वीसे म्द्रीका दी षडा 
बनता है--सोनेका नहीं बनता । आट प्रकारकी कर्मकी प्रकृत्तियोका उदय चदु स्पशं 
पौदूगलिक माना गया दै इसल्यि उससे उत्पन्न होने बले पदां मी चतु स्पती पोद्‌- 
गल्कि ही होगे एकात्त अकूपी मौर एकात सपोदूगणिक नहीं हौ सकते ! मिथ्यात्न, 
अब्र कषाय ओर योग मार प्रकारकी कर्मकी प्रकृतियोके उद्यसे उत्पन्न होते है इस 
ल्य मपने कारणके भतुसार ये रूपौ भौर चतु स्पशं पोद्गलिक दै एकात्त अरूपी अौर 
अपोद्‌गक्कि नहीं हे तथापि जीवाशकी शल्यताको रेकर शाखे दन्द जीवोद्य निष्पन्न 


कहा है । इसच्यि इन्दे एकात जीव जर अरूपी मानना मिथ्या है } टीकाकारते स्पष्ट 
पसे यह बात दर्शय हे बह टीका यहं ह -- 


““नलुयथा नेरकत्वादय पर्य्याया जीवे वन्ती जीवोदय निष्पन्ने मौदयिकै 
प्यन्ते एवे श्रीरण्यपि जीवै एव भवतीति तान्यपि तत्रैव परनीयानिस्यु दिमिति 
-अजीवोदयनिष्पन्ने अधीयन्ते १ । अस्त्येतत्‌ किन्त्वौदारिकादिशरीरनामकमोटय 
स्य मुख्यतया करीर पुदूगरेष्मेव विपाक दर्शनात. तन्निष्पन्न आओैदेयिष्ो भाव, शरीर 
टक्चषणेऽमीवे एव प्राधान्या ददित इलयदोप 1 
( भर ) अर्थात. जैसे नरक आदि पर्याय जीवने दते दै इसल्यि वे जीयोद्य 
निष्पन्न ओदयिक भष पदे गये दै उसी तरह शारीरं भी जीवमे ही इत्पत्त हत्त है 
इसख्वयि उसे भी जोवोदेय निष्पन्न घ्मोदयिक मावे ही पटना चाद्ये । 
खसे मजीवोदय निष्पन्न जोढयिकं भावे स्यो पठा गथा दहै ? 
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( उत्तर ) ठीक दै परतु ओद्‌रिरु आदि अरीरं नाम कर्मक उद्यका विपाक, 
सुख्य रूपसते क्षरीर पुद्णरोमे दी देखा जाता दै इसरिपे उससे ( शरीर नाम कर्मके उद्य 
से ) उत्पन्न हए भावरो जरीर शूप अजीकमे दी प्रधानतासे दिखलाया गया दै इघल्यि 
कोई दोष नहीं । 

इस टीकामे टीकाकारने शगीरको अजीवोदयनिष्पन्न मोदयिक भावमें कने 
को कारण वतते हुए यह्‌ स्पष्ट छिखा है कि ध्यदयपि रीर भी जीवोदयं निष्पत्न 
ओदयिक भाव कहा जा सक्ता है तथापि उसमे पुद्रगलाराकी सुख्यता दौनेसे भजीवो- 
द्य निष्पस्न कहा दै } 

इख टीकाकारकी उक्तस स्पष्ट सिद्ध होता है कि राश्लमे जीवाशाकी भुख्यताको 
लेकर ऊीवोदय निष्पत्न गोर पुद्रगलगकी सुख्यताक्रो लेकर, सजीवोदय निष्पन्न कहा 
दै परन्तु विसीको एकात अजीव या एकात जीव कहनेका तात्पय्यं नहीं है । जीवोद्य 
निष्पन्न पदार्थो मे जीवाराकी युख्यता भौर अजीवोदय निष्त्नमे पुदूगलाशशी मुख्यता 
मात्र समञ्चनी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पन्नमे पुदूगलक्नका ओौर अजीबोदय निष्पन्न 
से जीवादयका सत्था अभाव नहीं हे । इसी प्रधानताको लेकर ही गख उद्यभावके 
जीवोदय निष्पन्न मौर अजीवोदय निष्पल्न नामक दो सेद्‌ क्यिदै एकांत जीव या 
एकात उजीवको लेकर नहीं अत॒ जीवोदयनिष्पन्न स्गवको एकात्त जीद ओर अजीवो- 
ठय निष्पत्नष्ो एकात अजीव बतलाना मिथ्या हे । 


ति ( बोल १८ षां समाप ) 


भ्रम विध्व॑सनकार भ्रम विध्वंसन ९ ३२० पर अलुयोग द्वार सूत्रे पाठकी 
समारोचना करते हए छिखते है- 

“अने भाव संयोग जे ज्ञानादिकं ना भला भावने संयोगे तथा कोधादिक साड 
भाने संयोग नाम ते भाव संयोग क्या तिहा भाव कऋोधादिक्ने संयोगे कोधी मानौ 
मायी कोभी क्यो ते माटेए ज्ञानादिकं भाव कट्याते जीव छै तिम माव कोधादिक 
प्ण जीव ॐ । एतङा भाव छोवादिक ४ कट्या ते जीवरा भावै ते कषाय आश्रव छे 
ते मारे कषाय आश्चवने जीव कटी जे” (भ्र० प्रु ३२० ) 

इसका क्या समाघान १? 


( प्रख्पक ) 
यद्यपि क्रोध, मान, माया ओौर छोभ भाव रूप कदे ग्ये ई तथापि ये सिप 


आत्माके दी धर्म॒ नदीं दै क्योकि सिद्धात्ममोमे इनका सव्या अभाव दै मौर केवल 


याथघाधिफार' ) 








[क 


ुदूगलके भी घम नही दै क्योकि आत्म संसग रहित पुदगेमे दनक सव्भाव नदी 
देखा जाता इस छिथ पुद्गर संसै विञिष्ट आत्मके वे धमे हं ! पुटरगट ससग वश्व 
अमा रूपी संसासै मौर वर्ण, गन्ध्‌, रख ओर रपय भादिते युक्त माना गया हे इस 
त्थि उसके ध ्ोधादवि भाव भी एकान्त अक्षी नहीं ह स्ते । दूसरी चात यह्‌ हे क 
क्ोधादि माव कमे क उदयते उत्पत्न होते है 1 कमे रूपवान है इस दि एसते उत्पन्न 
हने बर करोधादि भाव मी रूपवान्‌ है एकान्त अरूप नदीं हे । यद्वि कोई लानादि गुण 
को दृष्टान्त देकर क्तोधादि भावो भी एकान्त अरूपी कै तो इसे कटनी चाचि किं 
्ञानादि गुण कमे उद्यसे नदौ किन्तु कमेके क्षय उपद्चम स्र क्षयोपदामसे त्यन्त 
होते दै भोर सिद्ध जोम भी पये जति दै इस वपि ज्ञानादि, मरूपी सोर मात्मफे 
गौरिक गुण है परन्तु कोधादि भाव देसे नदीं द वे कर्पौके उद्यते उत्पन्न देते दै मोर 
सिद्धात्माभोमे नहीं देते इस चिवि चे जानादि गुणे समान एकान्त अह्पी नहीं हये 
सकते । यदि भाव हप कहै जनेसे कोई कोधादि भावको एकन्त अरूप कह तो उसे 
कहना चाये कि भाव रूप होने न कोई एकान्त अरूप दो जावा दहै जौर्‌ न्‌ द्रव्य 


शूप होनेसे रूपी दी होता है यह हम पदे दी ऽदाहरणके साथ बता चुके दै अत. भाव 
रूप होनेसे कोधादिको एकान्त सरूपौ ऊना अज्ञान है 1 


( बोर १९ वां समाप्त ) 


{प्रेरक ) 


भ्रम विध्व॑सनकार भमवि्व॑सन पष्ठ ३९१ पर अयोग इर सूतक मूरपाठ 
रि कर उसकी समालोचना करते ए लिखते द-- 


“अथ दहा भाव छाभरा २ भद्‌ कं । प्रस्तभावनो समते ज्ञान, दंश्न, चारित्र 
नो अने अप्रशस्त माठा मवनोल्यम क्रथ, मान) माया, लोसनो लम्‌ } इद्‌ कोधादिकने 
माव खम क्हयाछैते मे ए भाव क्रोधादिकने भाव कषाय कीले ते भावे कषायते 
कषाय आश्रव कीजे ! तथा अनुयोग हार सून्रमे इम कंध्ो-सावल् जोग विरइ तै 
साब योगथ़ी निवतेते सामायकत । इदा योगाने साव्य कष्या अमे अजीषने तो सावद्य 
पिण न कीजे! सवय निरव सो जीवने इन फटीजे } इहा योगाने सार्य कयात 
मे ९ भाव योग जीने अने योग मारब छ इण न्याय योग माश्रवकते जीव कृदीभे 


इखका कया समाधान १ 
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( प्ररूप्क ) 


अनुयोग द्वार स्के मूढ पाठे कोध, मान, माचा भर लोभके छभको अप्रश- 
रत भावका छाभ कहा हे । यहा करोधादिको भाव रूप कहा है यह देखकर जीवमल्जी 
इर्हे अरूपी वतखते है परन्तु यह्‌ मिथ्या है । पहले दतला दिया गया दहै कि भावरूप 
होनेसे न कोई एकान्त अहूपी होता हे ओर द्रव्य रूप होनेसे न को एकान्त अरूपी 
ही हो जाता दहै किन्तु जपने कारणके अचुरूप सभी कार्य्यं होते दै कोध, मान, माया 
मर छोभ कर्मो के उदयते उत्पन्न होते हे इस ल्यि अपने कारणके अघ्रुसार ये रूपी 
ओर पोद्गलिकि ह| यदियेरूपी भोर पौद्गल्कि नहींहैतो फिर इन्द आत्मा 
का मूह्युण कहना होगा ओर आत्माका मूट्रुण माननेपर सिद्धात्मामोमे भी इनको 
स्वीकार करना पडेगा क्योकि आत्माके मौल्कि गुणोंका कमी भी नार नदीं होता ञेसे 
ज्ञानादि गुण आत्मके मौलिक गुण हैँ मत वे सिद्ध होनेषर भी आत्मामे मोजृद रहते 
है उसी तरह कोध, मान, माया सौर लोभ भी सिद्धात्मामे मानने होगे परन्तु यह बात 
जीतमलजीको भी इष्ट नदीं है अत कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वलि क्रोधादि भाव 
पोद्गलिक ह एकान्त रूपी नहीं है यद्यपि ये आत्माके गुण कहै गये हँ तथापि इन्दे 
पुद्‌ गर ससं विशिष्ट आत्माका गुण समद्वना चाहिये शुद्ध मात्माका गुण नही । तात्पर्य 
यह है कि क्रोधादि भाव आत्मके मौलिक गुण नदीं चिन्तु पुद्गल मौर मात्मके संसर्ग 
से उत्पत्न होते है इस ल्यि ये एकान्त जीव ओौर एकान्त अरूपी नदीं हौ सकते । ज्ञान 
दर्शन जर चारित्र तो आर्माके मोटि गुण है ओर ये पुद्गल ससर्गसे उतपत्न नदीं होते 
है तथा इनके कारण भी कर्मो का क्षय, उपशम जर क्षयोपराम दै कम का उदय नदीं हे 
इसलिये ज्ञानादि गुण एकान्त रूपी गौर जीव है इनके चष्टान्तसे कोधादि भवोंको 
एकान्त अरूपी जौर जीव बताना अज्ञान दै । 

इसी तरह साव्यको एकान्त अरूपी जौर जीव वतना मी मूरुता हे । सुयगडाग 
सूत्रम १२ प्रकारकी सास्परायिकी क्रिया ओर १ प्रकारकी रे्य्यापथिकी इन १३ क्रियाभो 
को सजीव कहा गया है ओर अमविध्टसनकारने भी भरव प्र॒ ३९० मे उाणागका मूल 
पाट दिखकर इन क्रियामोको अजीव क्रिया कहा दहै ओर ये १३ त्रियाए सावद्य मानी 
गई दै इसल्यि साददयका अजीव होना भी सिद्ध होता है। सु ग सूम उवत 
क्रियामोको सावद्य कहा है ! वह पाठ यह दै-- 

“एवं खद त॒ त्प्पत्तियं सावज्जंति आदिञ्जह दुवालसमे 


किरियद्ठाणे छोनवत्तिएत्ति जार्दिएः 
( सुयगडाग ) 
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यही पाड सास्परायिकी नियर चयि मी माया हे इस पाटमे सस्परायिङी जीर 
रे््यापयिदी क्रियाको सी साय कहा द सत. निचित होता दच्रिः साय सपीठे 
अजीव भी हे उसे एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मज्ञानियोका फाम हे । 


( बोट २ समाप्त ) 
{प्रेरक ) 


श्रमदिष्चेसनकार भमनिध्वेसन एष्ट ३२२ पर उवाद सुत्रका मूटणट हिपिफर 
उसकी समारोचना करते इए सिलिते दे-- 


«अथ इटा सदुश सतते माठा मने रू घवो वष्षो \ ङुलछ मने प्रवर्तावणो 


कष्य । इसपिण वचन्‌ कट्यो ¡ अङ्क मनने रूधवौ क्यो ते मजीकने किम स्थे फणि 
एततौजीव छ 


नके कहनेका भावि यहं ह फ योग प्रहविसंरीनता नामके तप्मे माया हुआ योग 

एकीन्त अरूप व्यर्‌ जीच दहे इत छथि आश्रव एकान्त जीव जोर अरूपी ६ । 
इसका क्या समाधान ९ 
( प्ररूपकः ) 

उवाह सूचके मूरुपाटमे मन्‌, वचेनका योगके समानि कायका योग॒भी कय हु 
दै परन्तु भ्रमदिध्द॑सनकारने काय योरक्ते पाठको छोडकर मधुरा पाठ लखि! काय 
सोग प्रय ही रूपी सौर संजीव दै भौर कह मी योगपरत्तिसं लीनक्ता नामक तपमे 
कहा हुमा थोगमे शामिख ह इस ल्य योग प्रतिसंखीमता नामक तपमे अये हुए योग 


को एकात्त अरूयी सर एकान्त जीव वतना पिथ्या है ! उवाद सुत्रका पूर्णं पाठं दस 
प्रकार द-- 


““सेकितं मणजोगपडिसंहीनया १ अङ्कु नणिरोदहोवा, कसल 

उदीरणवा सेतं मणजोगपडिसेरोनया । सेकितं वयजोगपडि- 
खरो 1१ ऊसङ्कलवयणिरोरीवा सख उदीरणंवा सेतं 
जोगपडिसंलोनया । सेकितं कायमोगपडिसंलोनया १ अण्णं घु 


माितपाणिए कुम्भोहव रात्तिदिपए सच्चगायपडिसंलोतने चिच्छ्डसे 
तं काथजोगपडिसंलेोनयाः' 


5 ( उवाद सूत्र ) 
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अर्थ.-- 

[ प्रन ] मनोयोग प्रतिसलीनता फरिसे कहते दै १ 

[ उत्तर ] अकश सनको रोकना भोर कुशाट मनको पूदृत्त करना, मनोयोग पूतिसी- 
लता दै । 

[ पृष्न ] वचनयोग पूतिषलीनता कंसे कहते दै 

[ उत्तर ] अकृश वचनको रोकना ओर इुश्रल वदनको पूतृत्त करना दचनयोगपूतिस- 
ीनता दे । 

[ पून ] काययोगपूतिसलीनता किंसफो कढते है ! 

[ उत्तर ] हाथ पैर आदि अवयघोंको उसमाष्ित रखना तथा कच्छपकी तरहट॒ अपनी इन्द्रिय 
ओर भवयवोको सकुचित रखना “काययोग पतिसरीनता” हे 1 

यहा अङ्घुशङ मन वचन ओर कायके योगको रोग्ना तथा कुराल मन चचन 
जौर कायके योगको प्रवृत्त करना योगप्रतिसंलीनता नामक तप कहा गया दै परन्तु 
जीतमल्जी टिखिते है कि “अजीवने किम रूघे पिण एजीव छै” यदि अजीव नहीं 
रोका जा सका तो इस पाठमे अदश कायक योगक्ा निरोध रना क्यों कंहां गया 
दहै? क्योकि रीर ओर उसकी इन्द्रिया तो जीतमल्जीके मतमे भी प्रय्दी एका 
न्त अजीव ओर पौद्गङिक दै । यदि अजीव होनेपर भी शरीर मौर इन्द्रिया रोकी 
जा सकनी है तौ फिर मन मोर क्न भी अजीव होनेपर क्यो नहीं रोके जो सक्ते ¶ 
अत, इस पाठमे अङ्ुश्चल मन वचनको रोक्नेके द्यि कथन होनेसे मन ओर वचन के 
योगको एकान्त जीव मौर अरूपी बताना भिथ्या है | 

दूसरी बात यह्‌ दै छि भगवती शतक १३ उदेशा ७ से वचनको अजीव भर 
रूपी कहा दे सद्य बचनका योग रूपी ओर अजीव दै । वह पाठ यह्‌ दे-- 

“अायारुते ! भासा अण्णाभा ? गोयपसा! णो खायाम 

णा मासा! रूपी भते! भा अरूपो भासा? गोमा! ख्पी 
भ गणो अूषी भासाः 
अर्थ -- 

[ भ्रश्न ] हे भगवचू ! भाषा, ( वचन >) आत्मा दै या अन्ये? 

[ उत्तर ] हे गोतम 1 भाषा आत्मा नदी है, भात्मासे अन्य दै । 

{ प्रश्न ] दे भगवन्‌ । भाषा ( वचन > रूपवती हैया मरूपवती ह ! 

[ उत्तर ] दे मोतम ! भाषा रूपवती है रूपवती नदीं दे । 

इसी तरद मनके विपयमे भी पाठ जाया दै । वह पाठ य्‌ दै-- 
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“ज्ञाया न्ते ! पणे अण्णे पणे णो खाया मणे अण्णे मणः; 
बर्थ :-- | 

हे भगवन्‌ ! भन आत्म ह या भाटमासे भिन्त? | 

हे गोतम ! मन भात्पा नद है किन्तु षह आत्माते भिन्न दै ! 

उक्तं पाठमे मन्‌ मोर वचकौ रूपी ओर आत्मासे यिन्न कहा इत च्य 

उनके थोग भी रूपी मोर अजीव है इस हिय मन दचन ओर योगको एकान्त मरपी 
सौर जीव मान कर आश्रवको एकान्व जीव कहता सनान दै । भाव मन मौर भाव 
वचनकी बुयुक्ति खगा कर आश्चवको एकान्त जीव गौर सरूपी बताना भी मिथ्या दे 
क्योकि मूलपाठे माव दोनेसे किंसीको एकान्त अरूपी सौर जीव नदीं कहा है जौर 
द्र्य हौनेसे किसीको एकान्त रूपौ सर र्ज.व भी नष्ट कदा दै अतं॒शास्त्र विरुद 
साश्रवको एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मिथ्यात्वका परिणाम समघ्रना चाहे । 


| बोल २१ समार | 


माप्ननफो जीव ओर अजीव दोनो ही कारका कीं कहा हो तौ ते उदाहरण 
सहित वतर्य ¢ 


( प्ररुपक्र) 


(प्रेरक) 


सणाग सत्रकी टीकामे आश्नवको जीव मोर मजीव दोनोमे ही माना है । बह 
टीका यह्‌ है-- 


“नघ सम्भवि” त्यादि सदूभावेन परमारथेनातुपचरेणेलय. पदाथ यस्तूमि नव 
सरदभावपदारथास्त्यथा जीवा सुखट"खक्ञानोपयोगदक्षणा, अजीवास्तद्धिपरीता पुण्यं 


शमप्ररुतिरूपं कमे, पापं तद्धिपरीतं कमैव । आश्र 


यते गृह्यते कर्माऽनेनेयाभव शुभादयभ 
कर्मादान हेतुरिति सान । संबर॒ आश्रबनिरोधो शुप् 


त्यादिमि निर्जरा विपाकात्तपसावा 
कमणा देरात क्षपणा बन्ध 


न साश्रवेरत्तस्य कमण आत्मना सयोग । मोघ, कृत्स्न कम~ 
स्यादात्मनः स्वारमन्यपिष्ठानम्‌। ननु जीबाजीव ल्यतिस्कत 


पण्याद्योनसति तथा युल्थ- 
मातत्वात्‌ तथादि--पुण्य पपे कर्मणी बन्धोऽपि तदात्मकएव । कम्च पुदृशल परिगाम, 
दहालस्चाजीवा इति । माध्रवस्तु मिथ्यादर्धनादिकू्य परिणामो जीवस्य सद्मानं 
एट्गलङ्च विरह्व्यकोऽन्य । संबरोऽपि आभ्रननिरोधररणो देशसर्वयेदाक्तमन, 
परिणामो निदृि्य । निर त॒ कम परिश्चाोजीव कमणा यस्पार्थकय मापाद्यति स्व- 


रत्या \ म्ोऽपयत्मा समस्त क विरहित इति तस्माजीवाजीवो सदभावपदार्थावितति 
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वक्तव्यम्‌ अतएवोक्तमिरैव ५्यदस्थि चण छोए तसन्वं दुप्यडोयार तंजहा--जीवच्चेम 
अजीवच्वेभ सथोच्यते सखमेतत्‌ करनतु द्ववेव जीवाजीव पदाथोः सापरान्यनोक्तौ तवे- 
वेह विरोपतो नवधोक्ताविति" 
अथं -- 
पाध नौ प्रकारके हैँ (१) जीव (२ ) जीव (३) पुण्य (४) पाप (५) 
आश्रव ( ६ ) सवर (७) निरङ्रा (८) व्थ (९) मोक्ष । सुख दुख ज्ञान जोर उप- 
थोग र्षण पदा्थको जीव कहते ह मौर उससे भिन्न पदाथ॑का नाम अजीव है । शम 
प्रकृति रूप करम श्ुण्यः ओर भुम प्रकृति रूप करम प.प कहते दै । शुम ओर अम 
दोनो ही प्रकारके करमोका बर्ण जिससे होता दै उसे “अरव कहते दै । राप्ति जादिके 
ह्वा जश्यवको तेक देना (सच है । विपाक ख तपस्यसि चछसे कर्मका पण कशता 
निर्जरा हे । आश्रवे दवारा एण किये हृए कमो का छात्माके सोथ संयोग होना धथ 
कृहल्मता है । सव कंमो कै क्षय होनेपर मात्माका अपने स्वरूपमे स्थित हो जाना 
धमोक्ष * हे 
( शका) 
उवत नव ही पदार्थ जीव ओर अजीब नामक दो ही पदाश्मे शामिल द्यौ जाते 
है । इन्दे अलग कहनेकी क्या आावक््यकता दे ¶ पाप अओौर पुण्य कर्मस्वरूप दै मौर वन्ध 
भी क्म स्वरूप ही ह क्म पुद्गलोका परिणाम दे पुद्गल अजीव दै इसलिये पाप 
पुण्य मौर वन्ध ये तीनो पदार्थं अजीवमे गताथं होते है । मिथ्या दरनादि रूप आश्रव 
जीवका परिणाम दै वह जीव भौर पुद्गोको छोडकर अन्य क्या हो सकता दै १ 
( अर्थात्‌ श्रव कोई तो जीवक परिणाम दै ओौर फोई पुद्गला परिणाम दै अत वहं 
जीव मौर अजीव दोनोमि ही गतार्थ है ) देश या सर्जसे आश्नद्को रोकने वला निडतति- 
स्वरूप संवर भी जीवका ही परिणाम है । क्मोका परिश्चारन सरूप निर्जरा भी जीव स्व- 
रूप ही है क्योकि जीव ही अपनी श्चवितसे कर्मो को अनेते प्रथक कर देता दै । मोक्ष 
भी जीवस्वरूप ही है करयोकि समरत करमो से रदित हुमा जीव ही मोक्ष माना जाता दे इस 
भकार उक्त नौ हौ पदार्थ जीव जौर अजीव नामक दो दी पटा क्षामिल दो जति दै । 
कहा भी है-टोकमे जो छ देखा जाता दै वह कोई वो जीव भोर कोई अजीव दै] 
( उत्तर ) 
ह्‌ सद्य दै परन्यु सामान्य खूपसे संकषेयमे वतराये इए जीव मौर अजीव पदार्था 
छा ही यदा निजे रूपसे उदरेख करके उनका प्रच सम्नाया गयः दै इस स्वि यहा जो 





आश्रवाधिकार ¦ ६५२ 








पदार्थाका मौ येद च्या ह इसमे कोई टेप नही-द । वास्तवमे पदाथ जीव सौग अजीव 
दोदीदै। 

यहा दीकाकारने आश्रवे विपयमे छित दै कि “सचात्मानं पुदूगखास्च विरहय्य 
फोऽन्य" अर्थात्‌ वह्‌ आश्रञ आत्मा ओर पुद्गले छोडकर अन्य क्या ह १? अर्थात 
छ भौ नहीं हे ! आश्व, आत्मा मौर पुद्गल इन दोनका परिणाम स्वरूप दी ˆ न्ट 
रीकाकारका भाय दै दस दस्य आश्रवफो एरत्त जीव मागेना इस टीकासेवि द 
समञ्चना चाधि 1 यचपि रीककरे इस पूर्वोक्त वाक्यके पहरे आाश्रवकरे सम्बन्धमे यह्‌ 
वाक्य आया है कि ५जश्रवस्तु सिथ्यादर्नादिरूप परिणामो जीवस्य तथापि दस 
वयं “परिणामो जीवस्य इसमे दौ तरहका सन्धि चिच्छेद्‌ दै--^प्रिणाम जीवर 
परिणास अजगचस्य' इन दौ ही प्रकारका छेदं करके मश्रवको जीव भर अभव 
दोनोकषा परिणाम बताना टीकाकरको इष्ट ई ! यद्वि आश्रव केवल जीवक ही परि- 
णोम घताना इष्ट होता तो टीकाफ़ार यह कैसे टिखते फि “सचात्मानं पृदगाम्च 
चिप्हस्य कोऽन्य \ अत रीकाकारका “परिणामो जीवस्य" इसमे पीव रीतिसे 
द्विविधे सन्थिका विच्छेद करना तात्पर्य द 1 परस्तु ओीत्तमरुजीने मोखे जीयोको 
श्रममे डाख्नेकैः खयि इस दीका ""खचात्मा्ं पुदगलस्च विरहस्य कोऽत्य 
हप बास्यका अर्थं नहीं करे केवट ५आश्रदस्तु मिथ्या दर्शनादिरूप परिणामो जीवस्य 
इषीका जथं करे छोड दिया है ओर्‌ बहे अर्थं भी धपरिणाम्‌ जीवस्य इस विच्छेदे 
अतुखार ही किया दै ^ परिणाम अजीवस्यः इस विच्छेदक्ते अनुसार नदी किया हसत, 
आश्रवको एका्त यजीच कहना उनका अज्ञान समञ्वन। चाहिये । 


बोर २२ वां समाप्त 
( प्रपर ) 


भगवती पूत शतक ७ उदा १ मे पाठ आया द करि--चटुखी दुसेण ष्देनो 
दुखी दुखेण शुदे › अर्थात्‌ कमसत यु पूव हो कर्सका स्प करता परन्तु अकर्मा 
धरय, करक स्प नदीं कता यदि अकर्मा ( कर रहित ) पुरुषको भी क्सका स्पर्श 


हो तो सिद्धात्मा पुरपोमे धो कर्मका स्प मानना पडेगा 


स 1 इगा । परन्तु यह वात तहीं होती 
अत निरिचत होता है किकम भी कषु महणं करनेमे कारण होनेसे आश्रव है। तथा 


भगवतौ मे इस पाठम भाने यहं पाठ साया द म दुखी दुखं परियाय अर्था करम॑से 
युक्त मव्य कमका महण करता है इत एाटते क्का सान होना सिद्ध होता है। 


१ एद गरि 
कम पदमर्कि सजीच दै इर धि आस्रव, पौद्गछिक भनीवभी सिद्ध दो है उसे 
एकान्त जीन मानते वाले अज्ञानी ह । 


४५४ सद्धममण्डनम्‌ । 
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इसके हल्के वोलमे ठाणाङ्ध सूत्री दीकाकी साक्षी देकर जो पाप, पुण्य गौर 
वन्धको अजीवमे, मौर संवर, मोक्ष तथा निर्जराको जीवमे एव आश्रवको जीव जोर 
अजीव दोनोदहीमे गताथं दिया है वह्‌ निर्चय नयके अयुखार सम्ञ्चना चाये 
क्योकि व्यवहारनय मे पाप, पुण्य सोर वन्ध फो आत्माका परिणाम भी कहादै। 
वह्‌ पाठ यह्‌ है] 


“्महभंते ! पाणाइवाए छखावाए जावमिच्छाद'सगषत्ले; 
वाणाहवायवेरमणे जाव भिच्छाद्‌'सणसष्विवेगे उप्पत्तिया जाव 
परिणाभिथा उग्गहे जवधारणा उष्टाणे कम्मे वले वीरिए पुरिस र 
परक्षमे णेरदयत्ते असुर भारत्ते जाव वेमाणियत्ते णाणावरणिज्जे 

व अन्तरादए कण्टुरेस्छा जाव सुक्केः समदिदिए ३ 
द'सणे र ओरालिय सरीरे ५ भरण जोगे ३ गारोवथोगै जेयावष्णे 
तहप्पगारा स्त्वेते णणत्थ आत्ताए परिणमन्ति १ हंता ! गोय ! 
पाणाईइवाए जाव सब्वेते णणत्थ मात्ताए परिणमन्ति ।'› 


6 ( भगवतो शतक २० उदेशा३) 
अथ- 
हे भगवन्‌ । प्राणातिपातत भौर श्टपा वादसे लेकर मिथ्यादर्सन श्रय परथन्त, ओर प्राणा- 
तिपात बिरमणसे टेकर यावत्‌ मिथ्या दर्शन शय विवेक पर्मन्त, ओत्पातिकी यावत्‌ परिणामिकी, 
अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, ब, वीय्यै, कम्म, पुडपाकार पराक्रम, नैरयिकल्व, अखर त्वः 
भावत्‌ वेमानिकत्व, तानावरणीय याचत्‌ आन्तरायिक, कृष्ण रश्या यावत्‌ छ्युक्छ रद्य, सम्य- 
ग्दप्टि आदि तीन, चक्ुदेनादि चार, आभिनिवोधिकादि पाच कान, यावत विभग ज्ञान हारादि 
चार सक्ञाए्‌ ओदारिकादि पाच दारीर, मनोयोगादि तीन योग, ओर अनाकारोपयोगये 
सब पदार्थं क्या आत्पाके ही परिणामे ? 


[ उत्तर ] क्ष गोतम ! प्राणातिषातते छेकर उक्त सभी बोर आत्मके ही परिणाम दहे दूस 
रोके नदी । 


इस पाठमे प्राणात्तिपादसे ठेर अनाकारोपयोग पय्य॑त सभी आत्मके दी परि- 
णाम कद है इसदिये पुण्य पाप ओर द॑ध भी ज्यवह्‌रनयपें जीव हे इन्दे एकात्त अजीव 
कहना अज्ञानका परिणाम दै । 


बोट २३ वां समाप्त 


( इति आश्चवाधिकारः समाप्तः ) 


+ ^ (~. © (~ च 
जा जवाद्‌ षदाथ चचरः। 
( ्रह्पक ) 
जैन शाखे, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा वव सौर मोक्ष 
ये नव तस्व मने गये दे । ये नव दही तत्व, किसी स्यायसे ख्पी ओर किं ल्यायसे 
भरूपी है । इसका विवेक नीचे टिखे अनुसार समदना चाहिये । 


जीव, निश्वयनयसे सरूपी ओर व्यवहार नयसे रूपौ दै। कौए वगरे मादि 
शरीर धारी प्राणियोको जीच कहते दवै ओर वे रूपी हँ अत॒ भ्यवहार नयसे जीव रूपी 
द । सिद्धातमा, रूपरदित होते द मौर वे भी जीव दै इष्य निश्चय नयसे जीव निरा- 
कार निर्न ओर रूप रदित दै । ठाणाङ् सूत्र णा दोमे जीचके दो मेद्‌ किये है एक 
संसारी ओर दूसरा सिद्ध उनम संसारी जीव रूपी ओर सिद्ध रूपी दै । 


अजीव पदार्थं मी रूपी जर भरूपी दो तरका दै । धरम्मसिकाय, अधर्मासि- 
काय; साकार भोर कारये महूपी दै जर पुदराख रूपी है । 


पुण्य ओर पाप, रूपी ओर अरूपी दो तरहक हे । आत्माका, अन्नाद दान कर- 
नेके लि जो शुभ मध्यवसाय होतः ह वह्‌ पुण्य ह । उक्त यभ अध्यवसाय अरूपी दै 
दसलियि पुण्य अरूपी द । ४२ प्रकरारकी पुण्यद्धी प्रकृति अन॑त पदूगलोके स्कन्धसे उत्पन्न 
होत्ती है मत शुभकरनीसे उहपन्त इमा पुण्य रूप फल रूपी द । हिसा आदि करनेके 
च्ि जो बुरा अध्यवसाय या आत्मपरिणाम होता दे बह पाप दै वहं अध्यवसाय अरूपी 
द इखच्ि पाप सरूपी दे 1 पापका फर जो ८२ प्ङृतियोका उदय दे वह भी पाप कह्‌- 
उता दे भोर चद रपवान्‌ दै दसल्यि पाप रूपो भी हे । 


आश्रव मी रूपी ओर अरूपी दो तरहका होता दै श्म, ओर अञ्चुम अध्यव- 
सायः छ. भाव ेश्याए, मिथ्यात्व मादि जीवक प 


| रिणाम ये सव कर्मवन्धके कारण होने 
से आश्रव कदखाते दे ये रूपी नही दे इसल्ि माव अरूपी दै। कर्म ओर अजीवकी 


२५ क्रिया) छ द्रव्यरेद्या, मिथ्यात्व आदि कर्मकौ शरकृत्ति ये सव कर्मबेन्धके 
न्धके कार 
नेसे आश्रव कदे जति दे ये सच रूपी दे इखि आश्रव भ रूपी ह । 


संवर भी रूपी ओर सरूपी दो प्र्ारका होता दे। सम्बकूत्व, 


त्र 
भकपाय भोर भयोग ये सव संबर कद जते द । ये जीये गुण सौर अ ध 


ख्पी हे इस्‌- 


४५४ सद्धममण्डनप्‌ । 








इसके पहलेके बोमे ठाणाद्ध सूत्री टीकाकी साक्षी देकर जो पाप, पुण्य मौर 
वन्धको अजीवमे, ओर सवर, मोक तथा निर्जराको जीवसे एवं आश्रवको जीव ओर 
अजीव दोनो हीमे गताथं पिया है व्ह निर्वय नयके अनुसार समञ्चना चाहिये 
क्योकि व्यवहारनय मे पापः, पुण्य सोर वल्य को आत्माका परिणाम सी कदादै। 
वह पाट यह है । 


५स्हभंते ! पाणाहवाए पुसावाए जावसमिच्छाद'सणष्ठल्ले, 
पाणाहूवायवेरम्णे जाव भिच्छाद्‌'सणसलविवेगे उप्पत्तिया जाव 
परिणाभिया उग्गहे जावधारणा उष्णे कम्मे वले वीरिए पुरिस र 
परक्षमे णेर्यत्ते असुर छुभारत्ते जाव वेभाणियत्ते णाणावरणिज्जे 

व अन्तराईए कण्डटेरषा जाव सखक्सेः समदिद्िए ३ „ 
द्‌'सणे रे जोराचिथ सरीरे ५ मभणजोगे३ गारोबथोगे जे णे 
तदप्पगारा सष्वेते णणत्थ आत्ताए परिणमन्ति ? दता! गोध ! 
पाणाईवाए जाव स्वेते णणत्थ सात्ताए परिणन्रन्ति 1" 
( भगवती शतक २० उदरा ३) 


अथं - 


हे भगवन्‌ ! प्राणातिपात ओर ष्पा वादसे लेकर मिथ्यादर्लन श्षल्य पर्मन्त, ओर प्राणा- 
तिपात विरमणसे लेकर यावत्‌ मिथ्या दरौन शल्य विवेक पन्त, ओत्पातिकी यावत्‌ परिणामिकी, 
अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, ब, वीय्यै, कम्म, घुरूपाकार पराक्रम, नैरयिकलत्व, अखर कुमारत्व, 
धावत्‌ वेमानिकत्थ, ल्ानावरणीय यावत्‌ आन्तरायिक; कृष्ण रेश्या यावत्‌ शुक्र रेश्या, सम्य- 
ग्डष्टि आदिं तीन, चक्षुदेनादि चार, आभिनिघोधिकादि पाच ज्ञान, यावत विभग ज्ञान आहारादि 
चार सक्ताए भोदारिकादि पाच शरीर, मनोयोगाडि तीन योग, साकार भौर अनाकारोपयोग ये 
सब पदां क्या आत्माके ही परिणाम ? 


{ उत्तर 1 क्ष गोतम ! प्राणातिपातसे रेकर उक्त सभी बोर आत्मके ष्टी परिणाम है दृ- 
रोके नदी 1 


इस पाठमे प्राणात्तिपादसे ठेकर अनाकारोपयोग पस्य॑त सभी आत्मके दी परि- 
णाम कहे है इसद्िये पुष्य पाप ओर द॑ध भी व्यवहारनयपें जीव ह इन्दे एकात अजीव 
कहना अज्ञानका परिणाम है । 


बोट २२ कां समाप्त 


(इति उ धिकारः समा्तः ) 


५ | #९ | (९ 


~~ ----- ~~ 


( प्ररूपक ) 
9. निर्जर = ध न्न 
सैन शाखे, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संव, निर्जगा नय मोर मोक्ष 


थे नब तत्व माने गये हे । ये नव दी तत्व, किसी स्यायसे रूपी जोग किंसी न्याये 
भरूपी हे । इसका विवेक नीचे छिखि अनुखार समञ्चना चाद्ये । 


जीव्‌, निश्वयनयसे सरूपी जोर व्यवहार नयसत रूपौ दै! कोए वाटे सादि 
शरीर धारी प्राणियोको जीव कहते दै ओर वे रूपी दँ अत च्यवदार नयसे जीव रूपी 
दे । सिद्धात्मा, रूपरहित होते है जर वे भी जीव है इसदल्यि निश्चय नयसे जीव निरा- 
कार निर्न यर रूप रदित 1 ठाणाड् सूत्र टाणा दोमे जीवे दोभेद्‌ ख्िदह्‌ एक 
संसारी ओर दूसरा सिद्ध नमे संसारी जीच रूपी ओर सिद्ध अरूपी द । 


अजीव पदार्थं मी रूपी मर शरूपी दो तरका दै 1 धर्म्मास्िकाय, अधर्मासि- 
काय, आकाश ओर कार ये सरूपी दै सौर पुद्गल रूपी द । 


पुण्य खओर पाप, रूपी ओर अरूपी दौ तरहफे हे । मात्माकरा, अन्नादि दान कर- 
नैके थ्थि जो शुभ अध्यवसाय होतः द वह पुण्य दै । उक्त ञ्युभ॒ अध्यवसाय अरूपी दे 
इसथियि पुण्य अरूपी दै । टर्‌ प्रकारकी पुण्यक प्रकृति अनंत पुदूगरोके स्कन्धसे उतपन्न 
होती है भत श॒ुभकरनीसे उरपन्न हुषा पुण्य रूप फल रूपी दे । दिखा आदि करनेके 
खयि जो चुरा अध्यवसाय या मात्मपरिणाम होता दे वह पाप दै वह अध्यवसाय अरूपी 
दे इसख््यि पाप अरूपी दे । पापका फल जो ८२ श्रृतियोका उदय दै वह्‌ भी पाप क्ह्‌- 
छाता द ओर वद्‌ रूपवान्‌ है इसय्यि पाप रूपी भी हे । 
आश्रवमी रूपी जरः अरूपी दो तर्का रोता दै यभ, ओर अशम भध्यव- 
साय; छ, भाव रेश्याए › पिथ्यात्व मादि जीवे परिणाम ये सव वर्मवन्धक्े = 
स शं ६ इसलि न्क कारण होने 
से माश्रव कहते ह ये रूपी नदीं ह इसयिये आश्रव अह्पी द । कर्म ओर अजी 
२५ न्त्या) छ द्रव्यरेस्या, मिच्यात्व आदि कर्मकरौ परङृति ये अजावकर 
होनेसे माध्रव कटे जाते द ये सव रूपी है इसलिये पव कर्मने कारण 
| क द्‌ माथ भी रूपी दै | 
अक्ृपाय र उअयोगये सव > होवा दै । सम्यक्त्व, नेत 
सवर कहे जते हे | 1 


सप्र 
चे जकर गाग मैर्‌ जरद्‌ = ना 


द इस- 
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स्वि संवर भी अहूपी दै ! जं वरू तालात्रमे भाने वाले कर्मरपी जल्को रोक देना 
संबरदेओर रके हर कर्म, रूपी है इसलिये संवर खूपी भी ह| 

निर्ञराभी रूपी ओर अरूपी दो प्रकारकी होदी है । मात्माके किसो एक देसे 
कमौ'का ड जाना ओर कपौ के ञ्ञड जानेसे आत्म प्रदेश्का निम दो जाना निर्जरा 
दे । वहं आत्म प्रदेग अरूपी है इसध्यि निर्जग॒अरूपी दै । आत्म प्रदेरसे षडे हुए 
कर्म पुदृगढ भी निर्जर कहलाते दै वे रूपी है इष्टि निर्जरा भी रूपो डे । 

वन्ध भी रूपी ओर अरूपी दो तरहका होता है । युम मौर अष्टुस कर्मो के बन्ध 
कादेतु जो आत्म परिणाम है वह्‌ ध्वंधः कहता हे वह्‌ आत्म परिणाम अरूपी है इस 
ल्यि वंध भी अपी हे ! जभ चौर अश्युभ कर्मकी प्रङ्तियोके बन्धनको भी व्व॑ध 
कहते हे । कर्मी प्रति रूपी ह इसलियि बध भी रूपी दे । 

सोष्ष भी रूपी सौर अरूपी दो प्रकारक्रा है 1 आत्मा का कर्म॑वन्धन से सर्वथा 
छुट कर अपने सहन रूपमे स्थित हयो जाना मोक्ष है वह॒ त्मका खामाविक ल्य द 
मर आत्मा अरूपी दै इसे मोक्ष अरूपी द । जो कर्म, आत्मासे प्रथक्‌ हो जते दै 
वे भी मुक्त के जाते हे वे कर्म रूपी हैँ इसवल्यि मोक्ष भी रूपी हे । इस प्रकार नोदी 
पदार्भं किसी मपेक्षासे रूपी ओर किसी अपेक्चासे अरूपी दै । 


( बीर १ समाप्त ) 


( प्ररूपक्र ) 

सुख्यनयसे चार पदार्थ रूपी चार अरूपी ओर एक मिश्च है । 

भगवती शतक १२ उदा ५ मे, माठ कर्म, अठारह पापस्थानक, दो योग, 
तेजस ओर कार्मण शरीर, सृषम स्ल्ध, इन तीस वोरोमे पाच वर्ण, पाच रसः दो गंध 
ओर चार स्पर्श बतलाए है । घनोदधि घनवात, तनुवात, चार रसरीर, वाद्र स्कन्ध, छ 
द्रव्यख्दया, ओर काय योग इनमे पाच वर्ण, दो गंध्‌, पाच रस उर माट स्प कहे गये 
है आठरह पापोसे विरमण, वारह उपयोग, छ भाव ड्या, चार संज्ञाए जत्पत्यादिक 
बुद्धि चार मेद, अवम्रहादिक चार मतिज्ञान, उत्थानादिक चारः तीन दृष्टि धर्मस्ि- 
काय, अवर्मास्िकाय, जीवास्िकाय, मौर कार इनको वर्ण, गंध, रस भौर स्पर्शा रदिव 
होनेसे अरूषी कदा है 1 अत्त पुण्य, पापः मौर धये तीन कमे स्वरूप दोनेसे रूपी 
है! छ द्रयनेद्या, तीन योगः पाच छरीरः दिखा, खषावाद्‌ः चोरी, मिशुन, परिपद्‌ ये 
सव रूपी ह मोर आश्रव द इतद्यि मारव भी रूपी दे । 


जीवाजीवादि पदाथ विचार. । ४५७ 








यद्यपि छ भाप्टेरया, मिथ्यादृष्टि, भौर चार संम! आदि भी साश्रमहे ओरवे 
सरूपौ है तथापि सुख्यनयमे ये रूपी दी माने जते ह स्योकि सोश्रवको त्यागनेयोग्य 
षदा है ओर याग रूपी वस्तु ही होता है इखलिये युख्यनयमे आश्रव रूपी है भरूपी 
तदी । आश्रव उदयभावमे माना गया दे इसलयि पररुण होनेसे वह रूपी है अर्पी 
तरीं । मन, ओर भषा) चतु.स्पशी मोर अष्टस्पडीं माने गये दे भोरवे भी आश्रवह 
इषदयि निश्वयनयमे आश्रव रूपी दी दै अरूपी नहीं हे } अठारह पापोसे निधत्त हो 
जाना संबर ह वह अरूपी दे। निर्जरा सौर मोक्ष सात्माके स्वाभाविक गुण दै इसहियि 
अरूप दै । जीव, निन्धयनयते निराकार ओर निर्जन दे इसि जीव, संवर, मोक्ष, 
खर निर्जरा ये चार निष्धय नयमे अरूप हे । 

अजीव पदुर्थमे धर्मासतिशाय, सधर्मास्तिक्राय, भकार भौर काल ये चार 
कूपी दै ओर्‌ पुद्गल रूपी दे इसलिये निश्वनयमे अजीव तस, रूपी ओर अरूपी दोनें 


ही प्रकारका दै। 
[ चौलर्य | 


उत नौ दी पदार्थं किसी अपष्ठासे जीव माने जति है ! !किसी अपेक्षा से एक 
जीव मौर माठ अजीव माने जते है । धसी मपेक्षासे आट जीव र एक सजीव 
माना जता दे \ किसी अपेश्रासे चार ओव ओर पाच जीय भाने जते ह परन्तु 
सख्यनयमे एक जीवे, एक अजीव भोर शेष सात पार्थं जीव ओर अजीच इन दोनोक 
पशरय माने जाते दै । 

इसका खुलासा इ प्रकार समञ्ना चाहिये ¦ 

जीव मोर अजीव आदि पदार्थो कै बाप्तनिक स्व्पको “तन्तव करते है उसके 
शानक नाम वच्छज्ञान द बह तत्वज्ञान जीवरूप दे इसदियि तत्वज्ञान अपेक्षासेनौ ही 
पदार्थं जव माने जत दै ! लेते अघुयोग दवार सूततमे शब्दादि तीन नयवा्ोक मतम 
मात्म उपयोगको ५पायली, ° हा है ओर आत्माका उपयोग आत्मस्वेरूप है इसख्यि 
पायङीको भी आत्मा कंय दै उसी तरद नवतत्वोका जो उपयोग दै वही नतत है 
मो" वह उपयोग जीव है इसल्ि शब्दादि तीन्‌ नयवाोके मतम नव दी तच जीव है । 

किसी सपति एक जीब ओर अठ पदार्थं अनीय दै। एक त्तो अजीव पदार्थं 
स्वत सिद्धं दौ दै काठके सात पद््थो-का दर्यः पुद्गर स्वरूप है इसलिये ४ 
सौर आड पदाथ अजो है । 1 


( किसी पेश एक मजो सोर साठ जीन दै) 
५८ 
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इसका विचार इस प्रश्मार है --उक्त नव तच्ोमे एक तो जीव सिद्ध हे वाकी, 
सजीव तत्वको छोडकर सव्र जीव हैँ क्योक्रि पन्नावगा सूत्रके पावे" पदमे ३६ बोलो 
को आत्माका प्य्याय कहा है । भगउती गतक्र १३ उद गा ७ मे कायको आत्मा, सचे- 
"तन ओर जीव कदा है । आवद्यक सूत्रम “सचित्त आहारे” यह पाठ देकर आहारको 
सचित्त कहा है ! भगवती गत २० उदोशा २ मे ११६ वोल्येको जीवात्मा कहा दै । वे 
बोल येर्हु-- 
अटारह पाप मौर अठारह पापे बिरमण, ओत्पातिङी आदि चार बुद्धि, अव- 
परहादिक मति लान चार सेद्‌, उट्धागादिक पाच वोर्य्य नारकी आदि चौबीस दण्डक, 
ज्ञानावरणादिक बाट कर्म, छ रेरा, तन दृष्टि, चार दुर्शन, पाच ज्ञान, तीन अज्ञान 
चार सज्ञा, पाच रारीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ वोर जीवात्माके परिणाम] 
इन वोलेमे पाप, पुण्य, आश्रव, सवर, बध, मोक्ष, निर्जरा सभी शामिल है इस 
ल्यि गाठ जीव ह ओर एक अजीव दे । 
ठाणाग सुञ्के दुसरे ठाणामे कालको जीव ओर अजीव दो तरहका माना है वहा 
कहा है किं जीवे साथ सस्बत्य रखने ब्रले कारः, धृष, छाया, मवन, विमान आदिं 
जीव हँ ओर अजीवक्रे साथ सम्बन्ध रखने वले पूर्वोक्त काल आदिं भजीव है । ससारी 
जीव पुण्य, पाप आश्र श, संवर, निरा, बन्ध ओर मोक्ष वे आठ पदार्थं कम ओर फाया 
को छोडकर नदीं रहते न्तु इनके सथ ही रहते है । अत ये आठ पदार्थं जीव, दें 


ञओर एक अजीव ह । 
| बोल ३ | 


( किसी अपेक्षासे चार जीव ओर पाच अजीव दै ) 

पुण्य, पाप, आश्रव ओौर बन्ध, जीवके निज गुण नहीं हैँ छन्तु कर्मके परिणाम 
रूप होनसे ये दूसरेके गुण ह । मत निरचय नयमे ये चारो अजीव है संवर, निर्जरा 
अर मोक्ष ये आत्मके निज गुण दै इस ल्य गुण गुणीके अभेद त्यायसे निरुचय नयमे 
ये जीव हे । अदुयोग हार सूज्नमे ल्खिा दै कि-- 

““जोवययुणएः णे तिविहे पन्नत्ते तंजहा-नोणगुणप्पमाणे 

दंसणुणप्पमराणे चरित्तशणव्यमाणेःः 

सर्थात्‌, जान, दर्शन मौर चारित्र ये तीनो आत्मके निजगुण हँ इस ल्ि गुण 
गुणीके अभेद होनेने ये भी जीव हें । उत्तगघ्ययन सत्रे २८ वँ अध्ययनमे जीवक 
लक्षण वताते हुए चिदा दै कि-- 


जौवाजीवादि पदार्थं विचार । ४५९ 





'जोव उपयोग छक्खछ्णः› नाणच द्‌'सणं सेव चरित्तंच तवो 
तहा चोरिथं य उवयोगो य एयं जोवस्स लक्खण? 
अथति हान दरान्‌ चारित्र तप वीय ओर उपयोग, ये जीवके र्षण दे । अत 
गुण गुणीके भभेद्‌ दनेक्ि ये भो जीवर 1 
भाचाराग सूत्रके पाचने जध्यायमे सूलपाठ अध्या ह कि “जे माया से विन्नाया" 
अर्थात्‌ जो आत्मा दहै बही विज्ञान दे । इस लियि विज्ञान भी आत्मा ई । 


भगवती सूत्र कतक १९ उदे शा ९ मे महावीर स्वामीके स्थचिरोने कारहय-वे किरः 
खनिसे कहा ६ कि “आयाणं अज्ञो सामाइए मायाण मलो सामाइयस्स गदो” अर्थात्‌ 
हे य्या । मात्मा ही सामायकर दे मोर आत्मा ही सामायकका प्रयोजन ह ! इसी तरह 
सेयम, प्रयाख्यान, चारित्रे भोर च्युत्सर्ग ये सव भी आत्मा कदे गये है । अत. सवर, 
निरा ओर मोक्ष आत्मके निज गुण होनेसे जीव हँ । पाप, पुण्य, आश्रव मौर वत्य 
ये कहीं भी निरुचय नयमे मात्मके निज गुण नक्ष कह है किस्तु कर्मके परिणामस्वरूप 
होनेसे ये दूसरेके गुण ह । अत जीव) संबर जोर मोक्ष तथा निरा ये चार पदार्थ 
जीव हँ ओर अजीव, आश्चव, पाप, पुण्य सौर चन्ध ये पाच अजीव है । 


( बोल ¢ समाप | 


( किसी अपेक्षासे एकं जीव, ओर एक सजीव ओर सात इन दोनोके पर्याय हे) 


पन्नावभा सूनेके पाच पद्मे कहा दहे कि द्रव्य, प्रेद, पाच वर्ण, पाच रस, 
दो र्य, आढ स्प, बारह उपयोग, पुदूशङ जनित शरीरका अवगाहन, आयुष्यकी 
स्थित्त, ये ३६ बोर जीवके पर्य्याय है । फिसीमे जीवी मौर किंसीसे अजीवकी प्रवा 
नता होनेसे क्रिसीको जीव ओर किसीको जीव का दे] इन चोमे कई तो संवर 
निजेरा मोर क मोक्ष स्वरूप है भौर क पुण्यः पाप, आश्रव ओर चन्ध स्परूप हे 


अत जीव जोर अजीव तत्वको छोड कर शेष सात पदा्भ इन दोनोके ही पर्य्या दै 
यह्‌ बात सिद्ध होती दे । 


यहा कई नयोको आश्रय छेकर रुक्षेपते नव उत्वोका विचार किया गया है } क्योक्षि 
किसी एक नयक्रा आघ्रय देकर शेष नेरी मवहेखनए करता जैल ₹षस्तरसे चिरद्ध है । 
उत क्रिसी नयको सुखपर मोर किसीको 


गोण मानकर पदार्थोका खवरूप बताना ही जैन 
धमका सिद्धान्त दे इस छथि बुद्धिमानोको पक्षपात छोड कर॒ अनेकान्त नयस्वरूप सैन 
सिद्धान्तातुसार इन 


पदा्ो का खर्प जानना चाद्थि ! यदि ककिटौ कोमखमुद्धि बाजे 


४६० सद्ध्ममण्डनम्‌ । 
1 





पुरुषको उक्त वाते समक्च न पडे तो इसे पषपान रहित होकर भगवती सूचरोक्त वाक्या- 
तुसार अपनी आत्मा पवित्र करना चादिये । 
“तमेवसचच नि'संक जं जिगेहि पव्वपदय” 
सर्थात्‌ जिनवरोने जो कदा है वदी सत्य दै उसमे थोडी भी शंका नदीं दै रेस 
भावना रखनेसे भी पुरूष भगवानकी आज्ञा का आराधरु हो सकता है । 


( बोट ५ वां समाप्त) 


इति नव तत्व विचार । 





(9 


अथ री भे.धिकारः। 


ध 
( प्रेरक) 
भ्रमविष्व॑सनकार भ्रमविध्वसन प्रष्ठ ३३६ पर लिखते ह कि “परेनटा एक अज्ञानी 
भुवनपत्ति वाण व्यस्तरमे अने प्रथम नरकमे जीवरा तीन भै ६ कदे" इनके कहने का आगय 
यहदेक्रि प्प्रथम नारकी) भुवनपति भौर व्यन्तर देवो जीवे दोही भेद दोते 
ह 1 असंज्ञीका अपरय्य्नि नामक तीसग मेद नहीं दोत्ता 
इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपक्र ) 


प्रथम नारक्री, सुवनपति ओर व्यन्तर देवोमे जीवरा ठीसरा मेद्‌ न मानना 
मूखेता द क्योकि शास्तरके मूलपाठ मोर रीकासे प्रथम नारी, आुवनपति ओर व्यन्तर 


देबोमे जी्ोके तीन मेद सिद्ध होते दह! इस विषयमे पन्नावणा सूत्रमे यह्‌ पाठ 
आया दै-- 


भजोवाणं मन्ते { कि सन्नी कि असन्नी नो सन्नी नो जस- 
स्नो १ गोपप्ा ! जीवा सन्नीचि असन्नीवि नोसन्नी नोजसन्नोवि । 


नेरइयाणं पुच्छा १ गोप! नेरहथा सन्नवि जसन्नीषि नो नोसन्नो 
नो असन्नो 


॥ ( प्तावणा ) 
अथ - 


६ भगवन्‌ । जीव सजी होति ह या असन्ी दते है अथवा सक्ती सक्ती इन दोनो 
भिन्न होति है १ [उ०] द गोतम । जोव खी भी होते हे असी भी होति ३ ओर दन दोनोते भिन्न 
भी होते दै । [ प्र] दे भगवन्‌ नारकरि जीवक विषयमे प्रदन दै? [उ०] दे गोतम । नारक जीय 
सन्ती ओर भसी दो प्रकारके दते ६ परन्तु इसे भिन्न नही होति \ 


इस मारो चलकर पन्नःवणा सूतम व्यन्तर देगोकै विषयमे भी ठेा ही पार 
मावा दै मोर असुर मास्ते लेकर स्वनि छार परथन्त शुननवासी देवताभोके निष 
मे मी यही चात कदी दै इस दि प्रथम नोरकरि ुबनपति जरं ग्यन्वर देवतापि 
जसंकोका भेद दोना भी यस्ते सिद्ध होता दै तथापि उतेन मानना शास्र विश्र 
समद्चना चाहिये | 


0. 


४६२ मसद्धमण्डनप्‌ं | 








भगवतो सूत्र शतक १३ उदगा १ मे यह मूखपाठ भाया दै - 
ोयत्रा ! इरी रयणप्पमांए पृहवोए तीसाए णिरयावास 
खय सदस्सु संखेजावि पत्थडेह्क नश्येख संदना णेरया पण्णत्ता 
संखेज्ना काउलेस्सा पण्णत्ता एदं जाव संखेज्ञा सन्नी पण्णत्ता असंज्ली 
सिय अत्थि सिय णो अत्थि जह्‌ अत्थि एक्ोवा दोवा तीणिवा उक्ो- 
सेणं संखे्ञा पव्णत्ताः? 
( भगवती गतक्‌ १३ उदगा १) 
अर्थं -- 
हे गोतम 1 रलप्रभा नामरू पृथिवीमे ल तीस खाल नारक जीवे,के निवास स्थान है 
उनमें कई सख्यरात योजन ओर कई असश्यात योजन विस्ठृत है । सख्या योजन विस्त नरका- 
वासोमं सख्यात नारकि भौर सख्यात कापोतरेश्ली जीव रहते है । सल्यात नारकि जीव सतती है 
परन्तु असेही जीव इन नरकोमे कभी शेते दे भौर कमी नदीं भी ्ोते है यदि होते है तो १-२-३ 
ओर उत्कृष्ट संख्यात होते ६ । 
इस पाठमे नारकि जीवोमे जघन्य १-२-३ ओर उतर सख्यात असंज्ञी जीव 
कदे गये ह । तथा असंख्यात योजन बाङे नरकावासमे अंञ्यात्त असक्ष जीव माने गये 
है । भगवती शतक १३ उदे शा २ मे शुवनपति जोर व्यन्तर देवो ध्थि भी इसी तरह 
का पाठ आया दे इसस्यि प्रथम नारकी भुबनपत्ति तथा व्यन्तर देबोमे असंज्ञीका 
भपरय्याप्त नामके मेद्‌ न मानना अयुक्त दै । ऊपर लिलि हुए पाठम जो “सिय अत्थि 
सिय नो अस्थि” यह्‌ असज्ञोके विषयमे पाट आया ह इसका अभिप्राय बताते हुए टीका- 
कारने यह लिता हे “असङ्गम्य दधत्य ये नारकत्पेनोत्पन्नास्तेऽपर्य्या्तावस्थायामसन्ञि- 
नो भूतभावत्वात्त चाल्पा इति छत्व “सिय अत्थि" इयाय कतम्‌” रथात्‌ जो जीव 
असज्ञीसे निकल्क्र नरकमे जाते हे वे अपय्यप्नावस्थामे असज्ञी ही होकर रहते दै वे 
जीव बहुत अश्प होते है इस लिये मूलपाठते लिला दै कि “सिय अस्थि" दादि । 
यहा टीकाकारते मूलपाठका आशय समञ्चाते हए नारकि जीषोमे असन्गीके मप- 
यात नामक भेदका स्पष्ट उ्लेख करिया है अत नारक्रि जीवोमे अस्ञीकै अपर्याप्त 
नामक मेदको न मानना उक्त मूखपाट अर टीक्से विरुद्ध दोनेके कारण सप्रामाणिक 
समश्चना चाहिये 
मगवती सू शतक १ उदेशा मे संज्ञी नारक ओौर देवतामे काद्य दैखके छ 
भङ्ग वतखये द एवं जीवाभिगम सू्रमे नारक्रि, अुवनपति, मौर व्यन्तर दोवोके संज्ञी 
मोर गसक्गी दोनो ही भद्‌ कदे गये दै । बहाका पाट यद दै-- 


८८ 


जीवमदाधिफार । ४६३ 





(तेम अन्मे जीवा किं सन्नी जसन्नी ? गोग्रमा ! सन्नीवि 
असन्नोचिःः 


इस पाठमे प्रथम नर्क जीफो सन्नी ओर असक्नी दोना दी तरदरा कदा द । 


एदं इसी जीवाभिगम सूत्रम नारकरि जीवोका ज्ञानक विपयर्मे प्रसन एरने पर भगवान्‌ने 
यह दत्तर दिया ह-- 


“ज्ञे अण्णाणी ते जल्थेगहया द्ुखण्णाणी अत्योगडया ती अ- 
प्णाणी । जेय दुञण्णाणो ते णिथमा महञव्णाणी यञग्णाणोयः? 


( जीवाभिगम सूत्र ) 
( रीका) 


ये नारका असंक्निनस्तेऽपर्ययाप्तावस्थाया ह यज्ञानिन पर््याप्तावस्थायान्तु- 
न.यज्ञानिन ” 

अर्थात्‌ जो नारक्रि जीव ससंज्ी दँ वे अपर्यप्नावस्थमे दो क्ञानवले होते है 
र परय्याप्ाबस्थामे तीन सनानवडे दोते द । जो नारक्षि दो अक्चानवाछे होते हदे 
नियमसे मति अन्नान जर्‌ शरुत अज्ञानवाठे होते दै । यह्‌ उक्त मूलपाठ सोर उसी 
रीकाका मिलित अर्थ है । 

इस मूरूपाठमे असंज्ञी नारकि जीवर दो अज्ञानवात्य केह दे ओर टीकाकारने 
स्पष्ट छिखा दे कि असंजञी नारकरि अपर््याण्ठावस्थामे दो अक्ञानसे युक्त होते है यहा 
टीकाकारने तो नार जौवोमे असंज्ञोके भपययाप्ति नामक भेदका स्पष्ट खूपसे प्रतिपादनं 
किया है इखि नारकि जीवोमे च्सन्लीके अपर्याप्त नामक भेदको न मानना शद्ध 
विरुद समह्लना चाये । इस पाठके जागे युलनपति अर व्यन्तर देवोके लवि भी इसी 
वर्दका पाठ आया हे इसखियि भुवनपति ओर यन्तर देवोमे भी असंजञीके मपरययाण्त 
नामक भेद्‌ होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना स्पते अज्ञानका परिय 


देना समदना चाहिये ! 
( बोर १) 
(प्रेरक) 


मविष्वेसनकार ्रमविध्वंसन पृष्ठ ३३७ पर पन्नावणा सूत पद १५ देशा १ 
का मूहपाठ छले कर उसकी समाछोचना करते हुए छिखते 


“दा कल्यो मलुप्यना दो भेद । सन्नीभून ते विशिष्ट जबयिह्धन सदिति मलुप्य 
इत्यारि ट्ख कर मागे छिखते ह = 


~ महममण्डनप्र ] 








अतं दर्वेफाटिक्‌ ! सूत्र के टृष्टात्से नरक, भुठनपति मोर व्यन्तर देवोमे अमन्रीके 
अपय्यप्ति नामक मेदे करो न मानन्‌ अन्नान्‌ दे! 


( बोर ¢ ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वतन पृष्ठ ३४९ पर स्ननुयोगष्टार सत्र मूल पठ 
चिच कर उसकी समारोचना करते हए टित दे - 
अध इहा चिगेषर अविरोध एवे नाम क्या तिणमे सव्िशचेपथी त्तो मनुष्य विगे- 
पी समूर्च्छिम गर्भैज | अने अविरेपधी तो समूर््छिम मलुप्य अने विशेपथी 
पर्याप्तो अपव्याप्तो क्यो} इहा समूर्ख्िम मलुप्यने पर्य्यामो अपय्यघ्न ते केतटीकं 
पर्याय वाधी ते पर्यय आश्री पर््याण्दो कल्यो । अने सम्पू्णैवं वाधी ते न्याय अप- 
यातो करद्यो । संमूच्छिम मनुल्यने पर्य्यापो कद्यो पिण पर्यप्नामे जीवरा सात मेद्‌ पावे 
ते मारो मेद्‌ न थी । ञे ठेवताने असेन्नी कल्या माटे मसन्नीरो जीवरो मेद्‌ कदे तो 
तिणरे रेखे समूच्छिम मलुष्यने पिण प्या क्या मादे पययाप्ासो अद्‌ कषिणो अने 
संमूष्छिम मलुप्यमे पर््यप्नागो मेद न थी कहै तो देवतामे पिण असन्नीरो मेद न 
किणो ( ्र° प्र० ३४२) 
इघका क्या उत्तर ? 
( प्ररूपक ) 
समू्छिम मनुप्यका दृटा देकर प्रच नारक्छि, ुवनपत्ति ओर व्यन्तर देवोमे 
असननके भेदका नियेध करना अयुक्त दै क्योकि भस्य सूत्नोमे संमू च्छिम जीवो मे 
पयाप्त पनेका स्पष्ट निषेव किया दै इसलिये संमूच्छिम मलुप्योमे पर्याण्तका मेद्‌ नहीं 
माना जा सकना परन्तु प्रथम नारकि, भुवनपति, ओर व्यन्तर देवोमे भसन्ञीके अप- 
्याप्व मेदकः कहीं भी निपेध नहीं किया है इसख्यि प्रथम नारकि, अुवनपति, सोर 
व्यन्तर देवो मे अर्जी के अपरया नामक मेद का निषेध करन अप्रामाणिक दै । 
यदि कोई कटे करि समूच्छिम मतुष्योमे पर्या्तपनेका जव कि जन्य सूत्रोमे 
निषेध किया है तथ फिर अलुयोग द्वार सुत्रमे उसे पर्य्या केसे कय दै ? तो इसक्छा 
समाधान यहं है कि--जैसे अनुयोग द्वार सूत्रम उदय मादि मानो २६ विकस्प, वि- 
कलप मात्र दिखानेके ल्यि क्ये दै परन्तु सभी वि रट्णोकरे उदाहरण नहीं भिरते उती 
तरदं संमूच्छिम मुष्योके दो मेद भी संभावना मात्रसे किये हैँ परन्तु संमूच्छिम जीवो 
नरे प्याप्व सामक मेदक हेनेते नहीं शयोक अन्थ सूद्रोमे खंमूच्छिमजीवोमे परय्याप्तपने 


जीचभदाधिकार । 








का स्पष्ट निषेध किया गया ह पान्तु यह्‌ गत प्रथम नारफ्रि भवनपत्ति भोर उन्न 
देवोमे नही घटती क्योकि करीं भी गारथ्मे उनमे अक्षल्ीके मेदस निषेव नही म्या 


दै अत चिविध इतक्रौडा भाश्रय देका प्रथम नाग्कि, भुयनपरति ओग व्यन्तर 
देयोमे असं्ञीके अपर्याप्त नामक मेदफो लियेध करना अयुक्त है । 


( बोट ५ षां समाप्त ) 


सावती मूत इतक १२ उदेशा २४ मूख्पाठमे टिलादै कि ५अघुग फमाग 
देवतामे नपु सववेद महीं पाया नाता दै" यदि -ुवनपतिमे मसंनीका अपर्याप्त सेद 
होता दै तो उस नथु सक वेद भी पाया जाना चादिये पस्तु यद्‌ वातत भगवरतीके उक्त 
१ त बौर उदे शे मूलपाठे विद्र है इष षये सुवनपति ओग व्यन्तर देवोमे भसन 
कै अपर्याप्त नाम भेदको मानना अगक्त दै । 
इसका क्या समाधान्‌ ९ 
{ प्रषटपक ) 


(प्रेरक) 


प्रथम नारि शुबनपति ओर भ्यन्तर देवम संज्ञके अपर्याप्त नामकं सेद्का 
शासजमे स्पष्ट उर्लेखे किया दै इसलिये पथम नारकि, युबनपति मोर व्यन्तर देवोमे 
असन्ञीका अपर््याण्ल मेद होता है ओर असङ्गीके अपरप्त मेद्‌का उनमे सषटरूमाब होने 
से नपु सक्‌ वेद्‌ भी उनमे पाया जातत हे परन्तु वह अवस्था अन्तं त्तं की होती दे 
इस लये उसकी भविवक्षा करके भगवती सूत्रे मूल्पारमे अघुए कुमार देवतामे नपु सक 
बेदका निरे किया है । जसे भगवती सत मतक ३० उदा परमे सम्यष्टष्टि दरीन्दिय, 
रीन्निय सोर चतुरिन्द्िय जीवको विशिष्ट सम्यक्त्वके अभावसे क्रियावादी भोर वितथ, 
वादी हनेकर निपेध किया है सवेथा सम्यक्त्वे अभाव होनेसे नहीं. उसी तरह भगवती 
सत्तमे सुवनपति ओर घ्न्तर देवोमे बिश्िषट रूपसे अशक्ञीके अपर्याप्त भेदके न होने 
से नपु सक्‌ वेदुका निदेध किया दै सवेना ससज्ञीके अपर्याप्त भेदके न होनेसे नही 
अत प्रथम नारक्रि, सुवनपति जौर व्यन्तर देवोमे असज्ञीके भपर््याप्व भेदका निषेव 
करना अज्ञ मूलक है ! इष प्रकरणका सर यह दै-- 


अरु्वीसे मरकर प्रथम तारक सुवनपति भोर व्यन्तर देवम उत्पन्न होने दाष 
जीसे भसन्लीरा अपर्याप्त नामक सेद्‌ होता हे क्योकि श्चास्मे जगद्‌ जगह उन्हे 
अस) कहकर हौ वतलाया द, कटी मो सत्री नदीं कड्‌ दै । यदि उमे असक्नीका मेदं 
मानिना पराप्त प्य इष्ड न होता तो जैसे उचाननय ( छोटा ) बाङ्क्रको असङ्गी फट 


४६८ सद ममफ़डनतं । 








फरभी सती कदे उसी तण्द्‌ अर जीते मर कर प्रथम नारकरि ओौर सुषनपति आदिमे 
उत्पन्न दोने वले जीवो फो भी अव्य सन्नी कहते पग्न्तु करीं भी उक्त जीवनो रत्नी 
नहीं कहा दै सभी जगह उते असती कहग दी वतलाया ई ओर कई दाकाकारोने हो 
सापः साफ उक्त जीवोमे असतीके सेदका कथन करिया द इस दिये पूररोकत दष्टान्तोके 
आश्रये प्रथम नारक्रि युबनपति भोर व्यन्तर दवनाओमे असनीके अपर्याप्त मदश्च 
खण्डन रना अज्ञान समञ्मना चाहिये । 


( बोल ६ टा समाप्त) 
इति जीवसेदाभिकारः । 
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अथ सूत्रपठनाधिकारः | 


(प्क) 
भ्रम विष्वंसनश्ग भ्रमदिष्वसन पृष्ठ ३६१ पर रिस द्‌ 
'केतल एक कट गृहस्य मूरभगे तेदनी जिन सानाद्र ते नूत्ना अजना ६। 
अने मगदत्तनी आज्ञा तो साधुनो उन छे पिग 
इस च्या सप्रायाय ? {श्रठ प: ३६१) 
(प्ररूमफ ) 


सुत्रभाव्रागं गृरस्यन उनि ठया नय्रा। 


समुचय गृदस्थ्त नाम टेकर्‌ शआरत्कन्नो मी सूत्र प्ठनेक्ा निवे टना स्वं 
तथा अन्ानका परिगाम दै क्योकि गास्य्रमे गाल पठने चोट अनिच सधु ओग 


अर्क दोनो कद द यदि आवक्रको मास्व पटनेका सधिक्रार्‌ ही नदीं दतो पिम उसफ 
ल्ि चास्त्रे पडनेके अतिचारक्रे कही क्या मावस्यङ्ता दै 


एकान्त रपस 
राचकको मास्य पटने निैध रता अज्ञान मूटक ई 1 


श्च रोका भेदके साथ दोठह्‌ अतित्वा बताये जति दै । नन्दी सूम अस्त्रोका 
भेद वत्तलनेके लवि वह पाठ आया है-- 


'उहवा तं समा रओं इवि प्णत्तं तंजहा--अद्पविह 
अङ्घवाहिररेच से सितं अङ बाहिर १ अङ्गदाहिरं दुवि पण्णत्तं तंजहा- 
खाचस्प्थंच आचर्ट्यवहरिततंव । सेतत आवरदथं १ आचस्छयं 
छष्विरं पप्णत्तं तंनदहा-- समाई जाव पच्चच्डाणं सेल जवस्सयं । 
सेरित्तं जाचस्यर्वदरितते आावस्छयददरित्तं इविष्टं पण्णत्तं नंजदा- 
कालिथंच उक्ाछिधंचःः 

(नन्दी चत्र) 
अध्‌ --- 


पवा प्ररारोन्तरसे पमिक् ओरं अगमिक शास्तके दा भेदै? एक अंग प्रविष्ड अभर 
दूरा नगर वाद्य अन वाद्य मी दो प्रसरे होते र एए अत्रय अर दसरा आावन्यदसे भिन्न 


सवरव छ नेद ह सरान्दयज्ने लेकर प्रत्याख्यान पूर््मन्द ! आद्यन्ते भिन्न भी क्तो तक 
एतत ६ कलि ओग उन्कारिङ 1 


४७० संद्धममण्डन्‌ 1 








जो प्रात काट, मध्यान्द्‌ काल, राध्य।काल ओर्‌ मध्य रप्रिग़री दो धडीको छोड 
कर गेष कामे पटे जते हे वे उत्काल्फि सूर है ओग जो दिन राततके पले मौर पिके 
पहरोमे ही पटे जाति हे वे कालिक सत्र करते हे । इन सभी सूत्रोके पटनेमे चोद तरह 
के मतिचारोका त्याग करना जस्त्रमे कदा दहै । वे अतिचाग्ये है-- 


"जं वाइद्ध' वचामेलियं हीणक्खरिथं अचक्खस्यिं पयदीणं 
विणवरीणं घोखदीणं जोगदीणं खुट्वदि> ¡ दु पडिच्छियं अकाले 
कञोखजञ्जाओ कालेनकञो छञ्ञाजो जसज्श्याए खज्ज्ाहयं सज्छ्ाए 
नसलज्खयाह्यं तस्समिच्छामि दुक्डं । 

( आक्यक्र सूत्र ) 

शास्त्र पदनेके चौदह अतिचार होते है वे ये र 


[१] व्याविद्र-विपरीत गू. थी इ रत्साल्ाकी तर कपको छोडकर व्युत्कमसे पठन 
“व्याविः” कदराता दै । [ २ ] व्यत्यास डित-व।र वार पुनरङ्ति करके पढना ध्यत्याम्नं भति" 
६! [३ ] दीनाक्षर-अक्षर दीन पाठ करना द्वीनाक्षर कहखाता दै । [ ४ ] अत्यक्षर--अक्षर बढा 
करे पठना अतयक्षर नामफ़ अतिचार दै । [ ९ ] पद्‌ हीन--किसी पदको ' छोडकर पटना पठ हन 
कश्टकाता हे । [ ६ ] विनध टौन-विनय फरो छोडकर पढना विनय हीन हे 1 [ ७ ] घोष हीन- 
उदात्त श्नुदात्त आदिते दीन पाठ करना घोपद्ीन कटडाता दहै । [ ८ ] योगदीन-भच्छी तरसे 
योगोपचार करके न पठना योगदीन कहराता दै । [ ९ ] छष्टरबदत्त--णरसे नदी दिये एका पाठ 
करना खष्ट्वदत्त दै › [ १० ] दुष्ट प्रतीच्ित--दुण्ट अन्त करणसे पाये हुएका पाठ करना दुष्डु- 
प्रतीचछित" कहलाता ह । [ ११ ] अकाले छृतस्वध्याय--जिख उदे ल्ञा आदि पडनेका जो कार 
नही दै उल उसे पढना (भकाडे कृत स्वाध्यायः कटलाता हे । [ १३ | कारे न छत स्वध्याथ- 
निस उदशाः आकि पठनेका जो काल रहै इले उसे न पठना,्कारे न छत स्वाध्यायः दै । [१३ 
अल्वाध्यापे स्वान्पायित-भस्वाध्याय (अनध्याय) सें स्वाध्याय करना (अस्वाध्याये ल्वाध्यायितः 
ड । 1 [ १९ ] स्वाध्याये न स्वान्यायित--स्वाध्याय कारमं स्वाध्याय न करना स्वाध्याये न स्वा- 
ध्यामि" कटलाता ह ! ये चौदह शास्त्र पठनेके अतिचार है इनके प्रयोग ढो जानेपर प्रायदिचत्तस्व- 
स्य पाठकूको मिर्जमि दुकड देना पड़ता हे 1 


ये चोद अहिचार साधुकरी तरह श्रावकोकरे भौ कदे दै । सव मिलकर ९९ अति- 
चार श्रावकरोके होते है उनमे थे चौदह अतिचार भी गामिल हे 1 मीपणजीने अपनी वाग्ड 
ब्रतक्री ठाल्मे ल्खिादे -- 
'चौढद्‌ अतिचार ज्ञानरा पाच समकरिनिना जान । 


सूत्रपठनाधिफार । < 


~~ 
साड वारह्‌ तरता तणा प्रह कर्मादान'' ! ॥ 
इस द्मे भौपणजीने शास्त्र पठनेके उक्त चोट अत्तिखार नाबभातः अक 
हे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि उपरत पदलेका श्रावणो भी अपिर द कैयट नाः 
धुमोफो ही नहीं अन्यधा आश्वो उक्त चोद अतिचा श्या उह जति भोर भीषयन 
भौ उति क्यो खीर करते ! अत श्रावकोका आस्व पटनेका णकोन्ते रूपम निपवं ग्ना 
अज्ञान भटक समना चाहिये । 


घोर १ समाप्त 
(प्रेरक ) 
शरमविष्व॑सनक्रारकोा मत द कि ्रावकको प्रतिक्रमण सूत्र पठनेका तो अधिकार 
हे परन्तु दरे सूव्रोके पठनेका अधिफार नदी द इखल्थि ये चोद्रह त्तानके अतिचार 
रावकोके भी कदे दै। 
इसका क्या सपाघान्‌ १ 
( प्ररूपक } 


श्रसविष्व॑सनकारक्ता यह्‌ सत अस्रगत ६ क्योकि उत्त वोदेह्‌ अतिचाभेमे कारमे 
ख्याय न करना मौर अकाठ्मे खाध्याय करना भी गिने यरे हैँ । ये मतिचार भाव- 
दयक सूतके पदुनेमे नदीं छाति स्योकि आवरथक सूतके पदटुनेमे कोई कार विरेष कां 
नियम नहीं दै जिसके पठनेमे काट विशेषका नियम ह उन्दी फ पटनेमे ये अतिचार 
ररते दै ! यदि रावकको अआदश्यकसे भिन्न सृन्नोके पटनेका मधिक्मरदी दीह तो 
फिर ये पक्त दो अत्तिचार श्रावको केसे दो सक्ते दै १ अत॒ अआपव्यकके सिवाय 
दूसरे सूतो के पटने का श्रावको को धिकार नहीं दै यह्‌ कहने वालको अज्ञानी सम- 
छना चाहिये \ 


सीषणजीने, अकोरसे स्वाध्याय करने मोर काटमे स्वाध्याय न करतेशूप अति- 
चार ्रावकोके भी कहे है 
“काले छे स्वजाय ह त्रावकं, काले स्मज्साय केरे नदीं । अस्वन्ड्ायमे 


स्ञञशचाय हो श्रावक स्वज्साय चेलं मारूस करे जबर लाने धारो येखो धायसे शाव, 
अतिचार छमे ज्ञानेन ः 


( केडी तीसरी ) 


इस भीषणजीके प्त स्प सिद्ध दोता दै कि कार बिरोषके साथ पटे ज 
माश्यक पुत्रस मतिरिच्त सूनोके पटनेका जधि्तार आवकोका भी है न्यथा ब 
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मे स्वाध्याय रने ओर काले स्वान्यायन करने सूप अतिचार श्रावकके क्से हो 
सक्ते हे ? अत आव्य सूत्रसे अतिरिक्त सूत्रोकरे पटना श्रावफको अधिक्रार न 
मानना मिथ्या हे । 

नन्दी सूत्र ओर समवायाद्ध सूत्रम श्रावको स्यि यह्‌ पाठ आया दे-- 

“ध्ुयपरिगह्य तपोवह्यणाह् 

( दीक्रा) 

“रुत परि्हाषत्प उपवानानि प्रतीतानि" 

अर्थात. आ्रवक सूत्र पठे हुए ओर उपधान रूप तपके करने वले दते है । 

यहा मूलपाठ ओर टीकामे श्रावकष्ठो श्चुत परिप्रह ( गाख पटने वाला ) कदा 
हे। यदि श्रावकृको शाख पढनेका अधिकार ही नहीं देतो वद्‌ श्रुत पररह केसे हौ 
सकता दै १ अत श्रावकोको भावर्यक्र सुत्रते भिन्न सृूत्रोके पठने का अधिकार स्पष्ट 
सिद्ध होता दै वथापि उसे न मानना मूखताश्ना परिणाम है 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्ठंसनकार भमविध्वंसन प्र ३६८ पर लिखते हे- 

“जे जन्दी समवायाज्ग साधाने सुयपरिगगहिया कक्माते तो सूत्र श्रुत अने अर्भ 
शुत बदला ग्रहण करवा करी कट्या छे अने श्रावकाने सुयपरिग्गहिया क्ह्याते अर्थ ष्टुत 
नादीज व्रण करणहार माटे जाणवा" ( भ्र० ए ३६८ ) 

इसक्रा क्या समाधान ए 


( प्रहूपक ) 
नन्दी ओर समवायाग सूत्रम साघु मोर श्रावक दोनोकरे व्यि समन ही "दुय- 


परिगहिया" यह पाठ आया दै । साधुके रिग इसका अर्भ दूसरा हो भोर श्रावकके लिये 
दूसरा हो यह ननिकारमे भी नहीं हो सकता । टीका ओर टभ्वाते भी यह नदीं छ्लिदे 
किसाघुतो सूत्र अर्थं दोनो ही पदता दै मौर श्रावक केषर अर्थं ही पठता है इसल्यि 
साधुकरी तरह श्रावकका भी सूत्र मौर अर्थं दोनो ही पठनेका अधिक्रार दै} 

उचराध्ययन सूत्रमे पाठित नामक श्रावककेे दिषयमे यह पाठ जाया दै--धनिगगये 
पाचपणे सावए्‌ सेवि कोविएः 

अर्थात. वह्‌ पाक्त नामक स्रावः निप्रन्थ प्रवचनका कोविद्‌ ( पण्डित ) था। 
यदं आवक्रको सन्न पटनेका जयथिकार दी नदीं दै तो पाङ्ति श्रवकर निथरन्थ प्रवचनकरा 
कोविद कैसे हो सक्ताथा ? 
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उतगध्यन सच्छे २२३ अध्ययने रात्तमनीके द्यि ग्रह पटे आया गि-- 
॥ >; 
"सीरत वहुस्युया” 


अर्थात रा्कल्या सन्मती वद्धो भीती मोग वहशुत यी । यदि श्राफ 
शह पठनेका अविकार हौ दीद तौ यान्न ए विना भनमतौ वटुधुन केप 
हूर थी १ 
भगवती स्वाद सौर सुयण्डाग आदि सूत्रोमे भावकरोा वर्णन ऊग्ैके चिप 
ह्‌ पठ आगर हे कि-- 
५उभरषव सच निता किरिया अहिगरण्रवत्पप्रोककुमल 
हस्‌ पाठम ्रायकनो १२ प्रसारी निर्जगमे कुचल लिना कहा डे भौर निजा 
का दश्वा मेद्‌ रवाध्याग्र दे । स्मन्वायके पच भेद होते द-( १) चचनां (२) 
पुष्यन (२) परण्यटना (४ ) यनुलेक्षा (५ } घर्मस्य ] इत पचो प्रकारे स्वाध्या- 
योमे वही छश हो सकता दै जो सूत्र मी पटना हो गोग भ्य भी पटलाहो, जो सू 
पटने फा अधिकारी दी नदीं हे ब्‌ उक्त स्गण्यायक्रे पाच मेलेम कुत्र नहीं हौ सक्ता । 
जो रत्रा्यायमे कश नीं दै वहे वाष् प्रकारकी निर्जरामे भी छगल नदी हौ सकता 
परन्तु घ्रावफ़ १ प्रकरी निर्जरमे कृशर होत्रा हे षल्य वद याच धकारे रवाध्याय- 
मे सी कुरर दै । श्रावक पाच प्रकारे स्वाध्यायमे कुशस होता हे इसलियि चह शाख पटने 
कामी मधकरी दै] जाता सूत्रम कदी दै क्रि सुधि प्राने जितत, रा्नाऊो विचित्र 
प्शपसे केवलि प्रभीद धर्मका उपदेर दिय। भ्रा । यदि वके सुतर नदीं पठता तो सुचद्धि 
प्रान्‌ शाल पटहे विना केवल प्रगीत घमैका उपदेदा गजाको किच प्रकारे दै सक्वा था? 
शाखे जगह जगद श्रावको धवम्मकरलाड" कद दै 1 जो धर्मस यथार्थं प्रतिषादन करता 
हे वह र्मास्यायी कदा जता ई! यदे शरावकफो शा पठटनेक थविकर दयी नहीं हतो 
भा पदे विना वद वर्माख्यायी ( वमैको कहनेवाह्य ) कैसे हो मक्ता ह ¢ अत. श्रावक 
को शद्धे पटनेका अयिकाग नहीं मानने वा अज्ञानी द} 


घोटरेरं 


भरमविष्वसतनकार श्रमनिध्वंसन घे २६१ प्र प्रज्यकगणसुत्ररा मरू पाट 

लिखि कर उसकी खमाहोचना करते हए टिष्ते है-- 7. 

“जथ इहा कलो उततम मेथि सुने इज सूत्र मणवारी सला दीधी ते साध- 
खिष्धान्त मणीने सेत्यद्रचने जाणे पि अने न्द्रादिष् + 

ध एणः मापे भने देवर नरन्द्रादिश्े साध्या अर्थत साभही 


(प्रेरक ) 
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स वचन जाणे । ए ततो प्रत्यक्ष साधुने इज सूत्र मणवारी आज्ञा की पिण मृहस्थने 
सूत्र भणवागी आज्ञा नहीं ! ते माटे श्रावकं सूत्र भणेते आपे छदे पिण जिन आत्रा 
नदीं" ( भ्° प° २६१ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्ररूपक ) 

भ्रनन्याकरण सूत्रा मूलपाठ छि कर इनका समाधान किया जाता है । वहं 
पाठ यह्‌ है -- 

“तं सच' भगवं तित्थयणश्छुभासियं दसविहं चोदसपल्ोदि 
पाउडत्थविदितं सहरीसीणयसखमयप्पदिन्नं देवेन्दनरेन्दभोसिषत्थं 
वेमाणिय हिस मदर्थं त॑तोसहिटि खादणतस्भः? 


( प्ररन व्याकरण सूत्र} 
( टीका) 


तमिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्य द्वितीयं महाव्रतम्‌ भगवदूभद्चरकतीर्थद्रसुभा- 
पित जिने सुष्टर्त दशविधं द्रापरकारं जनपदसम्मत्तखलादिमेदेन दश्वेकाटिकादि 
प्रसिद्धः चतुदश्पूर्विभि ्रभरतार्थवेदिततं पृकगताराविरोषाभिपेयतयाज्ञातं, महपोणाच 
समयेन सिद्धन्तेन “पने त्ति प्रदत्त समयप्रिज्ञावा समाचाराभयुपगम 1 पाठान्तर 
“महीरिसीसमयपदन्नचिन्न” स्ति महधिभि समय प्रतिज्ञा सिद्धान्ताभ्युपगम~ समा- 
चारभ्युपगमो वेति चरित यत्‌ तत्तथा । दैवेन्दनरेन्दौभापित जनानामुक्तोऽर्थं॑पुर- 
पार्थं स्तत्साघ्यो धर्मादिर्यस्य तत्तथा । अथवा देवेन्दरनरेन्द्राणा भासित प्रतिभासितोऽ 
थं॒प्रयोजन यस्य तत्तथा । अथवा देवन्द्रादीना भाविता अर्था जीवादयो भिनक्रचन 
सूपेण येन तत्तथा । तथा वैमानिकाना सायित प्रतिषादिरमुपादेयतया जिनादिभिर्य 
तत्तथा । वेमानिकेर्वा साधितं कृत मासेवितं समर्थितंवा यत्त्तथा । महार्थं महरयो- 
जनम एतदेवाह मन्त्रोपधिवि्याना साधनमर्थ॑ प्रयोजन यस्य तद्िना तस्या- 
मावाठ._ तत्तथा 1 
अथं -- 

सत्य, दूसरा मदात्रत दे इसे ती्थ॑करोने द प्रकारका कदा दै । 

जनपदसम्मत सत्यादिके भेदसे दुद प्रकारका सत्य, दश वैकाकिक आदि सूनो 
म प्रसिद्ध दे। इसे चोद परवधारियोने पूर्ान्तगंत प्रभृत नामकं श्रुत विशेषसे जाना है ! 
वड़े बडे कषियोके सिद्धान्तसे यह्‌ खत्य दिया गया दै अथवा कंडे वडे ऋपियोने सत्य 
भाषणकरी प्रतित्ना की दै । अथवा पाठान्वरके अन्रुसार, वड़े वड़े कपियोने सत्य भापगकङी 





प्तक मोर सत्य भापग किया द 1 देवेन सोर नरन सत्ममापगका धर्मादिरप स्वो- 
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ज मुष्कौ वनलाया है अथवा देवद मोर नेन्न रो सस्य माषका प्रजन प्रति- 
भासित हुभा ह भथवा सत्थने दी देवेन ओर नो फो जिनवचमर्पते जीवादि 
पनन ज्ञान कपया द । इख सत्यको वेमानिक देवने भौ स्तोका किया ६ भधा 
येमानिकं देवोन सत्यका सेवन तौर समर्थन्‌ फिगा दै! यद्‌ सत्य डे वष प्रयोजनाफो 
सिद्ध कतः रै । सत्यमे बिता मन्त्र ओषधि विणं भ सिद्ध नदीं होती । यद्‌ जत 
मूल्पहकरा दीकालुसार भावा दे । 

यदा मूखपाठमे सटा रुप महाब्रतकरा माहात्म्य वतखाया दे, सासं पटने प्रटनिकी 
कु जि भी नह द इसस्थि इस पाठका नाम ठेकर्‌ आवकोको शास प्ठनेका निषेध 
करना अज्ञान मूषक दे! य मूरपाठते सत्यकी प्रशसा करतेहुए जो यद्‌ सि द 


कि--“मह्रिखीणयसमयपदनसदेवित्दुनरिन्दमासियत्थ इसका दीकाकोर ने 


यह 
अर्भ किया दै-- 


(पहू्वीणाच्च समयेन सिद्वान्तेस प्रदत्त" देवेन्द्रमनदराणा भासितोऽथं॑प्रयो- 
जने यस्य तत्तथा 1 


अर्थात्‌ बे बडे ऋषियोके सिद्धान्तसे सस्य दिया हुभा ह ओर देवेन्द्र ओर नरे- 
सद्रोफो सका प्रयोजन प्रतिभासत हुभा द । 


दन पदोस क्त्य शूप सहा्रतकी प्रङसा की ययी है परन्तु शास्त्र पटने पटानेके 
सस्चल्थते छठ नही कदा दै तथापि इन्दी पदोफा अर्थं करते हए जीतमलजी वतरते दँ 
“उत्तम जपि सदर्भियोको ही शस्त्र पटनेका भधिकार द । देवेन्द्र ओर नरेनद्रोको 
प्ते अर्थं जालनेका ही मधिकार ६ इत्यादि परन्तु उक्त पदोका पेखा अर्थ च्िक्राखमे 
भी सीं हो सकता सत॒ भ्रमनिध्वसनकारका यद्‌ अर्थ करना उनके अज्ञानका सूक 
हे । रीकल्ास्ते (परह्पीणा समये प्रदत्त” पेखा चतीया तत्पुरुष दिखराकर साप्त मतरा 
दिया दै कि सखा चच, महधियोके सिद्धान्तसे दिया गया है भत महर्भियोकोदी सिद्धा 
दिये जानेका सर्थं सदेथा मिथ्या चोर व्युत्पत्ति विरु दै } इसी तरह देवेन्द्र भोर 
सरेद्रोको केवर अर्थं जाननेका ही अधिकारं है, यह उक्त दूसरे षिरोषणक तात्पर्यं घत- 
छाना भी अज्ञान दे क्योकि टीकाकारने साप साफ कह दिया है कि “अथः शुज्कछा यहा 
प्रयोजन अर्भ दे इब्का या सुका अथं नरं ! घतः उवत दोनो विभेषभोकं वयुत्य्त 


चिर उन्मत्त प्रलाप जसा मनमाना अथ फरक धावकषो शास्त पटनेका निरोध करना 
मू८ताङ़ा परिणाम्‌ समश्चना चाहिये 1 


बोर २ 
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(प्रोरक) 
भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविव्ंसन प्र ३६२ पर व्यवहार सुत्रफ़ी साक्ष देकर 
ङिखिते हे-- 
५द्ग वर्ण दीक्षा छिया साधने कल्पे भगवती सूत्र भणिवो ए साघुने पिण मर्य्यादा 
सूत्र मणवारी कही डो तीन वर्पा दीक्षा छिया पे निशीथ सू भणवो कर्प ने तीन 
वर्ण दीक्षा छिया पटिश्य तो साधुने पिण निशीथ सूत्र मणयो न कल्ये अने तीन वर्ष 
पहिरे साधु निक्षीथ सूत्र भणे तेहनी जिन आन्न। नहीं तो गृहस्थ सूच भणे तेहनी आनना 
किम देवे” ( ० प्र० ३६२) 
इसका च्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
व्यवहार सरमे, तीन वर्ण दीक्षा टेन वाद्‌ निगीथ सत्र पडठनेका ओर दश व 
दीक्षा सेनेके वाद्‌ जो भगवती सूत्र पढनेका विधान क्या दै वह सवके लिये नही हे 
क्योकि विरिष्ट योग्यत्तावाटे अनिको तीन वर्भकी दीक्षाके वाद्‌ ही शास्तरमे जघन्य 
आचागग, निर्ीथ ओर उच्छरष्ट हदडागको पठने वाखा बहुश्रुत ओर वह. चागम कदा 
है] वह्‌ पाठ यह्‌ है -- 


धतिवास्र पललाए समणे निर्गमे अआायारङ्कसले संजमञ्कसले 
१ णङ्कखले पणप्णत्तिङ्करूले खंगगदङ्ःशले उवरगद्ङ्करले अक्ख- 
यायारे अक्षवलोयारे असिन्नायारे असकिदिहाधाग्वरिते वह्स्छुए 
चह .वागमे जदृप्णेणं जायारकप्पघरे कप्पड्‌ उवञ्छायताए उदि 
सित्तए्‌ 

( ज्यवहार सूत्र उ० ३ ) 

अर्थं - 

तीन व्पेकी दीक्षा पय्यायवाखा जो श्रमण निग्र थ, आचारं रार, सयह कश्मर, उपथ्रद 
कृश, अक्षताचार, ८ अखडित्‌ आचारयाखा ) अद्रात्रेखचार असिन्नचार, असदिरष्टाचार, वहुभ्र.त 
अर वह्‌ वागम ३ अधौत्‌ अख्पसे अल्प आचाराग, निश्चीथ, ओर उत्छृ्ट ाट्शागधारी है उसे 
आचाय पट देना कल्पता ३ । 

इस पाठमे तीन वर्णकी दीक्षावले साधुको बहुश्रुत ओौर वह्‌ बाणम, कहा दै इन 

का अर्थं र्ते हुए टीकारारने च्खि हे ि-- 


सद्पठनोविफार । 


४ 
# 2 








५ ररपमोऽतस्योयस्यम्‌ कह 7. 
ध्वा वह शरुत सुर चस्यासो बहु भुन तया चर पमोऽवस्पोयम्य्य क 


गमः! जघत्येताचारकस्पथसे निजीधानधयनमु्रतय- उ 1 = नेपत्यन आका 
करपरणदुप्कपेरो द्रपयविदिति" । ि 

रथात. भिसमे वहु सतराका अभ्ययने सर दब मुन र जौः य भ 
अर्भकूप आसदः ज्ञाता दै च्‌ वहव्रागम कहछति हं । तात्पर्यं यः दे पि लीन वफ 
दीः बा लो साधु, जयस्य निखीव सुतर ओर उस अथ तराना हो भौर उन्कर 
हदेश्षागास हो बह आचाय नाया भा सर्ताधे। 


यक्ष दीका ओर मूरुपाटमे तीन चपङ़ी दीपराबाहे साधको पट्ट द्रयागवाभे 
कहा है इते स्पष्ट सिद्ध दौसा दै फ व्यवहार सूते चीन यप ददा सेनः पचात 
निरीथे सूत डने सोर ९० वे दीष लेनेके वद्‌ जो भगवती सुतर यटने फा वियात 
किया दै जह एकारूपते नहीं दै ! विने योगयताव्ाटे सापु, सीन वके सन्दुर ही 
सत्क दरदशाह्मारी भो हो स्वते हे अत व्यवहूर सूरा नाम रेका प्राच णागत्र 
पटठनेका निभेय करना अन्ञानमूरुक दै } 


वी ¢ 


भमवि्व॑सनकार भरमविध्वेसन पृष्ठ ३६४ पर सिद्वी सूत्र देका १९का मुल 
पटि छलि कर्‌ सकी समारोचना काति हए सिते द -- 
1; ¢ (4 
9 आचय्यं उपाध्यायनी अणदीधौ अचणी अचर तथा साचारताने भनु- 
मोदे सो चोशासी दण्ड सदे ततो ृहसथ 


आष, भतेसूच्र मणे तेतो आचार्यौ अण 
दीधी वाचगीछे तैत अटुमोदला किया 


1 चौमाषी दण्ड अवेतो ज अणदीधा वाचणी 
गह्य अप्व तेने घम किम्‌ कये } (भर० पृ० ३६४) 


दसा क्या पाधा १ 
{ प्रहपकरे 


{प्रेरकं ) 


शये पठे विना अपने मनसे शास्त्र पठते ए “सुट वदिन्त नामक नान्‌ का 
अक्तिषार होता द उम निधेः छथि, सिरततिचार सास्वान्ययन करनेवाले श्रावक; 
रास्स पदकं ही शष्ठ अध्ययन कत्ते ह | यह्‌ (ष्ट वदिन्त नामकं अ्िखार 
सधुकी तरद्‌ भरावकका सौ कहा दै इससे स्पष्ट ज्ञात 


# दोता दे फ श्रवककौ सी शुर्से 
शस षटनेका अधिक्रार दै। यद्वि आवफको ग्र पटनेका अधिकार हीन दो्ातते 
उको पुष्ट दिन्नः । 


नामके अनिवार क्यो भाता १ अत्त निसीय इ्देशा १९ 
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(प्ररक) 

भ्रमवि्वंसनकार भ्रमविन्यमन प्रष्ठ २६२ पर व्यवहार सुत्रफी सक्ष देकर 
टिखते दे-- 

पद्ध वरणं दीवा स्या साधने कर्प भगवती सूत्र णिवो ए साधने पिण मर्य्यादा 
सत्र मणवरारी की ओ तीन वर्पा दीक्षा छिया पठे निीथ सू भणवो कट्पे अने तीन 
वर्णं दीक्षा टिया पटिघ्य तो साधने पिण निशीथ सूत्र भगवो न कल्ये भने तीन व 
पदे साधु निशीथ सूत्र भणे तेदनी लिन मान्न। नदीं तो गृहस्थ सूत्र मणे तेहनी आज्ञा 
किम देवे" ( श्र० पर० ३९२ ) 





इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
व्यवहार सूत्रे, तीन वर्ण दीक्षा रेनेके वाद नि्ीथ सुतर पटनेका ओर दश र 
दीक्षा रेनेके वाद्‌ जो भगवती सूत्र पढनेका विधान क्त्या दे वह सवफे लिय नदी दे 
क्योकि बिरिषट योग्यतावाले युनिको तीन वर्भकी दीक्षाके वाद ही शास्त्मे जघन्य 
आचाराग, लिशीथ ओर उ्छरष्ट द्वाद्षागको पटने वाला बहुश्रुत भौर वह.वागम कहा 
है] वह पाठ यह दै -- 


"पतिका पल्नाए समणो निर्गमे आधारङ्कसले संजमङ्कसरे 
प॒ णङ्कखले पण्णत्तिङ्कखले संग्गहङ्ङले उवरगदङ्कदाटे अक्खः 
याथारे अस्वलयारे असिन्नायारे असकििद्यायाग चरिते वह्ुस्छए 
वह.चागसे जद्ष्णेणं जायारकप्पधरे कप्पहं उवञ्ायताए उदः 


सित्तफ ॥ 
( व्यवहार सूत्र उ० ३ ) 
अर्थं -- 

तीन वर्पैकी दीक्षा प्ययवाखा जो श्रमण निप्र थ, आचारं कार, सरह ऊुशर, उप्रट 
कुचल, अक्षताचार, ( अखडित आचारवाला ) अदावराचार अभिन्नाचार, असविरटाचारः, वडुश्रूत 
सौर वह्‌ चागम ३ अथोत्‌ अर्पते ल्प आचार, निनीय, जोर उ्छःट दावशागधारी दे उत्ते 
आचा्म्म पद देना कल्पता दै । 

इस पाटमरे तीन वर्णकी दीक्षावाले साघुको वहृश्चुत जोग वह्‌.वागम, कहा दै इन 

का अर्य करते हुए टीकाकारने च्खिादे कि 


५७६ सद्धममण्डनपरू 








(प्रोरक) 

भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविन्छसन प्रष्ठ ३६२ पर व्यवहार घुत्रफी साक्षो देकर 
र्खिते हे-- 

"दन्न वर्ण दीक्षा लिया सुने कल्पे भगवती सूत्र भणिवो ए साधने पिण मर्य्यादा 
सूत्र भणवारी कही ॐ तीन वर्षा दीक्षा लिया प्छे निरीथ सूत्र भणवो कल्पे मने तीन 
वर्ष दीक्षा लिया पहिह्ा तो साघुने पिण निज्ीथ सूत्र भणवो न कल्पे अने तीन वर्ष 
पिरे साधु निज्ञीय सुधर भणे तेहनी जिन आनना नहीं तो गृहस्थ सूत्र भणे तेहनी आज्ञा 
किम देवे" ( श्र प° ३६२ ) 

इसका च्या साधान ? 

{ प्ररूपकर ) 

व्यवहार सूतरसे, तीन वर्ण दीक्षा ठेनेफे वाद निजी सूत्र पठनेका अौर दश्च ठ 
दीक्षा र्नेके वाद्‌ जो भगवती सूत्र पठनेका विधान क्त्या दै वह सवके ल्थि नदी है 
क्योकि विरि्ट योग्धतावाले सुनिको तीन वर्भकी दीक्षाके वाद्‌ ही शास्न्रमे जघन्य 
आचाराग, निजीथ ओर उक्क्रष्ड दवादंागको पठने वाला वहुशरुत ओर वह्‌ वागम कहा 
दे । वह्‌ पाठ यह दै -- 


°तिवाख पल्ाए खमणे क्रम॑णे आाथारङ्कसले संजमङ्कसले 
प॒ णक्कसले पप्णत्तिङ्कसले खःगगहङ्ःराले उकम्गहङुरशले अक्ख- 
याथारे जसवलोारे अभिन्नायारे असंकिषिद्टाधागरचरिते वह्ुस्छुए 
वट .वागमे जदृष्णेणं आायारकप्पधरे कप्पह्‌ उथज्छ्रायताए उदि 
सित्तए ।,, 

( व्यवहार सूत्र ० ३) 
अथे -- 

तीन चपेकी दीक्षा पर्यायवाला जो श्रमण निप्र थ, आचार छदा, सग्रह ङंश्चर, उपग्रह 
छश, अक्चताचार, ( भखडिव आचारवाला > अदाबेखाचार असिन्नाचार, असरिल््टाचर, वहुभर्‌.त 
ओर वद यागस ह अर्थात्‌ अल्पसे अल्प आए्चाराग, निशीथः ओर उत्कृष्ट उाठश्ागधारी है उसे 
आचाय पद देना कर्पता रै । 

इस पाठते तीन बर्णकी दीक्षावाटे साधुको बहुश्रुत मोर बह्‌.वागम; कदा दै इन 

का अर्य रते हुए दीकाङाग्ने ट्खिा डे कि-- 
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का ताम ठेकर श्रावकको शारत्र पटनेका अनयिक्रार बताना मिथ्या दै । उक्त पाठमे गुर 
से पटे विना चास्त्रका अध्ययन करनेसे प्रायश्चित्त कहा है इसल्यि जो गुकूते पट कर 
शाखका अध्ययन करता है उसके अध्ययनका अनुमोदन करनेसे प्रायध्ित्त नहीं हो 
सक्ता अत श्रावक को शास्त्र पटने का अधिक्रार बताना मिथ्या समञ्नना चाहिये ] 


[द्‌ [ 
[ बोल पवां | 
प्रेरक ) 
भ्रमविध्वंसनशार ठागाङ्ध ठाणा ३ उदेश्चा ४ के मूलपाठक्तो ट्ख कर उको 
समालोचना करते हए किते दे-- 


५इहा कट्यो ए तीन वाची देवायोग्य नदीं अविनीत, विवेना छह पी, खमावी- 
बडी २ उेरे, एतीन साधुने वाचणी पिण देणी नहीं तो ग्रहस्य तो कोधी मानी पिग 
हुवे अविनीत पिण हुवे विषेनो गृ खली आदिकनो ग्र पिण हवे ते माटे श्रावक्रने वा- 
चणी देणी नही ( भ्र° प्र° ३६५ ) 

इसका स्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

ठाणाङ्घ डाणा ३ का नाम ठेकर सभी श्रावङ्को अविनीत) छोदप ओर कोषी 
आदि ठहरा कर ्ास्त्र पठने का अनधिकारी कदना मूर्खता दै 1 जेसे साधुभओमे को$ 
कोई अविनीत रोप ओर्‌ क्रोधी होता है उसी तरह श्चाव्ोमे भी कोई कोई अविनीतः 
लोप मौर ऋोधी ह्येता ह । एसे साधु ओर ्रावकको ठाणाङ्ग ठाणां तीन मे शस्त्र 
पटाने का निषेध किया है परन्तु जो श्रावेक्त अविनीत रोप ओर कोधी नदीं है उसको 
जास पड नेका निषेध नहीं है ! अत ठाणज्धठागा३ेकानाम ठेकर -आ्वक्रको शास्त्र 
पने का निषेध करना अज्ञान दे । 

(प्रेरक ) 

भ्रमविष्व॑सनक्रार भ्रमविध्वसन प्रं ३३६ पर उवाई ओर सुयगडाग सूत्रका मूढ 
पाठ छिलिकर उनको समालो चना करते हए लिलि दै - 

“अथ इहा कद्यो अर्थ छाधा छ अर्थं श्ह्या छ अर्थं पूजा छे अर्भ जाण्या छ} इह 
श वक्राने अर्थार्ञाता क्या पिणं इम न क्यो “लद्धसुत्ता, अ खवा मण्या छ सूत्र इम 
त्‌ कलयो ते मे सिद्धान्त भग्वानी आल्ना साधने इज छ पिण श्रावकने नदरी" 

इसका क्या उच्तर ? (श प° ३२६ ) 


४८० सद्धर्ममण्डनम्‌ | 








१. 1 


उसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 

सूथ्थ॑ज्ञप्नि सू्रको दूसरी ओर तीसरी गाधाओपे सभाजनको गल्ल पटनेका 
निपेध क्रिया हे परन्तु वहा यइ नहीं कहा है कि श्रावक अभाजन होता है इसछ्यि उसे 
नहीं पटाना चाहिये । अतत सूथ्यंप्रन्नम्ति सूत्रकी माथाओक्रा नम टेर श्रावको 
दास्त्र पठने का अनयिकारी वताना मिभ्या दै । सूर्प्ज्ञप्ति सुमे अभाजनङो शाख 
पटनिका निपेव करिया दै परन्तु श्रावक अभान्नन नदीं दै क्योकि वद चतुर्विध तीर्थम 
गिना गया दै ओर शास्तरकारोने ्रावकको गुण रूपो रशना पातर का है इस लि श्रावक 
माजन दै अमाजन नहीं दे । ञेसे कोई छोई सषु जस्त्रमे अमानन कदे ग्‌ है उसी 
तरह को कोई श्रावक भी अयोग्य होते दे रेसे मयोम्य रायु र श्रावको शाख 
पटाने श्र निषेध दे परन्तु सभी शआरावक्रोको अयोग्य कायम करके उन्दरै यास्त पटनिका 
निपेध करना अज्ञानका परिणाम समद्चना चाहिये । 

दागाज्ञ ठाणा दूसरे श्रुत ओर चारि धर्मका दो मेद बताकर आवक्को श्युत 
चम वाला ओर देश चरित्री बतलाया दहै तथा साघु श्रुतवान ओर सम्पूर्णं चारितरी 
कहा द इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि श्रावको भी गास्त्र पठनेका अधिकार दै क्योकि 
न स्त्र पटे विना श्रावकं श्चुत धर्मवाखा कैसे हो सक्ता है ? 

ठाणाग टाणा ट मे श्रुत ञौर चारिक लेकर एक चौमगी कदी गई दे । वह 
पाठ यह दै -- 

शय क्म्पन्ने नाप सेगे नो चरस्तिसम्पन्नेः 

(१) कोई पुरुष श्चुत सम्पन्न होते द चारित्र सम्पर्न नदीं होते । 

(२) को$ चारित्रे सम्पन्न होति दे श्चुत सम्पन्न नदीं होते 1 

(२) कोई चाग्नि ओर श्रुत उभय सम्पन्न होते दै । 

८) कोई न श्चुत सम्पन्न होते हे ओर न चरित्र सम्पन्न होते दै । 

यहा चारित्र रदित पुरुषको श्त सस्पन्न कहा दै । यदि साघुसे इतरको शस्त्र 
पठनेक्ा अधिकार ही नहीं दै तो चारित्र रदित युप श्चुत सम्पन्न केसे हो सक्ता है ? 
अत साधुसे इनग्को मौ खास्त्र पठनेका अधिक्रार दै 1 


भगवती छक ८ उह ्ा १० मे यद्‌ पाट आया है -- 
'प्ुयसस्पन्ने सेगे नो सोरुखम्पन्नेः? 


मत्रपठनाप्रिप्ग । ८१ 


उस पाठेमे जील ग्हितफ श्रुत सम्पन होना कहादै। यदि साधुम्‌ उनग्को 
जास पटनेका अधिकार तदं दै तो सील रहित पुरूष श्रुनसम्पन्न केने ठो सनाद? 
अत श्रावको शाख पटनेका निषेव करग्ना गाख विमद समद्यना चाहिये । 


( बोढ ७ समाप्त ) 
{प्ररक) 


निनीथ सूत्र उदेना १९ मे पाठ आया हे कि-- 
जे भिकलु पासत्थं बायह्‌ वायनं वा साइज › 
जेभिक्रल. पासत्भं पडिच्छड पडिच्छ तंवा सारज्ः'ः 
अर्थात जो साघु पासतत्थको पटाता दे या पटाते हूए को अन्टा जानता दै । जो 
सा पारल्थसे शास्त्र पठता ह या पढते हुएक्ो अच्छा जानता दै उसे प्रायदिचनत्त आना 
दै । इसी तग्ह उसन्न कुगीख आदिके ल्थि भी पाठ आया ह इन पाटोके अतुसार जव 
@ परिप्रह्‌ रदित स्त्री दिका स्यागी पासत्य आषदिच्छो भी जाखर पटठानेरा निपिवदै 


तव फिर श्रावक तो पगि्रही मौर खी आदिष्टो रखने बारा होता द उसको गाख्र पठने 
का मधिक्राग्‌ कैसे हो सकता ह ? 


इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूप¶क ) 
उसन्न पासत्थ योर ऊुंशीर आदि, केवर साधु ही नदीं होते श्रावक्र भी होते दै 
इस सिय निगीथ सच्च उद्‌ शषा १९ के मूट्पाटमे ज्ये साघु ओर श्रावक; उन्न पासत्थ 
ओर कुशो आदि है उनको जाखर पटानेका निषेध क्रिया दै परततु जो साधु ओर श्रावक 
उन्न पासत्थ ओर्‌ छुशीर भादि नदो दे उनको शास्र पटढानेका न्पिव नदीं हे अत 
निनीथके उचत मृलपाठछा नाम देकर आआवकको चास्व पटाने शा निषेध करना,असंगत है । 
भगवती सुच शतक दश उदेशा चारमे प्रावकोको भौ उसन्त पासत्थ सोर कुशील 
आदि कदा द वह्‌ पाट यह्‌ द -- 
““तएणं ते तायत्तिसं खहाया गाहावई णो  पुच्चि 
उरगा उरगविहारी संविग्गा संकिग्गविहारी भवित्ता तवोपच्छा पासत्था 
पासत्थ विहारी उखन्ना आओसखन्नविदारी ङुरीखा 





रोख विहारी 
जद्ए्च्छन्दा अहाच्छन्द्‌ विहारी व ` वासाह' समणोवासग परि. 
यायं पाउण॑त्तिः" 


६१ ( ० ग> १० ०) 


८२ सममण्डनप्‌ | 





अर्थं -- 
इसके अनन्तर परस्पर सहायता करने वाले वै तती कुटुम्ब नामक श्रावक, पडे उग्र, 
उग्रविहारी, संबिन्न ओर सविन्न विदारी होकर पीछे पासत्थ, पासत्थ विदारी उसन्न उसन्नविहारी, 
इन्र छक्रीरुविहारी, यथाच्छन्ड भौर यथाच्छन्द विहारी होकर रहने रे भरे ओर इस प्रकार पे 
बहुत वपत श्रमणोपा्करी पय्यायका पाटन करते रदे 1 
इष पाठम अमणोपासकको भी उन्न पासत्थ भौर कुशील आदि कहा है इस 
स्यि जो शरीवक्र उसन्न, पासत्थ ओर कुरील आदि दै उसीको शास्त्र पट नेका निङीथ 
सत्रके उक्त पाठमे निपेध च्ियाहै। जो श्रावक सविप्र, सविम्रविहारी उधर ओर 
ओर उप्रविहारी हे उनको शास्त्र पटनेका निषेध नहीं करिया दै अत ॒निरीथ सत्रका नाम 
टेकर श्रावक मात्रको शास्त पडानेका निषेव करना मिथ्या समञ्चन चाये । 


बोल ८ 
(प्रेरक ) 
पासत्थ किसे कहते है ? 
( प्ररूपक ) 
शाखमे ज्ञानादि आचारके आठ मेद्‌ के है उनमे दोष लगानेवाल्ा पान्षैस्थ कहा 
जाता दै । वे ज्ञानाचारयेदे - 
भका, विणए्‌, वहमाणे; तदय अनिदणवणे । 
वंजन अत्थ तदुभये अद्टविहो नाण मायारो । 
( आचाराग टीका ) 

[ १1] नियत की इई सघ्पादके साथ कालिक मूत्रोका अध्ययन करना [२] विनय 
पूवेक अध्ययन करना [ ३ ] वहुमनके साथ अध्ययन करना [ ४ ] उपधानतपके साथ पढना 
[ ९1] पडानेवाडेका नाम नहीं छिपाना { ६ ] सूत्र [ ७] अधं [८] ओर तदुभयको पठना ये 
आठ ्ानाचार कदे गये हे । 

इन आढ ज्ञानाचारोमे जो दोष ख्गाता है वह “पासत्थः" कहा जाता हे । इससे 
स्ट सिद्ध होवा दै कि श्रावक भी शास्त्र पटनेका अधिकारी दै क्योकि भगवती सतक 
१० उदेशा ४ मे श्रावक्छङो भो पासत्य कदा है ] यदि श्रावरुको जास्त पट्नेका अधि- 
कार दी नहींहैतो वह्‌ ज्ञानाचारमे दोष खगाकर पा्षत्थ कंसे हो सकता है ? मत श्रा- 


वकको सन्न पटनेका निपेध करना अजान दे । 
उत्तराध्ययन सुत्रमे ट्वा दे छि जो मबुप्य सूरोको पटत्ता हमा आचारागादि 


सत्रेपरनाधिकर" । ८८२ 
=== ~= -------~--- ~ -- ~ ररी 
अग ओर वाह्य उत्तराभ्ययन आदि दारा सम्यरत्धका छाम करना दै वर पूर सचि" 


कहा जाता दै } वह गाया यह दै - 
भे त्त महिज्जंतो एण आगादह्दड संमत्तं अंगेण वादिरेण 
य सो त्तद्ृत्ति नायव्वोः 
( उत्तराध्ययन अ० २८ माथा २१) 
इष गाथामे, जो पुश्प साधु नदीं द परन्तु सूत्र पट कर मस्य कत्य का छाम करता 

द उसे “सत्र चिः कहा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे फि साधु इतर (पुस्प को भी 
दासन पटनेका अधिकार दै अतत साघुक्े सिवाय समीको आस्वर पटनेका मनधिकागी 

वततान अक्तानियोका कार्यं समदना चाहिये । 


[ बोल ° वां समाप | 


इति सश्च नाधिकारः) 








( अथ शिथाधिकारः ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वेसनकार ध्रमविध्वसन पृष्ठ ३७४ पर आज्ञा वाद्रकी कली.से पुण्य 
होनेका खण्डन छरते हुए छिषठते हे --. 


“केता एक अज्ञाण आन्ना बाहरी करणीथी पुण्य ववतो कहे ते सूत्रना जाण- 
णहार नदीं" ( श्र० प्र ३७४ ) 
इसका क्या समाधान्‌ ? 
( प्ररूपक ) 


आना वाहरकी करनीसे पुण्यर्दथ नहीं मानना शास्त्र न जाननेका कठ दै {क्यो 
करि जो, डोन धर्मके निन्दक मोर भिथ्यादर्दानमे शरद्धा रखने वाले अपने शस्त्रके अलु- 
सार अकाम निर्जरा आदिकी करनी करते दै उनी करनी जिन आज्ञामे नदीं ह तथापि 
वे अपनी उस आज्ञा वाहरकी करनीसे पुण्य बाध कर स्वर्गमे जाते है } यदि आज्ञा वाहर 
की करनीसे पुण्यवंघ नहीं होता तो उक्त पुरूष स्वर्गमे कसे जाते ? अत .जाज्ञा बाहर 
की करनीसे एुण्यवंध नहीं मानना अज्ञानका परिणाम समह्मना चाहिये । 


( बोल १ समाप्त ) 

(प्रेरक) 

जोन धर्ममे श्रद्धा नदीं रखने बारे मिथ्या द्रौनियोकी अकाम निर्मरादि क्रिग्राको 
भ्रमचिष्डसनकार जिन आज्ञामे वतखते दे ओर उसे मानामे वतह्म कर आन्ना वाहर्की 
क्रियासे पुण्यवल्ध होनेका निषेध करते है । 

इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपक ) 

वीतराग भाषित धर्ममे द्धा नहीं रख कर मिध्यादुर्शन आदिमे अद्धा रखनेवाे 
जो अन्नानी अकाम निर्जरा आदिकी करनी करते दे उनकी करनी यदि जिन आज्ञामे हे 
तो पिर वे मिथ्यादृष्टि कैसे हो सक्ते हे ? क्योकि जिन आज्ञाका आराधक पुरुष भिथ्या- 
दृष्टि नदीं होता अतत अकाम निर्जरा आदिकी करनी रने वेड मिथ्यारष्टि माननां 
यौर उसकी करनीको जिनमाज्ञामे वताना पररपर विरुद्धं ओग एका मिथ्या हं । 


अथ क्रि्ाधिकार । ५ 


चविका 1 ______ 
[ बीर २ समाप्त । 
(प्रेरक ) 


जो जीव वीतगगकी आाह्ाणा सागवक नहीं दै वह्‌ आनना वादी त्रिया क 
कै खै प्राप्तं करता दे यह्‌ कदा छिला दे? 
( प्ररूपर ) 

उवा सूत्र के मूख पाड्य ^रपष्ट लिलादै कि {जो जीव वीतराग को माता 
काजराधक्र नहीं है वह भी आज्ञा वाहरकी निया कमफ र्व्गगामी होता हे वह्‌ पाट 
यह्‌ दै -- 

“छले इसे गासागर जाव सनििेसे पव्वह्ट्या संमपणा भवतिं 
तंजहो जाधरियिपडिणीया उवञ्छायपडिणीया कुलपडिणीथा ग्ण 
पटिणीयो आयरिवरवञ्क्चायाणं अजक्षकारगा अवण्णक्रारण अकी- 


्तिकारगा जसन्मावुठमावणादिभिच्छक्ताभिपिप्रेसेदिय अप्पाणंच प- 
स्च तडमर्थ॑च बुग्गा माणा वुप्पाए माणा विहस्ता बहुदं वासां 
सननण्णपर्यिागं पाउणंति तस्र ठउाणस्स अणारोहय अपडिक्ता 
काट मासे कालं क्रिवां उक्तोसेणं संततए पे देवकिष्णिएसु देव- 
किंषविसिधत्ताए उववत्तारो भव॑ति तरि तेसि गनी तेरसक्चागरो 
वाह' ठीति अणासाहगा सेसं संचोकः? 
( उवाद सत्र) 
अथे -- 
सचाय्म, उपाध्याय, कुल मोर गणके साथ वैरमाव रखने वारे भौर उनरी अवन्त, 
भक्ति, तथा अयन्लका प्रचार करे चे क नाारी प्र्नित प्राम आदि यावत्‌ सनयो मे 
रहतेरै ये मिष्यात्यके अभिन्िवा जोर अछद्भावकी भावनासे अपने आपको ओर दूष्योकोभी 
घुर भपरहमं रुते दै \बे भलद्दावनाका समर्थन करने बाले बूत कार तक अपनी प्रनज्या का 


पान्‌ करके भने दुरे कार्की आलोचमा नो छेनैसे पायरदधित नदी होते । पे आनु शेय होने 


मागर तं न्धि ति द र्त वे परलोक सम््रर्य 11 भगवान्‌ फ भीना फे अश धच्छ 
नर्द | ट्‌ । । 


स्म परमे आचार्यं उपानय कु, गण सेध आद्धिकी निना करने वे तीत 
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दरागकी साज्ञाका अनाराधक अनानी जीवोक्रो आज्ञा बाहरी क्रियाति स्वर्णं प्राप्त 
कर्ना कहा दै अत, सा बाहरी क्रियासे भी पुण्य वर्ध होना रपष्ट सिद्ध हतौ हे । 
तथापि मानना बाहर की क्रिया से पुण्यवन्धका निनेध करे अज्ञानियो की अकाम 
निर्जरा भादि करियाभोको आज्ञामे कायम करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाये । 


इस त्रिष्रका विस्तृ् विवेचन मिभ्यात्वि क्रियाधिक्रारमे किया गवा है विशेष जिज्ञासु 
को वहीं देखना चाहिये 1 


( बोल ३ समाप्त ) 
( इति क्रियाधिकारः ) 





+ € | दि 
(अथ अस्पपाप निजर धकारः) 
(प्रेग्क) 
भगवती जतक् ८ उदे्ा ६ क मूलपाटमे साधुको अप्रायुक मौर सनेपणिक 
आहार देनेते अल्पतर पाप कर्म जोर वहुतग निर्जग होना छ्खिा दे उमका {मर्भ कम्ते 
हुए श्रमविध्वंसनकार रखते हे - 
भतेहने अस्प पाप ते पापतो नहाने अने ह्पकररी दीवा वहन घी निजग 
हद” ( भ्र० प्र° ४४९ ) 
इसका क्या समावान ? 
( प्ररूपक्र ) 


भगवती सूत्रा वह्‌ मृलपाठ टीकर साथ ल्खि कर इसका समाधान दिया जाता 
ह वह पाट यह्‌ द - 


ख॒ वारणं मन्ते ! तदीष्वं समणं वा मादनं वा अ - 
खुएणं अणेखणिज्जेणं अस्षणपाणखाह दमेणं पडिलासेमा- 


णस्ख क्रिकल्लड्‌ गोपना ! बहुतरिया से चरा कलन अप्पतराए से 
पाव कम्मे कल्ल 
( भगवती दालक ८ उदका ६) 
( टीका) 

'वहुतरियत्ति पाप कममापिक्षया 'अल्पतराएत्ति अल्पतरं निर्जरपेक्षया । अयमर्थो 
गुगत्रनेपात्रायात्राञुकादिद्रनयद्रनि चारितरकायोपष्टम्भो जौवधातो व्यवहारतस्त- 
चारित्रवाधाच भवति ततक्च वारित्रक्ायोपष्टम्भान्निर्जरा जीवधातादेङ्च पापकर्म तच्च 
स्वहेतुसाम््यात्‌ पापपेश्षया बहुतरा निजा निर्जरापेश्वयाचाल्यतःं पाप भवति ! इहच 
नितरेचका मन्यंते असंस्तरणादिकारणतणवा प्रासुकादि दाने बहुतरा निर्जर मवति ना- 
कार चदुकतं “संथरणस्मि असुद्ध दोण्ड्‌ विगेण्डेत दितयाणदियं 

६ आग इड्‌ तेण तदेव हिय असंथ्रणेत्तिः 
मस्य 


। च प्रमाणत्वात्‌ महच 
रहस्स मिसीणं समन्त गणिप्डिग किरिय सारण परि ध 


णाम्यि' पमाण निच्छयमवस्व्‌- 
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माणा” यच्रौच्यते संथरणंमि अयुद्ध मिच्यादिनाऽचुदध' हयोरपि दागृप्रहीत्रो रदितायेति 
तदूाहकस्य व्यवहारत॒मयमविगाधनादायकस्यच टुव्धकटप्डान्तभावित्वेनवा, ददत 
छमास्यायुपक्ता निमित्तत्वात्‌ । युभमपिचायुरह्प महित विवक्षया, द्युभायुष्कता निसिच्च चा 
रारि ठानस्य यरपायुष्करता प्रतिपादकसूतेप्राक्चचित यत्पुनरिहितत्व तत्वे वद्िगम्यम 
अथ - 
हे भगवन्‌ । तथाविध श्रमण ओर माहनकरो भप्रासुक अनेपणिक आहार देनेवारे 
श्रमणोपा्तकको च्या फट होता दै ? 
( उत्तर ) हे गोतम । अल्पतर पाप ओर बहुतर निर्जरा होती दै । यह मूलपाट 
का अर्थ हे । दीक्राका अथं निम्नलिखित दै-- 
पाप कर्मश अपेक्षा वहूत अधिक्र निर्जरा होती है मोर नि्जराक्रो अपेक्षा पाप 
कर्म बहुत चोडा होता दै । इसक्रा आदाय यह दै कि गुणवान पात्रको अग्रासुक अन्नाद 
दान देनेसे उसके चारित्र ओर गरीरको सहायता प्राप्त होती है ओर ज्यवहारसे चासि 
की वाधा ओर जीवकी विराधना होती है अत चारित्र ओर शरीरकी सहायता होनेसे 
निर्जरा होती है ओर जीव विराधना मादि होनेसे पाप होता दै । चारित्र ओर शरीरकी 
सहायता वहुव अधिक होती है ओर जीव विराधना बहुन थोडी होती है इस लिये अपने 
कारणालुसार वहूवर निर्जरा मौर निर्जराकी अपेक्षासे अल्पतर पाप होता है । इस विषय 
मे विवेचक्‌ छोगोका मत यद्‌ दै- 
निर्वाह नहीं होने आदि कारणोसे अपरासु वस्तुका दान कंए्ना बहुतर निजेराका 
हेतु होता है अन्यथा नहीं, जैसे किसी जचय्यने कहा है--निर्वाह दोनेपर अशुद्ध आहार 
देना ओर टेना दात्ता मौर ग्राहक ठोनोक अदितके छिव होता है परन्तु रोगीके दृष्टान्त 
से निर्वाह नहीं हो सकृनेपर वह दान दोनोक्रा ।हनकारक्‌ होता दै । इस विषयमे दूसरे 
लोगोका कहना यह दै-- 
कारण नहीं होनेपर भी गुणवान पात्रको अप्रापुकादि आहार देनेसे बहुत निर्जरा 
ञओर अल्पतर पाप होता है क्योकि मूढ सूत्रम कारण विशेषका उल्लेख नहीं किया गया 
३ तथा गुणवान पात्रको श्रद्धापूैक अगरासुक आहार देने वाङ अरमणोपासक्रका परिणाम 
शुद्ध दे उस परिणामी शयुद्धिके कारण बहुतर निजा, ओर अद्ध अन्न होनेके 
कारण अल्पतर पाप होता द 1 जेसे आचार्य्यो ने कहा है -- परम रहस्यको जानने 
चले सम्पूर्ण द्वाद््ागं के सारका ज्ञाता, निङचय नयका अवटम्वन करने वाले ऋपियोने 


( पाप ओर पुण्य आदिके विषयर्मे ) परिणामकरो दी प्रमाण माना हे । अत्त चिना कारण 
भी गुणवान पात्रको अलृ्यना अडार देनेते बहुतर निर्जरा मौर अल्पतर पाप दोना 


अन्प्पाय वहूनिजगभरिकार । ८५ 





समद्लना चाहिये ! जो क्रि “सकरणमि सयु 2? इत्यादि गावत अप्रानुकर दानक देते 
वहि ओग छने बाठे दोनो लिये अहिन कदा दै चह द दिये ककर फि अथु्र हार 
ठेनेसे व्यवहार, संयम विगधना दतती हे जर दटुःधक्यैः श््टन्तिते वनेवल्ङी युम 
सर्प आधु वती ह ययपि वह आपु मुभ द तथापि थोडी सनेन उसे अदित क्याद 
सप्रासुर आादिका दान, शुष आयु वन्या भी कारण दोना हय पू मुत्र पदटेदी 
सता दिया गया हे 1 

इस चिप्थमे जो तत्व याती यथाथ बान दै वह्‌ मेवलि गम्यदै यह उप ल्मी 
हुई टीकाका अर्थ है । 

टस दीकामे रीकाकारने अप्र पाप ड्डका अथं निर्जरादी सपे चोडा पाप 
होना ओर बहुतर निर्मा अर्थं पापद़्ी उपेन्नासे बहुत ज्यादा निर्जरा दोना वतलया 
है परन्तु पापका अभाव, या पाप तहीं होना इव्यादि सथ नदौ क्या है अत ्ट्पन 
पाप शरष्दका पापका मभाव मर्थं वताना मिथ्या समद्यना चाहिये । 

दस टीकामि विवेच सर्‌ अन्यके सतते उक्त मृ पाठके ठौ आयय वतरछये हे । 
विवेच छोग कारण पड़ने पर अप्राुक दानका अर्पत्तर पाप ओर बहुतर निञैरा रूप 
फ वतखति ह ओर भ्य छोग कारण नहीं होनेण्र भी अप्रासुष दानका अरपतर पाप 
घौर बहुतर निर्जय रूप फल मानते है परन्तु दोनो मतवालोको भल्पतर पाप शाल्दुफे 
अथे कोड मत भेद्‌ नही दै दोन्येहीने अरपतर पाप क्षष्द्‌ छा निर्जराकी अपेक्षासे अलप 


पाप होना दी अथं माना है अत, अल्पतर पाप रोष्डेका सथं पापका अमात्र वतना टीका 
से विरुद ओर एकान्त मिथ्या है । 


( बोल १ सभा ) 


{प्रेरफ) 


भरमविध्वसनकार ध्रमविष्व॑सन धृर्ठ ६४८ पर्‌ “यसुनसिदि त तत्केवक्छिभ्युः 
इस टीकाके नास्यको लिख कर दिते है--“अथ अदे पिणि रीकामे एपाठनो न्याय 
केवीने मायो ते मादे सश्द्ध हेवारौ थाप करणी तदी? 
इसका क्या समाधान ¶ 
( प्ररूपक ) 


मल्पतर पाप जर्‌ बहुतर निर्जरा अब्दा अर्थक विषयमे रीकाकारत केवलीपर 
ल्याय करना नही छोडा दै इना अथे तो रपष्ट रूपते कर दिया ई । (निर्जरकी भपे्ा 
अस्प पा भरपदर पाप शड्का ओर पापकरो जपेन बहुत निर्भरा होना बहुतर 


| 


४९० मद्धर्ममण्डनम्‌ । 
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निर्जरा रल्गका अरय कर दिना दै इम द्यि ट्पतर पाप शडफा अर्थं निजैराकी अपेश्रा 

थोडा पापदोनादहीदै पापस मनावप्रापापन्‌ होना अथं नहह! उक्तटीत्मे 
जो विवेच कोने कारण पडनेपर अप्रासुक आहार देनेका फल अटप पाप भोर बहुतर निज॑रा 
बतलाया है ओर अत्य ठोग विना कारण भी अप्रामुश दृनिका उक्त फर कहै दै इन 
दोनोमि कौनसा मत युक्त हे इसका निर्णय टीकाकारते स्वयं कुछ नहीं कके खिपादै कि 
धवल्पुनरिदतवं तत्दरवटिगरयमः अर्थात उक्त दोनो सतोम ोन मत श्रेष्ठ दवै यद्‌ बात करेवरी 
जाने, परन्तु टीकाकारफो अल्पतर पाप शाञ्दुका अपरि विषयमे कोई संन नहीं दै अत 
ध्यत्युनरिहन्ं तत्फेञहिणम्यप्‌ इस दीक्ाक्रा नाम टेकर स्पत पापर्व्दका पापका 
अभाव अर्ज करना टीकाका अर्थं नदीं समक्षनेका परिणाम समञ्चना चाहिये । 


[ लौरुरय | 
(प्रेरक ) 


ध्रमविव्वंसनकार इस पाठका वत्पर्य यद वतछते है कि जो आहार असूह्ता हो 
गया दै परन्तु श्रावक भौर साधुको इमा पता नहीं हे । साधु सञ्चता समञ्यकर सता दे 
ओर श्रावक उसे स्ना समञ्च कर देता दै उस दानका फर इस णठमे अल्पतर पाप 
घोर वहुतर निर्जरा कहो है क्योकि भ्रावक सुञ्ता समद्चकर उस अन्नको देता दै इपल्यि 
उसका कोई मपगध नदीं हे अत उस्र दानपते श्रावफकरो अल्प पाप यानी थोडा भी 
पाप नहीं होता ओर बहत निर्जश द्योती है । यह वात ध्र प° ४४९ से कदी हे 1 

इसका क्या समाधान १ 

८ प्ररूपक ) 

जिह अल्लो श्रावक्त असुह्यता नदीं जानत किन्तु सूद्चता जानकर साधश्ये 
देता ह चह. अन्न अपप्नना नदीं ह वह सूञ्जनादीदै ओर उस दना फच पूर्व पाठम 
एकान्व निर्जरा योर थोडाथी पापनहोना कद्‌ दिया ययादहैषफिरि उछी वतको इस 
पाठये दुहरानेकी रोई आवऽयक्क्ता नदीं दै इसमे तो अपुत्रता आहार ठेनेका फल कदा 
है ओर रीकाकारे सास खात छि दिया हे कि सधुके चाग्व्रि मौर इरीरकी सहायता 
हेती र इस लिये असुञ्जना आहार हेनैते वदह्ुनर निर्जरा होती है ओर त्यवहारसे चारित्र 
की वावा मोर हिसा होनी दै इस दिप अलूना आहार देनेमे चोडा पापभी दोता दै। 
यि श्रावङ़ सुह्धता समक्त दी सधुमेदेवेतो छि दीकाषारको णमा लिखिनेका क्या 
प्रयोजन चा ? ओर काश्ग पडनेपग अघुना आधार देनेका पछ मस्परतर पाप 
वहत्‌ निग दवै य" तिना कारण भी ठेने पर ठउ्तफट दै, इस विप्यका विचार 
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4 व 
पाठ आयां है यहा भकाल्पनिकको अपाटुक कदा दै घौर अकाट्पनिकको ही अनेपणिक 
कहा द प्न्तु जीववाली चीजको अप्राुक नहीं कहा दै सत॒ जीतमलेजीने जो उक्त 
पाठम अग्रुर गव्दुका सचित्त अथं किया दै वह मिश्रा दै । दूसरी जगह स्वय जीत- 
मलजीने भी अप्रा शञ्डका अकाटपनिक अधं किया दै । भचाराग सूत्रफे दृसर श्चुत 
सन्ध ऊपर जीतमलज्ीने टन्वा ग्ची दै उस टव्वामे ५अफासुज › इस पाठ पर उनकी 
सिखी हुई टञ्वा यह दे - 

“अप्रा ए मणक्रास्पनिकं मादे सचित्त तुल्य, जिम उत्तगाध्यययन भ० 4 
गाथा ५ अवनतिने कल्लो-“दुसीटे रम मिए भू-डा आचचारने विणे रमे मिए कहिता 
मृग सरीखो मजाणते मादे मृग कश्चो तिम सचित्त पिण काल्पनिक छ अने जिहा 
वीजो आहार वस्वाटिक सचित्त "नदीं तेहने अफामुक कल्यो अकटपना माटे सचित्त 
सरीखो इमहीज ( अणे सणील्न ) ते अकट्पता माटे अस्यत सरीखो जाणवो” 

ट्स खन्वा अर्धुमे स्वयं जीतमटजीने “अफाुभ का अथं सचित्त ठर 
अकटपनीय निया दै अन भगवती जतक ८ उदेद्ा & के मूलपाठमे “फार” का 
सचित्त अर्थ करना इनका जनताको धोखा देना है वास्तवे इस पाठमे अफल्पनीय वस्तु 


को दही अप्रायु कद्‌ र बतलाया दै जीव्वाी चीज को नदीं मत जीतमल्जी का 
पू्ाक्त आक्षेप मिथ्या समञ्जना चाहिये । 


(बोट  ) 
(प्रेरक) 


अमविध्वसनकार भरमविध्वसन परषठ ४४४ पर भगदती सूत्र शतक ५ इदा ६ 
का मूलपट ट्ख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते दै-- 


अय इहा तो साधने मप्राुक अनेपणिकर जादार दीधा अल्प आयुष बाधे क्यो 
इहा तो जे असृञ्चतो देवे ते जीवहिसा अने क्रे वरोवर कहो छे। अल्प आयुषो ते 
निगोदरे छे जे जीव छण्या ब्रूट बोल्या साघुने अद्ध अरानादिक दीधा बंवतो क्यो 
इम हिज ठाणाङ् उणा ३ जडु्ध दिया ल्प , आयुषो वोधतो कहो तो अद्ध दिया 
थोडो पाप घी निरा किन हवे 

इसका क्या उत्तर ? 

{ प्रहपक ) 

भगवती जत ५ छदेशा ६ क मूलपाटमे सादुको अप्राुक अनेपणिक आहार्‌ 

देनेते अल्प मापकता द॑ध होना छिखा दै वह आयु, ठौ 5 आधुक्री अपेक्चा अल्प कदी ग 





अहपपाप वहुनि जसधिकरार । ५९२ 

न =~---------------~~----~ ~~~ ~~~ 

दि टु्कभवप्रहणसप निनोदङी आगु होनेते नहा । अते भगतरनी अत्रक ५ उन्या 

६ ॐ नूटयारक्रा नाम टेक सावुको मप्राघक अनेपणिकरू आदार देनेते निगोदका अनु 

बन्ध बताता अज्ञान दहै । साधु भप्रासुक्‌ अनेपणिक सदार देने भगव्रनो दानक ५ 

उदेशा ६ के मूरणठमे चुम असप मानु व्व दोना ल्द यह वान भगवरी यनक 
अरे ब्दा के टीकमे मीकदीहै] वह टीका यदटे-- 

“युभायुप्कतानिमित्त चाप्राुकादिदानर पद्य वु फनाफल्धतिपादकमूतर प्रार्‌ चनप 

अर्थात्‌ साघुको अप्रालुक अनेपणिकं आदार ठनेने जुम म्प आयुका वन्य होना 

दे यह पे बतला दिया गया हे । यद्या टीकराकारने रप लिला दमि साधुङो अप्रायु 

ओर अनेषणिर सहार दैनेसे शुभ अरप आयुका व्न्य होता है निगोटङ़ी आप्र पाना 


नहीं कहा हे तथा भगवनी दतर ५ उदेना ६ के पाठी टीकमे भी यही वात कदी 
वह्‌ टीका यह है - 


“अथवेहापेिकी अर्पायुप्कता प्रहा यत किङ जिनानमाभिसरनमतयो 
नय॒ प्रथमवयसं भोगिने कच्चन मूत्रा चक्तरो भवन्ति नून मनेन भवान्तरे कि- 


चिदयुभे प्राणिबधादि चासेबितम्‌ अक्रप्यवा मुतिभयो दत्त येनाय मोग्यप्यह्पायु 
सरुत्तहति 1" 


अर्थात्‌ भगवती शतक ५. उद ज्ञा ६ क मूलपाठमे सुनिको अपरासु अनेपणिक्‌ 
आहार देनेसे जी सत्प आधु प्राप्न होना कडा गया है बह दीष आयुकी अपेक्षासे अत्थ 
समञ्चना चाहिये, क्योकि जिनागमते संस्र बुदिवाले युनि, किसी भोगी पुरपक्रो पहली 
भवस्थामे मरा हा देख कर कते हैँ कि इसने जन्मान्तरे प्राणिवध्‌ आद्रि 


अशुभ 
कर्मका अय माचरण किया था अधवा य॒नियोका सकःपनीय अन्नादि द्विया धा जि- 
सते भोगी होकर भी यहं अल्पायु हुमा दै । 


यहा टीकाकाग्ने सूलपाठका आगय वताते हुए दीष भधरुकी अपेक्षासे अस्य 
आपु पाना शख दै निगोदको आघ पना नहीं कहा दै इस छि भगवती शतक ५ 
उद्देशा € का नाम छेकर्‌ साधु को अपरासु ओर अनेयणिक हार्‌ देने से निगोद्‌ 
की आयु ताना मिथ्या हे । भगवती शतक ५ दृशा ६ का मूखूपाठ यह्‌ &.-~ 
“कण्डं भन्ते ! जावा जप्याउयत्ताए्‌ कसं पकरंति ? 
गना 1 तीहि ठणेहि' जवा जप्पाउयत्ताए कर्मं पकरेति त. 
जरा--पाणेजड्षाटृत्ता छसंबदित्ता तहारूचं समर्णवा माहणंबा 
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अक्षाष्ुएणं अणेक्चणिज्जेणं श्ण पाणं खाहमं खरम पडिलाभित्ता 
भवदे एवं खलु जीवा अप्पाउथत्ताए्‌ कस्म पक्रेतिःः 
( भ ऊ० ५३० ६ ) 
सथ -- 
हे खादन्‌ । जीड, ल्प आयु वसे बाधत? 
( उक्त ) टे गोतस । तीन कारणासे जीवरो अल्प चायु बन्ध होता दे जीवहिपा करे 
से, च्‌? ब्रोटने स भौर चुनो प्राक अनेपणिक आदारारि देनेसे । 
इस पठमे प्राणातिपात) पवद ओर सुनिक्रो असूञ्चता आहार देने अलप 
आयुका वन्य होना कदा दै । यह अट सयु, क्षुधक म वहग श्य नहीं है शि दीष 
आयुकी अपेक्वासे अर्प है यह पडे टीश्ाङा प्रमाण्के साथ लि दिया गया दै) यहा 
प्राणातिपात ओर्‌ मृषावाद मी सव प्रकारे नदींष्यिगयेहे चि सुनिफो बाहार देने 
के ल्थि जो आवाक्रमीं आष्ार तय्यार करिया जाता है उसमे जो प्रागातिपात होतादवै 
वद प्राणा त्तेषात्त, ओर उस आवा कीं आहारक देनेके स्यि जो मिथ्या भेपग किया 
जम्ताद वह्‌ मिथ्या भाषण, इन्दं का प्रहण इद स्व प्राणातिपाते ओग सव सृक्षावादका प्रम 
ल्ह द 1 इसका युष्छसा ठाणाङ्ध सूत्रे पाटी टीकामे किया है बह टीका यह दै -- 
“तथाहि प्राणानत्तिपात्यावाकरपादि करणतो स्षोक्त.वा यथा अदो साधो 1 स्वार्थं 
सिद्ध मिद मक्तादि कर्पनीय यो तराद्धु। का्सत्यादि 
अर्थात्‌ प्राणियो का विनाछ्के दाया आधाक्मीं आहार तय्यार करके दढ 
बो कर साधुङो देना “अर्धान्‌ द साधो । यह्‌ अल्न हनने अपने छिये बनाया है यह 
आपका कल्पके योग्य है इत्यादि सिथ्या बो कर अष्धा कर्मी आहार साधको देना; 
दस प्ररार जो ज्ूठ वोा जाता है ओर अगवा कर्मी आहार तय्यार करनेमे जो प्राणा-' 
तिपात होता है उन्दीं प्रागातिपात ओर म्रावादसे ञयुभ॒ अटप आयुका वत्य होना सम- 
ह्यना चादिये सच प्राणात्तिपात ओर भ्रपौवादसे नदीं । अत भावती शतक ५ उद्टेशा 
६ ऊ मूल्पास्मे सभी प्रामात्तिपात ओर सभी खृबावालेका ग्रहणम करना एका्त मिथ्या 
खमञ्नना चाद्ये | 
यदि कोई कदे कि भगवती गत ५ उदूदेना & के मूलपाठे सामान्य रूसे 
प्राणात्तिपात ओर मिथ्या मापगका फक अल्प मायुका वन्व होना छिादे, आधाकरमीं 
आहार लेय्या२ कग्नेमे जो जीवद्दिला दोती है ओर उसे साधुरो देनेके चयि जो मिथ्या 
मापण दिया जाता हे रर्दीसि अल्प आयुका वन्य नदीं कडादै फिर आप यद्‌ क्रिमि 
प्रमाणसे कदे दे ¶ तो इमक्रा उत्तर यद्‌ दै करि मगवदी रात्र ^ उदगा ६ क उक्तं मूल 





सल्पपाप वहनि जरधि ग । ०९५ 
पारमे निकटथता पास्ये कहा द कि प्राणातिपान सर सूयन्ते अनुम दन घातु 
मतथ होता ह । परन्तु एक ही कारणत प्तप विष्ट दो (हर नती टो नाने उरे 
रीकाङासे इस पाटी दीकामे इसका निर्णव रपट ल्प ङ द्विया र 0 आधाक्रमा 
आहार तैयार करनेमे जो जीबहिमा होती दै उस जीत हिमानि सग चट प्रोलक्ग जो 
साधो आधाकमां मादार दिया जाता हे उप सरपाधासे चुम अतप आधुका नन्व 
हेता ड इनसे अतिसिकि खो प्राणािगन ओर सावार है उत्से अनुभ दीप साधका 
गन्ध होना है अत दीकाकरास्का किया हा निर्भय इ पामे सभौ शरप्योनिफात जोर 
ससी मपावादोका प्रहण न हकर आधाकमीं आहार तेसार करनेपे जो जी्हिमा होनी 
ह उसीका ग्रहण हेता ३ 1 वह्‌ रीका यद दे - 


(क 
ट्व 


1 


भ्यो जीद निनसाघुराणष्फतितया तत्पूजा प्रथिव्याद्याररेण सवभण्डा 
सस्योतर्पणादिनाऽयाक्पदिकरणेनस प्राणातिप्ाताद्रिु वहते तरय वधादि मिति 
निरयदानतिमितायुप्कपिक्षयेयमरपायुष्वत्ता समससेया ¡ अथनेव नि्विेपगत्वा- 
त्सद्स्य मट्पागुपवत्वस्यच कषुहेकमवपरहणरपस्यापि प्राणातिपालादिहेतुतोगुज्यमानत्वा- 
दत्त कथमसिधीयते सविशेपण प्रापरतिपानादिक्तो जीचरय सपेक्षि गी चोल्यायुप्कतेत्ि ? 
उन्यते--सबिरोक्ण त्वेऽपिसूत्स्य प्राणापिप तादिर्विरेपणमवश्यं वाच्यम्‌ । यतत इतरतृतीय- 
सतर प्राणातिपातादितएव सग्चुभदीरधायुष्यता वक्ष्यति नेहि समात्यहेतो कारम॑दिपस्य 
युच्यतते सत्राना्वास प्रसखगात्‌ तथा ५समणोगासएण सन्ते । तदाख्व समण माहनवा 
अफासुएण सण ४ पडिरुभिमाणस्सकि कलन ¶ वहुत्तरिया निग बस्ने अप्पतरे से 
पावकम्मे कड" इतिव्ष्यमाण वचनादवसीयते तेतेयंष्टकभवमहणरपा अल्पायुष्का 
नदिस्वल्पपाप वुनिजरा नियन्वनस्यालुष्टानस्यं कुस्रक्भवेधदणतिमित्ततता सभाव्यते | 

स्थं -- 


भ ५ [३ , 
जो जीन) जेन साधुमोके गुणके पक्षपातते उनको पूना ओर सत्कार कने 


दिधि परथिवी काय आदिक भारभ क्के अपने पात्र जदविको अचल्न पूर्वकं रख मौर 
उठा कर आधाकमी आहार तेयार कता दै नोर आधाक्ीं आहार तेयार्‌ करके पाणा 
निपात करता ह उ पुपर, प्राणातिपात रहित निर्व दानसे उरण्लनं होने वाही आयू 
की अपेक्ासे उप मायु 2 दि ककि व क 
की मपे उत्प मधु व्तीदे) यद्विकोई कहक्रि इस सूत्रम प्राणातिपात सौर 
पिथ्या सापणसते मर्प्‌ आधु बल 


नो, भ ४ 
॥ न्य होना कहा हे परन्तु यह नदं क्हा है कतिअमुकप्राणा्िपात 
या जयुक मिव्यासाफसे अस्य माघ वती है ! तथा यह्‌ भौ नहीं काह 


1 कि दीष 
सुरी म्स अल्प आशु वेतो है परन्तु श्रुल्छरु सब ग्रहण हप अतप आयुं नहीं बघती 
गि यद्‌ कि प्रकार मान लिया जते किं आधाकमीं साहा 


न न ए 
दर चयार करनेमे जो प्राणा- 


४९६ सद्धममण्डनम्‌ । 











विपात होता है भोर थ्या भापग करे नो साधुश्धो आधाकमीं आहार द्विया जातादै 
उन्हे अय अधयुङा वन्यहोतादै दूते वगातिषान ओग परिया भापणमे नीं 
तो इसका उत्त यह्‌ ह -ययपि इस सूत्रम सामान्य रूपमे प्राणातिपात ओर मिथ्या 
भापगत्ते जट्प आयु का वन्व होना ऊद्‌! हे तथापि इना विगेपग अकर कहना होगा 
अथात्‌ भधाक्रमीं आदार तैयार करनेमे जो प्राणातिपात होता दै ओर अट वोरकर जो 
साधुको आवाकरमी आहार दिया जाता दै उन्दींसे अल्प आयुक्रा वन्ध होता है यह्‌ कहना 
दी होगा क्योकि इस सूत्रे तीसरे सूत्रम कहा दै किं (ध्राणात्तिपात ओग मिथ्या भाप्रगसे 
अशुभ दीर्घं आयुक्रा वन्य होता दै ।” एक ही कारणस्षे परर१्र विरद्ध दो कार्य्य उत्पन्न 
ह्य यह्‌ सभव नहीं है क्योकि देखा माननेपर समी जगह अन्यतवस्था हौ जायगी तथा 
भगवतो गतक ८ इदे शा £ के पाठम इसी अक्रट्पनीय न्ने दानसे अल्पतर पाप 
जर बहुतर निज रा होना कहा है इसते ज्ञात होता दे कि इत पामे कदी हुई अल्पायु 
५कता क्षुट्छकभव प्रण रूपा नही दै क्योकि जिमसे भल्पतर पाप ओर ॒व्हुतर निज गा 
दती हे उस कार्य्यसे श्षुट्छकभव प्रण रूप अहपाथ्ुष्छना दोना सभव नहीं है । यहं 
ठक्त ठीकाका अर्थ है । 
यदा टीकाकारने रपष्ट ठ्ठ दै कि आधाकमीं आहार तैयार करनेमे जो प्राणा- 

तिषात दोना ह ओौर सुनिको चट वोरकर जो सावाकमीं आहार दिया जाता है उन्दीं 
्राणािपात्त ओर मिथ्या माषगते भल्प आयुका वन्व होता दै समी प्राणात्तिपात जौर 
मेथ्या भापमन्ते नदीं तथा अल्प यायु मो दीर्ध आयु सपेश्रासे कदी गई दे क्षुल्छकभव 
ग्रहण रूप नहीं} अन सभी प्राणातिपातत र मिथ्या भापगका इस पाठमे 
ग्रहण करना ओर अलप आयुते निगोदकी आयु बताना तेथा भगवती शतक ८ 
उदगा ६ के मूखपाठमे भट्पनर पाप खाब्दका पापका अमष्व अर्थं करना) यह्‌ सत्र एकान्त 
मिथ्या जर मू सूत्र तथा टीकाते विरद समञ्चना चाद्ये । 


(बोर५्षां सम्म ) 
(प्रेरक ) 


श्रपविन्वरसनक्रार अगत इतक १८ उदरा १० का मूलपाट लखकर लिखति दहे 
कि न्ते अभेष्टप आहार साधुने दीया बहुतर निर्जरा किम दोचेः _इयादि । 
इसक्रा च्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 
गवती सूत्र गतक १८ उदेश्ा १० के मृखपाठमे उत्तर्गमार्ममे अनेपणिक 
आहार साधुको अभश््य कदा डे कारण ठनामे अभ्य नटीं कदा दे अतएव सुयगडा 


सल्पपाप वहुनिजराधिकार । ४९७ 





~~ 


स्के दूसरे धरतस्वत्थशी अटवीं मोर नदी गाधि भधावर्मी साहार मानेवाटफी 
€` ख न त 
एकान्त पापी कटय तवेव किया द । वै गाधाए्‌ रोककर साथ चिसी जाती ह-- 








(अहादम्ाणि खु जति अप्गस्षपणो सक्षसशुणा 
उषलिेति जाणिज्जा अणण्वलिन्तेति चपुणोः 
एएहि दशि उदेहि दवरो न विज्ञः 


4 


एए शेषि छण जणाथारं तु जाणप 


(युर श्रु 2 माधा <-९) 
टीका - 


माघ्ुःच व्रवालकारणपाभित्य कर्माण्याधाकर्माणि तानिच वस भोजन वत्या 
स्यु्यन्ते । एतास्यायाकर्माणि ये सुञजते एनैरपयोग ये कुवन्ति सस्योऽन्या परपर तान 
रवीयेन कर्मणा दरिद्रान्‌ विन्नानीयादित्येवं नोवदेव्‌ तथा घमुपहिप्ानितित नेव- 
देत } एतदुक्तं भवत्ति-आथाकर्माऽपि शरुतोपेननेन अुद्धमित्ति ठृत्वा जुजान कर्मणा 


नोपदिप्यते तदाधक्रमपभोगेनावव्यं ्मीवस्थो भवतीत्येकं नोवदेत्‌ । यथावस्थित 
सौनं नदरागमन्नस्यत्वैव युज्यते वक्तुप्‌- 


डाधाकमौपभोगेन स्याटदर्सवन्ध स्मातस्तेति । यत उवतम--“किचिच्छरदर' कव्य 
मकप्यं वास्गारकृःप्यपपि कःप्यम्‌ । पिण्ड अय्या, वतर, पत्रे वा सेपजाधंवाःः तथा- 
<न्येरप्यभिहितप्‌ “उत्पये तद्रिमाऽकम्था देशन्नटमयान्‌ प्रति ! वस्याम्रकार््यः कारण्यं 
स्यात्कर्म कार्यञ्च चञयिन्‌ः त्यादि । गाथा ८ 

किमित्येऽध्याषाद्‌ प्रततिपादयतेशस्याद--जभ्या दाभ्या रथनास्यानाभिदा-या 
सतयोर्वा स्थानयो राधाकमे पमोगेन कर्मवत्पपावामाबभूतयो व्वारो न विदयते । 
तथाहि यदजयमाधाक्रमों पमोगेनेकान्तेन कमवल्योऽम्युदगम्येन एवंचाहारभिषन्ापि 
क्वरचिरसुतरामन्ो द्र रपरात्‌ 1 त्थादि ष्ुदपीडिनो नल्यमीय्यापयं मोधयेत ततश्च- 
रजन्‌ प्रा्युपमहैमपि कुर्यात्‌ | रूढि सदूमावतखच ठहपनेरुखवह्यभादी रसादि 


ठयावातोऽकाखमर्धवाचिगनि रङ्धीएना भवयाघ्यानापत्तौ चति्यमातिरिति | आगमश्च 
“सब्वत्थ सनम स नमप्मो अप्याप्तेव रक्ते" इत्यादिना ऽदि सुषोमे द्मवंधाभोवं 
इति । त्वाह आधाङमण्यपि निष्याचमाने पट्‌ नीवनिकायव3 तद्ये प्रतीत केर्मवरध 
इन्ननयो रभानेयो रेकान्तेना्रीवमागयोर्मुदहुरण स्यवहागे न युभ्यते तथाऽभ्याशव 
रथानत्या १ सेर्ममतानचाग विजानीयादिति स्थित्म्‌ ' 

३ 
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साधु निमित्त जो प्रधथानरूपसे कर्म किया जात्ता दै उते माधाक्मं कहते हे । 
साधुके निमित्त चद्व, भोजन मकान दिनो किये गयेदहवे स्र आधाकमे कते 
है । जो साधु इनङा उपभोग करत। दहै उत्ते एकान्न रूपे कर्मस्षे उपटिप्र अथवा एकान्त 
रूपसे कर्मसे अदुपलिप्त न कहना चादिये । इसका कारण यह दे कि जो साघु भाखोक्त 
रीतिसे आधाकम॑ छा उपभोग करता है उसको कमवन्ध नदीं होता ओर जो शास्त्र 
विधिका उदंवन करके आहारे छोभसे आयाकर्मका उपयोग करता दै उसको कमवन्य 
होना दे । अत आधाकृमरे उपभोग करनेसे अवय कर्मवन्व होता द या विल्छुट कम~ 
वाथ नहीं होता यह्‌ एकान्न रूपते नहीं कहना चाहिये ¡ इस विषयमे जोनागमके तत्वको 
जाननेव्राड़े पुरषोक्ो यइ कहना चाहिये कि अधाकृमकि ऽपमोगसे कथचित्‌ कर्मवन्ध 
होता दै ओर कथचित्‌ नहीं मौ होता दै 1 पूर्वाचाय्योनि कहा दै रि पिण्ड, शय्य, वस्त्र 
पात्र ओर मेषज्ञ आङि, जुद्ध ओर कल्पनोय होकर भी कदाचित्‌ अद्युद्ध ओर अकरपनीय 
हो जति है मर मद्ट्पनीय होर शी कदाचित्‌ युद्ध ओर कल्पनीय होते दै । अन्य 
आचा्येनि भी कहा दै ि--रोई एषी अवस्था आ जाती है जिसमे कार्य्य तो अकार्य 
भोर अकार्य्यदही कार्य्यो जानादै। अत हर एक दुश्लामै आधाकरीं आहार खाना 
वर्जित नहीं ह्ये सकता । 


यदि सभी समयमे आधाकमीं आहार खाना अनुचित माना जाय तो महान. 
अनर्थका उद्य हो सकता हे क्योकि क्षुधासे पीडित साधु, अच्छी तरसे ईैर्य्यापथका 
परिशोधन नहीं कर सक्ता दै ओर दै्यापथका यथावत. परिरोधन नहीं होने पर प्राणि- 
योका उपमदे दोना भी सम्भव है तथा क्षुधाति पीडित साधुं यदि मूच्छिति होकर गिर 
पडे तो अवद्य उसे रख अहि प्राणियोका विवात दो सकता दै । कदाचित्‌ क्षुधा कष्टसे 
साधुका मरण हो जाय तो उमक्री चिरति भी कायम नहीं रह सकनी । कदाचित्‌ क्षुधा 
कष्टसे मरते हए साघुको आर्तध्यान आ जवि तो उसङौ तिरय्यगगति होती हे अत सभी 
ठजामे आधा कमी आहार खानेको बशित करना मिथ्या है । आगममे कहा दै कि साधु 
चो सर्वत्र संयमी रष्वा करनी चाहिये ओर सयमप्ते मी अपनी रक्षा करनी चाहिये ) 
यद्‌ आगम भी आधाकमीं जदारको कारणक खाने पर॒ कर्मवन्धक्रा भभाव बतल्ता दै 
यद्यपि माधाक्मीं आहारको तय्यार करनेमे छ काये जीवो रा विघात होता दै ओर 
जपीनोके विधान ह्येनेसे कमेवन्ध दोना भी प्रसिद्ध हे तथापि भधाकमीं आदार खाने से 
एकान्त खूपसे पाप वताना उचित नहीं दै । उसी तरह सारे अनाचारोके विषयमे समदना 
-वादिये । यद उक्त गाथा सौग उनकी टीकाष्ठा भावार्थ ह । 


अल्यपाप्‌ वहुनिजमपिकार । ४९९ 


[णकवाकामकाणः 








रन मायामेमि माधाकमीं सहार खनेवेको एकःन्तद्पते र्मोपटिप कदने 
का निदेध क्रिया ड इते स्पष्ट सिद्ध होता दै छि भगवती जनक १८ उरसा १० मे जो 
अमेषणिक्न साहा सुरे छिपे अभक्ष्य ऊहा दै वह्‌ सत्सम मार्गमे कदा दै फाग्ण 
दशमे नहीं! वृदत्कह्प सूत्र मे सदोष सहार को रएदन्व अमेध्य नक का दै। वह 
पाट यदह दै -- 

धनिरयेमधा गाद््कलयं पिण्डकत्यपडियादए अणुष्पद्दिणं 
जप्परे मवित्ते अनेदणिञ्ञे पाणसोयमे पडिगदित्तए खिया। 
छल्थिया इत्य फेद सेदत्तयए अणुदटादितए दप्पड्‌ से तस्स द्‌।ऊ'दा 
अणुप्पदाङवा णत्थिया इत्य फैहं सेहत्तशेए अणुवहविएखिया तं णो 
अप्पणा शु'जेल्ला णो अण्णेसि अणु्पदेन्ना एते वहफोष्ठुए चि 
पडिषेटिष्ा पमि ररिददेयवसियः 

( ृदत्कलम ) 


दस पाटका माब यहु दकि श्क्षा गवे हए साघुको यदि कोद गृहस्थ मचित्त 
अनेयणिक आहार छार देवे तो साधु ह्‌ अन्त अपने नवदीशित रिष्थ यानी खामायक्‌ 
व्रित्रबलटिक्ो खनके व्यि दे देवे यदि नवदीक्षिव शिष्य न होतो उस सअन्नको स्वर्यं 
न खावे सौर किसी दूसरे साधको भी न दै किन्तु एकाल्त र्थानमे पजने सौर परति- 
खेत करके परडदेवे। 
इस पाठने सदोर आदार नवरीकित दिध्यफे खाने चोष्य कहा है अत सदोष 
सहार एकान्त नश्य कना शास्त्र विरुद्ध दै 1 जव करि सदोष आहार एकात स~ 
म्य नह है तवर किर सदोप आहर देने वलि श्रावक्षको एकान्त पाप दते हो खकता 
दै १ यह बुद्धिमानोको सोचना चये | जौतमकलीने भी आाधाकमीं आहार नवदी- 
कित शिष्यकेः खाने योग्य कहा दै } ठृदत्कल्य सूत्री जोडके चौथो इरे जीत्प्रछ्ली 
ने यद लिला दे - 


५इमदि वेको उपरत केम माधाक्रमादि मचित्त श्यो छ 
। नदी 
तघयुदीजे नदो तर साहू पारिठणो केश्यो दीधिति सो 


सेत आधाक्मीं सादारको एकान्त सभय कहना मिष्या है! 


(प्रेरक ) ( बो [| सस्त ) । 


मविध्वसनकारके मातुयायी साधु, कारण एडने पर नित्य विण्ड हेना इट्य 
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साधु निमित्त जो प्रधानरूपसे कर्म किया जातादै उते साधाकर्म कहते हे । 
साधुकरे निमित्त वश्व, मोन्नन मकान दिनो कि गये वे सव आाधाकरमं कहलाते 
हँ। जो साधु इनका उपभोग करत। दै उसे एक्रानन रूषते कर्मसि उपरिप्र अथवा एकान्त 
रूपसे कर्मसे अदुपलिप्त न कहना चादिये } इसरा कारण यह्‌ दै कि जो साधु गाखोक्त 
रीतिसे मधाकरम॑ फा उपभोग करता है उसको कमवन्व्‌ नदीं ह्योता ओर जो शास्त्र 
तरिधिका उ्छंवन करके आहारम छोभसे आधाक्मका उपयोग करता है उसको कम्वर 
होता दै । अत आधाकर्मके उपभोग करनेसे मव्य कर्मवन्य होता है या बिल्ङुल क्म 
वःध नदीं होना यह्‌ एकानन रूर नदीं कहना चादिये । इस विषयमे डोनागके तत्व 
जाननेतरारे पुरषेरो यइ कहना चाहिये कि आधाकृ्मके उपमोगसे कथचित्‌ कर्मवल्थ 
होता दै ओर कथेचित्‌ नहीं मौ ह्येता दै 1 पूर्वाचार्य्योनि कहा दै रि पिण्ड, शय्यः, वस्त्र, 
पात्र ओर भेज आरि, शद्ध भोर कलपनोय होरा भी कदाचित्‌ अशुद्ध ओर कल्पनीय 
हो जतिहे ओर मस्ट्पनीय होकर शी फदाचित्‌ शुद्ध ओर कटपनीय होते दँ । अन्य 
सचा्योनि भी कहा हे को$ रती अवस्था आ जाती है जिसमे कार्य्य तो अकार्य 
खौर अकार्य्यही कार्य्यहो जाना दै । मत हर एक दशमे आधाकीं आहार खाना 
वरजित नहीं ह्ये सकता । 
यदि सभी समयमे भोधाकमीं आदार खाना अनुचित माना जाय तो महान 
अनर्थका उदय हो सकता दे क्योकि ्षुधात्ते पीडित साघु, अच्छी तरदसे दैरय्यापथका 
परिशोधन नदीं कर सकता दै ओर दर्मापथका यथावत परिोधन नहीं होने पर प्राणि- 
योका उपमदे दोना भी सम्भव ह तथा क्ुधाते पीडित साधु यदि मूर्छित होकर गिर 
पडे तो अवरय उते त्रस आरि प्राणि्योका विवात हो सक्ता दै] कदाचित्‌ क्षुधा कष्टसे 
साघुक्ता मरण हो जाय तो उसक्री विरति मी काम नहीं रह्‌ सक्रनी । कदाचित्‌ क्षुधा 
कष्टसे मरते हुए साधुको आर्तध्यान आ जावे तो उसक्तौ तिर्य्यग्गति होती है मत समी 
दजामे आधा कर्मी आहार खानेको वाजित करना मिथ्या ह । आगममे कहा है किं साघु 
को सर्वत्र संयमी रक्षा करनी चाहिये ओर संयमते मी अपनी रक्षा करनी चाहिये । 
यह आगम भी आधाकममीं मादारकतो कारणवंशच खाने पर ॒कर्मवन्वक्रा अमाव बतलम्ता दे 
यद्यपि आधाकमीं आद्यरको ठय्यार शरनेमे छ कायकरे जीवो रा विघात दोत्ता हे ओर 
जीवोके विधान द्यनेसे क्मबन्य दोना भी भ्रसिद्ध दे तथापि आयाकरमीं आहार खाने से 
एकान्त रूपसे पाप वताना उचित नदीं हे ! उसी तरह सारे अनाचागोके विषयमे समञ्चना 
चादिये । यदह उक्त गाथा भौर उनकी दीकाद्ा मावार्थं है । 


सल्पराप बहुनिनरायिकार । ४९९ 





इन गाथामोमे माधाकमी सहार खानेबलिको एरन्तस्थसे कर्पीपदिपि कह्ने 
फा निरे च्या है दसि स्पष्ट सिद्ध होता द करि भगवती ल १८ उदया १० मेनो 
सनेषणिक्त याहर सघुके ल्य यगकष्य कटा द वह उत्सम मार्मे कदा ई कारण 
दशमे नहीं । छहर्क्टप सूत्र मे सदोष याहार जो रछात्त अभक्ष्य तहरी कदा दई) व्ह 
पाठ यह्‌ ई -- 





(ननिनेयेणया भाहृषदषकुलं पिण्डवायपडियाए अपाप्फविटे णं 
अण्णरे सवित्ते अनेकणिज्जञे पागसोधणे पड्गाहित्तए सिया । 
अत्थिया इत्थ देह सेहदतर अणुधद्वित्द क्प्पह्‌ से तस्स दोऊ'दा 
जणुप्पद्ाऊ वा णहिथमा इत्य ह्‌ देद्तरोए स्णुचद्ाधिएस्िणा तं णो 


अप्पणा स जल्ला णो ऋष्णेद्ि अणुप्पदेल्ना एगंते चट्ुसोषद्धए धंदे 
पटिष्ेहिन्ता पललित्ता परिट्येषदेसियाः 
( चदर्छट्य ) 

इस पाठका भव यड दै कि भिक्षार्थं रवे हुए साधुकतो चदि कोई गुदस्य मवि 
अनेषणिक महार लाकर देषे तो साध वह्‌ अन्ल अपने तवदीष्टित शिष्य थानी सामायमं 
चरित्नवलिको खनके चि दे देवे यदि नवरी क्षिष्य न दौ तो उस अल्नकतो स्वयं 
न खा मोर किसी दूसरे साघुक्तो भौ न दे किन्तु एकाल्छ स्थानमे पूजन चौर प्रति- 
लेखन करके परट्देवे\ 

इस पाठम सदोष आदार नवदीध्िन जिष्यके खाने योन्य कदा द्वै अत सदोष 
माहयरको एकान्व अमय कदन। जस्त विस्र है 1 जव करि सदोद आहार एकत स- 
मभ्य नदी दे तद्‌ फिर सोप जाह्र देने बे प्रावो एकान्त यापु कते हयौ खकता 
दै ९ चदं उुद्धिमानोो सत्ता चाद्ये । जतमलजीने भी अआधाक्रमीं साहयर नवदी- 
क्षित दिष्यके खाने योस्य कदा दै } दुस्कल्प सकी जोडके 


प्यके डके चोधौ उाल्मे लोतपरङनौ 
ने यदं स्वि द -- 

(इमहि वेको उपरत लेगये) माधाकमाषधि अचित्त रहय छै नवदीष्ठिति तो 
तघुदीजे नदी तर साहू पारिटभो कदो । 

सतत माधाकर्मी यादारफो एकान्त मिभ्वा 8 

( दारक एकान्त उमेश कना मिषथ्वा डे | । 
(ग) (५ गोत छ सृद्ाप्त ) 
श्रमविष्वेखनङारफ्े मवादुपायी साख 


उ कारण पटने प च्िन्य ५ 


५०० सद्धममण्डनम्‌। 
--------------------- ~ ------------ 
नीय वनेलाते है परन्तु कारण होने पर भी माधाकमीं 'आदारको स्यागनेयोग्य कहते है 
प्रनोत्तर साधलतकमे जीतमलजीने छा ई कि- 
“साधुने कारण पल्या माधाकममीं उदे शिर न देणो तो कारणे नित्य पिण्ड भोग- 
वणो कि नदीं । इति प्रन (५६ ) 
(उतर ) माधाकरमीं उदे शिक तो वस्तु अद्ध छे अने नित्यपिण्ड वस्तु 
भञुद्ध नदीं ते भणी कारण पल्या दोष नदीं । को$ कदे एवो अनाचार छै ते फारणे किम 
सेवे १ तो अनाचार तो स्नान किया पिण कषयो, सुगन्ध घुष्या, वमन, गले हेठना, 


के्‌ कपे, {रेच भंजन, ए सर्म अनाचार छै पिण जितन्यवहारथी कारणे दोप न 
क्यो । ° ( पररनो० सा० श्च० } 
इघका क्या समाधान !? 
( प्रहपक ) 
उदिष्ट भक्त भौर नित्य पिण्ड, इन दोनोको शास्म एक समान दुरतिक्रा कारण 
बताया द । उत्तराध्ययन सूच वीस अध्यथनमे इस विपयमे यह गाधा आई ह -- 


“उद सिं कीयगडं नियोगं, नखु'चह किचि अनेसणिज्जं । 


अग्गीविवां सवभक्खौ भवित्ता, हयो चुखो गच्छ्‌ पावः 
( उत्तरा० सु० ) 





अर्थं -" 

जो आदार साघुके शियि बनाया गया रै, जो साघुक्े चपरि खरीदा गया हे तथा एक ही 

धगीका नित्य पिण्ड लेना, इन आ्टारोको नही छोडकर जो साधु अश्नी तरह सवभक्षी हो जाता 
दे कड पाप कैका उपाभेन करत। दहै ओर उसकी गति घुरी होती ३ । 


इस गाथाम उदि भक्त खोर निलय पिण्ड इन दोनेको दु्गतिका कारण बतलमया 
दै । इसद्यि कारण पडने पर नित्य पिण्ड ठेनेका स्थापन करना ओर उदिषटका खण्डन 
करना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिये । वास्तवमे उत्तम ॒मा्गमे दोनो दी वर्जित ` 
हें परन्तु अपवादी बात न्यारी है । एक ही धनीके आहारक भ्रति दिन देना नित्यपिण्ड 
कडछाता हे परन्तु कई नामधारौ साधु एक ही धरनीके आहारको शषेतरमेद कष्यम करके 
प्रतिदिन षिनाकारणदहीखने है ओर रास्तेमे साधु सेवाका अधिक माहात्म्य बता करं 
गृहस्थो को अपने साथ टेकर विहार करते है । रास्तेमे प्रत्येक पडावोपर प्रतिदिन एक छ 
धनीका आहार लेकर खाति दँ यह सव कार्य्य खाघुवाक्! विनाजक ओर प्रत्यक्ष शास्त्रत 
षिरुद्र दै इस लिये एेसे आचरण वाटे साघुओको मन्नानी सयश्चना चाहिये । 


( बोल ७ कां ससाप्त ) 


( इति अल्पपोप वहुनिजराधिकारः ) 


च (ष ड 
( अथ द्दाष्टाधिष्ारः ) 

(प्रेरक ) 

भ्रमबिध्वसनकार भमविष्वेसन प्र ४५६ पर छित दै-- 

“कोई पाखण्डी, साघु नाम धराये पोते हाथथक्धी किमाढ जडे उघाडे भने 
सुना श्रु नाम रेषैने फिमाड जडवानी अने उघाडवानी अणहुन्ती थाप करे छ" 
( ° प्र ४५६ ) इसका क्या न्तर १ 

( प्ररूपक ) 


प्रथम्‌ तो श्रपदिध्वखलकार्करे मताुयायी साधु दी कपाट खोखने भर बन्द्‌ कर- 
नेका परदैज नदीं करते, वे अपने हाथसे खिडकीका कपाट खोलते दै अर वन्द करते 
हे तथा इस कोर्य्मगो शाखासुक्रृर वतात्ते ह परन्तु यदि दूसरा कोई साघु ठेसा करे तो 
उसे चे बुरा बताते ह यह्‌ इनकी अदूभूत रील दे ! यदि कदो कि वे खिडकरीके कपाट 
को खेर्ते है सोर बन्द्‌ करते दै एन्तु द्वारक कपाटको नदीं खोरे ओर नदीं चन्द रते 
है तो यह्‌ उनका मिथ्याचार है कीं मी जाखे एेसा नहीं कहा हे किं साघुको खिड़की 
का कपाट खोखना र बन्द करना चाद्ये परन्तु द्वारका कपाट खोटना मोर्‌ बन्द 
करना नहीं चाहिये । मत खिडकरीके कपाटको स्रोरने ओर बन्द करनेको बुरा नहीं 


मान कर मी इारके कपाट को खोलने मोर वन्द्‌ करने को तुरा बताना अल्ञान- 
मूख्कं दै । 


भिकटुशषयरसायन पत्र ११८ पर जीतमख्जी किते दै - 


“पच्चाउने वर्णं पूज्यजी सहर काकरोली सार 
सेंदोतारी पोख्मे उतरिया तिग बार (१) 


प्रत्यक्षे वरी पोली जडी हन्ती तिण वार्‌ 

नरेषि भिक्खु रहिता थका ए दिवस अवधार (र ) 
वागी खोली वारणे दिशा जायवा देच 

निसरिया भिक्षू निता पृ हेम स्पेख (३ ) 
स्वामी वरी खोर तणी न्ष कोड अंटकाके 


तव भिक्खू बोल्या तुरत प्रत्यक्ष ते प्रस्ताव (४) 
इल कंदे पू चसो इणरो नहीं अटकाव 


५०२ सद्धममण्डनम्‌ । 








अटकाव हुवे जो एहने रहे खोला किण न्याय (५) 

तथा कुमति विह्न नामक प्रन्थमे जीतमलजीने खा दै-- 

“सम्वत्‌ १८५९ सोजद्मे बनू जी नाधाजी आदि सात आय्यनि भीपग्रनी सामी 
साथे आय छत्री आगल्करानी उपासरारी अज्ञाहिधी गृहस्थ ओर वासथी कू चीं ल्यायो 
आार्स्पा माषे उतारी नितरे स्मामीजी कने भा । मार्थ्यां उपसरामे गया पे स्वामीजी 
टीकाने याया ए वात नाथाजीरे मुहडा थौ सी तिम टिखो] सम्वत १८९४ चेत्र 
युद ९५ वार सोम खेरवायें नाथा कने वेड पृष्ने छ्खियो छे" 

यहा पर जीतमलजीने साफ २ टिषादहे कि मीपगजीने गृष्स्थसे द्रुजी छाकर 
दवारे फाटक्तका ताला खोदा था ओर सतीञको अन्दर प्रवेज कराया था] तथा पूव 
छिखित दोहोमे खिडकीका कप!ट खो कर भीपणजीका वाहरं जाना भौर हमजी के 
पूठने पर उसे शास्त्राचुकख गताना साप साफ़ छि दै । यदि द्वारका कपाट खोलनेमे 
दोष था ततो भीषगजीने छ्रीके एाटकका ताला खोक कर सतियोंको अन्दर कैसे प्रवेश 
कराया था ? तथा खिडकीक्षा फपाट खोल कर वह रामे बाहर केसे गये भे ? मत 
दरक कपाटको खेलनेमे साधुताका विनाश मानना इनका अज्ञान भौर इनके स्वयं 
आ्वरणसे सी भी विरुद्र हे । 


न ( बो २१ खयाघ्च ) 


भ्रमविध्वनकार धरमविध्वंखन प्छ ४५६ पर उत्तराध्ययन सूत्र सध्ययन्‌ £ क 
३५ वीं गाथा छि कर उसकी समा चनाये छिलते दै-- 

“अथ से इम क्यो किमाण सदत स्थानक मणकरीने पिण वाउणो नदीं तो 
जडवो किहाथकीग ( ० प्र° ४५६ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्ररूपक ) 

कपाट वाङे मकानकी जव मनसे इच् भो बुरी है तथ फिर उक्तमे उतरा तो 
सौर ज्यादा बुरा हयेगा फिर तेरह पन्थी साघु कपाट वाटे मक्रानमे कथो उरते द ? इस 
कार्य्ये उनकी साधुता ते रह सण्ती है ? जिसकी मनसे इच्छा रखना मी चुरा दै 
उस कार्य्यो शरीरस करना तो मौर धिक्‌ हानिश्र दै परन्तु तेरह्पच्थी सधु 
वा मकान उतरते है, उसका परदेन नदीं रखते सौर कहते दै किं कपाट खित मकान 
की साघुश्ठो मनसे भी इच्छा नदीं रखनी चाहिये । इस प्रकार जो अपने कथनसे दी 
विपरीत माचरण करता हे उसका सिद्धान्त कदातछ सत्य है यद दर एक्‌ दुद्धिमान जीवं 
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जान सकते डे । उत्तराध्ययन सूर 9 गाथा जो जोठमलनीने रि ढै उमकरा अभिप्राय 
वह्‌ गाया लि कर ननाय। जाना द । वह्‌ गाथा यहद - 


मनोहरं चित्तद्रं मह्यधृतरेण वासिधं 


सक्बाडं पांड्ख्टोलं मनसावि न पत्थर 
दुस्करे भगेकी गाथा यदह दे- 


“न्ियाणिड भिक्छुस्स तारिसंमिउवस्मण 
दुकाह' निवारेऽ' कामरागविवडदणेः 


( उत्तगाध्ययन्‌ अध्ययन ४ गाधा ३५ । ३६ ) 
भर - 
सनोहर, चित्रोते युक्त, माल्य शौर धूथते वामित, कपारयुपन, अर वेत षको चाद 
ते ठके इए, मकानकी यारु मनसे मो चाना नदी फे । 


क्योकि पेते मकानग्रं ग्ने पर साधुकी दिया जवर चञ्च शोका अपने अपने विप्रो मे 


भ्रवत्त होती दे त्च उनका निरोध करना कष्िन दो जता द व्योति पूर्दीन प्राणका मकान काम्‌ 
रागक्छो बढाने वाला दत है । 


इन गाथानोमे, साघुकरो अधनी उस्रिया निधरह्‌ कानके छिथ मनोहर, चित्र 
युक्त, सु्ासित सकपाठट, ओर उन चादनी वारि मचानमे रदना वर्जित ण्या ह कपाट 
खोलने ओर चन्द्‌ फरक भयते रहना वनित नदीं क्रिया है ) अगरी गाधामे साष्ट साफ 
लिला दे करं ५मनोहर, चित्रयुक्त) माट्प ओौर वृपरे सुवासिन मकानमे रहना, छाम गग 
को बटन वाछा दता दै सदये मधुको उक्त सकान्मे नदी रहना चाहिये यदि 
कपाट खोरनेमे दोष दत्ता तो जैसे शाखकारने यह कटा है करि "रसे मकानये रहने पर 
काम गगकी बृद्धि होती हे" उसी तरद यदं सी कह देते छि देसे मकानमे रहने पर 
कपाट खोना जर वन्द्‌ करना पडता दै इसलियि सुक जस्त मशाल मे नहीं रहना 
चवाहिये'' परन्तु आखकराग्ने यह्‌ नहीं कह कर काम बृद्धिफे भयते उनः मकान गहना 


वित क्रिया ३ इपर उक्त गाथाक। नाम हेर कपाट खोलने 


ओग बन्द काते का 
घ्‌ क्छ रस्‌ [र ॐ = 
वव करता अज्ञानमूलक समहन चाहिये ! आनक भ्यवहारते भो यही देला जाता 


ई फं कपाटवाहे मश्रानमे लो साधु उत्ते दै परन्तु अटी रि 


किक ५ चिन बे माल्य भौर धुप 
स सचान मकरानमे नहीं उतपते अते कपाड सवोल्ने मौर च ए 


न्द करनेके भयसे कपाट 


वाह मानम उनरनेका निपेध करना पव्या समद्यना चाद्ये । 


( बोल र्‌) 


५०३ 
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प्रमविध्वतनषाः भ्रपदिल्ननम्‌ प्रर ४45 पा जदर्‌फ मूता मृटपाढ छि 
कर उदी सगाोचना कतै हुण लिखते हे -- 

“अथ उठे कञो - डो उघाइगो पिणि फिंपराड वगो उधाञ्यो हवै तेहना षिण 
“मिच्छामि दुकडः देवे तो पू जडगो उवाडगो किदा वकी ( भ्रर प्र ४५७ ) 

इरा क्या उत्तर ! 

{ प्रू ) 

निनापूजे कग खोनैका प्रायदिचत्त खरग ' मिच्छामि दुक्षड” देना याव- 
दयक सूम कह, दै कपाट खोखनेका शयधित्त रब्ररूप (मिच्छामि दुक्षडः देना नदीं 
कह ह अतएव दीकाकारने छ्खिा द छि “इहवप्रमार्जनादिम्योऽत्तिचार ' अर्थात. यह्‌ 
अतिचार विना प्रमाजन भिय कपाट खोख्नेसे होता दहे। इम टीकाकारणी उकिनिसे 
स्पष्ट सिद्ध होता ङि प्रमार्जन रफ कपाट सोने पर अनिचार नही होता है अत 
आवरयक सुतरा नाम छेका कवाट खोलने सधरुनाका विनाल बताना ,सूतरर्भं नहीं 
ज(ननेका प्तठ समञ्चन चाहिये । 


( बौद ३ ) 
(परग) 


भ्रमवन्वननकार ्रमर्धिव्वमन प्रष्ठ ४५७ पर युयणडाग सूत्र की गाथा रिष 
कर उमरी समाछोचनां करते हण लिखिते हे"-- 

"अथ अटे इम क्यो मौर जागान मितो सूना घरने विषे ,र्टो साघु पिण 
किमाड जडे उघाडे नहीं तो प्रामादिक हयो प्रिमाड किम जडे उवाडे णतो मोट 
दोषे" ( भ? प° ५५७) 

इसका क्था उत्तर ? 

( प्रपर ) 

रुयगडाग सुत्रकी रगथादा नाम छेरुग रथविर कत्य सुकरे दिय कपाट खोखने 
सौर वन्द कलिका निषेव करना अन्नान्‌ है | उम गाधासे अकेला विशार कण्नेवाटे 
लिन करपी साधुकतो कपाट खोलने मोर बन्द करनेका निणेध तिया दे स्थन्निग कटगीको 
नहीं । वह गाथा यह दै -- 

"ठ्न चरे सण लाक्षमे सफणे एमे सलिए सिया । 
भिक्खू उवदाण वोरिए वहथुत्ते आञ्बत्त संवुडे? 
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णो पीदेण य नावपंयुणे दारं भर्त क्ष॑नपए 
टेम उदाहरे बद णसुच्छे णो संथरे तण? 
( सय० गाधा १२।१३)} 











व 


अर्थ्‌ -- 
दभ्यते अकिरा विहार कने वाला भावते राग दधे ष रहित साधु, कायोतसाटिक सेट 
ही केर तथा पैठना, सोवा, उवा भादि भी अङफेरा कर धमध्यानते युत्त शेर तहमं अफ 
पराक्रमद्य पूणं उपयोग करे किसके पूते पग विचार कए वाक्ये वे अपने मनो गुम ।रफने, 
फिसी कारणवरा यदि शल्य मृष रहना पडे तो उमस कषद न बन" षरे ओर त स्योरो उम 
सकानके कररिको न दुद्र, तथा सोनेके सि वृण आद्ि्ती इत्या न विख । यर दन साधान 
काञर्थदै। 
यहा शएगेचरे" यह्‌ छि कर अरेठा विहार करनेग्डे साधु रिपरयमे मन्योक्त 
सभी नियम फे गये हे स्थविर करपी लिये उक्त निर्मोक वर्ण नहीं है सत्त' इस 
राथाक्रा साम छेकर स्थविर कटपीकौ कपाट सोने जोर वन्द कनेक तमिव सरता 
श्नात्‌ दै । इस गाधामे मकानका कग नकारना) तूणादिरी छस्य चि ग्राना इत्यादि 
चति' भी निषेध की गयी दँ फिर जीतमलजीके समपरह्मयवे साधु अपने नित्रासस्थान 
कै कचरे क्यो निकार दै तथा शयन दपि परृमादि्ी शय्या करयो चिरात ‰ ? यदि 
कटो कि यद्‌ सव नियम जिनकल्पीका दै स्थविरकर्पीका नही तो घसी तरह यहं भी 
समद्रो किं कपाट वन्द्‌ करने भर खोटने का ारमेध जिनकसपीके दिम है रथविगकहपी 
के चयि नहीं । अतं इस गाथौका नाम टेकरं स्थविर कट्पीको कपाट शोत सौरं वेद 
करनेका निभेव करना अज्ञानका परिणाम समज्ञना चादि । यदि कोई टगप्रही उक्त 
गायके सीन चरणों को स्थविर कटपीके चगि ओर एक चरणको लिनकस्पीके हिप कहा 
जाना वतवि शो उसे कहना चाहिये कि पेसा नदीं हो सकता क्योकि यह वात शास्त 
शेरीसे विरद दै । उक्त गाथे आरम्भ भौर समा्तिमे जिनरुल्पीका ही नियम व- 
ताया गया दकि विना करिसी प्रकरणी सूचना दिये मध्यमे रथविरं कल्थीका नियम 
नहीं कहा जा सक्रता } दूसरी वात यह दै ङि स्थविर केदपीमे साध्वी भी मापि ह 
फिर तो रन्दे भी कपाट नदीं बन्ड करना चाद्ये 1 वहि साभ्विमोको कपाट चन्दे कनि 
मे पौप नदीं दोता तो फिर साघुभोफो क्यो दोगा १ मत्त जिनकल्पीके ष्थि कही ह 


गाथाक्रा ताम टेफरं स्थविर कटपीको कपट वन्द करने भौर सखोटनेका निनेध द्रना 
जनताकी मासमे प्रत्यन्न धृट स्लोकना ३ । 


(बोल) ` 


६४ 
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{प्रेरक ) 
शाखमे यदि कहीं साघुको कपाट खोलने ओर बन्दर करनेका विधान कियाहो 
तो उसे वतलाद्ये । 
( प्ररूपक ) 
कपाट खोलने भोर बन्द करनेका विधान अनेकों जगह पर मिलता है ! कई यहा 
भी लिखि जाते है -- 
शछवाणो प॒ ₹ पिहियं अप्पणा नाव पुरे 
डं नो पणुिञ्जा उग्गहंसि अजाइया,, 
( दश वैकाल्िक अ० ५३० १ गाथा १८) 
अरक्तीके काण्डकी रसे या पदं भाव्सि ठके हुए मकानको गृदस्वाभीकी आन्ताके बिना 
साधु न खोले तथा धनोकी भाक्ताके बिना कपाट भी न सोके परन्तु गाढ कारण होनेपर गृहस्वामी 
की आत्ता टेकर खोरूनेमे को दोप नही है 1 
इस गाथामे गृहस्वामीकी आज्ञा लेकः विधिपूष कपाट खोखनेका विधान किया 
गया है अत्त अपने निवास स्थानके कपाटको विधिपूैक खोकने ओर बन्द करनेमे कोर 
दोष नदीं हे । आचाराग सप्तमे गहस्थका द्वार खोलनेका बिधान किया गया है । बह पाट 
यह दै-- 

“से भिक्ख.वा भिक्खुणीवा गाहावह्‌ छ इुवारवादं 
कटक दियाए परिपिहियं पेहाए तेसि' पुव्वामेव उष्गहं अणणएन्न- 
विय अपडिलेदिय अप्पमञ्जिय णो अवशुणिल्जवा पचिसेञ्जवा णि- 
कखमेज्जवा तेसिं पुञ्वामेव अणान्नविय पडिलेहिथ २ पमल्जिथ तओ- 


संजयासेव अवयुणेड 1 पविसेञ्जवा णिक्छसमे वाः 
( खाचारागण मूत्र) 
अथ -- 

भिश्चाके निमित्त गया हुआ खाधु, गुदस्थके मकानको कटकको शालासे ठका हुआ देख 
कर गृदस्थकी आन्ञाके विना ओर बिना देखे तथा रजोहरणादिसे न किये बिना उद्सका दार 
खोरुकर अन्दर न प्रवेथ करे ओर न निकर क्योकि इसमे गृहस्वमीका साघुपर क्रोधित होना 
सभव है परन्तु गहस्वामीको आरक्ता टेकर देखा भाल कके ओर रजोहरणादिके वाराः प्रमाजन करके 
वरर खोखर प्रयेदा करम को टोष नर्द दै । 

इस पाटमे गृदस्वामीकी आज्ञा ठेकर प्रमाजन आदि करके गृदस्थके मकानका 
टार खोख्नेका विधान करिया गया दै अत क गशरट खोलने एकान्तरूपसे संयमी वि- 


श 


1 
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राधा बताना यज्ञात दै} कारण दनेपर साध लवकिं शृहस्थके द्वारो भी सोरका 
संयमका विराधकर न्दी शिता त्ते फिर अपव स्थानके दारको विधिपूक खोर्ते सौर 
वत्द्‌ करतेसे बहं सेका विरायक कते ह्यो सकता ह १ भतः कपाट सोरने ओरं चन्द 
करतेसे साधुताका विना कहना अज्ञान मूर द 


( बलं ५ ) 
(प्रे) 


भरम विध्वसनकोर भ्रमण ४६१ पर आचारा सजन मूरपाठ टिकर उसकी 
समाछोचना करते हए छिलते दै -- 
८रातरिते विषे अथवा विकाछने विपे सावाधा पीडाता किमाड खोहना पडेतो 
लो देखि माय तस्कर मायते कताग्रा न वताया अवगुण उपजता कट्या} सै दोपमि 
प्रथम दोष किमाड खोखवानो कयो तिग का्यथी साधुने कौमाड खोलतो पडे एहवो 
थानक रहि तर्ही (शर १०४६१) 
इसका कथा समाधात्‌ १ 
{ प्ररूपके ) 
अत्वप्यय सूत्के मू्पाठमे साधु ओः साधवी दोनोको गृह्यक संसगबाहे मकेन 
मे रमका नपि किया दहै 1 वह निषेध यदि कपाट खोल्ने सोर वन्दं करमेके भयस 
किया गया हो तौ फिर साष्वीको भौ सपने नित्रा स्थानक्रा कपाट नहीं वत्द्‌ करता 
चाषे! यदि साध्वीको कपाट खोलते भर बल्द्‌ करका निषेध नहो ह तो रसी वरह 
सखाघुको भी कपाट वन्द्‌ करने ओर खोरनेका निषेध सहीं है । वास्तवे आचाराग सूत्रे 
मूरा कपाट सोटने जर वल्दु करने भयसे गृहस्थकै सेसमं बले माने साधुको 
उतरना वर्जित महो किया है किन्तु उस्‌ रकानक( इर खख हंभा दैख केर यदि उमे 
पयोर प्रवेद करे तमे उस चोरो वत्ताने या न बताने दोनों ही हछतमे साधुको दोष रगत 
हउ दोपकी निडचिके विथि सघ ओर साध्यौको गृहस्थके संसं वलि मकरानमे 
वर्जितं किया द 1 वह्‌ पाठ यह दै-- ॥. 
६४ 
तेभ त्स्संषिचारी क व 
१ जा । तस्सभिक्चुत्य णो कप्पड 
व अथं तेणो पविश्ष््वा णोदापविस्‌ उवद्िदवा शा 
रवा० यधरवा ¢ ` 
वा० चथा नोवा० तेन हडं अन्नेन हृडं अयं दध्यमकषासी तं 
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तवरिसं धिद््‌ः सतेणं तैति संक अहभिक्ूणं प्वोवदिहा 
जाद णो चेदैञ्ज्न | 
अर्थं -- 
साधुयासाःनी गृहत्थके रूसर्भवाखे मानम रहते हुए दधु नीति य। बड़ी नीतिते 
डित दौर धाहर जनेकरे स्थि यदि उस सकानका दार खोरे भौर कपाट खलनेकी प्रतीता 
वेढा हुमा चोर यदि उम सङानत्ं प्रे कर जाय तो साधको यह कहना नरह! कल्पता है कि यद 
चोर घरके अन्टर प्रवेश कता है या नही प्रेय करता दै, छिपता दै या नसं छिपता, बोलता दै 
था नरी ब्रोखता दे, इमने यड चीज चुरा है या नदीं चुराई है, यड चोर दै या चोरकरा परिचि।रक र, 
य़ हथियार खवा इभा ह या नही लिया है, चह मारं डाठेगा, इने यह्‌ कामं जिया ई इत्यादि) 
रेखा ऊढनेपर्‌ गोरपर आपत्ति आाधेगी मथवा क्रोधित होकर वह चोर साधको षौ मार सक्ता 
गीर नदी क,पर कटाचित्‌ साधु दी चह गृहस्य चोर समञ्च यै तो इसमे महान्‌ अनथ हो 
कता है ! अत साघु मौर साध्वीको गृदरस्यकरे सखगं वारे कानमे नदी रहना चादि । 
~ इख पाटे गूःस्थके पकानमे चोरके प्रवेल्ञ करनेपर होने वाते अनभके भयसे 
साधु मर साष्ठीको गृऽस्थञ संसग चाले मकानमे रहना वर्जित किया है कपाट खोलने 
सोर वस्दु केम भयते नदीं जन इस पाठका नाम लेकर साधुक्रो पने निवास स्थान 
के कपाटको खोखने ओर ब्द कनेक तिबेध करन ज्ञान मूलक समष्चना चाहिये । 


2 बोल & हा साप 


ध्वम विष्टंसकङफार बृहत्कल्प सूकरा सूरखपाट छिखकर उसकी समारोच॑ने। करते 
हर लिखते दे - 

“साघ्वीने उघारे वारते रहणो नहीं च्िवाड न हवे तो बिरूमिषटी बाधीने रहिणो 
पिण उघाडे वारणे रहिगे न क्पे तिणरो ए परमार्थं क्षीटादिक र॑खवा निमित्ते कीमाड 
जडणो पिण शीलादिक कारण विना जडनो उघाडनौ नहीं । अने साधुने तो उघारे द्वारे 
हदीज रहिवो क्पे इमि कृद्यो ( भरर प्रु° ४६२ ) 

इका क्या समाधान ९ 


( प्ररूपश } 
छृहटकस्पसूत्रका मूरुपाठ छिलकर इसका समाधान किया जाता दै । वह पाट 


यदह दै -- 
नो कष्पंडं निग्गधीणं अवंययज्वारएं उवं ए बत्थए एगं 
पत्थारं माटोक्ति्वि एणं पत्थारं वाहि कचा हदाडिय विर्मिकिया- 
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ऋरकाक््ककककवकक == 
० = य न्य 


गंस्ति एवहणं क्प वत्थए षप्यह्‌ लिस्ग॑धाणं सवख इुवारए्‌ उवैस्सए 
घस्थए्‌ । 








( वृहर्कल्प स्च) 
अर्भ -- 
खले द्व वदे सफानयं दाध्यीका रहना नदी कल्पना द प्ररत स्थानाभावके कारण 
यदि खले द्वार वासे उपाश्रयम साभ्वीरो रलः पटे तो बाहः शौर भोत्तर वश भाविते दौ पद 
वाभकर साध्व उकम र 1 साघु खुले द्वार वारो मकान रहना करतः दै । 
इख पासपे कद्‌ ह डि ५सुहे ह्वार बले माने साधको रहना कल्पत दे" 
इका तापस्यं यह्‌ नहीं है करि लु हार वारे कानमे हौ साधु रदे; जिसका द्वार चच्द्‌ 
किया ला स्के दह सकानमे न रदे क्यो इसी वृहत्रष सूने यह्‌ पाठ अया दै -- 
धनो कष्य हिरणं अह अआणनणगिहं सिका) वियडगि- 
ट्'सिवा, वंसिषुलंसिवाः स्स्खसूलंसिवा, अभावगासि्रि ; 
वत्य } कप्य निर्म॑याणं जह उागघ्णगिट्‌ सिवा, वियडगिहे सिवा; 
वंसिशूलं सिवा सत्लपूलंसिकाः अभावग्पसियसिवा धत्थद्‌ । 
अर्भ ,-- 
जदा पथिक गग आकर उतस्ते द, तभरा खुले कानमे, बा चक्षे नीचे, दूसरे किती 
षवे नीचे, इछ खुले मौर इख ठे कानमे, साध्वोको र्ना नदी कल्पता दै, परन्दु सुदो 
रहना कर्पता दै । 
हस पाठम जहा पथिक छोग उतरते दै, तथा वासे नीचे; दशके नीचे, इछ 
सुरे भौर कुड टके मकानमे साधुको रहना कल्पनीय करा है इसका मश्व असे यहं 
नदीं दै कि "जहा पथिकं छोग उतस्ते दै ओर्‌ बासके नीचे, दृवफे नीचे भौर्‌ छु दके 
आर छठ सुखे सक्तानमे ही साधु रदे अस्यत्र न रे" उसी तरद पूचै पाठका भी यह्‌ आशय 
नदीं दै किं खुडे दवार चाठे मकानमे दी साधु रदे न्यत्र न रहे ! अत दृत्कट्प सूना 
नाम टेक से किवाढ वाहे मकाममे दी साघचुको रहनेका कल्प वशना मिथ्या दे 
यदि कोई दुरा पू पाठक यदी आशय बद कि “साघुको सुह द्वार बे 
भकानमे ही रहना कटपता दे वनद्‌ ह्वार वाले मकानमे रहना नहीं कपत!" हो उस 
दिव खरे पाठका भी यही मागय दोना चाहिये कि ५ पथिक लेग आक्र 
उस्ते हे ओर वाके नो दके नीचे तथा ङ खुरे ओर ङठ ठके मकानमे ही साघु 
व चा भ्व नहीं खना चासि" फिर वे लोग, जहा पथिक भाक त 
शद्‌ इ मानम क्वा द्तेदं ? तथा वासके नीये जर वृक्षम नीचे तथा कुठ 
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ठके भर कुछ लुहे मकानमे ही वे क्यो नदीं रहते १ अभ्यत्र क्यों रहते है ? तथा साधु 
को अटवीमे, विष्ट दरे विचरना क्टपनीय क्‌! ह फिर तगह पन्थी साधु, अटवीमे 
भौर विकट दशमे दी सदा क्यो नदीं विचरते है वे मरामादिकोमे क्यो अति? यदि 
कहो कि यहं बात एकान्त नदीं है, इसल्ि साघु यदि अटवी भोर विकट देदोते अति- 
रिक्त स्थानमे विचरे तो मौ कोई क्षति नहीं है तो उसी तरद्‌ सरल बुद्धिसे यह भी स- 
म्नो कि खुर हार वाले मकानमे रहना साधुकके' लिये एकान्तरूपसे नहीं कहा है मत 
वह्‌ वन्द्‌ हारबले मकानमे रह तो मी कोई ष्टति नहीं है बास्तवमे साध्वीकी अपेष्रौसे 
यह साधुमे विशेषता वतलाईं राई हे किं साध्वो खे मकानमे नदीं रह सकती है परन्तु 
साधु रह सकता है । इसका भाव यदी है कि साध्वी तो एकपात वन्द द्वार वाहे मकान 
मे दी उतरे ओर खु चन्द दवःर वे ओर खुले दवार वले दोनो दी प्रकारके मकान मे 
अपनी परिस्थितिके अनुसार उतर सकता है ! अत, इस पाठका नाम लेकर साधुको 
कपाट बन्द करने भोर खोटनेका निपेध करना अन्नान खम्चना चादिये । 

कारण दश्चामे साघुको कपाट खोलने मौर वन्द्‌ फएरनेका विधान बृहत्करप सूत्र 
ॐ चोद्््वे ओर पन्द्रह सूत्रफे माष्यमे भी किया ह वह्‌ यहा िला जाता है । 

“आह कितेत्कारणं येन द्रं पिधीयतते-- 

पडिणीय तेण सखा उञ्मामग गोण साण सुणनादी 

सोयं दुरद्धियासं दीद्या पच््ली च सागरिये;; ( २२६ ) 

उदूपािते द्वारे पत्यनीक, प्रविरय आहननमपद्राबण बा कुर्यात्‌ । स्तेना शरीर- 

स्तेना वा प्रविशेयु एव श्वापदा सिह व्राध्रादय उदूप्रामश्षा. पारदारिका गोबलीवर्दा 
रेवान प्राया तत एतेवा प्रविरोयु अनात्मवन्न क्िप्तचित्तादि द्वारेऽपिदहिते सति 
निगच्छेत्‌ 1 शीत दुरधिसह हिमकणानुसक्त निपतेत्‌ दीर्घा वा सर्पा पश्चिणोवा काक 
कपोत प्रभृतय प्रविशेयु सागारिकोवा कश्चित्‌ तिश्चयमुद्ाटद्वार द्रा प्रविस्य शयी 
ख वा विश्रामवा मृहीयातः 

५ ` म्नि उठाणे चतुरो मासा हव॑ति उग्घाा 


अणोईणोय दोसा विरादणा खंयप्राऽऽथाए,) ( २२७ ) 
द्वारमस्थगयता मनंतरोक्ता एकेकस्मिन्‌ प्रत्यनीकप्रवेदादौ स्थाने चत्वारो मासा 
उदरूघातता प्राय्ित्त' भवति ! जजादयश्चा्न दोषा विराधनाच सयमात्मविषया मावनीया 
यदुक्तं चत्वारो मासा उद्ना इति तदैव तद्वाहुल्य मगी कृत्य दष्टभ्यम्‌ अतोऽपवदन्नाह 
ॐदहि खावय पचत्थिु गा सेसेख दोति चञ्खद्भुगा 


फपाटाधिकार. । 
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तणगोले बह गुख्गा जाणाह विरादणा दुविहा; 

मदहिपु श्वापदेषु स्तेनेयु चतुग रकाः । उपधिस्तेनेषु चतुर्लघुका भानादयश्च 
दोषा. ! विरावनाच द्विविधा संयमचिराधना, आत्मविराधनाच। तत्र संयमविरायना, 
सतेनेरपधावपहते, द्वारेऽपिहिते सत्युपाश्चय प्रविशत्सुपहते त्रणग्रहणमन्निसेवनवा कुति । 
सागारिकादयोवा तथायोगोलकरपा प्रविष्टा. सन्तो निपदनादि कुर्वाणा वहूना 
प्राणज्ञातीयानासुपमद न॑कुय्यु । आत्मविराधनाच प्रत्यनीकादिपु स्फुटैव! माह 
ज्ञतमस्मामिरष्र पिधान कारणं परं कापुन्‌ यतनेति नाधापि जानीम" । उच्यते-- 

''डइवयोगं देहुवरिं काडण वए'त वंशस्ते 

पेदा जत्थ न खुञ्छह पमज्जिड' तत्थ रिति, 

नेत्राविभिरिन्दरिे रधस्ताडुपरिचोपयोगं छृत्वा दवारं स्थगयन्तिवा भाद्रण्व- 
न्तिवा यननचान्घकारे प्रेक्षा चक्षुषा निरीषट्ण नशुद्धयत्ति ततो रजोहर्णेन दार दण्ड- 
कैनवा रजन्या प्रमृञ्य सारयन्ति द्वार स्थगयन्तीलर्णं । उणलक्षणत्वा दुदघाटयन्तीयथः 
अर्भं -- 

साधु सपने स्थानके द्वारको क्यों बन्द करता है इसका कारण वताया जाता है-- 

हार चुल रहने पर शन्‌, आदि मकानमे प्रदेश करके मार पीट सौर उपद्रव 
मचा सकता दै । चोर सिह, व्याघ्र, पारदारिक, गाय, त्रैल मौर कत्ते जादि स्थानके 


भवेश्च कर सकते है । पाग साघु मकानसे बाह निकर सकता दे। दिमकणसे मिथित 
ड सह शीत घरमे प्रवेश कर सकती है एवं बडे वड़े सरणं ओग काक कपोत आदि पक्षी 
उस मकानमे ज सकते हे, घनस्तु कोई 


गृहस्थ उस मकरानमे आकर सो सकता हः 
इत्यादि कारणोखे साघु अपने स्थानके दारको वन्द्‌ करते दै । हार खुष्टा रहने पर 
पुनरत शन्‌, आदिकोमेसे किसी भी एकमे प्रवे करने पर चोमासी अनुद्धात नामकं 
प्रायध्ित्त आता ह मोर आज्ञाका उन प्‌ दोष सी होता दै, संयमकी भी विराधना 
दोठी द| यदा जो चोमासो अनुद्धात परायरिचत्त कहा दे बही उसकी वहुर्तासे सम 
कना चाहिये सले दवार बाले मकानमे स्प, जासव्‌, जर चोरके वेश करने 
॥ » एः भनेर करने पर्‌ चतु- 
गार क प्रायदिचत्त मता है ] उपधिक्रा अपहरण करनेवाल्के प्रवे करने पर चुर्लघ 
ॐ ४ क 
प्रायश्चित्त आता ददै मौर आज्ञा भङ्ग तथा सयम भोर आ्माको विराधना मी हेती दै 
चोग यदि उपधिको द्रा रवे जथवा कोड मलुष्य उस स्थानमे ध 
म्रहण या भ्न सेवन करे तया म्लेच्छके समान कोई मनुष्य अ व र 
[4 143 सकरिर्‌ वहा 
संयमकी चिराधना होती है शत्रू, साद्रि हाग्‌ सा ० 


ह त्म॒विराधना प्रसिद्ध हौ 3 
मा जपने स्थानकके दवारो बन्ड सते द| द्ध दी है सत, 


[ष 


५५१२ सद्धर्ममण्डनम्‌। 





द्वार वन्द करनेका कारण वता दिया गया अव्र उमड़ी जयणा वता जादी दै-- 

नेतरो वरा नीचे मोर उपर टेख कर साधु कप।ट वन्द कर्ते दँ मोर खोर 
ह । रातक्रे समयमे अन्धकारे ग्जोहरण या पूजनीके हारा पूज फर द्वर्तो खोरते 
हे मौर वन्द्‌ करते हे यह्‌ उक्तं गावाका अर्थ हे। 

इस माष््रमे साधको कारणवज जयणकरे साथ कपाः खोटने ओर वन्द करनेका 
स्पष्ट विधान गरिया ह ! बरहस्ल्प सूत्रके मूलपाठमे धान घादिक्ती रारिसे युक्तं तथा ठे 
हुए पृतपूर्ण घृतादि पा्रोके सहित मकानमे साधुको एकमास रहनेका कट्प वताय दै । 
निख मकानमे खुले हए घृत अहिक पात्र रश्खे हे उसमे भी स्थान।भाव की दाखतमे 
१--२ दिन रहनेका बिवान क्रिया दै । ठेसे मकानमे रहाहुभा सधु यदि कपाट चन्द 
न क्रे तो चोर ओर कत्ते आदिके द्वारा गृहस्थेक्ते घृतादिरग विनाल रोने पर सधघुके 
स्यि महान्‌ अपवादक्रा कार्य्य हयो सकता दै अत ॒ठेसे अवसर पर यनपूर्वक कपाट 
खोल्ना ओर बन्द्‌ करना साधु ल्ि कोई अनुचित नदीं हे । 


(बोटज्वां) 


( इति कणाशधिक्षारः ) 





